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आसन लगाकर, औख बंद करके तन्मयता से ईथर के प्रति अत्यन्त श्रद्धा, विश्वास 
निष्ठा, प्रेम उत्पन्न करके भाव विभोर होकर सस्वर गान करता है. तो प्रभु की सन्निकरता 
को प्रतीति होने लगती है और “उपासक अपने स्वयं के स्वरूप को भुलाकर ब्रह्म के 
परमानन्द गें निमग्न हो जाता हे । सामवेद की मन्त्राबली तो ऐसा पुष्प गुच्छ है जिसमें 
मघु के समान दिव्य अस भो हुए है । जैसे उद्यान में भाँग 'फूलो पर बैठकर गुनगुनाता 
हुआ रसपान कस्ता है वैसे ही यह सामवेद के भरतो. से आसना करने बाला साधक 
मन्त्रो के आर्थो में सर्वात्मना तल्लीन होकर मोक्षसुख की अनुभूति करता है । 

वैदिक काल के प्रारम्भ से ही अर्थात्‌ सृष्टि के आदि से महाभारत काल के पूर्व 
तक इन सामवेद के भन्त्रो के गायन का बहुत अधिक प्रचलन था । विभिन्न अधि, 
मुनि; तपम्वो,सात्नक, विदान अपनौ-अपनी रुचि के अनुसार सैंकड़ों प्रकार से इन मन्त्रां 
का गान करते थे अर्थात एक-एक मन्त्र अनेक प्रकार की शैलियों से गाये जाते थे । 
विशेषकर उत्सर्वो, समाग्रेहों, संस्कारों, सामाजिक, सार्वजनिक, सामूहिक कार्यक्रमों में सामचैँद 
की ऋचाओं को ऋषियों. पाण्डितो,पुरोहितों के नेतृत्व में सभी उपस्थित व्यक्तियाँ द्वारा, 
जब धक साथ, एक स्वर में वादय के साथ गाया जाता था तो विशेष तरो कळतो 
थीं जो ओताओं के अन्तःकरण को अलौकिक आनन्द से आप्लावित्त कर दिया करती 
थीं और उन्हें शान्ति, प्रसन्नता, उत्साह, बल, पराक्रम, स्वतन्त्रता ,सन्तोष, निर्भाकता को 
प्राप्त कराती थीं । आज भी कहीं-कहीं ऐसा देखा जा सकता है । 


सामुहिक गान का प्रकृष्ट प्रभाव न केवल शरीर पर बल्कि अन, मस्तिष्क, बृद्धि 
आत्मा पर भी पड़ता हे यह बात आजकल पश्यातम चैज्ञानिक भी स्वीकार रहे है; ऐसा 
मैने स्वयं विदेशों में प्रचार करते हुए अनेकत प्रत्यक्ष देखा है जैसा ईथर अदभुत, अद्वितीय 
अलौकिक ज्ञान, चले, आनन्द आदि गुणों का भण्डार है वैसा यधार्थ ज्ञान मात्र सामवेद 
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के मन्तं से हौ होना सम्भव है अन्य लौकिक गीतों, कव्वालियो, कविताओं, शेगॅ- 
से नही हो सकता है और जैसा आनन्द, तृप्ति, सन्तोष इन मों के अर्था को जानकर 


होता है वैसा अन्य विद्वान्‌ के लिखित गान-गीत-संगोत से नहों होता। 


आज वह वैदिक परम्परा लुप्तप्रायः हो गयी है । यदि राज्याधिकारियों की और 5 
ऐसा विधान बनाकर पुनः विद्यालयों में इस गानविद्या का प्रचलन हो तो निश्चित हैं मनुष्य 
में जो आज हिंसा, झूठ, छल, कपर, स्वार्थ, चोरी, आलस्य ,प्रमाद की कु प्रवात्तिया है” 
वे अतिज्ञल्प हो जायें । ईश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करे कि इस महत्त्वपूर्ण विलुप्त परम्परा 
कौ पुन: जीवित कले में समर्थ हो इसो लक्ष्य हेतु हमने यह बुद्धि, धन, बल,से परिश्रम करने 
का साहस किया है । 

प्राध्यापक श्री दयाल मुनि जो ने परम पुरुषार्थ करके, यही तक कि अपने स्वास्थ्य 
को भी परवाह न करते हुए दिन-यात सतत विभिन्न विद्वानों की अनेक पुस्तकों कै बोच 
आँखें घुमाते हुए जो मन्वार्ध अच्छा, प्रभावशाली, आकर्षक लगा उसको लिखकर मन्वार्थ 
करो हुए पिणे दिया और संह एक सर्वगुणग्राही, अत्ति सुन्दर कु तिं बन गई । मैं उनको 
अतिशय धन्यबाद देता हँ | साथ हो जिन दानदाताओं ब अग्रिम ग्राहकों ने सहयोग करके 
प्रकाशन को सरल बनाया उनके प्रति भी हमे अनुग्रहोत हैं । 

“स्वाध्यावशील महानुभाव निश्चित ही स्वयं ईश्वर द्वारा बनाये गोतों का अध्ययत करेंगे 
और उनके अर्था को जानकर गान करेंगे तो आत्मविभोर हो जायेंगे इसमें कि चित मात्र 
भी सन्देह नहीं है। इसी प्रकार अब तीस 'ऋचेद' का भी अनुवाद तथा प्रकाशन का 
कार्य चल पड़ा है । इसी वर्ष एक भाग तो शीघ्र ही प्रकाशित करने को योजना है । आशा 
हे भविष्य में 'मी इसी प्रकार सुधीजन, श्रोमन्त, धामिक सज्जन लोग ईश्वरीय वाणी के 
प्रचार-प्रसार में सहयोगी बनेंगे इसी विश्वास कै साथ । 





वानप्रस्थ साधक आश्म दी यः 
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| खासा जा नम जानु समग्र न वेडी छि. के उने धई आन 

चर विज्ञान है: जज. ज्ञात-जंगीनीनों अपार संसारा. पड़े पर जन 

वधमा भवादित बुल छ तिन भी छन्‌ पाय सर्व विनासे भुली 
अनक्ष पर त छ Eun MIE परेष छे. 





वेळ नो. चलेका ऋत-परुम सत्य लने सर्व तत्य विघालीच घुमा छे. चुनी आएमा 
ऋषिय्यीना कल्पना मरणा दास के साल शान पतित अपु लने सेमे तनी उनाविष्डार का, ते जानन 
वेष 5४४ छ; मे येह सुष्टिना सीकानची अने गुरू-शिष्य पंरपरा आचा येतसे तरे सानभीने, कनत अरीन, 
ताजी रामान जम्मा तेच तेने जुति पाज पक. छि. 


येऊ आए म गोम कप पेह से सावता मती नाले पह, जलानि समले पर माग्न -पिषप छाठाआ 5 
छि. बुच; ननी फन अ sake, ade रपासला ओज oan ous विवानओं छे. 






HTT ५! ॥२ न शाली लाभ अदाम मग छे, परंतु तमांव 
कतनातन। अमष, संज्ञापनीप जने कैमिनोव जे जस जाओ छ प्राप्त छ जोबुभीप सं 
guru माज Wes = A चलेरेली भल्या छ, परत] मिनी शा जाना मजीनी sir 
बनन पाऊस पछ फिल्नता बोवा मध्ये ७. 


सामन्य चनीवरल भुण्य ज्वाजिक पने जाल जोन तो. निलम a भा. छ, ats 3 
जमीनी मनीन अभु छ, तेना पूवायि5 जन उषा चिक मुल्य भे प्माज 0 यच्चै चङ्ञिप मळानान्यय 
ब्नार्लिङ पाज छ: 


पवा साजापनीच आाणा जंगलास छ ५५६8 छ, पने छ ते नेछ ब्माणमा WEN 
बनन समा जात A विना उनल क: Eg गालामा इ oa] स्नेक ou ६४ति 
[= शुड अथात मंजोनो समुळ] लावेध छ, ६शतिवी वश का जवान = मंजो तु डर पान 
ह, परा तेन ममि सह: न्युन संज्या घम मंत्र |. 


Ht 0५ जवात पर्व 5ऐ छे. के थी चार सार्‍याच जपा शन्वपर्प, 
पांजणी भवमानपर्व, छड़ी ब्वरस्पपर्च उने स्वन्तमा प्ररिशिष उप मठा ज्न[यिऊना मळाचान्या 
क्यात नजी जापपा।ओ व्यावन छे. न पन पत मजी ज्ञायेक्षा छि. 


Ses रज ननीष UALR लप HUES फे बने लमी पल्पेक जमाउने कपा रजत 
प्रषास्डापम भूजीन सुळ उधम करिन अदे छि 








| भं म आमामा ३१ न्यधाः छे: तेना जने जहा आच मजनी संध्या त्याच्या 
{ मू जिने प्रस्तुत सगुमाम सुका गी नापेक्षा छो] तेचा विलाग ३३७ छ, = 
नाकम १२२५ भंजो; नावेक छे, २७ दीते पृवार्बिऽना ६५८०+ १६३५ = १८३५ इच मजो 
समने अपेक्षा छे 


पुव निर्देशानुसार सान ने परधासनाऊओं3 5 विषय याव, तया कपात्म। जरी 
परमात्नानी सति, आर्यन, भक्ति, नार्ना बजेर पासन पर = परमात्नानी 5 जू जमा ॐ न 
| | पास नासन = अत्पुं जत पर्मालयानी जीप छरी कलाई छे. हम सामपेहनी ऋषाओ-भंजी ० 
|| आण विविध रीत = विभिन्‍न छडी बारा गान अरकार। च्याचे छे 


MME पाखा He काजा मको मनन भाष्य ७ पृ. स्यामीख्री नमन भरि ५ 
विद्यमान: त्रास! न्हापिनिवेक गने nb ae 2 कट माज ब्व/ध्याल्यि+ नाव पूर्ण संपूर्ण 
| प्यान करवाना आवेश छे. जा तेनो सुखानी जतुफाई छे. ते मारे है स्मृति शे५ पू. त्पामीच् प्रत्ये 
स्मगणागलि नत ७ ७, 


| | बः नच।६५ ५ संस्कृत भ, प = पाल, पह = अन्नो अ ०४५४२ 
| an आ जार समाम चुं क जापेब छे. आने घावा सध्यापपी मावावनो 
| | पना जमात बोवा ward qa भावाच SI नधी. 


HA MRR न ना सुऱ्या ६% वू जीप बापत छि ऐेना सकने 
कामले समव्हचामा सरणता २० पे भादे पे स्थाने सुव = मंजीनी समुठर्न सन्चार शोधक भुल 
1 छै, नक रीत भुल माना पूर्वास अध्याय खने ए५६४ खुलेन विन वरील म्याच है१३५ 
| | जपिल शे. के छ रत मुल नायमा उणा सनम भाज न्यायो व्ये छे त्याम जने खै 
| अपाहडने जावे मुहीन MN rt सजपानी बात बम छे ॥ 


वेदने पूर्व लने पाश्ात्प भाष्यक्षशेंरों सज्याल, विदु जले माल हरसर बयो "नाव होणा 
छता, तेने घुअडष्छ मडि इनान, शरस्यतीयी सात सम 33२ अपा. आने ऐक्‍जोती ३६ परनी 
जतिम सस्था सती 3- येक अर्थ ल्य विघासोल धुका + कै, वे लज्वा-मज्ाववा मने खाग्मपावा 
= सोना ज्यापानी कपरभपर्थ' छि.” 


हज वु गित पूर्व. मा नहताः पुरवता माष्यता सुधर ता पालेर पछ खा समवे 
ः क नमा 044५ Met जने wert गाने ene Alien जाना प्री sida 
| आपने जनामा धुर्य सार छु. 


























अत २५ मिळुषा चर् वड 
वि.स. बफ सँचापयी: घालन सार्थ 
0६, सन्त प्त 








पानप्रस्थ साध5 खाश्रम, जायवन, रो%5. 





खाज्नेय 515 प्रथम अध्याय 


॥ ओइम्‌ ॥ 


सामवेदः 


पूर्वाचिकः 
आग्नेयं पर्व काण्डम्‌ वा 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
प्रथम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
uis-q 
२ ३ १ ग्र ३१२ ३ २ ३ १ २ १ रर ३ १ २ 

१. अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ १॥ 

पार्थ : अग्ने-छे शान-प्रशशस्व३५ परभात्मन्‌ ! तु वीतये-जभारी जं६२ तारी व्याप्ति-प्राप्तिने 
भाटे तथा हव्यदातये-स्वर्यने तारी भेट जापवा भाटे गृणान:-स्तुति 5३२ आयाहि-२१ - भार। १२६ 
जति 5२. होता बहिषि नि सत्सि-भार। जध्यात्म यशना ढोता-संपाहन 5२ना२ ऋत्वि3 णनेल अध्यात्म 
यशना सध्न-घ२ हृष्याआशभां-हृ६य जासन पर विराकूमान था. (१) 

(/4/र्ध : प्रिय परमात्मत / हु स्टे अरब बारी १२६ आक ५२ स्वार्थ 8. १/२) २४६२ २५५ 
शच सवरपी व्यापत १, दे परमात्मत / हुँ मात्र २/२/ स्वार्थ बॉटे दो टचे ad 
२७) दंडी, ४२७ वारो पक्ष स्वार्थ & - २५५ २४९०, हुँ थेटर छी खे ढु ४७ येवन छु 24) 
यृवच॑थी येटरचे 9२ ७0४ छ 3205 येवती बेप 9004 ७१५ ळे त्यी यती साथे येची 
२त्मीयता २७८) &. 

ढे ४७ ई उरे ४/२/ 664 टश २४/५, /9२/११४/४ १४० बचे पोटाची तेले न“ 
२२५७ २५/३/२ उर, हुँ टचे अपण छु सीर ७२, समरप छु से पोटाचा २4३५4 Helin 
3२, शाय पतिमिव ४२ -'“आत्मनात्मानमभिसं विवेश'' (५६१६ : 3२. १ १2 २५ २४/८२/६) 
मारी व/९(-परय/त्य/यां सची 4१२ ०२५/पी 2४% ५२ ४२. (१) 


१२ ३२६३ २३ (१ २ "क आ ३२ ३२३ १२३ १२ 
२. त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। देवेभिर्मानुषे जने ॥ २॥ 
पार्थ : अग्ने-छे शान-प्रशशस्व३५ परभात्मान्‌ ! त्वं विश्वेषां यज्ञानां होता-तुं सभस्त यशो - 


यकूनीय श्रेष्ठ अर्भातु संपादन 5२२ अधिक मानुषे जने देवेभिः-हितः-भ।चुष ४णतभां - मनुष्य 
समाळमा विधमान विद्वानोजे मानेल-स्थापित 5२५, तथ। मानुषे जने विश्वेषां-यज्ञानां होता देवेभि:- 
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हितः-भपुप्य सभाळमा. थनार-प्रयक्षित ३२२ तथा भनुष्य समाळने भाटे उरवाभा. जावतां सभस्त 
श्रेष्ठ 3र्भोचु संपादन डरचार। ऋषियणोये तने मानेल, निर्धारित 5रेल जने. डित-जडित पोतानी २६२ 
जाधार णनावेक्-स्थापना उरेल छै, तेथी तु भारा जध्यात्म यशना ढोता-5रचारा भनीने भारी १२६ 
जाव, हृध्यभां विराकभान धा. 

(माव्य: ठे ४२२/८४० | हु छु उई ? ५ 174 HU अध्यात्म AY ७/०/-२४५/६० ४२२ 
१४ पर्थ) ४२ मानव सय 24 पल १३२४ yd (४२१५५२०) Ae उ &, केवा 
उ नल“ aye, ald २९६ Aad ly ४600. यायी हिदी रक्त, Rn, 
शिक्षक्ष पहन अपने १२, अन १२२ छे ठे २५ ०० ७८५ अरीचे १ & - aA Mag wd 
&; दारा शाची ४// 12 6. चार २५५4) १ अवि 8 २४२ ४०-१८ &; पी ठ गरी 
वरई याव, १/२/ ह&१३पी उड /१२/१४५/४ १/, 224) टु थारा २४/ अध्य/त्य यचे २३५ कवीचे 
तर २५९५ पल अरी २, यके “ची ई, टार २२१) २४१० ऑप अरी २. (२) 

३ आन ३१ २ केः हेत ३ १३ ३२३१ २ ३१२ 

३. अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३॥ 

५६।्थ्‌ : अस्य यज्ञस्य-जा अध्यात्म यशना होतारमू-सं५६5 दूतम्-पोताना दिव्य ]ुशोना संधेशवाउ 5 
तथा प्रे२५ विश्ववेदसम्‌-सभस्त भेश्वर्यवा्‌ सुक्रतुम्‌-श्रेष्ऽ प्रशानयुऊत तथा. 6त्तभ्‌ प्रशा-णुद्धिने भाटे श्रेष्ठ 
3र्भ $२त। अग्निमू-५२भात्मानुं वृणीमहे-१२७ 5३ ६. (उ) 

मवर्थे; हे ५२५/८५१ / ४ 4 २/२/ अव्यात्य येची slants १ पछि, vig पोटाचा 
८०4२/९-४/०५०८ अर्थश8/20 dnt २४/६०) EUS ५७ &. 

९ 94 / “५०-५० ०१ ६२/०) रद 8, ब्व दारी ५६ यापी २७४) & १८ अपने a 
(२ १0 AS २७) 2. 4६ २२ ०।२/२पी शरि टचे शाची २७) 2 RY ५२२) ०/२/ ४२/४०१६/०/४/ 
हन यी २९ 8. ” 

७९ ४२२२ ४२३ १२287२4 पक 8, HA Dail ७०५४-३४५२४ Ag कषा ६२७७१) 
२/०/६२/५ &, 2 ५९//०५/प्‌, 072 अश २४० २५३२ 50५ &; हुँ दारा अव्यात्य यश 
अत्यं डि अर, टे समस छुँज-खष४/रि१/ए / यप सरस इ HUE HE SR. हु 
हर १२9-२१५१ उड &. (७) 

¥ अग्निवंत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया १. १ हे हु २ LE ३१ रर 

| न्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४॥ 

५६।्थ : अग्निः-शान-प्र#श२१३५ परभात्मा ! तु विपन्यया-जभार। द्वारा ऽ२वाभां जावेवी विशेष 
स्तुति-ध्यान, 6पासचाथी समिद्धिः शुक्रः-आहुतः- प्त 5२९, ५ॐ॥ २्१३पभा भावेन, २५६ ३१ 
हृष्यभां णेसाडेब-णपनावेल द्रविणस्यु:-जभार। भाटे शान-सुण भेश्वर्यं २9१२ वृत्राणि जङ्घ नत्‌- 


शान-सुण अेश्वर्यनां जावरण-प्रतिषंपओे जशान, रोज, हुःण खपे धरिद्रतानो सारी रीते नाश 5२ 
8. (४) 
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(२4 १२/२ ५५०4 ५२२/०४/ 84 (विशेष खु/हि-4५/४, GUA जि ७२, त्यारे २०५) 
२४६२ ५२५०५ Hild १ २४४८ अधि salen सफ (१०९ 3२ छ २४३ GUA 
शच, चण, येत्चर्यी ४२४/२ पूरी 5२ 8. १ मारया विदा २५ अन पूरी अरे 8, ९/२०४५२/ 
थपु०्य व्यर्थ ६२७२५१ शद्रे री? ५०/२ क्ट अरे 8. 

2) मचुष्य २३३ परनात्माम मीति सगे a अन्य [it Us Grd UU असय 
१४ ५६। थती ची. 312०/खोपे-५७/ रार २व/थीने ya 3२4 पति एप Ayal AA 
२४०२) १ 2 &. /२४००५ अत, सिप अणु ०४५७/२4) २॥२/किट ४ पुष्य 
अमन! ५४/ ४२ &/ (>) 

५. प्रेष्ठ बो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५॥ 

पार्थ : अग्ने-डे शान-प्रशशस्व३५ परभात्मन्‌ ! वः-तुं मित्रम्‌-इव प्रियमू-भितर सभान प्रिय, 
वेद्यं रथं न:-वेधि = पृथिवी पर रभए-याना $२१। योग्य प्रिय रथनी समान भारा जंत:5२७भां, रभए। 
5२२, प्रेष्ठम्‌-अतिथिम्‌-भि सचे रथथी पण, प्रिय जतिथि ध्वनी स्तुषे-छुँ स्तुति 5२ छु. (५) 

(गवा छे ५२५/८५१ / ७ रर Bua AAR 8, हुँ यार €६4५९५) Yul याट २४०:५२९/ 
४५४ 4२५ /१२/१ 8. ४ परमात्मत / ०२ रद [प्रिय छे सचे यचे ते) ४७ १४ (शव 2, (84०२ 
&, माड २२२ ये मारो २4 &. 

मारो मित्र य॑ मारो आल & परचु ९ परमात्मत / ४ मचे मार २२२ २४२ हल Ral ५४७ 
सत्यच प्रिय &. इं चारी स्वेडपबड नावधी च्छवि 3३ छु 

कम २/२//२५-९४५०२/२/२/ २4 प्रिय २४१ शरीर ४45 छे, ११२ URS चित्र /94 चे 
सचंची ४७।/१४ & वेन ढे परमात्मत /8 जत्य पिय खे आत्याची २७/१४ &. बी ५२ २८9 
ननी ७ यार ९री२नी चसे-चसना ५२४ ४२, HA HAA २२७ ५२, HA Ur २२/६ १7- 
व्यक बची श्री. ४ ००/२ सविवि चि, परचु ४ 2 आपटर आिषि 60 २4१) हुँ अत्यंत २ 
६0 सुटे ब्ध १7 २४२ aye ४७ उरी १. (५) 


१ २ के र. र ३२ १ ग्र ३ १२ के ॐ छः र्र्‌ 
६. त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः। उत द्विषो मर्त्यस्य ॥६॥ 
पद्दार्थ : अग्ने- ५५२१.३५ परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तु मर्त्यस्य-म२९र्भ-सांसारिऽ भनुष्यभां थनारी 
विश्वस्याः-सभ२त अराते:- ६न = धोनी भावनाथी तेम४ नीक्ाचुं पडावी. क्षवानी प्रवूतिथी; उत- 
खने द्विषः-देष (भावनाथी महोभि:-तार। भइच्वो-शान जने भण द्वारा नः-पाहि-अभारी २क्षा, 5२. (६) 
(२४/५/५ 2 सामान्य संसारी यपुष्यनी 2६२ यचे अ#२ची २४-६/पपी वचा Ag पोटाची 


१३/२५१ ३२d देणी पसे १६ दवा छट पक्ष २४०५ १२/२५/०५/०/३ पोटाची १०, अन्त रचे /4६/ 
(दि च पदाची Ha, २ ४५२/४ Aang पडवी देवाची ५५/० असवी, २ % री? /१/२५ FY 
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(२/५०। यदं ०974) थोडी पक्ष २४५५/२-७//१ बाय ५३4 पोटाची ६२६५ पूर 2 डा बेच! ५२ 
324 रवीची यचे पीडा जापानी विवा 6५-7४ 4/५ ७. 

२४ अर्ची माड ad a ४/२ बॉय 3 पछि, बरचु पोटीची a १३२ ढे 
याय १ &, ५/०/पं २४०:५२७/ मलिन अपने जात्या A थेचे छ, बेन ५२ Ar 6 
२४८ क ऑयाथीर्‍? 

९ ५९ / ५/२/२/-८५/२/५२४/ वी Et = हाच र २/५५/चपी तक! ४५ +२१/ची a Grr 
धय चडि, वेधी मारी रक्षा ४२-४चे ०५७३, (६) 

२३ ९ रर_ ३ १ २ ३१२३ i ३ भवं ३ १ २ 

७. एह्यू षु ब्रवाणि तेऽ ग्न इत्थेतरा गिरः। एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ ७॥ 

पार्थ : अग्ने-छे श।॥-५५०२१३५ परभात्मन्‌ ! ते-तार। भाटे इतराः-गिरः-उ-इत्या सुब्रवाणि- 
8पासना समयथी सिन्त व्यवडारडणभां पश वाशीगो-वाशीभां जवश्य हत्या = सत्य ९ णोबु, णोक्षु 
छु खने भोवीश. एभिः-इन्दुभिः-वर्धासे-ने 6 = सोभो जाई 6पासना रसोथी वर्धासे = पुप्रभु 
वृद्धिने प्राप्त उरे 8 - भारी २६२ साक्षात्‌ थतो २९ 8, तेथी एहि-भारा ६६५३५ यश शुरुभां जाव- 
व२४म।च धा. (9) 

(२४/५/५ : श्रेय ७४५४/२४०/४/०११/ ५२ सत्य ०११) खुहहि अचे Get 3२4A आक 
देम ०५५७/२५/०१२४/ पक्ष आयरक्ष ४२५ 2६2४. परनु 6५/स०/#कर्या अन्य सुति ७२५) आने 
०५५७/२२/ १4) विषरीव २१८4४२७ ५२३ ९/० ची, 6५/२४ “RS २४० २२२५ A समया 
२१४ सत्य ४२ /१०४२ २७५ १६२. 444५-४२५६१ ६२ २९५ १६२८ 

परमात्मा 4र/२ची यचे २४६२) २५ बाची १ 8. वे ७६) ८०/०) पथी, सत्य स्टे 60 १७।२ 
२४२ अंदर कवचन समाप उपया ७09) १0६2, त्यारे ४ बेची २४६२ as ४४ अदी २७ 
६१; ७२७ ॐ ५२/५ स्वयं - सत्यश्चित्रः स्त्रवस्तम- २८५ २५४४ & चे ठे सत्येन लभ्य:-संत्य थी 
१४ 4४ 4५ &. (9) 


है ३० हे १ मनो ३ १ २ ३ १ a २ २ १ २ ३२ 
८. आते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌। अग्ने त्वां कामये गिरा॥ ८ ॥ 
पद्दार्थ : अग्ने-छे शान-प्रशअशस्व३प परभात्मन्‌ ! वत्सः-त॥२। शुशोनो १५०-सश्तुति5र्ता इं परमात्‌ 
सधस्थात्‌-चित्‌-५२१ सढस्थान - भोक्ष धाभथी ५७ ते मनः-आ यमत्‌-तार। भाननीय २१३५ २५ 
रात्भाभां पेथीने ५७ ावुं § त्वां गिरा कामये-तने स्तुति २ याइं छ - ७०७ छु प्रेम 5३ ७8. 
(२4४ : हे मार ४२२ प्रिय परय/त्मच्‌ / ® 3 ५ ५१०५/५३ 8, ५२४ ३4८५ = 1a 8 
डु २4/० परम २५२५ - माक्चधाम 8, १4/ तारी यचे मारो परम सटवा बाय 8, सरम २७४०/ 


तारो यचे मारो सटका २0२ €६4-२७४२/ ३4 &, ४२७ वे २५२ २४८५ ६) २४५२ ४५२५ &, 24) 
शया कुडी परम सस्य - २4 ५/२४२/ च पढीडु, ९५ ४4) ७९ ये HA २८४७८६4 २४२/ ०/२/ अटीची 
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स्वपने २४५२ परम २/५२५-२/१५/२४) च्छति १०१) नेयीर दड छु, हक बचे अय सणी बादु 
छु 2२५ 3 हु टचे रुह बर याडं छु, बने चारी खुहि 2282. यप 2७ बचचीय २५२४ 2082. 

१/२ इ रुपी! ७२०/-४२०/ यार! त्याचे पूणा २५४१) डी 66 छु त्यार हुँ पक्ष पोटाचा 
सचचीय स्वरे मारी वरई चावी 8 8. सुति वारा ६२९० यमच सॉकर 2, ठेथी खरे करर! 
एप टु छु याली दाय चि, परु खुरी १2 ४२ अक छु (८) 

१२ ३ १ र ३१ थवा ३ ६ ग्र ३१२ 

९. त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥९॥ 

५६।्थ : अग्ने-ऐे शान-प्रशअशस्व३५ परभात्मन्‌ ! त्वाम्‌-तने अथर्वा-स्थिर थित्तवृत्तिवाणा घ्यानीकन 
विश्वस्य मूर्ध्नः-वाघतः-सभस्त प्राणी भाजना भूर्धाईप तथा पढ्न 5२४२ १७५-निर्बा७5 पुष्करात्‌- 
अधि-५९४५२-१५१४२ - शरीर निर्भाए 5२१२ €६य 5भणभां निरमन्थत-भंथन 5२ 8 - साक्षात्‌ 5२ छे. (८) 

(यवा ; ७, हें २/२/ परमात्म / हु ४२०० ययो, वराड अवय २१२4 रर! शरीरया 6६ 
3४-3४1 & १ ६७० विभा 5२/२ २४२ २५४ ०4/ HNP 4५4 १/४४ 8, 20 २4/०४ ४२४ 
२४९५ खपे १२/ण्य हार अथवा सुश २४१ (7३७ वियात चारी री? मंच ६२ (स्थिर /)- 
२) टचे 4५//00 5२ छ - ०/२) पतं 5२ 8. 

कम २४२७// थे ९/४४/०/ २४८९/२ २४१ प्रविद्म ५41 3 २२५॥१ ५११ ५/११ ५६।१।१ 
परस्पर २य्‌उवाथी अनिच Hilla RUN जावे 8. बेब ०/२१-४२२/त्यापी साक्षात अरीय टु ५७ 
२५4१ टल्ट ॐ. (€) 

२.३ १ हू क हे २% ९ तन? हे ३ १ श ३ २ 

१०. अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे। देवो ह्यसि नो दूशे ॥१०॥ 

पार्थ : अग्ने-छे शान-प्रडशस्व३प परभात्मन्‌ ! तु अस्मम्यम्‌-शभ॥२। भाटे महे-ऊतये-भछान 
रक्षा-अणंड सुण संपत्ति-भुछितने माटे विवस्वत्‌-आभर सभ्यास जने वेरीण्य द्वारा साध्य तारा विशेष 
प्रशाशभय वासवाणा २५३प सुधी 8 श्ञ-प्राप्त 5२१, हशे- दर्शन 5रवा-साक्षात्‌ 5२१. भाटे नः-देवः- 
हि-असि-तु लभारो ४०२ ६१ छे. (१०) 

(२४/५/५ : हे प्रमो / अयर साटे ९ मढा रक्ष, यनू छु१-४४/०२५ 1A छे बेची प्रि 
थाटे यन्या जपे १२/२५०/ हर अथव सडन रचे रडण खुहि बार! Ag धार ag (विशेष 
ग्रशयय-हीपर २१३५ छ बेचे अ#धित 3२५३ रक. ते अयर! ६२९ ४/2-2/2/0 5२4 12 
&. अथे देणा अर्थी = ११२४ छी? खपे चु अथर) ४२ 84 &. 0 ५छ) अथे वे ६ अय 
५थित रडी २७२३ 2 

खमे देणा २/4नउप यन्या यचे वेश तच ४२९ ये रिण खुग2५ दीघ सवेग 52 
र छीन 24) अवश्य ०/२/ ६२/० उरी #२३8 अये पुष्य छी, nla छी, टार! 
हश्च या ७त्यु४ 802. ५६ मात २४२०/२प गु 8, अप अरब! पथ) बेची ER २६८ & ०२/ 
सप ७२५/पी हेरि रडी, जबारी दिया मचत & श्री २०४ ४ ७१4 ठो २४२ पश टर ६९४० 
दिता! ५६ सकट थेची १६२४. संसारमा याचच १४०५ जान्यो, परु ०/२/ ६४ (4० “ला ४/थे 
पाही झया दी ४/०५ कवटी 2 कभ 2 (20 अय) २४५०/२ / (10) 
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ण5-२ 
क ३ 2. 2 ३ १ २ के ह १.२३ १ २ 

११. नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः। अमैरमित्रमर्दय ॥ १॥ 

५६।र्थ : अग्ने देव-छे शान-प्रजशस्व३५ परभात्म 84 ! कृष्टयः-तने पोतानी १२३ उर्पणशील- 
जेयनार जथवा तारा प्रत्ये साष्ट थये 6पास 5 भनुष्य ओजसे-यो१ = णात्मनणण, शानणण प्राप्त 
$२१। भाटे ते नमः-गृणन्ति-त२। माटे चअ स्त्रवन-श्तुतितुं 8थ्यार७ ५२ 8. अमित्रम्‌-अमैः अर्दय- 
जध्यात्म यशना नाश डाम, डीष जाहि शतरुने भण द्वारा नय = नष्ट 5२ - समाप्त 5२. (१) 

माद्य; टे प्रिय ५४२२/८४० / तने पोटाची ०२३ शाव 3२४२ अथवा ०/२/ अत्ये आई 
क्षय 61/4591 ०/२/ ०२२ २४/५५/ HP २0१ = २०२००, mh Ha ५२५/ 12 6/री 
सर - रसयुडवं रुपरिय अर्था अरे & बेची हुँ टार ०२४ (१० १/८ 6/री “AR लेन 
ड छु 

A ०२३ २॥५५/ बाट आय, ७५ UB राऊ ०/१४-/१८७५ & बेचे टार! “A ८७ उर, 
94/२ हु दारी वरई २४/५५/ ४२७ & 0) २४ (4००२५ अळीचे आयथ Ft १६४ M4 & gly 
२५५५ ६७ बचे २४१४ ७४५ - “ ओजोऽस्योजो मयि थेहि''-4 १८.८ (1) 

३ १ रे है. शे. ३ २३१२ १ २ ३ २ 

१२. दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌। यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥ २॥ 

पर्थं : दूतम्‌-स्वयं ध्व्यशुओन। सं६२ १७३५, प्रेर$ विश्ववेदसम्‌-सभरत मेश्वर्यवान, हव्यवाहम्‌- 
मारा डावलाव पूर्ण जात्म डविने भोक्षपाभनी प्राप्ति भाटे स्वी5२ 5२ना२, अमर्त्यम्‌-म२४६भ-मचुष्य 
सभाच कॅन्म-मरए, मशान शाहि गुशोथी २छित, यजिष्ठम्‌-म।२। जध्यात्म यशना भडान संपा६5 
वः- तने-श।॥-५ॐ२२१३५ परभात्माने गिरा-स्तुति३५ वाशीथी ऋजसे-प्रसाधित - २॥२।वित 5३ &- 
सचुडूण णनावुं छ. भारी ५६२ सारी रीते स्थापित 5३ ६. (२) 

मर्थ: ढे २४/२/ Ar येचा बढाए UES ४२२/८१४० ४५ ०/२/ ५७0) 8९ Ay, 
मारी २४६२ ८८०५ २७० प्रिव ३२४२, सी २४२ असत्य - २३२ १२५५ 80 हुँ व सर्व्य 
&- ४२७ 4४४४ & ॐ २४३ (यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्यो अमृतो 
भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते - 340, २-६-१४) अय 00२). वश यपुष्य ४२७ रदे 8, अयटायीची 
पूर्तेन थवा १०५ (हु मरी अय कटे छे २४/१४ ०० २१ उरबाथी हुँ बरी ययो! अम्य दसु) 
फॉर १/५ ती टु सरी ययो? उडे छ यचे वेची चाध थांची साथे ४/५ / टु बरी ययो? पातात 
बरी! १4८ माचे 8. २4१) ४ परमात्मत / हुँ बचे सवि हॅ २४६२ अखिल iF छु - Ud अर 


(२) 
१३. उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ ३॥ 


प६।र्थ : हविष्कृतः-४भ छवि = जाएुतियोने जापनारनी जाडुतिजो वायोः-अनीके-पायुना ६ण 
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= वाध्णाजोभां उप-अस्थिरनू-6पस्थित थाय छे. जर्थात्‌ इरी वर्षाचुं कृण बाववा भाटे पढोय काय 
छे; तेभ जामय:-देदिशती:-गिर:- जे5 पछी ५२ जाते. रती, निरंतर जाजण प्ति $भथी थेड 
७१४७ प्रेरित इरती स्तुतियो त्वा-तारा-परभात्माभां स्थित थाय छे - पदोयी काय छे जने. 6पास5 
सुधी. तारा, धर्शनाभुतने क्षाबवा भाटे पुनः ८४ जावे छे. (उ) 

(मर्थ: ५२५-५१ / 224 Ra ५/५८६०१-५/६०१/२४/२/ १६ IRAN वरसावे & ते 
9 6५/स३नी ४/५-०४/५ ५७/ २४/०/२५ सत्य सुपरिय ५२२५२ १२०२ अशी २४४ ५४) 4७ ५५१ 
२४० यवि असती २४४ ०022 प्ररि अरीळे टार छडी “lt, all ८२४०/४०० यार! 4 
५२२४/५५/२४/ ब्ध २४/५५/२/ २४४ बने &. 04) Ard Ha Uial dll ६२/०/१०१ yd Ra 
फच ७२५/५/ २४५२५ स्या बची २, &. (3) 


हॅ. ३१ २३ दोषावस्तर्थिया २ २ २३२ २ २ १२ हे १२ 

१४. उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिंया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि ॥ ४॥ 

पार्थं : अग्ने-डे शान-प्रआशश्व३५ परभात्मन्‌ ! वयम्‌-शभे दिवे दिवे-प्रतिद्दिन - निरंतर 
दोषावस्तः-साय प्रात: धिया-ध्यानवृत्ति-१२७॥ जथवा भनथी नमः-भरन्तः-स्चुति सभर्पछ। $२त त्वा- 
तारी उप-एमसि-क्षभीप प्राप्त थर्छने छीभे. (४) 

मय्य्‌; प्रिय परमात्मत / यमे तारी सीप शय 5२4 12 सवारे २४२ AD? भन यय 
HIRE td AN स्वात्याचा AA At अरीय छीय, 

६४-०२ YA ae AH ३५ ५२३२4 ८०४ 4/५ ६७ 64/ च०४२४/२- 
स्व-यात्य सयरपप्िथी अस्यास सिद्ध 4५ छे घ्याची - ३A २४२ १२/२५4) AAU 
अवम हूर १14 छ; 042 ४०८००। A lal उप Ela त्याय १/५ छ, २५०) मा३ 
स्वात्म २४२१५७/०/ २४०२/२४ दार वे टु 6५/२३ dA yd: खय yal सेवट 3 टचे पा 
डः (२) 

हु ३ १ २ २ १ २ ३ १ २ १२. के. १ २ २ २ 

१५. जराबोध तद्विविड्डि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोमं रुद्राय दूशीकम्‌ ॥५॥ 

५६।्थ्‌ : जगबोध:-स्तुति 8२ भोध-शान 5२१ना२ विशे विशे-प्रत्येड भचोनिवश३५ ध्यान-यशना 
भाटे यज्ञियाय स्द्राय-तुं ध्यानयशना लभीष्ट हेव तथा स्तुति हारा पूर्ण प्रशशभान थयेल जथवा %२।- 
वृद्धावस्था वर रडावनार परभात्माने भाटे ततू-हशीकं स्तोमम्‌-त ६र्शन २।१४-नेत्रथी कोयेत स्तुति 
वयनने विविड्वि-सभ्य& रीति जपनावी वे. 

(२/५/६ 2 हे प्रिय परमात्म / १4/२ डँ ४२) स्टे 22 & त्रे ४ २२ 2४-शा आते ८). 
टंच १४२/-५४/५२4५/२/ २/५५/०४ ७२ 8 - २/२/५/० २२/२4) 6१22 टार RA २४/१५/ बाट 9/२० 
उरे 8. 

२॥ रीवे ५4 २२/५०/२ ४२२/८४०. / हुँ यारा अत्येड यप ११२२५ Al ५१२४ 2-H 
ध - पतच) माचीचे स्वी%२ 3२. ७ ४५।/२/२५९५ UA ६८६५ AU Yr (२९५१५ 
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६0४२/ पउ पू ५/०/५४ 5२१४/२१ १/८ ६२/ सवच यारी सुति श्दू४। २4३/२ ७२. (५) 
२_२३ १ र्र ३१ क वेड के ८ 5 30 २? ३ ह. 

१६. प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे। मरुद्भिरग्न आ गहि ॥ ६॥ 

५६।्थ : त्यं चास्म्‌-अध्वरं प्रति-ते. सु६२ तथा हिंसा, यंथणता नाहि धोषो २उित्‌ अध्यात्मयशभा- 
तेना साधन भाटे गोपीथाय-रस्पुति-प्रार्थना-6पासना २२३५ सोभपान 5रवा-स्वी5र 5२वा भाटे अग्ने 
प्रहूयसे-परभात्मच्‌ ! तने जाभंत्रित 3र२वार्भा जावे 8 मर्सद्भिः-आगहि-तुं तार शान-जानं६ प्रडाशनी 
रश्मियो-3२शओोनी साथे जाव. (६) 

(२4 : हे पिय ५२५/५१ / २ सत्य 8 ३ TUR हु aay tg 
१५४ सोमरस टचे अपण डड छु ~ “A ४२५ हुँ 1२ ५२ = ८२ ५४५५३५ २४१ 
& २४० हुँ ४०/०/ aE HUF ४७ी साथे २३ & यप AE HUN ४२४६ 
4४६/० २d आवे & टे ५२६/०/ / al ५२६-४५/% २/२९/ HA रवा २४/८ रर) व्यत्यय आढ 
२७. (६) 

२ ३ र ३ २ डे १ रे हे श्र 
१७. अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः। 
हे १२३ ३१ र 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ ७॥ 

५६।र्थ्‌ : अश्वं न वारवन्तम्‌-८शभ्‌॥5 निवार5 णाववाणा घोडानी समान अध्यात्मयाश्छतुं वढनडर्ता, 
विघ्नढर्ता जने धोष-निवारश णणवाणा तथा वरऐ-स्वी5२ ३२१। योग्य शान-जानं६ गुशवान। अध्वराणां- 
सम्राजं तं त्वा-अग्निमू-वि[विध स्तुति-प्रार्थना-3पासना यशोना जधिनायञ, 9812 तारी-परभात्मानी 
नमोभि:-वंदध्या-नभस्आरो हार, जात्मसभर्पण भापथी स्तुति 5३ छु. (७) 

म: टे २४६५/०४५शप) ४२३ ब्ध YU, dl २४/५०/२/ Rental, Ey पा पु 
(परिकर 5२४२, ६/3/0) साच २४२/२ ५ छुण ५५४ +२/१०/२ ५२२/८४च //१/१५ tA 
/५/२/०/२४ ४।२/ टरी ११ ३, छु १ ०/२/ UN“ स्वी४२ 5२. (9) 


३ द ग्र ३ १ गणु ३ १ २३४१ २ 

१८. और्वभृगुवच्छुचिमप्नवानवदा हुवे। अग्निं समुद्रवाससम्‌ ॥ ८॥ 

पार्थ्‌ : और्व भूगुवत्‌-6र्वी = पृथिवीमभां 6त्पन्न शवं = भष्‌ पोटास शाहि णानिक पदार्थों 
दारा सज्चिने ५2 ४२१२ रासायनिक विद्वानोनी समान-छेम ते भूमिना पच्चर्थाथी अग्निने ५४2 
3२ छे. अप्नवानवत्‌-भंथनतुं सेवन 5रनाराजोनी, सभाच, अथवा भन्ने ढाथो, प्रशस्त भुश्चजोबाणा 
शिल्पी४ न सभाच, सज्चिने 952 ३२े छे; तेभ हुं जध्यात्मयशडता. 6पास 5 शाध्यत्मिङ लुयु अने 
जाध्यात्मि4 जप्नवानू-छाथोवाणो भीते समुद्रवाससं शुचिम्‌-अग्निम्‌ू-आहुवे-अन्तरिक्ष - जाआश 
- भडीडाश डे पासस्‌ - केचुं वास स्थान ते व्याप्त परमात्मा जज्निने प्रद्दीष्त-साक्षात्‌ जाभंत्रित 5३ 
छु - प्राप्त 5३ छु - ५५2 5३ छुँ. 

[जा भंत्रभां जोर्च मू] जने जप्तुवाननी सभाच शुयि, जज्नि जने अन्तरिक्ष वास-व्याप्त प्रभुने 
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प्राप्त उस्वानुं वर्न छे. अनु.] 

न: D4 AR Rona Reid 445 २8 ५४८६/4/०। A] अथवा 4७२४ 
५२ ३1 ६४३-२२३१ ५१4 २४२७/०२/ ९/४४/४/ 44+) २०० ४४८ ४२ छ, “072 
२१८५/०/4//३४ ध्याची 6५/स४ ५७ जन्यास अचे १२/२५०। स्य, १४४ अचं 4५-५4 Main 
[मिश्री /24/#२-सबरा संसारम व्याप ५२५-५१ रारी अंदर अआधित ४२ ५४ छु” 

देधी डु यात्म २५४ २४/२ त्याची 6५/२5 ५४७ ढे ५२५/८५१ / टचे यारी २४६२ ढ्‌ 
अरी २४; बचे बारी अंदर बनिव 2 छु (८) 

१९. अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्य: । अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥ ९॥ 

पद्दार्थ : मर्त्य:-भनुष्य अग्निमू-इन्धान:-परभात्मा३प जज्निने जथवा शान-प्रशरशस्व३५ परभात्माने 
पोतानी ६२ प्रश शित-साक्षात्‌ 5२१ भाटे मनसा धियं सचेत-भनथी परभात्मानुं सेवन ५२ ॐ - 
विवस्वभिः-अग्निम्‌-इन्धे-इं विवासति = परियर्या ऽ यथा - निध्ध्यासन, सभ्यास, डियाजो द्वारा 
परभात्माने प्रशशित 5३ - साक्षात्‌ 53. (८) 

न्थ; ५२५/८५ पोटाची २४६२ Hila यवाद Ud 32२१ HU? पुष्य 60०) बरार! 
५४२२४/८४/०/ YF A उरी? बेचे A २५०/प अडी ४०० ७२५ AA. ५4 Art 
डी यचे 62 हेवा शीर शरीर २२१/२/ दाशी दू खे हयी 30४१) 6५२ सचे पीयेथी 
णव प ७२ & ९०७ ५२२ २५४ ५२4) १८) ५/२/२४) aU + ald, अत्यंत 
नीयेत स्यान समुद्रम पढोयाओने, व्यि पर “१५4 EU RUA १2 शरीरी स्थचा असवी, 
या अर, ०/२/ वयेरेचे dad यि १८/१५/ २०२०/ “gal vias et 
यचे ससाविएप यस्यास Bua Rett अटींचे पॅरसत्यांचे पोटाची अंदर Hsing 
उरे. हुँ ४४/२५ आ री? ५२५९५“ il? 43. (€) 

रउ ३२ ३ १२ २ है ३२ परो २ १२ ३ २ 

२०. आदित्रलस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवि॥ १०॥ 

पार्थ : आत्‌-इत्‌-त्यार पछी - निद्िष्यासतउप भ्या पछी प्रलस्य रेतसः-ख। ५जतमभा पूर्व 
विद्यमान शास्वत जने समरत कृणतभां प्राप्त रेतसः = जज्नि-५५श५२१३५ परमात्मा वासरं ज्योतिः- 
वासे-२' भुठत जात्माजीने वसावनारी श्योतिने पश्यन्ति-ध्यानी९्चन निषाणे छे. यत्‌-दिवि परः- 
इध्यते-के इे्टीप्यमान जभुत३प भोक्षपाभभां अत्यंत दीप थर २छी छे. (१०) 

tad: Ud ५५/१६/२४/० २४१ १/०/०२/ यापर ५२२/०४/ची 9५० 9 45+ “A+ 
यत्य दीपा १४ रडी 8, बेचे dl यायास्यास पछी Ug पर ४ 3२ &. 


परमात्मत 2 १4//०२५९४ अचना मन छ, लेणी dy €६4५२// इ बय 
&, के २४८५५/८) अपे जेड देशीय A“ ld बाय 2, “A a अर्टर & परचु 1५ 
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खचव १) उची पथ, 224) २४,०५०) किर हयम 2 रक्षा 5२५५ &. “हद्यपेक्षा तु 
मानुष्याधिकार्वात्‌'' (१६/०४. १ : 3: २५) (10) 
जं5-3 
के... ९ २ ३१ २ ३१ २ देअर २ ३ के २ २२ 
२१. अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌। अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ १॥ 
प६र्थ : अध्वराणां वृधन्तं पुर्तमम्‌-ंस। २ ३त-सडिसा, सत्य भाहि ब्रतोनी वृद्धि 5२२, भति 
भउान-सर्वथी भढान तथा 5भनीय - सुं६२ वः-अग्निम्‌-तुं शान-प्रशआशस्व३५ परभात्माने नप्त्रे सहस्वते- 
तारो नप्ता = पुन-पोज-संभंधी थवा, भाटे, सहस्वान्‌-भणवाच थवा भाटे-परभात्मन्‌ भने पोताचो चप्ता 
णनावी. हे अर्थात्‌ ताराथी ६२ न था5, पतित न मनुं जने सडः-गात्मनण जाप - [प्रु प्रव॒श व्यऊित 
पतित थतो चथी] तेथी अच्छ-तारो ज्यास 5डु-तचे सभ्य$ रीत प्राप्त 5३. (१) 
मथ : ५२५/०५१ / 8 ५“ AN AU, सत्य UE gaat gl +२१/२ 
&, तार चरक्षां यावदा बेची 2 अय 8, ९ २४६ यढान (पेड ५२ &, २७४/० 8, २४५/२/ 
०५/५५ ७१५/१) ५२२, २० मंडन & हुँ 0 ५४0 ५७ ५४१ ७04/4) ४२०८०५ &, त्वमस्य 
पारे रजसो व्योमनः (&. 7 : ५२ : 1२). (1) 
परयात्मचं / हुँ याशी ४७ ५२ & Huu दुरि 3240२ lal अत्यंत नी पक्ष 
&. हुँ टार पपा॥-षी? बची शर्ट - टॉर) षो?५९ रि 6१4 बची ४6 - २४% = ५० १) 206 
२४१३ ४७४२ = १०) (यायी बची १06 - ४२ यारी ५४ ४२ थे - रीचे बै र¢. २७४२५/ए 
न ००१५/४ ४पीर संसार ये) (य इट अपने चा - YU“ पीर दक्षा Aad AE 
आप इट [aallla हुने, ae sald दुरि Aydt अपने ११०) प्रि बाट yj पट $2 
यु] (1) 
डो. क € २ ३ २३ २२३२ ३ |. हु. २ 
२२. अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विश्वं न्या ३त्रिणम्‌। 
अग्निनों १ ३ २ 
अग्निनो वंसते रयिम्‌ ॥ २॥ 
५६।्थ : अग्निः-विश्वम्‌-अत्रिणम्‌-त४२१३५ परभात्माना 3५२३नी २६२ 6त्पन्न-6ठनार समरत 
पापभापने तिग्मेन शोचिषा नियंसत्‌-ति२भेन = तीक्षक शोयिता = शानभय तेश्ष्थी [नेयंसत = नियंत्रण, 
उरे छे - ६णावी है छे - थडियिछर ऽरी नाणे छे, पुन: अग्निः-श।१२१३५ परभात्मा न:-जभारा। 
भाटे रयिम्‌ वंसते-अध्यात्मपन- जभुतानंध्ने प्रहान 5२ छे. (२) 
२१: ५२८५ १4२ २/२)-८५/२/५ २४६२ कद अधिर याय छे त्यारे पोटाचा थाप 
024) २/२/ All कवच AAS dra liad अरे 8 - 0/२०) ४री) २० RS 
अडर? ५०५० (यायी १०/५) हे 8. अरण अ ते ४/२/ आत्य/वों ५७ २८५ &. ` य आत्मनि तिष्ठन्‌- 


आत्मा यस्य शरीरम्‌'' (४८८) 2१२ २ २४/८५/७ शरीर सारी 8२% २७५ ४7५/५), 2 (६५ 
२/०५/ मचे दाय २७ & हुँ बेचे amyds hely रु छु ०२ टु-कात्या ठे ५२२/०२/ु /री२ 
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छु, 0 बचे Rely इ“, सराय २५२७ HEN १९ FRU ते २५/०४/१५ 8. (२) 
२ ३२ ३ ३, ३ २ ३ १ ३ १ र्र 


२३. अग्ने मृड महा अस्यय आ देवयुं जनम्‌। इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 


पार्थ : अग्ने-ढै शान-प्डाश२4३प परभात्मन्‌ ! तु महान-अयः-असि-भान प्रगतिशील छे 
देवयुवं जनं मृड-ई तने-४१८६५ने याढनार छु, भने भु३ = सुणी ११५. आसदं बहिः-आ-इयेथ- 
सभ्य भेस्तवा योग्य मारा हृ्यावळश३५ स६॥-गुडभां पूर्श३पभां विराकभाच था. (उ) 

(व्य 2 हे ४२२/८३०्‌ / २४०/५)२४/ यचे मित्रो डॅश २४/५०/२ & परचु सा ये ३ डॅश 
पी शत पथ) ४४ बच्यो छुन टो 4/9/४ ४१4 2, 0२/ ५७ भोगे रोगभयं वियोगे शोक भयम्‌'- 
ठेच सोयम २१०० (य खै थिय ५0४ (रय २७८) छ. 

सई ७ २४२ स्थिर ४ तो हुँ ४०१ UR ११ HE“ ७२ & १०२ आएं 8 ००२ 
याट &. अन्य ,ु/०६/०/२४/०। २२/२/४ बाह्य- २७४ &; ४/२-७०४६/०/) यायाय २(री २४६२ A, 
यिन ४५४० २७४ 6; वेधी मारी २४६२ २४५, टरी ald रचे HE अर. (७) 

के के १ २ ३ १२ हे ९२ ३२ £ २. 3.% र 

२४. अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति स्म देव रीषतः। तपिष्टेरजरो दह ॥ ४॥ 

पदार्थ : अग्ने देव-छे शान-प्रआशस्व३५ परभात्म ६१ ! तु न:-अंहसः रक्ष-ममने पापथी लयाव- 
२क्ष। 5२. अजरः-ुं २४२-५४८१२(ित डोवाथी तपिष्ठैः-रिषतः प्रतिदह स्म-पोताना संताप साधनोथी. 
पीडित 5२नारा अभ, डोष जाहिने स्म डरी नाण, (४) 

स्थे ; ५२५८५ ६१ / हुँ अंदर १३) षी3/ आपच/र/ HA UB “ढै A a५ 
०४८१ ४/२/ ०४२४ उरीपे यारी रक्षा उरे ळे ५२५५१ / ४ २४४२ 8 - 9६4 २/३१ &, सदरचा 
खयारी सक “Aa gg dul 2४ १२/-५४/५२५/१३ yd १४ अया छे व! औोर्छ 
पष थरार 8, परचु वाट २१७ सड २७४०/२ 6; यमे बेची दारा २/9 छीय, 9४ अयारी 
२४ ४२, (2) 


१२ ३९१२ 


२५. अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः। अरं वहन्त्याशवः ॥ ५॥ 


पर्थ : अग्ने देव-छे शान-प्रआाशस्व३५ परभात्म ६१ ! ये तव साधवः-आशवः-अश्वासः-षे 
तारा साघु-डव्याए31२३ संसारमा व्यापच्त युत, उर्ता खने नियंता जाहि ]ुण-पर्म, घोडाजोनी समान 
भार भन३पी २थने भोक्षधाभती त२$ पढ्न 5२२, अरं वहन्ति-पूर्ण३पथी वढ्न 5२ - पढोयाउे, 
युङ्क्ष्व हि-तैने जवश्य 23. (५) 

भावार्थ 2 परमात्म ६५ / सारी यातच 2 42 अथवा ने २५/० छ, २४५ व! ४२२४ (यायल 
स्थाप &, वेची ०२४ ब २ २/२)२२५४ स्थम छ्य ४३/२ ३५/४ & “इन्द्रियाणि हपानाहुः '' 
(540 १, 3.2). d 9५४ त्या Hd HAS 8. Azul ५४७ चाणे छ, 

420 २५4 २१ १/२-२४५४५०/०/ २४० 7२४ची छ, बेची 2२४ ७६ शर “वर Ns 
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र खस॥२ व्यापी salut At Riau २४ वड 20 4 बडया /2२०२ 5२4%] रचा 
२५० स्क्षधय वरई ४६ १/५ 8. ४५4/ २२ 42 ४२0२५२ १0४, cl २४४० २८०२६ ८7५५४. (५) 


१ डर ३१ २ ३२ ३ १२ 

२६. नि त्वा नक्ष्य विश्पते द्युमन्तं धीमहे वयम्‌। सुवीरमग्न आहुत ॥६॥ 

पार्थ : नक्ष्य-छे व्याप्तिभां समर्थ तथा प्राप्तव्य विश्पते-प्रश्चणोनां पाल प्रो ! आहुत अग्ने- 
जमे - 8पासडी हारा जध्यात्मयशना माटे समञ्रउपथी स्वीदत शान-प्रशआशश्व३५ परभात्मन्‌ ! त्वा- 
८९ द्युमन्तं सुवीरम्-क्योतिभान तथा पोताना सारी रीति सिद्ध नियंतृत्व जाहि वीर्य-णण यु5त्तने वयं 
निधीमहे-जमे 8पासडी जभारी जं६२ पारए डरीथे. (६) 

न 2 परयात्मर्‌ / ४ A ५/८५ AN सर्व्या व्यॉप्ट २४१ आफाव्य 8. हुं 
२५७4) अडक २४ पोटीच २२५४ A hdd २४//६ ००१4) 45० (१४० २४१४ 2, ०/२/ 
यु यचे उन २४२/२/ मारे उश्या २४१ प्रा & दारा २/२४० अपने २/२७/४/ अये चारी 
सुप्र ००2; वेधी १२ अरी २४६२ १/२९ उरीथ - ध्यान गी, (6) 

२७ अन्नर्मूद्धा दिव ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। 

३ १ र्र्‌ 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥ ७॥ 

प६।र्थ : अयम्‌-अग्निः-मूर्धा-े परभात्मा जगज्नि बोडनय - पुथिवी, अन्तरिक्ष जने धुल्लोडनी 
स्निशोभां भूर्षा = शीर्ष३५ छे, तेनो शास5 8 जने तेनो पश 921२ छे; दिवः ककुत्‌-धु्षोऽच 
भूर्घ शिय मागनो ५१२५ फे सूर्य 8, ते गोश छे, तेनो परमात्मा % 6य्य 9525 छे; सुर्यभां झै 
५१४ पुरुष छे, ते 'ओ३म्‌' ८4५३ १३ छे. 

पृथिव्याः पतिः-पुथिवी पर % भोतिऽ अग्नि छे, ते गो0 छे, थे % परमात्मा शग्नि-नभ्रशी 
छै “तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” (भुंड$-२.१०) - “ते परभात्माना 
प्रडाशथी सर्व प्रशमाच भने छे, तेची ४ कयोतिथी सर्व प्रडाशित थाय छे 


अपां रेतांसि जिन्वति-जने के श॑ंतरिक्ष् “आपः अन्तरिक्षम्‌’ ( निघं० १.३) ४ ' रेत 
उदकनाम'' ( निघं० १.१२ ) प्रेरित 5२नारी विधुतरप जजिन छे, ते पण गो प्रेर& छे, तेनो प्रे२ॐ 
५७ परभात्मा ४ छे. (9) 

(२4 - संसारम प २४२ ०५ २९0) a२ अज्विवत्प & वै ४विपी ५२ न “५, 
२४नररिक्षश (4६6 चानी २४१ ६०३२ ९५ चानी ५/१४ & परचु वे 494 २४/००२४/० HANS 
यप टाप १७२ dlsiul Reid Yc 9 8, 07 % सर्व lad 2५, wlan 
खनि माचीचे ब श्रीचे वेची ७५/२४०/ ०२५) १६२१ ४२७ ४४ २४७२ २४२१ १६२१. (9) 

३ २ ३ रउ ३ १ २ १ २ ३१ 


२८. इममू षु त्वमस्माक सनिं गायत्र नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ ८॥ 
पार्थ : अग्ने-छे श।॥-५४।१२१३५ परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं इमम्‌-उ-थे ४ गायत्रम्‌-नायत्री-वाशीथी 
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संभद्द-वाशी विषयऽ सु सनि नव्यांसम्‌-सुँ६२ सारी रीत ५४ ीय, 6त्तभ्‌ रीति सेवनीय पुनः-पुनः 
नवीन अध्यात्म प्रवथनने अस्माकं देवेषु प्रवोच:-अभारी ४६्धियोने भाटे प्रभाषित 5रावीने, जभने- 
खभारी 6*्धयोने तारी त२३ प्रवत उरवानी प्रे, जाप, (८) 

(२4 ० टे परया/त्यच्‌ / २४२/२) Sal (१४4 रख चे gull १६ २४५:५०, २५ 
०१ 8, परचु ९ परमात्मत / १4 दट २२५ 4४२४ 64, त्यारे Gat शा 
अवी २४८५/५)३ ०4/ छ बध कवाय 6१8 आपे & ०२१ यारी पथ यावा Sra 
दरी १२३ ४४४२५ & -'' भद्रं कर्णेभिः-श्रृणुयाम'- यबे ॐच ०/४-२४२4-२॥००4 ५२२/०४/ने 
२/२४०)२१-०प १५७ अरीय; ०4  भदं पश्येमाक्षभिः'' २४/०/५) २४५4, स्रीवच्य परमात्मत 
hea - दृश्य Raul Ragied MYA, (८) 


१ २ २३९२ ३ १ शह ह. 2 ३ १ २ 

२९. तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अङ्गिरः। स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥ ९ ॥ 

५६4 : अङ्गिरः पावक-अग्ने-छे जंगोने सन्मार्गम[ प्रेरित 5२नार पविञॐ।२४ शान-प्रशशस्व३५ 
परभात्मन्‌ ! तं त्वा-ते तन गोपवनः-पोताची ४(-द्रियोने पविञ ५२२ % गिरा जनिष्ठत्‌-स्तुतिथी, 
पोताची ६२ प्रसिद्ध 3२ छे साक्षात्‌ 35२ 8 सः हवं श्रुधि-तुं जभारा जाद्वान-पुआरने सांभण, (८) 

यय : ५२८५५ / पवित्र २7२ ०१/ तै Guid] AE संस्काराचे AAU 
छे. १२/२ ७८५/२५२ पोटाची २४६२ वेच 410 बॉय छ, त्यारे वे घीखियीची संयम ऑप अरीचे वेची 
२४२//ोथ|) छूटी 274 &. ५४२२/८१/पी ud “A १०) १7५ & (€) 


२३ १२ है. शक २३ शु. र २३९१ र i शेर 

३०. परि वाजपतिः कविरग्निह॑व्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ १०॥ 

५६।्थ : वाजपतिः कवि:-अग्निः-जभुतजन्‍्नभोण = भोक्षानंध्नो स्वाभी. ऽवि = डान्तधशी अग्नि 
= सर्वश॑ श।१-५५।२२१३५ परभात्म। दाशुषे रत्नानि दधत्‌- स्तुति ४१०१ पूर्ण शात्म समर्पण २१२ 
8पस३5ने माटे रत्नो - रमणीय अंगो ३५ 8५५२छझने १२४ 5२।११। भाटे हव्यानि पर्य क्रमीत्‌-९।१०५१ 
पूर्ण स्तुतियोने सर्वत्रथी प्राप्त 5रे छे - स्वी॥२ 5२ छे. (१०) 

(२4४ 6५4 ८/५०४/५ ट्क स्ट्रटिशीचे Aya यची स्वाथी २११० ld ५२H 
स्वी%२ उरे 8 यचे यात्म समप २४/२ ८५/२/५० ५2 सनीय २४२) 1१३ स्वास्थ्य, ५६२५४) 
उॅ%& १५, शातते २४३ अडट्यीयचे यी २/९/ 3 ४२ ५ ४०५) १२३५५ 4६१ ७२७ - '' देहि 
मे ददामि ते ७ २५ ती हुँ टचे यापु छु चे 4२०4 3२ & (10) 


२३ २३ ३१२ आ ३५ २ ३१२ ३ ९ रर ३ सूर्यम्‌ 
३९. उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दूशे विश्वाय सूर्य॑म्‌ ॥१९॥ 
५६र्थ : त्यं जातवेदसं सूर्य देवम्‌-ते १ = 6त्पन्न भात्रभां विधभान तथा शातभात्र = ७त्पन्न 
भात फेभां विधभान छे; येवा सर्वाधार जने प्रडाशना प्रेर$ ५२भात्म देवते विश्वाय हशे-विश्वचे ६४ 


उशाववा-णोप ५२।११। भाटे केतवः- शान 5२११२ प्रशान ३५ नही, साजर, रिरि, पर्वत, यंद्र, ताराजो 
उ-उद्वहन्ति-6६्धोषित 5२ छे. (११) 
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(वाय ; यस ४७४, टार, “AR २४४ (पि 22 ८०५/६५ daly, २४१/१।२, अश 
५४२२/८५/प GEN अरे 8. वे २०२४ याचवोने ०/५ 32२१०, ANU २2 & ठेवा दार! 
परमात्मं अपण-थितर 4५ & (11) 

३_२ ३ हैः पर्‌ दु हे २९ ३२ ३१२ डेः: 

३२. कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवचातनम्‌ ॥ १२॥ 

पार्थ : अध्वरे-मध्यात्मयशभा. कवि सत्यधर्माणम्‌-डान्तधशी, सर्वश, अविनाशी नियभयुऽच- 
नित्य शुद्धणुद्धभुऊत २व(भावयु$त अमीवचा-तनम्‌-अग्निदेवम्‌-भ।११२े [विनाशक परमात्मा देवनी 
उपस्तुहि-8पसना 5२. (१२) 

न: ५२५ अटफ्छु Ruaug २४३ 54548 ५०२०/ R44 २४०४ & वे 
नित्य ४४ ५४ डुउए-२५०/१ तथा! Aid अरा २॥०८६२५९५४ & बेची Gun ७२५) ढेप 
२४८५/८४4५शप ६4 १०/१५) वे ७५/२४५०। A+ al २०० Raj ७२७ &-२४4/९ देणो 
४३९ 2२०४२ 8. (12) 

१ है के ३ १२ के ई रे ३१ २ रउ क्रे ई २ 

३३. शं नो देवीरभिष्टये श॑ नो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्त्रवन्तु नः ॥१३॥ 

पद्दार्थ : देवीः -परभात्मानी शान कयोतिशो नः-अभीष्टये-भभारी जाअंक्षाजो-जष्युध्यनी सुण 
संपत्ति भाटे शं भवन्तु-उव्याएआरी भच; तथा नः पीतये शम्‌-थभारी तृप्ति, निःश्रेयसनी N।प्ति- 
भुडितने भाटे उव्याएडरी भने. शंयो:-नः-अभिस्त्रवन्तु-ते सुण-शन्तिने जभार। भनने क्षेत्रो [२भ्युध्य 
खने भोक्ष] भाटे वडावे सर्थातू सर्वत्रथी वर्षा 5२. (१३) 

न: ५२५५“ थाय १यॉरि२ सर्वत्र व्याप्त & ? Rial, inl, 545 ELAR Ul 
२७८) 8, यमारी रदार यधन, रसन ५०२ #2, #त्येड 14 2 ०२५ वसुयीची 
परमात्माची महिमा, ४0, विद्रवे, सणी अ#ऋधित थी २९, त्यारे अध १२२ छुण २/५ ४० दवी 
२३२) अन्यच ४/२७/२०: हुन 2५ १ /३४ १२, 

दे १यी/रि२ त्यची अंदर Ug १०/ A “ऽ A ga-ga बाट lg 
धश, (23) 

१ २ ३९१ ड्र ३ हर 
३४. कस्य नून परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते। 
१ २ २३ १ २ २ आ. 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥ १४॥ 

पद्दार्थ : सत्पते-ऐे सत्पुरुषोना-भुभुक्षुओोना पाल5 परभात्मनू ! कस्य नूनम-&नाथी श्री धियः- 
भन, णुद्धि, यित खने जएं5२ परिणसि-भूभाम। - भोक्षमा जिन्वसि-पुप्त 5२ छै. ते गिरः-यस्य गोषाता- 
तारा भाटे केनी स्तुतिशो ६द्धियोभां संसेवित - संगत मची २७. (१४) 

मावार्थ : डे परभात्मन्‌ ! कयारे तारा भाटे उरवाभां जावेवी. स्तुतिणों फेनी छान्द्योभा णेसी 
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काय छे, यरितार्थ ननी काय छे, त्यारे हन्द्रियो पोक-पोताना विषयोथी विर5त मतीत तारी स्तुतिजोभां 
संक्ष)्न भने छे, ते ४ 6पासड भछान खाने जथवा भडाच पाम-भोक्षचे प्राप्त डरे छे. ते छवचभुडतपुं 
सन्तः5२४ यतुष्ट्य तृप्त भती शाय छे, तेना पर तारी परभ डपा थाय छे. (१४) 


5-४ 


ये. 5 के 5 हे क क ३ की 
३५. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
ह २ ३ २३:२३ २ ३ १ 


प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥१॥ 


५६।थ५ : यज्ञा यज्ञा गिरा गिरा च-भारा सक्ष यश जने. सभस्त स्तुतिथो वः-दक्षसे-अग्नये- 
तर। प्रवृद्ध सर्वन व्याप सने शात-शस्वरu परभात्माने भाटे छे; तेथी अमृतं जातवेदसम्‌-तुं 
सभुतईप जने छल भावना जाधार तथा शात प्रियं मित्रं न-प्रिय भित्रची समान परभात्मानी 
वयं प्र प्रशंसिषम्‌-इं प्रशंसा-स्तुति 52. ६. (१) 

44 : ॐ २१८५/६३, २१/४२, सर्वधि २४३ Pag ५२५५“ /३५/०/६ +2२१/२/ २४/५०/ 
यश्च शड २६4२४ य RE FRU २४/५८) स्फरि टार! सर्वत्र Ad-dlt शे/र-४५/४/२१७५चे 
मटे वारी पचे बांटे 8. all Pal /94 /92 २९४४ A Rae ५२३४ 57 छु २४७ छु 
दित सयाच संरी बनी 2 २ ४ ४ 8. (1) 

३ १ ३ दे १ २ कहै आई ३१२ 
३६. पाहि नो अग्न एकया पाह्यू३त द्वितीयया । 
पाहि गीभिस्तिसूभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥ २॥ 

प६र्थ ऊर्जा पते वसो-अग्ने-छे भन स्वाभी, वसावनारा, शान-प्रशशस्व३५ परभात्मन्‌ ! तु 
नः-जभारी एकया पाहि-जने तारी थेड शज्ति-मण३उप ऋण्वाणीथी-%गवे६ानुसार स्तुतिथी रक्षा 5२; 
उत द्वितीयया पाहि-जने तारी १2४ श5त३प यत्ुर्वाशी - यदुर्वहा नुसार प्रार्थनाथी भारी रक्षा 5२; 
तिसृभिः-गीभिः पाहि-तरी त्री शत ३५ नी) साभवाणी-साभवेध्यनुसार 6पासनाथी जभारी रक्षा 
$२; चतसृभिः पाहि-त।री योथी शत ३५ जधर्ववाणी-मधर्ववेहानुसार १पथी जभारी रक्षा, 5२. (२) 

मथ; 21-३४४/२/२४ ५२०/८५/ 4/२4५ १६ची वाणीची सर्व ५०4०) रक्षा रे ४ & २४२ 
ययरी6पसओची १६/२/२ स्त २४२ २/%/6 २४१ 06१५ १४५ ६२ अय/री २४६२ 
GaN SI तक एप Ra अरव २४२ AA मान ytd 42 HEL $ पोटाचा 
संधू रक्क्म २/५ छ. (२) 


३१ २ रे १ २ ३१ २ ३ ९२ 
३७. बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
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ह दे क. 8 ३ १ २ 
भरद्वाजे समिधानो यविष्य रेवत्‌ पावक दीदिहि ॥ ३॥ 

पदार्थ : पावक-अग्ने देव-पवि+ 5२॥२। परभात्म ४१ ! बृहभ्दिः-अचिभि:-जभार। ६२ 5रेवी 
भान जर्यनाजो, हृष्यभावथी भरी स्तुतिलोथी इरी प्रसत्त थर्छने शुक्रेण शोचिषा-पोताना सत्य 
शान-प्रडशथी समिधान:-दीप्यभान-प्रशअशभान णनीने यविष्ठ्य-नित्य युवान-घडपश रित परभात्मन्‌ ! 
भरद्वाजे रेवत्‌-दीदिहि-॥२ र्थन शान-प्रअशणण घार. 5२१२ भने-ठैपासड्ने भाटे अेश्वर्ययुङत 
प्रशशित था. (3) 

Had: ५११५१२५, Rey, AYR “edd / gat 6५/२४नी vray slles 
स्यूगायी-रछुतियाी ४सन्ट अधि वे खुहि 5२५/२१ 12 टार mA Ast ची 
अध्यात्म येश्चर्यपे प्र्धिव उर; ९ २४१०५) छ - २२२ &. (७) 

१ २ के. हेः २ ३१ २ 
३८. त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
यन्तारौ ये मघवानो जनानामूर्व दयन्त गोनाम्‌ ॥ ४॥ 

५६।्थ : स्वाहुत अग्ने-छे सारी रीत पोतानी सं६२ स्वी७र ५२८ शान-प्रडश २१३५ परभात्मन्‌ ! 
ये सूरय:-% स्तुतिऽत 3५२५ ४१ त्वे-तार। माटे यतुर्थाशथी गोनाम्‌- ऊर्व दयन्त-श्तुतिजोनी विऽत। 
५६० 5२ छे - भेट शापे छे; जनानां मधवानः-यन्तारः प्रियासः सन्तु-तेशो भनुष्योभां धनवान, हानी. 
प्रिय 8. (४) 

मवर्थे; छं मचे A प परयात्मच्‌ / टचे स्टे 5२ U२ 6५/२३ (५ दये 8. 
वेय चार बट सरि यापे & बारी ८२ बृषे ४ ५२५/०४ 8 २४३ हू & 2 As रथी 
धंदाच २४१ हाची & 2 00/25 १०२4) १०५/४ यप हवी Gn dt २० होडी रथी तेपुं 
हच यचे हयर २४/२३२ & खंडीत रडी ४४२ & परचु 9 खुिनों ब अचे &नी 8 वे 
२४४/२४/४५ धन्य छ. अय तरारी सुविता १०4/० थे ६d १पीय, (० 

२ २ द. चे. कै र २ १ २ ३ १ २ 

३९. अग्ने जरितर्विश्पतिस्तपानो देव रक्षसः । 

इ. रे ३ १ २ दिवस्यायुर्दुरोणयु २ केह ३ २ 
अप्रोषिवान्‌ गृहपते महा असि :॥५॥ 

प६र्थ : जरितः-गृहपते देव-अग्ने-ढै पोतानी स्तुतिनी प्रेरणा जापनार, मारा ३६4 गुडवासी, 
स्वाभी, जन्तर्याभी, परमात्म 84 ! तु रक्षसः-तपानः-विश्पतिः %१नाधी, रक्षा 5२वी शो से जेवा आम्‌, 
डो जाहि पापना संताप प्रकापाल5 २०नी सभान दिवः पायु:-महान्‌ू-असि-अभुत॒थषो5 भोक्षपाभनो 
२क् छे, परन्तु दुरोणयु:-अप्रोषिवान्‌ू-भार। हृध्यभुर्ने याउता तेनो त्याग च उरनार पण तु ९ 
8. (५) 
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(चर्थे; बरभात्मत्‌ / ४ ६४, ६९ विदारी २४२/२) रक्षा अरे 8: ५१/५/८४ AM A“ 
रक्षा ४२ 8. २/२/ €६६२२/ शाबीत विवा 5२४२ यायी २/4 8. २४५२ व्या पछी छी 
की पथ, पोटाची खुटियी अरा यावे छ, HA FU HU? टॅथ/ HAH? HA २१४ 
धी, (५) 

३ ह ३१ २ CE धो 
४०. अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य । 
२ के २ ३ २२ र ३ रक गु 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषर्बुधः ॥ ६॥ 

५६।थ : जातवेदः-अमर्त्य-अग्ने-इे ७त्पन्न भागमा विद्यमान तथा 6त्पत्त भाग्न शाता सभर 
परमात्म ! तु दाशुषे-पोतानुं जात्म समर्पण 5२१२ 8पास5ने भटे उषसः-२१५५०३५ भोक्षपाभ 
विवस्वत्‌-चित्रं राधः-४भ। विशेष सुण 8, भेव जदो[35 जेश्वर्थने आवह-प्राप्त 5२१. अद्य-२।%- 
जा. ७वनभां त्वम्‌- तुं उषर्बुधः-देवान्‌-आवह-२१५५५३५ भोक्षपाभनो जनुए'मव 3रनार। शुऊत 
जात्माजोनी, त२$ भने ५७ ७. (६) 

म: ५२५/५१ Gu ४/२/ A“ २३५७ २२४ ते HA ये ४७० ३२ 8 
अचे वेचे योक न ५ 8 छ, शया अयर ५H २४० (निरंतर 4०! २७ छ, UU 
संसारमा तरी ये मत्य-बरक् धर्मी बची २७ &. (६) 

१ २ ३ दु ३ रउ ३ १ २ 
४९. त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
३ २ ३१ रर ३ १२ ३ २ चर आह. र्र 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥७॥ 

प६र्थ : चित्र वसो-अग्ने-ढै जद्टभुत ]ु0 शञ्जिति संपन्न तथा सर्वनी जंधर वास डरचार परभात्मन्‌ ! 
त्वम्‌-तु नः-ञत्या-शभारी २क्ष। भाटे राधांसि चोदय-सर्व २६४ धनोने प्रेरित ५२; अस्य रायः-रथीः- 
असि-गे सथीष्ट धन अेश्वर्यनो तु २भएछऊर्ता-पननो स्वाभी सर्थात्‌ धन३प २थनो 6२यिता  प्रेर5 
धात 8. तुचे तु नः-गाधं विदा-संतानो 6त्पत्तिने माटे तो के प्रतिष्ठीउप वीर्यने प्राप्त 3शवीने संयत 
5२. (9) 

लावार्थ : परमात्मा सहूलुत ६१ छे, ते जभने निवास भाटेचा साधन शापे छे जने संसिद्ध 
(मोज पनोने तथा (रोग साधनोने पए प्रेरित 5२ छे, ते रमणीय धननो स्वाभी 8. अभार। शरीरनी 
२६२ भूल घातु वीर्यने संयत उरवानुं भण्‌ प्रधान $२ छे, ते छवननो स्नेढ छे, स्नेढथी क॑ कयोति 
प्राप्त थाय छे गने. भुत्यु३५ तम-जंधडारने ६२ 5२ छे. (७) 


रउ ३९१ २ के १ २ ३ २ ३_ २ 
४२. त्वमित्‌ सप्रथा अस्यग्ने त्रातऋतः कविः । 
(पै रर ३ १ र रे? २ 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥ ८ ॥ 
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प६र्थ : त्रातः समिधान दीदिव:-अग्ने-छे नए -रक्षए5्ता, पोताना जुषोनु प्रधान 5रीने यभ5ना२, 
स्वयं देटीप्यमान परभात्मन्‌ ! त्वम्‌ इत्‌-तुं ४ सप्रथाः-त्रज्ञः कविः-असि पृथु = सर्वन व्याप्त शते 
प्रसिद्ध, सत्यत्रती अपे सर्वश 8. त्वं वेधसः-विप्रासः आविवासन्ति-ता३ वेधन 5रनार-लक्ष्य भनापनार 
(प्रणवो धनु-भुं3२) मेधावी विद्वान पोताती ५६२ सारी रीत स्तुति ६२ सेवन 5२ छे. (८) 

न: ५२५०५ ४ ४ MRSA, २४५० ME INS, HHUA २४० सवश ६५ 8 aU 
२४०५५/०४ = द्रि ८८५/०, /९१/२ २४१ धरल्या स्थिर ५२) Dat २४०२ AU Arad 
&, ठेथी चारी ४/५/पी ५२५२ & - ( असतो मा..... ) “२४२/९-४/५५) ४९-५७4५| ०२४ ७०६ 9), 
२४५२4) १९//२० वरई ७४ %, ४८4) २४१०) ०२४ ७६ १. ” मेधावी Ag ५५१६) ८८ 
१६४८ ॐ२ 8 ॐ ओइम्‌- टॉर्च १५०४ ४२, पोटाचा त्या A UN, aye ९१4५ रीचे 
११० अरे छे - ०/२/ आर्च २४ २५५।/५५/ २४/८ हु 6३३ पक्ष ०२/०। २४ छु. (८) 

॥ व्र ३१२३ ९ २ ३ ह. र्‌ 
४३. आ नो अग्ने वयोवृधं रयिं पावक शंस्यम्‌ । 
१ २ हैं. २३ १ २ ३ १२ 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्‌ ॥ ९॥ 

५६।्थ : पावक-उपमाते-अग्ने-छे ५वि351२५, ९७वनने श्रेष्ठ णनावनार, जग्रशाय5 परभात्मन्‌ ! 
नः-जभार। भाटे वयोवृधं शंस्यम्‌-जायुवर्ष5, प्रशंसनीय रयिं सुनीती-आरास्व-मो% ३पी धनने सुनेतृत्वथी 
पुण प्रधान 5२ तथ। पुरस्पृहं सुयशस्तरम्‌-भत्य॑ंत ७२७नीय, अत्यंत श्रेष यश 5२नार च-थने नः- 
जभार। भाटे रयिम्‌-आरास्व-शानउपी धनने 6त्तम्‌ नेतृत्वथी, ५४० ५६१ 5२. (८) 

म: ५२H पसरट MLTR DAA Rl अरे 8, ५२ ०पी 2६२ aly 


छबि २५५ २१४२ छुप्टत्यथी मरी 8 6: aU १? ५१ रीचे ag ४ ४२०० Arid A 
4२/६/५) अव्यात्यज्ाटच छुपी बरी 8 8. - पा 314 & (€) 


यो है १२३ २ ३ ह. हे. है श्र 
४४. यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२ ३ १ श्र ३ १ २ के १ रर ३ १ २ 
मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ १०॥ 

५६ : यः-मन्द्रः-होता जनानाम्‌-Yे थन्द्र = जाढूला६ - इषित 5२१२ डोता = होता परमात्मा 
भनुष्योने भाटे विश्वा वसु दयते-सभस्त 5२४ धनोने प्र६न 5२ 8. अस्मै-अग्नये-ते परभात्माने 
भाटे मधोः-न प्रथमानि पात्रा-भ६२२२॥॥ श्रेष्ठ पात्रोची सभान स्तोमाः प्रयन्तु-२११।२। स्तुति वयनो 
हृध्यना मावरसथी पूर्ण प्राप्त थाय. (१०) 


२4 : ५२५/९५ ७/षि0-२४/०८६८६/५५ हट &, ठेवा सर्व ४५/२०/ ५६/4/ ठेचा आपका छ, 
य4/ : 65२ पूर्ति माटे अन्य, स्वाह मारे $थ, अरण्य माटे योषि, छुन 1 4 उपाय, अ, 
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दड, यातव २2 ३4% ५०२ a4 २त पक राव चे दीवा बाट 2०, टॉप AH 
मटे श्नि, श्चास बेच मारे बहु याहि आपदा छ, ठेचा “हाना अये ५4 € ०५५७ 
सुति १२१० यदुरस्सपूर्श पात्रची सबाच वेचे मारे यापी रडी a टॅट्थिता 152 RU A 
२४० पातने ५2 २7४१२ ४4. (10) 


जं5-प 
रर ३ १ 
४५. एना वो अग्निं नमसोर्जो नपातमा हुवे । 
श ३९३१२ 


प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १॥ 


५६।्थ : वः-पु उर्जः-नपातम्‌ू-पोताना जने भारा-3पास5ना शात्मनणने नपात = पाडनार, 
प्रियम्‌-स्नेढ 5२१२ जने २४ ३२१। यो२4, स्वध्वरम्‌ -श्रे७ अध्यात्म थशना २६२ ४१, चेतिष्ठम्‌- 
खत्यंत येतनावाणा, अरतिमू-अमवासचना २(ित जथवा प्राप्त०य, विश्रवस्य-दूतम्‌ अमृतं-अग्निम्‌-सर्षने 
पोताचो संहे जापनार जभर २१३५ परभात्माने एन:-नमसा-आहुवे-२॥ नभ स्तुति ३५ "मेट हारा 
भारी ६२ जाभंत्रित 5३ छु. (१) 

२४/५/६ : ५२ 4९ / हुँ पोटाचा २४१ GUA ryt न ४३०४ EUR, ४२ Guin 
642 ७४८/५०/-८८/५०/ पटा २४१० URNA AS वे & ५ २४९० २५४५ 8. Gast AE Ua 
रये & येर ३२९० ००/३ 8. ७५/२४५०) (रच २४२ Gud Ad 3२0२ & सत्य २६२4) 
(७ 4४ ५४२२/८४/ GYD ०२ HA EE चर ल 6२ “Rd 32d सढ. (1) 


४६. शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मत्तांस इन्धते । 
अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि ॥ २॥ 


पदार्थ : वनेषु मातृषु शेषे-छ ५५५२१३५ परभात्मन्‌ ! तु वनभ्‌ = २श्मिशो भानव भस्तिष्छभां 
शानतंतु रसोभां जने शरीरी नादीजोभां निडित २४ छे त्वा मर्त्तास: समिन्धते-तने भनुष्य प्रहीप्त 
डरे 8 - साक्षात्‌ 5२ छे. अतन्द्रः- तुं तंद्रारछित - सावधान - जनंत शानवान हविष्कृतः-हव्यं वहसि- 
जात्म सभर्पशीना हृष्यना लावथी पूर्ण स्तुति ३५ भेटने पढ्न $२ छे - स्वी॥२ 5२ छे आत्‌-इत्‌- 
त६नन्तर देवेषु राजसि-तु ते जात्म समर्प भर्त्य - मरऐधर्भीक्नने भुत जात्माजोभां विरकमाच 
$री & छे. (२) 

भावार्थ ४२२/८४१ / ठ 1G al श/च पख अच शरीरची Ul “E१4 
ठेफ्या Rast 8. ०० Ges पोटाची स्फ्रटिरथी १२/२४५५४ बडया 2203 छ, अपने बस्ति 
७२० HUSA ARIA ER शिक्ष री) ७८4० ed ३२ 8. An ७४/२/३प ४२२/८२/ 
४ ३७ aul il 8 8. al Ayal ५२२४/२ ४६ ४२ & (२) 
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१२ ३ ९१२ ३ kt २ ३ १ २३ २ 
४७. अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादधुः । 
२ ३ २ जातमार्यस्य १ शरा हे ४ नकि १ २ ३ १२ 
उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नक्षन्तु नो गिरः ॥ ३॥ 
५६।र्थ : यस्मिन्‌ ब्रतानि-आदधुः-केती. प्राप्तिने भाटे प्रतो = प्रह्मयर्य, डिस, सत्य शाह्िते 
संपूर्ण ३पभा ६।२ए। 5२ 8, गातु वित्तम:-अदर्शि-अभारी विधिनो सारी रीते शात ६ृष्ट थाय छे - 
साक्षात्‌ भनी. कीय छे, आर्यस्य वर्धनं सुजातम-8पास5ना जथवा श्रेष्ठ जुशना वर्ष. सारी रीति साक्षात्‌ 
परभात्माने नः-गिरः-अभारी स्तुतिजो उपनक्षन्तु-उ-निरंतर प्राप्त थती २९. 
मवर्थे; 9 परमात्म स्मारी ५११ 919 8, 2) yet थाट AAA AE ५० 
4/२७ अरीय छीर वे rl clk 4६ ग्रथ & A“ स्टे hia yd अती 
२७, 24) वे 2री-6५/सडपी ०4१ A Ya gl ४२० २७४, (७) 


हे रहे २. ये र उड १ २ हैं १२ २२ 
४८. अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे । 
३ १ रे ३ २ र है ये. १२ 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ॥४॥ 


५६ : उक्थे अध्वरे-स्तुति३पथशभां अग्निः पुरोहितः-ग्रावाणः बहि:-ज न तो परमात्मा छे, 
नाडीचा पुरोडित, आवाए = विद्वन-#(्वि5 भने भरे = यशासन छे, तेशी. ब्रह्मणस्पते-मस्तः-देवाः- 
डे मारा शरीरभां रेला, जन्‍्तः5२णयुठत पराए तथा छीन्द्र्‍रयो ? तभे छो. तेथी बरेण्यम्‌-अवः-त्रह्ला 
यामि-यनीय परभात्माथी &य्छवा योग्य रक्षणने स्तुति हारा भाणु छु 3, तमे खा वाई-यशते सभ्य 
सिद्ध ऽरो. (४) 

(चर्थे; स्छुतियश्च ॐ १७/२०। यथे २४/बि०/५४ अपोलित ची, परु ५२५८५ १ ९१०५ 
६4 8, ५२/२१ &६यस्थ a२ सहित बुण्य ल & HAE अन्य MN तक! ral &, 
२प/2५०/ पोटाची शत ११४५/० & शरीर बे छ २४० खुहियों २हुरि छ, 20 सर्वे ५/34 
लवच ४५ 4६ परमात्य/वे ४४५०८ ४२ ®. (४० 


के र रद RR ह. १ २१ २ 
४९. अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
दा कक ळे ३२डु ३१२ ३,१२३ २ 
अग्निं राये पुरुमीढ श्रुत नरोग्निः सुदीतये छर्दिः ॥५॥ 
५६्थ : पुस्मीढ-अवसे गाथाभिः-छे सॐ स्तुतिजोने सियनार 6५२5 तु पोतानी रक्षा 


माटे स्तुतिभोथी शीरशोचिषम्‌-अग्निम्‌-ईडिष्व-स4+ शयनशील-च्याप5 कयोतिवाणा परभात्मानी जवश्य 
स्तुति 5२. राये श्रुतम्‌-अग्निम्‌- भोक्षना जेश्वर्यने भाटे प्रसिद्ध परभात्मानुं शरए प्राप्त ३२. 
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सुदीयते-अग्नि:-नरः-छर्दि:-सु६न = जात्मच्वन जात्मसमर्पण 5२१२ भाटे नाय5 परमात्मा शरण 
णचनी. काय छे. 


(२4 + सचुष्यची सायी रक्षा परया/त्म/वी खुहि AA Ha डाय & बची ga ढेपे 
४५४ ७२, २४५० व्याप ४२२/०१/प शरण ५२५ रक्षा 8, वे त्स SUR पोटाचा GUA 
मद ये 2५ ॐ २2 फोटा अवि) “a ७ छ. (५) 
३_१ श्रत्कर्ण हर अरे वैरग्ने २ ३ १२ 
५०. श्रुधि श्रुत्कर्णं वह्निः सयावभिः । 
१ २ के. रे ९ अयमा १ रेळे ॐ २ ३२ 
आ सीदतु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिरध्वरे ॥ ६॥ 
पद्दार्थ : श्रुतकर्ण-अग्ने-छे १९, समर्थ ॐ शऊितिवाणा, श्रवश्‌ भाटे श्ति३प 5्वाणा परभात्मन्‌ ! 
ऐ श्रुधि-भारी प्रार्थनाने सा(्मण, स्वी5ार, ते थे 3 अध्वरेबहिषि-अध्यात्मवशभां हृ६्याशभाो सयावभि:- 
वह्िभिः-देवै:-साथे भमन 5२ना२, साथे प्राप्त थनार निक २१३५ १७४ दिव्य शुशोनी साधे तु जाव, 
नि२॥१; तथ। मित्र:-आसीदतु-जाप वायु ३५ णनीने निराक्षे-भेसो, प्रातर्यावभिः-अर्यमा आसीदतु- 
जाप जापनाथी प्रथम जावनार - प्राप्त थनार ]ुशोधी साथै अर्यमा = सूर्य उपमा जावीने मिराशी. 
(मचय: परया/त्य/ सुति २४/२४०९/१ यन तथा स्वी2२ ७२५/२४/ ५४ २२ २४२ २५१ 
&, वे Guus €६१२/ २/००३५२/ १५/०/२४/ २/१ आवे 8, Ug Hud] सय 3२५ 


५७) साचे ब ९५९५४२४/ प्राव: रकि at AUS डीडी याड २४१ 6; वे ०१ 
०१८१ २४२ शाची ६/०/ ©. (EF) 


१ रर नहत २ ३२उ ३ २ हिः. १ २ 
५१. प्र दैवोदासो अग्निर्देल इन्द्रो न मज्मना । 
क्‌ ३९१२ ३ 2 रर 


३ शची र्र ३ ३ शाम 
अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥७॥ 


पदार्थ : देवोदास:-अग्नि:-देवः-धु बो5ना ६३ सूर्यमा विधभान-प२भात्मा ४१ - ओ३म्‌-नाकस्य 
शर्मणि-तस्थौ-जानंधना २४ भोक्षपाभभां स्थिर ५४ ने मातरं पृथिवीं प्रवावृते-अनु ' अनुवावृते' 'विवावृते '- 
सभरत ५।्थोची निर्भात्री प्रथित कभती सृष्टि प्रति पुनः पुनः प्रवृत्त थाय छे - छैत्पन्न ३रे छे, पुन: 
पुनः विवृत्त थाय छे तेथी विशत थाय छे - तेनो संछार 5२ छे; 

थे थेवो छै - इन्दः-नः-मज्मना-४म राका, शासन णणथी. राष्ट्रनु निर्माण शने वृद्धि 5२ छे, 
तेनु रक्षण डरे छे सने तेनाथी निवृत्त पण थर्छ काय छे; ते येवो परमात्मा भोक्षथी पूर्व भारा हृध्यमा 
प्राप्त थाय. (२) 

(चर्थे : द्र्य 150 ये हवन हत्याच बढ/ & परचु ठे HAL यप १५ य॥५०/२ 
दोची २४६२ २४4 ०४५५ ओइम्‌- १७ ५२H & ते १ Yin Art “Ag आनंद Hl 
वसावे छ २४१ ले १४ ०6 Rega Yen हत्थित्ट ४२ 8, 4२७ ४२ &8 २४० Ail लेणी ४८4 अरे 
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छ, वेचे इयम ४२७ ५२५ nA. (9) 


२३ ९ 0५ छु 3. है २३ १ २ २ १ रर 
५२. अध ज्मो अध वा दिवो बहतो रोचनादधि । 
रेक रर ३२उ 


अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पूण ॥८॥ 


प६।र्थ : जाता सुक्रतो-ढै प्रसिद्ध तथा. श्रे उर्भवाण| तु अध ज्मः-वा बृहतः रोचनात्‌-दिवः- 
अधि जथवा पार्थिव पहार्थोभां विधभान जथवा भडान प्रडाशमान धुलोडभा धुलोडन। तारा मंडणभां 
२७८। 0२ शुशोथी मम गिरा-भ।री स्तुतिथी अया तन्वा वर्घस्व-थे तारी धावापथिवी = भयी जे 
पाह डायाथी भारी जंधघर वधीने साक्षात्‌ था पृण-थे रीते भने तृप्त 5२. (८) 

चर्थे; ५२२/८४० / ४थिवीची बचस्यावियो, २०/-4/दी २००४ यपुष्य ५९, पकी, (२७५, 
पदीय, समुद्र, पर्वमा २४२ ६4३२ AR 2ट-टा२/२॥ टार! ४/? ४७०६ वा ५३4+ 
४/०४५४ दारी २४५ ५/६ HU ४/२/ ०/२/ Aid ५ २४२ २/(२/ EA ४२ २४/१८) २्‌/24) 
मरी २४६२ १९ी-१बीने कद १) २७ - बचे ४॥/५। ४२. (८) 

३ २उ ३.१ रर ३२ 


५३. कायमानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नपः । 
१ निवत्तनं ट्ट पे 8 
न तत्ते अग्ने प्रमृषे न यद्‌ दुर सन्निहाभुवः ॥ ९॥ 


पद्दार्थ : अग्ने-छे परभात्मन्‌ ! तु बना कायमान:-शानतंतुजणो - वेराज्य भावनाजोने याउता 
भार प्रभाध््थी यत्‌-मातृः-अपः-अजगन्‌-े वैराज्य शून्य जव्यास भातना हारा नारीयो, प्राणोमा 
थाल्यो जयो, ६५४ जयो, साक्षात्‌ न 4७ शञ्यो, तत्‌-ते. निवर्तनं न प्रमूषे-तार थे भारी शान६ं्टि 
वैराज्य दृष्टिथी उरी कचुं सढन थतु चथी. यत्‌-दूरे सन्‌-इह-अभूवः-ॐ दुं भार ध्यानथी हूर थतां जही 
भारी २६२ साक्षात्‌ 4७ शड. (८) 

चर्थे: ४२२//८५/०/ (4९४२ अस्यास २४० १२/२4 &२/ १/५ 8, १२२५१ स्थर ५२ = 
64 &. २४२/४१/१//० २२/बिप। 6५/4 ५४२ ३५4? & देणा ४२६4) UN उरीर याळ २१०४ 
द्वार परयात्य/व/ २/१।॥०/२पी याय २४५८) ये वो “र त“ हूर २४०५/ सरा छ. 


(&) 
१ जरा के १-३ ३ २ ३९१ २२ श र्‌ 
५४. नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते । 
६ रर ३ १ रश: रे र 


दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कष्टयः ॥ १०॥ 


पार्थ : अग्ने-ऐे परभात्मन्‌ ! त्वां ज्योतिः-तारी श्योतिने शश्वते जनाय-शाश्वत अर्थात्‌ जभर 
बन भुठत यात्मा नची शवा भाटे मनु:-निदधे-भननशीक्ष 8पास5 २६२ ५६२७ 5२ छे, त्रज्ञजातः- 
उक्चित:-१६त = वेधशाननां श्रवशधी, प्रसिद्ध तथा ध्यान सिथित - निध्ध्यासनथी प्राप्त थयेक्ष कण्वे 
दीदेथ-भेषावी ध्यानीनी ६२ प्रशशित लनी. काय छे. यं कृष्टयः-नमस्यन्ति-४ परभात्माने उर्भशील 
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साधारण मनुष्य नमरञार 3२ छे, णा ,्य रीतिथी २4:1२ ३२ छे. (१०) 

मथ; रायाच्य यपुष्य ५४२२४/८२४/प वण रीचे अत्येड SH Agta बेच यात प२&।२ 
अंरीचे २५/३/२ ७२ 8. बची ८९४ ४५०५ अकल पंछी परया/त्याएु टर पक्ष 5२ & 072 किरी 
64/545 १५५९, यप पेछी ५२d REA पश रीचे ५A il? ७२ 6, (10) 


“साजमन-श्रवणाथी, जनुभान-भननथी, ध्यान लभ्यासरस-नि्िष्यानथी खे त्रश स्थानोम| प्राचे 
क्षणावीने प२मात्माचो साक्षाळार 5२ छे.” (योज, १ : ४८ व्यास.) 


॥ इति प्रथम प्रपाठस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


9, 9, 
9. 00 9. 
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॥ अथ प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
णं5-५ 


५५. देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्टासिचम्‌ | 
२ ३१२ 


उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्‌ वो देव ओहते ॥ १॥ 


५६4 : द्रविणोदाः-देवः-६५१७। = धन - भोक्ष येशखर्यना जापनार परभात्मा वः पूर्णाम्‌-आसिचम्‌- 
8पासना कनोनी-तभारी-पोताची €६्यना भावथी पूर्ण स्नि२६ 6पासनास्थान हृध्यभूमिने विवष्टु- 
विशेष उपथी या छे. तेथी उत्सिञ्चध्वं वा उपपृणध्व॑ वा-तभे तभारी (स्न०६ 6पासना घाराथी 
परभात्माने सियो गने. संपूर्ण (भरी घो. आत्‌-इत्‌-त्यारपछी - तुरत ४ देव:-व:-ओहते-परभात्म 
हेव तमचे पोताती त२३ सर्वजथी, वडन डरी के छे - पोतानाभां स्थान थापी ६ छे. (१) 

मदथ : ठे यक्ष ५ Gad sd Guan २4८) EEUU. 
यरे ८५४/२/५ पोटाची २२४५७/ 6५/२च/ची धारी वेचे (शिये यचे (बि47/-भिय7/ बेचे संपू भरी 
है ५१/१ /१२/०/-/१३२०/ /44५/पी weal समाप्त उरी चाणे, त्यारे ५ तप पीकाची 
परम्‌ हयाची 6५२ Gdn, बेचे ६७४०४६4) sd, पदाचा २/१५२५२/ ७६४० Aya “A 
4६।॥ ४२ 8, (1) 


ह कू के र २ रेक रर ग्र 
५६. प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
रर्‌ रे १ श 


२ 
अच्छा वीरं नर्य पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥ २॥ 


५६।्थं : ब्रह्मणस्पतिः प्रैतु:-१६शान शने प्रह्मांउना स्वाभी परमात्मा भने मध्यात्मयशभ| प्रेरित 
उरे - जाणण धपावे सूनृता देवी प्र-एतु “'प्रैतु''-हिव्य मंज स्तुति पण भने अध्यात्मयशमां प्रेरित 
3३ देवाः- भार प्रा नः-जभार। वीरं नर्यम्‌-,्रणति॥२३ भानव [ित२ पंक्तिराधसम्‌-4।शी, श्रो, 
नेत्र, भन जने. सात्मा थे पायेयथी समर्पश सिद्ध थयेव यज्ञम्‌- जध्यात्मथशने अच्छ नयन्तु-व्याप्त 
उपभा मवरोध विना छवनमा जाणणने जाणण यक्षावे-बधारे, (२) 

म; अध्यत्यवश याचच Di अल्या छ, 222 AUR शॉ & ० Aa 
४04 य. 9 hia शवाय २०५ APY AAs Aya पा अरी २५०) गय, a 
याव्य/त्थि अग्रव २५/६4) ठो ६२ २७२). 

यव्यात्ययजय ४०५, सवत समप करी & दाशी अच, चेतर, मंच रचे यात्म खे पाथेय 
(हु १६ १/५-८/०) 20 श्रये, वाणीची २१५० डीर्टर ७२७, आपकी २७ १५५९ ४२१७ पेत) 
संसारमा वेची अया श्वी, मची मच ३२७ २४१ ड १ Ag+ २4). साथे ArH 
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शापद्/तापी ६५ बेथ धू अद २१ लेणी मब सुवे पक्ष ५०५ २४८ &. (२) 
३ ३ १ २ ३२३ १ ह रे १ रर_ ३ २ 
५७. ऊध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
३ १ ण के ह २ ३ रे १ भरवांधद्धिर्विहयामहे १... क जे 
ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिशि ॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : नः ऊर्ध्व:-उ-ऊतये सुतिष्ठ-छे ज>एऐ॥य5 परभात्मन्‌ ! तु जभार। ७५२ रक्षा माटे निरंतर 
स्थिर २७ सविता देव:-न-ऊर्ध्व:-%भ सूर्य 6५२ २९ीने प्रडाश जापे छे; वानस्य सनिता-तेभ 
जन्‍नभोक्षानंध्नु सेवन 5२चार ऊर्ध्व:-जभारी 6५२ भनी २७. यत्‌-अञ्जिभिः-वाघभ्दिः-े तने पढ्न 
उरनारी-णोक्षावनारी स्नि२ भंत्र स्तुतिणो ६।२। विहूयामहे-विशेष ३पथी १८ छे - भार हधयभुडंभां 
जाभंत्रित डरे 8. 
भावार्थ : शेय चूर्य २४६५/२4) वव 12 2४९ फी 6५२ २९ & ०२ हुँ पथ अश/नथी 
रक्षा अरव मट थाळ्या यला A५५1 ८५२ AAT २४, २॥ २४ 141 छ 
ol ऑड 8 ३, हुं Nard २४१४०४१०/०) AUR छ, बचे यंत्र (२०५ ल २४२/२/ 
हृदय २२११ अरी छ, वे a 8 ल ४२. (3) 


टक ८ 

५८. प्र यो राये निनीषति मतो यस्ते वसो दाशत्‌ । 

२ ३१ २ ३ २३ १ २ ३ १२ 
स वीरं धत्ते अग्न उक्थशसिन त्मना सहस्त्रपोषिणम्‌ ॥ ४॥ 

पर्थ : यः मर्त्तः-के भनुष्य राये प्र-निनीषति 'प्रणिनीषति' २५७4 भोक्ष भेश्चर्यचे भाटे पोतानु 
प्रशयन डरपु 6२8 छि-ढाणवा भाजे छे. 

वसो-छै भने सुण-शान्तिभां वसावनार परभात्मनू ! यः-ते दाशत्‌-'े तार। भाटे पोताने समर्पित 
डरी ६ छे अग्ने-परभात्मन्‌ ! सः वीरम्‌-उक्थ शंसिनं सहस्त्रपोषिणम्‌-ते तने - णणवान, प्रशंसनीय, 
उल्याए प्रवथनडता, जसण्य रीते पोषण 5२नारने त्मना धत्ते-जात्माथी भारा, जात्माभां धारण 
53 छु. (४) 

(दाय : ® 6५/२४ २२९५ योक्षकायय पट ६२७ छ २४) ५२२/८४/च/ “A २९१४ 
४29 छ, ठेच पोटाचा त्यास HA SUN ddl, थपे HRA ५/७०००/ ५२२/०२/ने 


स्छरि ४/२/ धरण असवी श्रेय, सर्व अवस्था ०२४०/-4५/८०/ पक्ष ० व्या २७, HEA RAR 
यप (५२ ४ २४७, (>) 


१ २ रे बल, ३ १ ३ ह. दे. इ २ 

५९. प्र वो यह्णं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
३ २ हैं २ ३९१ २ ३ रउ ३ २ ३ २१२ 
अग्निः सूक्तेभिर्वचोभिर्वृणीमहे यं समिदन्य इन्धते ॥ ५॥ 


५६र्थ : पुरुणां देवयतीनां विशाम्‌-पोतान। ७२६९१ परभात्माने भहु याउनार। 6पास5 कनो 
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वः-अग्निम्‌- जयशय5-यमा गणे ५७ %नार तने सूक्तेभिः-वचोभिः-6त्तम उथन उरेल भंत्रवथनो- 
स्तवनो ६।२। यम्‌-अन्ये-इत्‌ समिन्धते-छभ जन्य 5र्भञंडी%न निरंतर सारी रीते हीपन ५२ छे; वृणीमहे- 
तेभ अभे सारी रीत वरीणे-भर्न 5रीजे, (५) 

न: P+ ४४४१ alas aod MMA २री ye ७२ 0२ ४२२/०६५ 
२४/२ सणुष्याश 3६ /१२८-६८०/ ५4rd पोटा EEUYS A (444 १० २०५०) द्वार! 
/टिरटर ५५५/११५ ४२६0 ४२. (५) 

३२२ २ सुवीयंस्येशे टु तते. क रर 
६०. अयमग्निः सुवीय॑स्येशे हि सौभगस्य । 
३१ ३२ ३ १ २७९ जु? देश. २ 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 

५६्ध : अयम्‌-अग्नि:-थे सर्वव्याप5 ५२५॥त१84 सुवीर्यस्य सौभगस्य-हि ईशे-श्रे७ जायुभुऊितनी. 
रायु जने सोमाज्यनुं स्वाभीत्य 5२ छे तेथी तेनुं ६१ ५5२ 8 स्वपत्यस्य गोमतः-रायः-ईशे-8भ 
सपत्य - संतान केथी थाय छे येवा, प्रशस्त छैन्द्रियो २९ छे कमा थेवा सहायार संयभ३प जेशर्यनु 
२५१८ 5२ 8 वृत्रहथानाम्‌ ईशे-पापोना इचन उरवाना साधनोनु पए। स्वाभीत्व 5२ छे. (६) 

(चर्थे 2 परमात्म यपु०५०/ मोक्चयेश्चर्यती स्वाथी Dat yi खौ०/२4 ६ ३२७ 
यचे डे पछी सदली असा ८६ २५ पक्ष HE“ अरे 8 ०१/ य Hl ०५०) Hn 
नीक करचे श्थिर ०४/५-२/६/२/२ असर ६/४५/५/०/ २४५२४०५ यश्चन ४७ स्वाथी छे बेचे हा 
उरे छे, २॥ ब्रते येश्चयात। बॉट पय गादीचा टॉय विर ५७ स्वाथी छ, २ २४६/१०/२/५ी 
फव र एथ छ. (६) 


श्वर ३१२ र १ रर २२ 
६९. त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे । 
ह र्र ३ १ २ २३ २ २ १ २ २ वार्य॑म्‌ 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्य॑म्‌ ॥ ७॥ 

प६।र्थ : विश्ववार अग्ने-छे सर्वने १२४ स्वी5२ २वा योग्य परभात्मन्‌ ! त्वं गृहपतिः-तुं भार! 
हृध्यशुड्नो स्वाभी 8. नः अध्वरे-जभार। सध्यात्मयशभां त्वं होता-तुं होता नाभनो 2२वे६ी-2६२१६५।३ी, 
त्वं पोता- तुं शोधन 5२१२ - ७६२॥१। - २१4६ पाठी, प्रचेता- ५५१२ येतनावाणो ५३, वार्यं यक्षि 
यासि च-खगने तु हृध्यना (माव ३५ श्रेऊ डविनो यश उरतो जध्वर्यु-यतुर्व६ पाही चीन जभुत$ण 
प्राप्त ५२१. (9) 

(२4 - हे परमात्मत / 2 4 टु आय 664 २४) वरची स्वारी छु, ४२७ ५२५५१ / त्या 
हुँ २९४ देवीचे २४/५५/२ असे नरेगर हुँ ४ स्वामी, आरक्ष उ में बारी 2772 दये खपि अरी 
६६) & २4) ५ ४ स्वाथी २४१ टु ब al & ४४ २४० Ay ४२ ४१०० 
७०) g १ ५/०/-८६०/० ४ १ vif २४१ ४ १ A ४ १ २४६५, दाढ ln १०२ मारे न 
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१0६२१ हुँ २५/ वरचा यीण्य - सीर ४२५/ १२4५ “4 HME हय अर. (७) 
इ... रि ३ १ मास ३१२ 
६२. सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतये । 
३ १ शा ३ १२ ३१२ ३१ २ 
अपां नपातः सुभगः सुदश्ससः सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌ ॥ ८ ॥ 

५६।र्थ : सखायः-मर्तासः-ढै परभात्मनू ! तारा मित्र - तारी मित्रता याउनार तथा केने तु मिन 
णनावी. लै छै जेव जमे 8५२३%४नो ऊतये-२क्षा भाटे अपां नपातम्‌- प्राएपु पतन-पाउनार नहि 
परंतु वधारनार सुभगम्‌-ओ्रेष्ठ जेश्वर्थ भोक्षनी निभमित/भूत सुदंससम्‌-यथार्थ सृष्टि रथना ३५ अने छछवोने. 
$ 480 9६।न ३५ 3र्भोवाणा सुप्रतूर्तिम्‌-श्रेष्ठ संवत्स२-७वनअ्ञणना ऐेतुःभूत थेव। अनेहसम्‌- कध २छिति 
तेभ% ध्याणु त्वा देवम्‌-तारो - परभात्मा हेवनो, ववृमहे-स्वी॥२ डरीये छीन. (८) 

भावार्थ : परमात्मा जभारों भित्र छे ते पण जमने-3पासओने भित्र भाचे छे, तेथी संसारमा 
जने भोक्षमां पण रक्षण प्राप्त थाय छे. ते जभार| प्राशीने जाते. जापनार, दीर्घछवन जापनार अने 
जभुतप्राए पश, जापनार छे, श्रेष्ठ सुण जेशखर्यने भोगावनार ७वनडाणने सुंदर प्रवाडित 5२२ पूर्ण 
ध्याणु छे. श्वननी प्रत्ये5 क्षणमा जमे तेचे जपनावीजे-जपनावता २छीजे, (८) 


ज॑5-७ 


१ i क ९ २ ३ १ नक ३१२ 
६३. आ जुहोता हविषा मर्जयध्वं नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्‌। 
उ. रे हेट 0 ३२ रेक रर 


इडस्पदे नमसा रातहव्यं सपर्यंता यजतं पस्त्यानाम्‌॥ १॥ 


५६।र्थ : हविषा आजुहोत-छे 8पास5%नो ! ते २१ त४२१३५ ५२भात्माने समय उपथी जाभंत्रित 
ॐरो, हविषामर्जयध्वम्‌-४।३५ भिटथी प्रेरित $२ो होतारं गृहपतिं निदधिध्वम्‌-स्वीॐ२ २२ हृष्यधरना 
स्वाभी परभात्माने पोताची ६२ ध्यान ६६२ ६२७. $रो पस्त्यानां यजतम्‌-प,्रश्चणो-भनुष्योने यकूनीय- 
संशभनीय राहतव्यम्‌-केहे भोग पहार्ध जाप्या छे ते खेवा परभात्माने ईडः-पदे-श्रद्धाना स्थान हृह्यभां 
पोताना जात्माभां नमसा सपर्यत-नभ्न स्तुति ६२। पित 5रो-सळार डरो-सेवन 5२. (१) 

(माथ » सचुपष्य मंत्रच यीय सब ०४/०//६ dP ५२२/८४/०४) Ay 
€८६६२२/ पत्र सि ४/२/ २८४४२ ७२), ard] २४६२ AA A ३५२4 Aa ५२ ry 
स्ेडधाराचे वेची ०२४ ग्रोरित अरीचे पिरवर व्या उस, टेका ४ त Gold २४० ASU 
२७७ & (1) 

३१२ 


६४. चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे । 
कक ९ रर ३ र्‌ 


अनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यां३ चरन्‌॥ २॥ 
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पर्थ : शिशोः-तस्णस्य-े शिशु-णाण& ३५ प्रशंसनीय प्रिय तथा युवाननी समान भछा णणवान 
परभात्मानुं चित्र:-वक्षथ:-इत्‌-०६(मुत संसार पढ्न ॐर्य छे 3य:-मातरा धातवे न अन्वेति-४०त(मरची. 
माताजो-धो. जने पूथिवी तरई स्तनपान उराववा कता. नधी, अनूधा-8२७ 3 ये भन्ने हुश्धाधानथी 
रछित छे ते. मवे ख्वात्माजों माटे राणती ढोय परभात्मा शिशु भाटे नाठे, #२४, डे अजीजनत्‌- 
कवो. ये परभात्मा शिशु ५52 थयो अध चित्‌-त्या२ पछी सद्य:-पु२त % महि दूत्यं चरन्‌-सर्वभां मढान 
प्रेरण आर्यने. ३२८ आववक्षतू-समञ्र ३पथी प्राजीमान-मनुष्य भात्रु 5त्पाध्न अर्भईण प्रहानने पूर्ण 
$रे छे. (२) 

न: 6५/स२३नी हिया परय/त्य/ २४ YER Had /94 शिझुळपया आवे 8, २२२१ 
खस॥२०/ पाची थै २/२/२४ & २४४ थौः-2 “at ८०५ १०९५ ६५४ ५२४२१ & “YD 
४/बिव) ७ ५८ २४५४४५ ६४४ ५२५२/(१& परळ ४२५५७५ /१ A ४" ६४ dU टो 
पथ, 24) ले बनने टेट 12 ६०४६ सनी पंथी; तयार समस ससर ३५१५१ #4 फोटा 
सामरथ्यची बडा १८१५/०४ हवाट १नीने अरे 8, तेया ५44२४ आयू #२३ थे 8, ४२ ५५२ 
सस 8९4 0 छ ४ ४/ऐ. (२) 


१ २ ३१ २ क क 


६५. इदं त एक पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व। 


< 


संवेशनस्तन्वे३ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे॥ ३॥ 


पदार्थ : ते-इदम्‌-एकम्‌-े परभात्माज्ने ! जा पृथिवी परनो शस्नि तारी थेड कयोति छै परः- 
उ ते-एकम- ५२-धुक्षो5न सूर्यनो अग्नि तारी नी? कथो[ति 8 तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व-(।री 
त्री कयोति-नभुत कयोति स्व३५ छे तेनाथी जभाराभां प्रवेश 5२. 

सवेशन:-२॥६२ संपेश-२४न प्रवेश सभाणभ 5२ना२ छु तन्वे-पोताना शरीर ३प-भारा जात्माभां 
चारू-एधि-सारी रीत छो - २९ी. देवानां प्रियः-पु भुभुक्षुणीने प्रिय छो. - स्ते छो परमे जनित्रे- 
खने छुँ तारा परम ऐत्पाहन जाधारभा सभर्पित छु. (उ) 

चर्थे ; धीन 6५२ ९५ यचे ५/११२/ चीये २४२३ ये परयात्यानी थे १/२२) &. २ 
१२॥रि२ ची /६१२/-२/४ पा बाय 8-#यर्या जावे 8, परचु त्री 9402 ५२H कूट 
२१३५ शयति & ठे पोटाची अयर कये ५२H AA त्याची २४६२ ह“ ७२ & ९२ 
१४ यत 4/५ &. ठे युथ? पिय &, परचु १यारे वेय ५२५ Gru स्थर ५२“ 
पोटा ४१५७ उरी & 8, त्यारे ४ परयात्य/ प Ayal yt अरे 8, (७) 


इमः र्नो पहने जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया। 
३२उ 


शः 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य सःसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥ ४॥ 
५६।्थ्‌ : अहते जातवेदसे- २११५५२४ तथा २१. परभात्माने भाटे इमं स्तोमम्‌-२॥ स्तुतिसभूछ 
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स्तुति प्रवाउने रथम्‌-इब-र२थनी सभाच - केम रथ ४य्छित स्थान पर पडोयाडे छे, तेम &य्छित भोक्षपाम 
पढोथाउनारने मनीषया सम्महेम-ह६यनी (भावना - श्रद्धापूर्वक सभर्पित ऽरीञे छीथे. अस्य संसदि- 
थे परभात्मानी संगाति-6पासनाभा. न:-प्रमति:-भद्राहि-जभारी ५६४ धघार0॥-मान[सिऊ स्थिति-शन्त- 
स्थी पुएय जने. अद्याएउपी भनी काय, तेथी अग्ने तव सख्ये-छे परभात्मनू ! तारा भित्रपशाभां 
वयं मा रिषाम-अभे पीडित न णनीजे. (४) 

(माव्य; मचुष्यचे प ४२ ण्य परमात्मा तक! १419 स्थान ५4४५ &, ५२५/५५ १94 
& करे २४४१-२/५१ NR 8, बेचे प ४२१! २४पै बेची पाखे ५A २2 gy २५ A“ 
६, ५७१२१/४०/२ सकर छ, वेची २७/१4१) यने त्या ७५) ४७१२) 45. ४२५ बीड A 
परसात्याची 6५/२५/२ २४२//२-२४२/२) साति पोटाचा उपयां ५/२१//१ बची १74 9 “a 
४4 & वे ५२२/८४/०/ Raat जये ad रथी अपने मामा /२०/५ २७७४: (29 

३ १२ ३ १ २३ १ २ ३ ks र: ३२ ३२३ ३२३ २ 
६७. मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌। 
३ २ डे. की देडे ९. ढे. के २ ३२३ शश २ २ 
कविः सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः॥ ५॥ 

पदार्थ : दिवः-मूर्धानम्‌-धु्ोऽन। भूर्घाउपने धुलो5थी पण 6५२ विधभानने. पृथिव्याः-अरतिम्‌- 
पुथिवीक्षोऽच। स्त२-निभ्नेउप - पथिवीथी पए। नीये विधभानने कवि सम्राजम्‌-डान्तधशी सभ्य$ २4 
२॥४भान - जनानामू-अतिथिम्‌-%च्यमान प्रणीभानना सळरीय - नः-आसन्‌-पात्रमू-जभार। भुण्य 
पूळापान ज्ज्ञ-आजातम्‌-जध्यात्मवशभां प्रसिद्ध थना२ वैश्वानरम्‌-अग्निम्‌-विश्वनाथ5 परभात्माने देवाः- 
जनयन्त-ध्यानी भुभुक्षुषन पोतानी ५६२ प्रसिद्ध 3२ छे - साक्षात्‌ 3२ छे. 

मवर्थे ; परयात्य/ ६बोडथी 6५२ २४० बेचे AAU 8 aU Yall Ren सार A 
रोपे ५७ A Rats छ. २ २५३, Ran UE, १०4०) २२७५ AA २४० 
प्रे यातर ढण्य & तप षक 444% साका ४२ & (५) 

रउ २ १ 4 है २३ २ २ ३ २ 
६८. वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवा: । 
र्‌ ३ LR हे १ र डे बे हर के १ २ ३१ र 
तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजि न गिर्ववाहो जिग्युरश्वाः॥ ६॥ 

पद्दार्ध : अग्ने-डे जग्रशाय5 परभात्मन्‌ ! उक्थेभि:-स्तुतियो द्वारा नग्न भने देवा:-भुभुक्षु७न 
त्वत्‌-तार द्वारा विजनयन्त-पोताची प्राप्त 5२व योग्य अभनाजोने विशेष३पथी 6त्पन्न रे छै-प्राप्त 
$२ छे पर्वतस्य पृष्ठात्‌-आपः-न-केभ पर्वतना 6५२च॥ स्थानथी कणो प्रवाढ नीयेना स्थान पर प्राप्त 
थाय छे; तेभ सुष्टुतय:-गिर:-सारी रीत ॐरेी स्तुति-वाशीजो तं त्वा वाजयन्ति-ते तने भारी १२६ 
प्रेरित 3२ 8. जयथवा प्रेरित थवा. भण शापे छे. गिर्ववाहः-अश्वाः-आजि जिग्यु:-१म योद्धाना वाणी 
सभूडने पढन उरेक्षा-प्रेर७७ प्राप्त 3रेक्षा-घोडाजो संग्रामने शते छे. (६) 

न ४२०५ २४४६ AT HI 524 12 6५/७३१८४ gla #२6/-4२० २१2 
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पक बची 914 & 3 वै EA १७४०) २४० उरे 8 रथा Gas ल ५२२/०/० 
पोटाची ०२३ असित उरे &. कथ २४०/२२/ रे ed Aelia वीर (49५ १०१९/ 
२॥2 गरव ४२ 8. /€) 
२ कः १ २ ३१ २ ३१ रर ३२ ३ कुर 
६९. आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र: होतारः सत्ययजः रोदस्योः। 
३ २ ३ १ र ३ २२ २ हे १२९ ३१२ 
अग्निं पुरा तनयित्ोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌॥ ७॥ 
५६।र्थ : अध्वरस्य राजानम्‌-जध्यात्मथशना 9२२३ ४४६१ स्दं होतारम्‌-स"भ५ व5ता शने 
जात्मसभर्प॥ स्वी5२ 5२ना२ने रोदस्योः-ध्यु्षोऽ जने पथिवीभयी सृष्टिनो. सत्ययजम्‌-सत्य य%च- 
यश उरनार-यधार्थ नियं २२ हिरण्यख्प्रमू-सुवर्श३५-तै४ २१३५ अग्निम्‌-पश्भात्माने अचित्तात्‌ 
तनयिलोः पुरा- पोतानी रक्षा भाटे - केभां जात्मरक्षा छे, थेवा भोक्षपाभ३प जभुतशर० प्राप्ति भाटे, 
सछवृचभुऽत मनवा भाटे वः-तभे 6पासओ. आकृणुध्वम्‌-परभात्माने जपनावो-ग्रढ0 5२. (9) 
चथ: ७८0४ ४४२4) ४४ ४/१५-०4 ३५) wR YR ५4१/५९ hye 30२ ठेश 
२५५५ परमात्म १०५३ चाय) (४0४२ २४३ A 6४७९ २५०) २४ 8, ठे A+ 
परम ४४४५ & ०२ ५४०७-५४२/७ २२१११/(०/४) YY अथवा १/2 शिर ५२ २४५०/५५/४ - 
4२ उरवाचुं ध्येय डॉं 2082. (७) 
ङ्त उ ३ २३ १ नमोि भरस्य ३ १ २ ३ १२ ३१२ 
७०. इन्धे राजा समया नमोभिय॑स्य प्रतीकमाहुतं घृतेन। 
ह. आ 9: 0 ३ २ ३ १ हेरे २ 
नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्रमुषसामशोचि॥ ८ ॥ 
पद्दार्ध : राजा-अर्य:-विश्वभा राकभान स्वाभी परभात्मा नमोनि-नभ्र स्तुति वयनोथी समिन्धे- 
शात्माभां प्रडशित थाय 8 यस्य प्रतीकमू-%चु 1य5त - ५ति६शन - साक्ष २५३ घृतेनआहुतं-२१ते%- 
प्रशशथी, प्राप्त छ- युत छे; तेथी श्थारे नरः सबाध:-हव्येभिः ईडते-६५%५ भुभुक्षुश्‍न जध्यात्मयशना 
ऋत्विक भनीने पोताना हृध्यना (मावथी, स्ति२ध स्तवचोथी तेची स्तुति 5रे 8, त्यारे उषसाम्‌-अग्रम्‌- 
3पाडाणभां - थवन प्रभातोभां प्रथभ अग्निः-आशोचि: परमात्मा [शित थाय 8. (८) 
म: Rul ५, (१६० UM पोटाचा ०१४ २५४4) 44 2२ 2, 9५२ YYY 
व्यत्यय ५/१5 = यश्चा कवीचे वेचे भारे पोटाची इयती याव पर्ण न सनि सर्प 
४२ छ, त्यारे ते Dat ddl Yala HSU HEL ७२ छ, dal Dat २४३१॥-२४५१७५।२4) 
६२ रड ad ०५० alg आयप ४२ & (८) 
कके हल ३ १ २ ३ १ रर ३ १ २ 
७९. प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। 
२ ३ 


३ है कु. र कि रर रे २३१ २ हे हः २ 
दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध॥ ९॥ 
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५६।्थ्‌ : अग्निः-बृहता केतुना-प्रशशस्व३५ परमात्मा पोताना भडान प्रशान-प्र/2'ु७-शान१5शथी, 
रोदसी प्रयाति-आ-धुक्षोऽ जने. पुथिवी, लोडने धावा. पृथिवीभवी सृष्टिथी ५७ गयेको छे जने जेभां 
जाणत-प्राप्त ५४ छे. वृषभः-रोरबीति-श।॥चो पाश. 5रनार वे६नो $री-$री. 6५६२. ५२ छे दिवः- 
चित्‌-अन्तात्‌-भोक्षधाभथी 4७१ उपमाम्‌-भारी सभीप-हृ६्य अथवा जात्मा सुधी, उदानट्-प्राप् छै 
महिषः-आपम्‌-उपस्थे ववरद्ध-ते भछान देव भार प्राओना 8फजाश्रवष्मूत हृध्यभां ध्यान द्वारा प्रवृद्ध 
थाय छे. (८) 

२4 परयात्या षोताप। टाच थाप 45104 सार थी २४२ परविवीयव सय णिची 
०७/२ २४० २४६२ ५३५० छ, वे थु") दर्श उरटॉार, A १६०) ४५८६२४ aU सत्य RU 
दब ४२२२ 8, पोटाचा २१ ५/२4) ८६३ २७४४२ ०४५ २४२/२/ 664 २४३ Ar डी ya 
याय & २ चा उच-हदयर्मा GAN दार रया ५य छ. (€) 

७२. अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌। 

२ ३१२ 
दूरेदूशं गृहपतिमथव्युम्‌॥ १० ॥ 

पद्दार्थ : नरः-छे गुमुक्कु४नो ! तभे दूरेहशम्‌-सतीन्द्रिय विषयभां पण शान६र्श5 गृहपतिम्‌-€६यय४च॥ 
स्वाभी अथव्युम्‌-सयत योशीने थाइनार प्रशस्तम्‌- जत्यंत प्रशंसनीय स्तुति 5२वा योग्य अग्निम्‌- 
परभात्माने दीधितिभिः-प्राएपयाम वजेरे डियाजोथी अरण्यो:-हस्तच्युतं-२एन 5डाना २२३डवाधी, 
प्रहीप्त थयेब-ढस्तजत थये जश्निनी समान भन सने हृध्यभांथी ढरतगत-साक्षात जनयत- 
५३2 5२. (१०) 

(२४ » अरीय - छ्रये न 9100 स#य २३ Ryu शटरचे ८४4२ Ard सुर 
यय्‌ परमात्मा 2 २४२८ ४०५/०/ GUA ये & वे ४ बेचा ह&4 २४४०) स्वाथी - (व च 
२६४ & वेचे ५44-५4 ४६४१४ HMA UA ANP “Arya दीपच B42 दार! 
सच २४० यया ध्याचरप ११०4) कह 3२ & (10) 


5-८ 


१ २ ३ 4 ३ २ ३ Rr डे ह ह ३९ २ ३२२३ १ २ 
७३. अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌। 
३ १२३ २ ३ २३_१ र र क ३१२ है के हे 


यह्वाइव प्र वयामुज्निहाना प्र भानवः सस्त्रते नाकमच्छ॥ १॥ 


५६4 : जनानां समिधा-6५।२३९४चोची समिध = जात्मसभिप जात्म३५ 6६्म - गात्मसमर्पणथी 
अग्निः-अबोधि- परभात्माउन 6पासडोना हृ्यमा ७२० थाय छे प्रति धेनुम्‌-इव-आयतीम्‌-उषासम्‌- 
कम पुथिवीना प्रत्ये-पृथिवी पर यूर्यउप जज्नि जावतां 6षा-प्रातवेणाभां ५४2 थाय छे यह्वाः-इव 
वयां प्रोज्जिहानाः-४भ भछान-जने5 पक्षीलो 3णीजो ५२ प्र4८३पथी 6तरे छे - जाश्रय थे छे, तेम 
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भानवः-नाकम्‌-अच्छ प्रसस््रते-6५।२५१ प्रशान-जात्मभावनाणों शित थने ते नितान्त सुण३५ 
परमात्माने 9४२्ट्‌३्‌पथी प्राप्त थाय छे. (१) 
(२४/५/५ ; आत्म समिधा - यात्म कम्‌ 6५४५२ सूर्य ॉबिवी ५२ अडीच 4/५ 
& बेच Guat EU YR HHUA १/५ छ, 6५/२३नी' २४५७/ ra - रच, 
58, (46, २४४२ २४५ अआधित १४०, हेय ५-३] ५२ पकी २१4 वे 8, ठेथ Yu 
५२म/तम/Nे ८४ ४२ 8. (1) 
हे, ह.त ३ १ २३ २ ३१ रर ह क क. त्य 
७४. प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरैरमूरं पुरां दर्माणम्‌। 
1. ३ वैना रर ३ १ २ ३ २१ वर्मणा धनर्चिम्‌ 
नयन्तं गीषि धियं धा हरिश्मश्रुं न वर्म॑णा ॥२॥ 
पर्थ : प्रभू:-संसार २्यचाभा संभव समरत शञ्तिलोभा जयन्तम्‌-पढोथेल महां विपोधाम्‌ भछान 
सने विप्‌ = भेषावी - ऋषि - भुभुक्षु 6पासेन ५१२७ 5२१२ मूरैः पुरां दर्माणम्‌-अमूरम्‌-भूङ शान 
नद्ध ७छवात्माजो द्वार प्राप्त पुरो = शरीरानु प्रधान डरीने विधरए। 5२१२ जभूछ - शानपूर्ण सर्वश- 
जशान भंषनथी २छित गीभिः-वनाधियं नयन्तम्‌-स्तुतिणो &।२। वनो-वननीय श्रेष्ठ शुशे अने भुद्धिने 
प्राप्त ५२१२ वर्मणा हरिश्मश्रुं न ५५०३५ १२७ घेरावनी इष्टिधी शानप्रडशचो. घेरावो नाणनार 
डोवाथी सूर्यसमान शानसूर्य ननेक्ष। धनचि धाः-धारए, $२१। योग्य जर्थि = कयोतियुऽत परभात्माने 
धारण, 5२-ध्याचभां ७. (२) 
मदर्थे ; समसं सारी २५५५ UF अपने YY GUAT AUR, २४५३ ०१/ 
यायची “६३4 ७२२१० 6&/२5, २4४ अशाच “ने २८४०, सुरेश 6२ A ५9) 
२४२ कधिच ऑप 5२4२, चूर्यययाच स्वर्य पधी पू २४१ ४२७ 5२२ २०4 20) कया 
२४१५/ १२7 छ, अब! ५२५-५१) याळ Gu ४२) nA. (२) 
३ १ २ ३ १ २३१ २ ३ १ रर हे १२ ३ ह २ 
७५. शुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि। 
२ ३ २ ३ १ श्र ३१ २ ३२ ३ १२ 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु॥ ३ ॥ 
५६।्थ : स्वधावन्‌ पूषन्‌-छे रसवन्‌ - ७वनरस गने भोक्षरस जापनार रसीक्षा तथा पोषण 3र्ता 
परभात्मन्‌ ! ते-तार। विषूर्पे अहनि-५२२५२ विषभ३प - विरुद्ध उपवाणा जछन्तव्य भे डिवसभान 
छे ते-तार। अन्यत्‌ शुक्रम्‌-थेड तो शु - प्रशाशभान भोक्षनाभ5 धिवस३५ छे. त्यां (न तत्र सूर्यो 
भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः 56.५-१५) सूर्य, येर, तार 9212 डरी शऊता. 
नथी. विद्युत्‌ यम नतावती नथी. त्यां शस्नि शु अरी श३ ? 
अन्यत्‌-यजतम्‌-थीशी जेऊ यकनीय-यकनभां जावबा योग्य जायरएमा. क्षाववा योग्य शतरि 
सभान संसार नाभ5 छे, शा रीते द्यौ:-इव-असि-तुं सूर्य समान छे, शेभ सूर्य दिवस भने रानिनो. 
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जाधार छे जथवा उतु छे, तेम तु भोक्ष जने संसारनो जाधार जथवा ढेतु छै. विश्वा: मायाः-हि- 
अवसि-गने. तु संसार ३५ पोतानी समरत भायायो 9तिकच्य ५तिमोनी जभारा भाटे रक्षा, डरे छे- 
यथावत्‌ रथना जने घारए। 3२ छे तथा. ते भद्रा रातिः इह-अस्तु-भ४नीय भागवत ६त्ति-टेवा-भोक्ष 
संपत्ति जा भनुष्य शवनभां प्राप्त थाय. (3) 

मवर्थे: परयात्या 6५/२३१/चना ११४ चे २२६२१४६ छ, २४२ ४२॥२२/ ५२ 3रे &, 
यय्‌ मचवे छ रचे मोम २८६२ ५६/५ 5२ &. संसार २४ यो बेच! हिवस अच रात समन 
& वे येची 2३२ अथवा टे & श्रेय ९4५ हिवस २४० राची आकर थवा ढंदु 8, Guus 
२४/८ परमात्म संसार नबि Ra alt 4 UA रक्षा ४२ छ रचे “al अल्या 
खर्च संपाति आपे & (3) 


रर ३ 


२ लः 
७६. इडामग्ने पुरुदशसः सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध। 
र्‌ उ 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमति भूत्वस्मे ॥ ४॥ 

पार्थ : अग्ने-जञ्रणेता = 6न्नातिना माज पर 4४६ %नार परभात्मन्‌ ! इडाम्‌-स्तुतिस्थान भारी 
€६थपूमिने गो: सनिम्‌-स्तुतिथी सि5ुत नापी 8 पुरूंसम-भछु % 3र्भशऊ्तिवाणा शश्वत्तममू-शाश्वत 
भोक्षसुणनुं हवमानाय साध-शुभ दन 5२ना२ 6पास5ने माटे सिद्ध 5२; तथा. तनयः सूनुः-शरीरने 
प्राप्त सुनयना ७७ विजावा-विशेष प्रसिद्ध - प्रणण भने, थेवी ते-तारी सा सुमतिः-डैद्याएभति 
पाच अस्मे-अस्तु-जभार। भाटे थाय. (४) 

(२४/५/५ 2 १/२ ४५/२४५०) €६५२५८) सति sad दवी १74 छे त्यारे २४०७१०/- 
२४०२/०/ ४२ ९६ 9२ ५२५+ AA ul ऑप 4१२ “ag 6५२५४ २2 (सिद्ध अरे &; 
११ 6५/२5 २४२४/२२/ पक्ष 20 विशेष Hig Ald, दी अपने स्वस्थ Da tA A १04 छ 
सचे पॅरथीत्याची 5 - FUER ४७ ऑप ४२ & (१) 

७७. प्र होता जातो महान्नभोविन्नृषद्मा सीददपां विवर्ते । 

है पे 8 हे २ २३१ रर ३ १ रर ३१ २३ २ 
दधद्यो धायी सुते वयाईसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥ ५॥ 
पदार्थ : महान्‌ होता जात:-भछान स्वी$२ 3र्ता-जपनावनार प्रसिद्ध नृषद्या-मगुष्योमा. विराकभान 
नभोवित्‌-तेन। €ृध्याअशभां प्राप्त अपां विवर्तेन-।शोन। विवर्तनथी जमना भन संस्थानने, [५३१४ 
रोते] प्रसीदत्‌-७१न प्रसाद सापे 8. यः-दधत्‌-के भे प्राशौने ५२९४ डरता धायी-तारो ध्याता 
- ध्यान 3२ना२ ते विधते-तने जात्मसभर्पण 5२वा भाटे वयांसि-थन्ते शान शवनोनो वसूनि-वास 
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भोणोनो सु-यन्ता-सुदाता-तनूपाः-॥।२। शरीरनो रक्षक प२भात्म छे. (५) 

(२४/५/५ + ५२५८५ ठेवे अत्यंत A EEUU आपा 4६ १०५२/ २४, 
Hg AA ३०५० HUE आपि छ २४, HN १/२५ 8; ठे सर्व ied अन्य शा 
७4०५५) AU UY, AA ४०० 9 Ed! छ, (५) 


२ के २३१२ १२३ १२ 
७८. प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुशसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
कै रड, २ 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु॥ ६॥ 


५६।५ : कृष्टीनाम्‌-भपुप्योन। अनुमाद्यस्य-असुरस्य-यथाथ वंदनीय, ३५६ तथा ५५६ पुंसः- 
पोरुषयुङत - सृष्टि स्थनाभां समर्थ तथा उर्भ$ण प्रहानभा. समर्थ परभात्माना प्रशस्तं सप्राजम्‌-प्रसिद्ध 
सभ्य - २ऋभाच स्वामित्वे प्र-प्रस्तुत' पष उपमा वणाीने - ध्यानमा ७१. तवसः-इन्द्रस्य- 
इव कृतानि- ०५०१ सूर्यनी समान अर्भ - विश्वश्ंयाक्षन जने शान प्रहान छे तेनी पण प्र-प्रशं। 
5२ वन्द द्वारा-ते 3र्भ १६नानुं ६२ छै वन्दमाना-विवष्टु-१६न वयनो - स्तुतिवथचोते ते. याठे - स्वी॥२ 
डरे - ५२ छे. (६) 

मर्थ; ५५०4) स ५२ 8, वे 208 २४३ HU ६/०/ 2, I रथ रचे 
अमथ पवा पूर्णा २४११ & १ समाच वेच प्राप खे अय आर्य /२२/ २4८) र 
8, 2 १६० ९२५ &. वे २४२/२/ ४/२/ ४२१ आवेबी स्ट२) स्वी2२ ४रीचे ५५२ ५२ 
४५ उरे & (६) 

३२ यकी. क ३१२ रे ९ भइवेत्‌ १ र्र A त्ता 
७९. अरण्योर्निहितो जातवेदा ग सुभृतो गर्भिणीभिः। 
दिवेदिव इंड्यो जागृवद्धि्हविष्मद्विर्मनुष्येभिरग्निः ॥७॥ 

पधार्थ : जातवेदा:-अग्निः-सर्वने कतार, कोतमान, 0त्पनन मानभा. विधभान प्रआशस्व३५ 
परभात्मा अरण्योः निहित:-णरीना भे अची समान भन सने हृध्यभां २७८ छे, भनभां भनन 
जने हृध्यभां नेहिध्यासनना ६२ १52 थवाथी गर्भिणीमि:-णर्भवती खीयो ६।२। गर्भ:-इव-इत्‌ सुभृतः- 
जर्मनी समान सभ्य4 धारण सभाच छे. जागृवद्धिः-हविष्मद्धि:-१२त, सावधान जने हृध्यना भापथी 
पूर्ण स्तुति ३५ पेट जापना२ मनुष्येभि:-भनुष्यो ६॥२। दिवे दिवे ईड्यः-प्रतिद्दिन स्तवनीय-6पासनीय- 
&पासनाथी, साक्षात्‌ 5२णीय छे. (७) 

सवर्थे; परमात्म सडत थेटर अजित 8, १ २०४५) ad २ पी संथाळ ७५/२/३०/ 
€६५२/ (फायदों &; १4 9५ ० su Qa २४७० बेच! ५4१-५४४३] 2४० १/५ छ, ०४ 
फॅरयॉत्या मंचमा पण जपे हवा REA २/५० हार Hild थाय छ, Halt ठेचा 
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प्रत्ये ह&4च/ ०४५4) पूर्ण स 022 AUR GUS Ua कवीचे A पोटाची २४६२ Ug 
उरे &. (9) 


३१२ ३ २३२ हे. % र्‌ ३ १२ 
८०. सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षा&सि पृतनासु जिग्युः। 
ह ३१ २ जलाल २ १ २ हे १ २ २ १ २ 
अनु दह सहमूरान्‌ कयादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः॥ ८ ॥ 
पार्थ : अग्ने-डे शो जशान-जंपर नाश परभात्मन्‌ ! तु यातुधानान्‌-पोतान। प्रत्ये यातना 
घार. 5२२ पापवियारों तथा जन्योने पीडा जापनार पापीकनोचे सनात्‌-मृणसि-एिसित सर्थात्‌ 
नष्ट ५२ छै - त्वा रक्षांसि पृतनासु न जिग्युः-तने राक्षस - Yेनाथी रक्षा 5२वी कोर्छभे जेवा, पाप 
वियारो जने. पापीकनो संघर्ष सं्राभोभा ७ती. श५त। नथी मूरान्‌ क्यादः-सह अनुदह-भूढ-अशान 
परायण तथा शरीरुं मास णानारने जेऊ साथे भस्म उरी नाण-5री नाणे 8. - तुथ्छ जसभर्थ नचावी 
६ छै. दैव्यायाः-हेत्याः-त।री देवी - तीक्ष॥ डति. = १९ शॉऊतथी ते मा मुक्षत तैजो छूटे चि - छूटी 
शत नधी, (८) 
मथ: ५२५/८५ २६/थी ५44 (पेय 4G) 41 पी॥६/4४ (34२१-५१ चे a 
९ उरे & पाप २४२ पापी वेची सामे 0२४ &. ० ये सरीरबुँ दाय LIU ०१/ 
०/०४।२/ ४१-१२) यचे पापीयोचे ये सावे ०२२४ २२५) 0२४ उस्वाया २२५ 8, बेच! ८०५ 
५१५) र पाप २४१ पापी १२) २/५०/ गथ, वे a4 ५५१ #60/3०/२ वेच २२१५ ५५4) 
२४ ४२ &. (८) 
ण॑5-€ 
२ रे १ २३ ९ २ २ २४३ १ २ 
८९. अग्न ओजिष्ठमा भर द्युम्नमस्मभ्यमधिगो । 
१ र ३ ४ रर ३ २_ २ १ २३ १ रे 
प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १॥ 
५४।्थ : अधिग्रो-अग्ने-२६त२ भन = अनिरुद्ध गतियुठुत्त - सर्वथा सर्व पूर्ण शङितिशाणी परभात्मन्‌! 
अस्मभ्यम्‌ -म॥२। भाटे ओजिष्ठं द्युम्ममू-जत्यंत जोकस्वी यश सळर्भ डीतिने आभर-सर्वनधी, ५२४ 
5२१; तथा. पनीयसे राये वाजाय-प्रशंसनीय थेश्चर्य - भोक्ष जेश्वर्यने भाटे तथा प्रशंसनीय नण- 
जात्मभणने भाटे नः पन्था प्ररत्स-ममार। भार्णनुं निर्माण. 5२-तेयार 5२. (१) 
न: २४४रिटट २//३०२४/० ए२१/८2/ ४५/२४३२/ AUR ha ४७/० ५३१ ४२७ २4 
& व साक्ष येश्चर्य २४० २४०४०४००) gt 4 १०/३ & बेची Gun २4, २२४ dg, 
फोटा यातम २४१७ ४२५ येड ४८५/७/५/२) २४१ ४२५ २५१२4५ 8. (1) 
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ह... गर वीरो उ ३ २३ १ २ ३ मत्य 
८२. यदि वीरो अनु ष्यादग्निमिन्धीत मर्त्यः । 
३१२ ३ १ २३१ र्र के इ २ 
आजुह्ृद्धव्यमानुषक्‌ शर्म भक्षीत दैव्यम्‌ ॥ २॥ 
पधर्थ : यदि “यत्‌-इ'-श््थारे मर्त्य:-भनुष्य अग्निम्‌-इन्धीत-परभात्माने पोताना जात्माभां प्रहीप्त 
उरे - 6पासचाभां वावे - ध्यान 5२ अनु-ईरी वीरः-स्यात्‌-ते बीर भती शाय, स्वजात्मणणथी णणवान 
नन काय - १२१३ स्वाश्रयी वीर भन ७५ आनुषक-हव्यम्‌-आजुह्ृत्‌-पुतः क्यारे $भश: - निरंतर 
ते परभात्माउप जज्निमा पोताना जात्मलावचा डविने संपूर्ण उपथी समर्पित 5२ छे, त्यारे दैव्यं शर्म 
भक्षीत-६१) भुठतोनु सुण-भोक्षानंध्ने भोगवे छे. (२) 
(चर्थे ; मचुष्य १०४०, 1A, AAA AU YAU २४/६/२ ००१५/४ ०) २/५०) 
पर्थ) ४२ रस्त्याची धरन्यां द्रवाची, ठेणी “AU, टेट ५२ A २/४०५/१) कथक १० 
&. पुच: /9२०२ परयात्म/ अत्ये पातातं २२५७ इ“ Hit पक (५१५१ 8. (२) 
३५९ २ ३ १ र्‌ ३ २उ ३ १ रर 
८३. त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि संच्छुक्र आततः। 
२,३ २उ ३ २उ ३ १ २ ह, २ 5 
सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३॥ 
पर्थ : पावक-छे पावन २१२ परभात्मन्‌ ! ते-ताएु त्वेषः-धूमः-ते%४स्वीचुं १४ शुक्रः सन्‌ 
शुभ मतीने दिवि-आततः-भोक्षवाभभ। सअ ३पभां २७५ छै त्रषूवति-विश्वभां भति उरी २७५ छै 
हि-सूरः-न द्युता-निश्चयथी शभ सूर्य पोतानी दीप्ति थी, तेभ त्वं कृपा रोचसे-तुं पोताना तेश्रैभय 
सामर्थ्यथी 9526 थ& २७८ छो. (3) 
(सवाच 2 ५२५/८५१ / थ११/२२/ /१८२/० alg MAUL २४१०२५९५ २२२१ १४००२/ 


प्रसारन १४ २४४ & १२ ९ पोटाची ४०२ भ्रयोवियी 44%] २७७ 8, ठेथ ५ हरी ०१२4 
ह विद 846४ अयो 8. हुँ Ht ८५/२४० ६५ & (७) 


१ रर ३ 4 ग्ने ३ १ र्र्‌ 
८४. त्वं हि क्षैतवद्‌ यशोऽ उने मित्रो न पत्यसे । 
१ र्‌ ३ २२३ १२ २ २३ ९ दर 
त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥ ४॥ 
पदार्थ : अग्ने-छे प्रशशभान परभात्मन्‌ ! त्वं हि-तुं क्षैतवत्‌-यशः-क्षिति = पृथिवीनो पार्थिव 
टेड, पार्थिव हेडवाणा 6६5 = ७वनरस पर पत्यसे- स्वाभीत्व 5२ छे मित्र:ः-न-प्राणची, सभान-प्राए 
कम शरीरना ७वनरस पर स्वाभीत्व 3२ 8 विचर्षणे वसो-षे सर्व द्रष्टा वसावनार परभात्मन्‌ ! 
त्वमू-तुं श्रवः पुष्टि न पुष्यसि मार. जात्मयशने पश पुष्टिनी सभान-छवनरसनी पुष्टिती सभान 
पुष्ट 3२ 8 - 8चन6 ३रे छे. 
मर्थ; हे ५२५८५५ / g पोटाची ब७४/२ पाची १/२/-८५/२/५०। ००५०२२४२ हिची साच 
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तेणे ४५४ ४२०२ & यचे यारा जत्मवरीने पक्ष ५-५४ अरीचे पोटाचा AYA १२/५०।/२ &, 
हुँ उबी वादाची 6// २/२६/४/ रवव लन छु थ ५ 29 ळ "थी हुँ बचे हार HE 
४२. (2) 
३२३ १ शर ३ २ ३ १ २३ १ २ 
८५. प्रातरग्निः पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । 
विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्यं मर्तास इन्धते ॥ ५॥ 

प६र्थ : पुरुप्रिय:-अने5 प्रडारथी प्रिय अतिथि:-भारा हृध्यशुड्भां प्राप्त थनार अग्निः खग्रऐोत। 
परभात्मन्‌ ! प्रातः-प्रात: 50 - सर्व अर्यथी प्रथम विशः स्तवेत-भनुष्य शानो द्वारा, स्तवन लाववाभा, 
जावे-3पासित 5रवामा जावे यस्मिनू-अमर्त्ये-४ जभरदेवना जाश्रथभां विश्वे मर्तास:-सर्व भरएधर्भी- 
क्षन्मभरएमो जावनार भनुष्य हव्यम-इन्धते-पोताना भनने शुद्ध ३पभा प्रडाशित 5२ छे. (प) 

सवथ ; बरसल्या समस पिय पढायाची ४७ “rR; (१५ &, वे €६&42ढच/ अतिथि 
सत्डरक्षीय परमात्माची १०५ सर्वं प्रथन से अरे बेचा! MA पोटाची पे पवित्र उपयों 
अऊआधित ४२. (५) 


१ रर ३ २३ १२ २३२१२ 
८६. यद्‌ वाहिष्ठं तदग्नये बृहदर्च विभावसो । 
3 ३ २ ३ २उ LR 
महिषीव त्वद्‌ रयिस्त्वद्‌ वाजा उदीरते ॥ ६॥ 

५६।थ : विभावसो-छे विशेष णुद्धिनी साथे वसनार 6पास5 ! जथवा विशेष "भ? - कयोति शेभां 
वसेल छे जेवा अग्नये-परभात्माने भाटे यत्‌-बृहत्‌-वाहिष्ठम्‌-शे भछान छवनने पढ्न २२ भ्राए 
जथवा भन छै तत्‌-अर्च-तेने सभर्पित ४२ महिषी इव-(भूमिनी समान ते परभात्माथी त्वद्रयि:-ताई 
सीष्ट धन त्वद्वाजाः तारो (मो%य ५६र्थ उदीरते-8६०त धाय छे - 9५२ 4४ काय छे. (६) 

न: ८५/२/५०। १, १८५५/० ५८६/५ ल AUN मच 8, 2 YG ठेरे परवा/त्म/ने 


प्रत्ये समर्पित उरी हे, 2 एविवीचुँ ४२ रचे माश्च वैरे 4६1 आपा बटा २, HAS गेय dg 
यचे स्वामी ५२५/८५ &. (६) 


हे १ २ २ इ कक ३२ 
८७. विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
३ अग्नि ३ न १२ ३३ ३२ ३ १ २ 
अग्निं वो दुर्यं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७॥ 
प६।र्थ : व:-तुं वाजयन्त:-पोताना जात्मणणने याढवाना #२७ विशः-विशः-प्रत्येऽ मनुष्यनी 
अतिथिः-स६। साथै 91प्त पूकथ पुर्सप्रयमू-५७ु % प्रिय वः-शूषस्य दुर्यम्‌-अग्निम्‌-तभ।२। सुण-उव्याएनु 


घर परभात्माने मन्मभिः-वचः-मननीय वयनो द्वारा तेना शुणयितननु स्तुति पथनो ६२। स्तुषे-स्तुति 
डरो. (७) 
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(माव्य; यर्‍ुष्यीय पोटाचा daa gl बाटे gun 82, सहया २/थी ५१५ 
परमात्याची बेच! ५७/थेत बयचोधी सुति असवी 9282. (७) 


३ २उ २ २ ३१ का के के ३ १ र 
८८. बृहद्‌ वयो हि भानवेऽ चां देवायाग्नये । 
य॑ मित्रं न प्रशस्तये मतांसो दधिरे पुर ॥८॥ 

५६र्थ : भानवे देवाय-अग्नये-स्वयं ५४०२१३५ तथा भन्योने प्रशाशित 5२२ परमात्मा, हेवने 
भाटे बृहद्‌-वयः-हि-नषिऽथी जधि& ७वनळाण जवश्य अर्च-ऐे 6पासश्रे ! जरयित उरो, आरए डे 
मर्तासः प्रशस्तये-भ२७शीक्ष कॅन्म-मरएमा जावेला नो पोताना ऽव्याशची प्राप्ति भाटे यं मित्रं न- 
केने भित्रची. सभाच पुरः-दधिरे- सन्मुण वक्ष्यभां शाणे छे. 

(२४/५/५ ; खस॥२२/ १५-५२9५ £२/-२4५५२३/ ५3a यचुष्योनी २//२०-४८4५/७/ HL 
/पि0/0 सटर [विजनी सया ५२५५ ४ 8. ० ५७ ६:५, ०५4) 6५२ 660वी २४० &, त्यी 
yg HAUNT परयॉत्याचे बट पोटा कवर २१४१ HA A A पिट 
४२५) 2082; HF HAA ठो "पु वार ७२१ पर्थ) ५४/५२4/२४/ Alt चे 2207 
31२७) २४८५ ससव 8 २४/बे पछि, पेशी दात यो१३/०-१/०/०ी2/ ४ तेची २/२/१५०।/०। A 
००५ श्ये, 24) ५४/५२4/२/ पक्ष ते सभ्या साथ २४४२. (८) 


३१ २३ १ 


८९. अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ । 
श्रतव॑न्ना १ ३१२ 
यः स्म ुतर्वन्नाक्षें बृहदनीक इध्यते ॥ ९॥ 


पार्थ : यः स्म-४ परभात्मा, ४ श्रुतर्वनू-प्रसिद्ध जर्वा-रश्मि घोडावाणा, यूर्यमो बृहदनीके-आर्क्षे- 
भान णुद्वा जवडाशमा नक्ष, ताराजए धु भंडणभा. इघ्यते [शित ५४ २ह्यो 8. वृत्रहन्तमं ज्येष्ठम्‌- 
आनवम्‌-अग्निम्‌-थे पाप विनाश5 श्रेष्ठ तथा मनुष्य संनंधी 6१2६4 परभात्माने अगन्म-प्राप्त 5२. (८) 

मयय / एरयात्या हिवस सूर्बची २४६२, खाते बंडाचे “UALS शश २४/५०/ यदा 
याय छ, वे मचुष्योची २४६२ यात्मामाती २४३॥०-२४१५/२ अच पचे हूर उरला Reis छ, तन 
यय पोटाची अंदर साक्षात अरीय, (€) 

९०. जातः परेण धर्मणा यत्‌ सवृद्धि सहाभुव 

३ रउ डे श्र र हे १ रर 


पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनः कविः॥ १०॥ 


पर्थ : अग्नि:-पापो-वासनाजोना शोष5 शानप्र॥५५ परभात्मा यतू-४ कश्यपस्य पिता सूक्ष्मध्शी 
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भननो निरोध 5२नारा योगीना पिता-पा5 श्रद्धामाता- श्रद्धावाणा श्रद्धायोगर्भा प्रशानी पश्चात्‌ निछावाणा 
जात्मसभर्पनी भाता-भान डरचार - जाश्रव जापनार मनुः कविः-भनन 5२५२१ जनूथान = शुरु 
छै यत्‌ सवृद्धिः सहाभुव:-%यारे जेनी, साथै समागम वर्तन उरनाराना हारा सड्भाषने प्राप्त थये 
परभात्मा परेण धर्मणा जातः-सब डि जभुतशुणथी प्रसिद्ध - साक्षात्‌ थया 3२ छे. (१०) 

म: परयात्या gE २४२२/२)०/ (पित/५/७५, Aglysd RUA मात! A अटच 
शद शय्य - ५३ पीर तेया बारा ४२७७ व्या समिम ५२२५ २४९० २७ याचे सादा 
थय छ. २४ री? वे ५४५९, यचच यप Ee ४२४ रका ४५ 52 & (10) 


णं&-१० 
२३ १ 5 ९ ३ २३ २१२ 
९१. सोमः राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे । 
आदित्यं विष्णुः सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ १॥ 
< 
पह्दार्थ : राजानमू-सर्वन २।४भ।१-वि२४भा॥ सोमम्‌- तपत्तिअर्ता डोवाथी सोभनाभ5, अग्निम्‌- 
जअञ्रशाय5 डौवाथी जज्निनाभ$, आदित्यम्‌-जहिति-जणंड सुणसंपत्ति-भुछ्तिना जधिपति डोवाथी 
जाह्त्यिनाभ5, विष्णुम्‌-सर्वभां व्याप5 डोवाथी विष्शुनाभ5, सूर्यम्‌-सर्वना प्रेर5 मने. १5७ ढोपाथी 
सूर्थनाभ5, ब्रह्मणम्‌-सृष्टिना स्ययिता डोवाथी भ्रह्मनाभवाण। च-प बृहस्पतिम्‌-१६पाएीन। २क५ 
डोवाथी थुइस्पति नाभवाणा परभात्माने अन्वारभामहे- जनुष्ठित 5रो-3पासित 5रो-6पासनामा वावो. 
म: परया/त्याने लेण! विमित ३७ अपे sal 31२७ rt इल Gun २२५/- 
ढपसंचा्या दाव ९२५ 8, २४२/२०/ सोय आदि ८०५ ५६५५ ५७ वे ५२२/०४/थी २॥१ &, 
0 क्र 02/ देणा aya] vt अरचार Sa वे हे उप Mul २१ & बेची हें २ २५४२ 
यचे ययावत १२/०/०२ डोवा अब! २४२७ 5२२ २०4 2, २०५ २0२४ २४//६ २/२//२५ ५८६/4/२/ 
१४ रसाय २७४ पे. (1) 


छः रहर हे हरर डे रे ३ ९१ रर 
९२. इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ । 
२ भूज॑यो ३ ह. पारे २ १ च 
प्र भूज॑यो यथा पथोद्‌ द्यामद्विरसो ययुः ॥ २॥ 
५६।्थ : एते-अङ्ग्रिसः-थे सोभ जाहि नामवाणा परभात्माना ७पासडी श्रवशशील, भननशीक्ष, 
निध्ध्यासनशीव जात्मसमर्पण द्वारा जंगी-जंगोना स्वाभी पोताना जात्माने २सीक्षा भनापनार 
योशी१नो इतः-उदारहन्‌-भर्त्य स्थितिथी, 8५२ 86 शय छे. पुनः 8५२ 86त 060 दिवः पृष्ठानि 


आस्हन-सूर्यनी पी& पर - सूर्यना तेक 6२शो पर जा३6 मती काय छे. द्यां प्रययु:-ते ४ 3२णछो ६२ 
सुत पाभभां प्रथभन उरी काय छे - प्राप्त थ6 काय छे. यथा भूर्जयः पथ:-%म २१५४ ५२४भोथी 
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सूभउ७ पर विक्रय प्राप्त डरीने राळ बोळे 6१ शासन भागानि प्राप्त 5२ छे. 
सवर्थ; सोन शा रायाची ५२+ Gul RUA ५७, यप, EA ५२/५७ 
८५/२४५१४०/ अयीचा स्वाथी त्यचे २a १/५०/२ २४ ५२% ६४4) 6५२ 0502 छू 
7१0७५ &२७॥ पर २३३ 48 04 8. yr: २४९०२५ Haut ya १६ MD. ९२ विच) 
(११४४ उरला Mas ७०४ सच WAU HI अथ & (२) 
९३. राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । 
ह शे ह ९५ इट २३ ह २ दे £१ २ ३ २ 
ईडिष्वा हि महे वृषन्‌ द्यावा होत्राय पृथिवी ॥ ३॥ 
पार्थ : अग्ने-े ५५५२१३५ परभात्मन्‌ ! महे दानाय राये-भछान हान भोक्ष जेश्वर्यने भाटे 
त्वा समिधीमहि-तने पोतानी २६२ प्रआशित $२ - साक्षात 5२, ते माटे वृषन-९७वन सृष्टि ५२२ ! 
पुं महे होत्राय-त।२। भछान हान भोक्ष भेश्वर्यना प्रति॥रभां भारा भडान जोन-जात्मसभर्पणने माटे 
द्यावापृथिवी हि ईंडिष्व-अभार। प्रा, 6६ाननी. बुद्धि २. (3) 
चर्थे 2 ४/९/२५२५ परमात्मत / ०, हाट बढे 2, ४ ०१४ अडर्यछप & वेची भटू 
ag 308 द रंडी बेची a बाट अये पोटाची २४६२ टचे स्थापित अरीय-याक्षाट 5२a, वै 
७/४/५ २४१५/ बेच! पिर अथवा ५/२५००२/ अये प २४२/२/ २८५५) खुहरि सिपी 
एप मेट धरी २७, वे बांटे 1 अच 66/चची ५/४ अथ. अथच स्वस्थ २२ ८६०५) 
००/५) &. (७) 
३ २ २ २ ३२३ २ ३ रड ३ २३ र 
९४. दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रहोति वेरु तत्‌ । 
२३ १ २ ३ १" हे 3.४ ३१ २ 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभुवत्‌ ॥ ४॥ 
पार्थं : यत्‌-ईम्‌-दधन्वे-'े 8५२५ भे जात्मसमर्पण द्वारा ७९८६4 परभात्माचो साक्षात्‌ प्राप्त 
डरी, थे छे वा-थने अनुवोचत्‌-ब्रहा-इति-पछी जन्योने तेनुं प्रवथन 5२ 8 भेव अव्ययार्थनिबन्धनम्‌- 
श्रह्म-सर्वथी [5 प्राप्तव्य 84 छे तत्‌-शेथी ते वेः-उ-निश्चित अंतिभान तथा जन्योना डभनीय = 
याइंवा योज्य नची काय छे तथ, विश्वानि काव्या परिभुवत्‌-सभस्त ७वन शान-विशानोने ५९०१ 
डरे छे; घेरी के छे, खाश्रय मची शाय छे. चक्रं नेमिः:-इव-%भ पेडानी परिषि पेडाने घेरी बे छे - 
साश्रयमा १४ थे छे. (४) 
चर्थे; यालया रचे A५५५ ४२४ ९ GUA ५२H सादा शप अरी थे 
छ रचे पोटाटा lg शा AUR बेची अन्योने ८१8 २॥१ छ 3 १७ आवो गढाप५७४ 
६५ & त्यारे ठे २५ अवेमाच “दीचे खन्योपी ४९ 3 पीय-२१/७५/ २०4 बची शय 2; ०4१ समस्त 
Yat seid “ARAMA बनी १4 & (29 
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१ ₹ के १२ ३ ३२ ३ २ हे. शेंडे '% २ 
९५. प्रत्यग्ने हरसा हरः श्रणाहि विश्वतस्परि । 
श ९ २ रेक रर वीर्यम्‌ 
यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्ज वी म्‌ ॥५॥ 
प६।र्थ : अग्ने-छे पापताप5, होषशोध5, जशान-जंघआर निवा२5 परभात्मन्‌ ! तु हरसा-पोताना 
त१%थी यातुधानस्य रक्षसः-भने यातना पीडा धार 5रनार तथा Yेनाथी जमे जभारी रक्षा 5रीजे 
छीयथे जेवा. पाप, रोग, धोषने हरः-क्षेषक्षनवेश, भणने दिश्वतः परि-सर्वनथी, सर्व रीते, सर्वथा. प्रति 
श्रुणाहि-प्रतिडिसित 5री नाण, प्रतिरोध हारा नष्ट 3री नाण. बल वीर्य न्युब्ज-प्रणण प्र्मावने ५९. 
पूर्व३पभां ऋदु-निर्भण इरी नाण. (५) 
(दाय परयात्या “r+ /५४/२/५१०/ uty, रोज, ६0४ रचे बेच! {gd पोटाचा dr 
सवध २३८४२ - Rha ॐ रथ छ, (५) 


८३: ॥ 
९६. त्वमग्ने वसूरिह रुद्रा आदित्या उत । 
२ ३२उ 3 २ ३ ह ९ 


यजा स्वध्वर जन मनुजात घृतप्रुषम्‌ ॥ ६॥ 


प६।र्थ : अग्ने-छे ५5१४, ते१स्वी, अ४ेत। परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं स्वध्वरं धृतप्रुषं मनुजातं जनं 
प्रति-सु६२ अध्यात्म यशडरता. रेतः-वीर्यथी परिपूर्ण - भ्रह्मयर्य संपन्न संयभी ६१-दिव्यगुशयुऽत विद्वान 
तथा. 6पास5 शन प्रत्ये वसून्‌ स्दानू-आदित्यानू-उत-वसुनभ वसावना२-७वन जापनार प्राशीने, 
रुद्रनाभ5 रडावनार भ्राशते, जाहित्यनाभ5 रसनुं साधन उरचारा प्राते यज-संगभनीय- श्रे७- 
छपयुञ्त णनाव-णनावे छे. (६) 

मचय; सुगुरु, श्रह्म्यर्य सपत, संयमी AAU अदा ७५/२४३ Dat WRN 
४२/५०/२ Het, ६४०04५ लीचे AU २४/७/२ NN ७२/५०/२ Hg YHA ७५५४ AA 
8 &. (६) 


॥ इति प्रथमः प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 
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अथ द्वितीयः प्रपाठक: प्रथमोऽर्धः ॥ 
vis-A 
३९ २ ३ ३ २३ १२ ३ १२ के 
९७. पुरु त्वा दाशिवाँ वोचेऽ रिरग्ने तव स्विदा । 


२ ३ रउ ३ 


३ १ १ २ 
तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १॥ 


पार्थ्‌ : अग्ने-७७वन प्रशतिधत परभात्मन्‌ ! पुस्दाशिवान्‌-इुं जने5 प्रआरथी भार जात्मानो 
हानी-स्वात्मसभर्षा त्वा-आ-वोचे-तने समय़र ३पथी प्रार्थना 5३ छुँ, 5२४३ अरिः-तुं ४ स्वाभी 8 
तोदस्य-इव-तव महस्य शरणे स्वित्‌-आ-तुं भछान प्रेर5, जाशा हाता, युडस्वाभीना २२एभा-नाश्रयभ। 
सेवडची समान सावी पढोयु, शेवो स॑ं5५ छे. (१) 
मथ: दे ५२५५१ / हुँ २/२/ अत्ये आत्म २२५४ अरीचपे /रेरटर 4४ जु छु 5, टार! 
२४४/० २१७४२५/२)०/ २/२७/२/ २५५ २/०४ हुँ यावी श्र टाय ६४५०७ ००) 270. (1) 
१ रर ३ रउ ३ 


मह ३२ 
९८. प्र होत्रे पूर्व्यं वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । 
३ १ र्र ३ दु कक क. 0३ 
विपां ज्योती&षि बिभ्रते न वेधसे ॥ २॥ 

भावार्थ : न-७वे विपाम्‌-भेधावी वि६नोनी ज्योत्तीषि-शान २श्मिजोने बिश्रते-४।२४, ५पो५५, 
वेधसे-विधाता, होत्रे-६1१॥ - भोक्त, अग्नये-शान १5५३ परभात्माने भाटे पूर्व्यवचः-श्रेष्ठीम 4, 
पूर्ण श्रेष्ठ, मंज वयनोभां नामोथी पश श्रेष्ठ स्तुति वथन - शोभूने बृहत्‌ प्रभरत-छे 8५२५ ! लिड घिउ 
सेट धरो. (२) 

न: Ral, ASUS परयात्या Rd २२४७।८)० Ald YEU MRA Gry 
ऋषिशीचे 42 थाय A ४२0 ४२ 8 २४१ ४७ ४२ छ, 0 ४ 02/-२2/ शी श/च६/6/ 
२३ & (“पूर्वेषामपि गुरू कालेनानवच्छेदात्‌'' - ५0 १.२६) वे अवा बढ/ परम अडणी क 
सूनव सुति स्वच यपे श्रे चाम योबूची १५ ४२५) १६२०१५ (२) 


२ ३ १२ रे १२२ १ २ 
९९. अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
३ १ २ ३ २ ३ LE 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ३॥ 
५६।र्थ : सहसः यहो-छे शोभ्‌ ना ४५३५ स्वाध्याय-वेराण्य जने तध्थ 'मावना३प योगाष्यासना 
संपात३प संघर्षश मण सार्थातू गाध्यात्मिङ शोक थी गत प्राप्त - प्रडाशित साक्षात्‌ थनार परभात्मन्‌ ! 
[“स्वाध्यायाद योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । स्वाध्यायोग सम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते''- 


यो२० १.२८ - व्यास] जातवेदः-अग्ने-शेनाथी १६ 6(५च थया छे जेवा. प्श २4३१ परभात्मच्‌ ! 
पुं गोतमः-वाजस्य ईशान:-वे६१७७ी३५ धननो स्वाभी 8 अस्मे महि श्रवः-देहि-जभार। भाटे ते भान 
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घन-शान उपने प्रधान डर-सभारा छवनभां जायरए 5श१-धारए। 5२१. (3) 

(२४/५/५ 2 परयात्य/ २६५/९१/३४ शाती धची स्वाथी 8, ० २॥९-०/२/ 2५ - २५/६५/4५ रचे 
२४१/२/५०२५ योय ४/२/ अथव वेण्य्‌ यपे अत्यासवी साक्षात 4च/२ & ठेवी Gund del 
संधू क ऑप आय & (3) 

१००. अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यज । 

१ २ हे १ रर ३ २ हे र 
होता मन्द्रो वि राजस्यति स्त्रिध: ॥ ४॥ 

पर्थ : अग्ने-छे जञ्रदोता = जाणण ९७ कनार परभात्मन्‌ ! तु मन्द्रः-जानंधित 5रनार-सुण 
जापनार होता-पोतानां २२९ देनार यजिष्ठः-२त्यंत्‌ ५४३ अध्वरे-मध्यात्मयशंभा. देवयते-तने-8वने 
याउनारने भाटे देवान्‌-ध्व्यशुओनी यज-संभत ५5२1१. स्रिधः क्षय $२१।२ सॐ, ६:०५६य5, 3भवासना 
२४ धोपोने अति विराजसि-६णावीने, जडियित्‌ 5रीने विराषभान २९. (४) 

मथ; केट 2२५ ५२५/८५१ /8 यचे ल रर पोटाचा UN UR HU 
यक ४) रर अध्यात्म दवस AE UU Mls 4H GUA बाट 
०4५ ४२७ FU, HHUA AUB २0०० ३४५० adr ४२०२ Eyl “dt ये 
२४८५२०२ ००५ & (४७ 

३ is ३२ ३१ २३ १ रर ३ २ 

१०१. जज्ञानः सप्त मातृभिर्मेधामाशासत श्रिये । 

१ गु 


बेश? २ १ २ २ ३ २ 
अयं ध्रुवो रयीणां चिकेतदा ॥ ५॥ 

पद्दार्थ : सप्त-सात मातृभि:-शाननुं भान5लैवर हर्शावनारी गायनी जाह६ छंदोमयी, श्योतियो 
81२ जज्ञान:-परभात्माने कतो. 8५२३ श्रिये मेधाम्‌-आशासत श्री = (भद्रा ऽव्याशमयी स्थिति मेधा 
= 6तंभ णुद्धिनी अमना 5२ 8 अयं श्रुव:-जे जविनाशी गे5२स परमात्मा रयीणाम्‌-आ-चिकेतत्‌- 
समस्त उब्याएआरी, धन संपध्ाजोने सारी रीते मापे छे-शान 5२ावे छे. (प) 

(२४/५/५ 2 परमात्मा छट देणी सात छ १६३५ थर 9१४०) सॉरी री? २२४१ &, 
७५/२५ तेची अल्या Hdd काटे येके ya गी? (पेय उरी 2 छ dA ताशी 
परमात्म 2 समसं धच २४४/०२४/, श/च रवे &; तप MAY dal यप १६ सवदी ४/२/ ठेवी 
6५/२५ असवी १४५. (५) 

हे रउ ३ हु, ३३. रर ३ १२१ 

१०२. उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 

¢ रर ३ १२ ३२३ है 


सा शन्ताता मयस्करदप स्त्रिधः ॥६॥ 
पहवार्थ : स्या मतिः-ते भेष अदितिः-शणंड भातु३प-जभार। भाटे सुण साधनोनु निर्माण 5२१२ 
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परभात्मानी पासेथी न:-ऊत्या-दिवा-आगमत्‌-०भ।री रक्षाने माटे प्रतिध्िनि-निरंतर वृद्धि पामती जभने 
समञ्रउपथी प्राप्त थया 3रे-जावती, २छे सा शंताता-त शान्ति प्र६न 5२, मायस्करत्‌-सुणी 5२-सुण 
हेती २४ स्त्रिध:-अप-डभवासना साद छवनरस शोष5 धोषोने ६२ ऽ२ती २४. (६) 

(२४/५/५ » 2०७४ परयाता २॥२/५०/4) वे बे१-५/&ि (२०२ आवे 8, ४787 ४ 
पयली रडे & समस पोष कबूतरी शि उरे 8, Hulett २४//६ &0णीचे ८२ उवा ७२ ८) 
वेधी परमात्मत ८६/ २/२/५०/ ४२१) NA (6) 

१ २ २ ३१. १. दे 3 5 La 
१०३. ईडिष्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
३ LR है 
चरिष्णुधूममगृभीतशोचिषम्‌ ॥ ७॥ 

पार्थ्‌ : प्रतिव्यम्‌-प्रत्ये& ५६।्थन। प्रति व्यापन योज्य चरिष्णुधूमम्‌-य२शशीa ३०११२ २३ 
जथवा धूम समान व्याप्तिवाणा अग्भीतशोचिषम्‌-ससीमित व४१।५॥।, जातवेदसम्‌-स4 6-५४१ ५।६त॥ 
गाएनार सर्वश परभात्माने ईडिष्व हि-स्तुतिभां क्षाक-तेनी निरंतर स्तुति 5२ यजस्व-९७वनभा. संगत 
$२ ते जनुसार ]ुण पारश जने. जायरए 5२. (७) 

(२४/५/५ 2 ढे यांव / य व परया/त्म/नी At ५४/१ 2, ६२-६२ ७५ ४७१4 
&, ठे ५८4३ पाथम यप १५/ १२५ २४५३ 8, बेची ठेवी रु? 5६1 ७२५) NSA (चे कवा 
तेण! ५७ आदेश 4२७ ४२१ NA. (७) 

१ ष्र २३६ २ ३. २ डक र ३ मत्यं 

१०४. न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्यः । 

२ हे है है क ९१ के % हे 
यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥८॥ 

पार्थ : य:-% $| हव्यदातये-४०4 स्तुति३प भिटुं धन फेना भाटे छे जेवा. अग्नये-जअ्रशाय5 
परभात्माने भाटे ददाश-के शापे छे, जन्यने भाटे नि अर्थात्‌ के भाज परभात्मानी स्तुतिभां पोतापुं 
वन वितावे छे, जन्यनी स्तुतिम चि. रिपुः-मर्त्यः च न-श%४च. ५४. मायया-प्रशाछण भुद्धिथी 
न तस्य ईशीत- तेन पर स्वाभीत्य डरी शतो नथी, ६नावी शतो नधी, (८) 

(२/५/१ : २१४ भात ५२म/त॥ १ सखुटिरे 4२५ & १२२ ल ४/२/ “alg खस कक 
१४ यप्च उरी हे &. २३) बेचा पर अध हत्याच पडी रडी रथी, FS ७//२ ४७२७) २५०) गथ, 
31२७ ड २ २३८) गय एपी २४१ बेच! ५२ HE २६५ &. (८) 

२३ १ २ ३२ २३२ ३१२ रेक रर 
१०५. अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
ह र ३ २ २३२ 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥ ९॥ 
पदार्थ : सत्यते अग्ने-छे सन्मार्णणाभी %नोना पाल, सर्व श्रेष्ठ परभात्मन्‌ ! तुं त्यं वृजिनं रिपुं 
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स्तेनं दुराध्यम्‌-त सन्मार्जना विरोधी इटि = डपटी, पापी, शु, योर, अनिष्ट यितञ्ने दविष्ठम्‌- 
अपास्य-भत्यंत ६२-५4५५ 5२, सुगमू-कृधि-सन्मार्जी मनावी है. अथवा पर्देचीय सेवा पाप, शत्रुभाव, 
थोर प्रवृत्ति. तथा. जनिष्ट यितनने जभाराथी जत्यंत हूर राणो-राण, परंतु जमाराभां सुभतिवाणो 
२६८१ 6त्पन्न 5२. (८) 

(१4  ५२२/८/ थे AU २३० छ अदी २/२७-८४/२४०/4) ५/४)-५४/४०//५, 
३-4३१, २२-२)२४४३५/२, योऽन २४/२ /थेत २4) ५98 १२०) २९ 8 २१2 ३ ३५/०५/०/ 
८८१ 8 छ. (८) 


शेक रर ३ १ २ ३ RR 
१०६. श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 
र ३.२३ १२ दै. 2-२ 
नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ १०॥ 
प६र्थ : वीरविश्पते-अग्ने-ढै शॉऊतिमान-प्राशीमानचा स्वाभिन्‌ ! े शञ्तिमात्‌ प्रकामान-प्राशीमानना 
स्वाभिन्‌ ! मे-भार। नवस्य स्तोमस्य श्रुष्टी-भ॥२। स्तुति पूर्ण 8६ : - ७६५ गानने सांध्भणीने मायिनः- 
रक्षसः-७ण 3रनारा, विपरीत णायरएवाणा, भनभा हुई जने जायरए गुट थेवा भनुष्योथी पोताने 


णयाववा. थे, तेने. तपसा निदह-तार। तेकूथी, ६३ना साभथ्यथी भस्म 5२ जथवा भारी अं६२थी, 
छणयुठुत वियारोने भस्म 5२. (१०) 

(२/५/१ सर्वर: ५२५-५ 6&यची च्छति ५४ २७०4) 894 ९४६९ 3/२ २४२ /१२/२/२ 
पट उरी 8 छ २४० पोटी GUA ठेणथी २७ ५२ & (10) 


ज॑5-१२ 


१ ड्‌ छ्न रे ३२ ३ १ र 
१०७. प्र महिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे। 
डे हः 5 दै ३ २ 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥ 
पर्थ : मंहिष्ठाय-नत्यषि5 ६१, त्रत्ताने-जभुतवाणा - जभुत३५ भोक्षानं६५९ी, बृहते-भछ।न, 
शुक्रशोचिषे-५५॥५॥१॥२३५, अग्नये-परभात्माने भाटे उप-स्तोतारः-सभी५ थर्छने निभज्न णनीने, 
डे स्तुति डरचाराथो ! प्रगायत-श]ुझणान 5रो, स्तुति प्रशंसा 5रो. 
(गवार : ढे २४/८२/२/४७ भाबी खुहहि ४२०२ GUA / ४१०५ “tie ४२७ ४२०२७ 


यत्यू॥ टी २४ १4/०:२५.५, wold, ६४६५ ५rd 226 gl, FAUT २४० GUA 
उर्वी ४६२४५. (1) 


१ रर ३ २ २३ ९ २ ३ १ २ ३ हैं; 15 
१०८. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः। 
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२ ३ र्‌ ३ ॥ दर्‌ 
यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥२॥ 

पद्दार्ध : अग्ने-डे जअगतिना २६४ परभात्मन्‌ ! त्वं यस्य सख्यं-आविथ-पुँ नी मित्रता $२ 
छे- तने मित्र णनावी. थे छे, सः-ते भनुष्य तव-तारी सुवीराभिः-शो[ित प्राऐ0१णी, वाजकर्मभिः- 
स्वर्गगुं विशेष सुण जापनार उर्भ केनाथी 4४ शडे थेवा 3र्भ 5२वनारी कतिभिः-रक्षालो - सनेडविध 
रक्षामोथी. प्रतरति-५वृद्ध भनी १4 छे. (२) 

मवर्थे; ४२२/त्मप्‌ / १4/२ २०५ 6५/७च/ दारा 6/री Rat अरी थे & ०१ विक १०/५) 


& 8. दाय UA १) 274 8, त्यारे वे ५/७/ HE“ 3२५] २४० २५०५ Aly घायल 
उर्म उरावचारी २४२३ अर्ची रक्षायोधी ५/४ णय &. (२) 
हः “जु रेक रर ३ १ २ २३९२२३ १ २ 
१०९. तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
३ २ ३ १२ 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ ३॥ 

पार्थ : देवासः-भभृत-भुत-म२९-५च्भम२९थी रित भुत शात्माशो स्वर्णरम्‌-'े स्व:-भोक्ष 
प्राप$  पछोंयाडन२, अरतिं देवम्‌-अन्तर्याभी देवने दधन्नविरे-प्राप्त 5२७ छे, तं गूदर्धय-तेने. भर्यित 
$२-स्तुतिभ ५५; देवत्रा-ते दैवो-जभुत-जभर भुऊतात्माशोभां हव्यम्‌-सभर्पश्रीय पोताना जात्माने 
ऊहिषे-पठीयाउवा भाटे-तेची जशनाभा. जाववा-तेनी श्रेशीभां मनवा भाटे. (3) 

tad: glut 2 YE अन्तवायी हेवचे yin cA आप ३२७ 8, dul पदाचे 
५४९/ ५४४२/४५/ साटे ते परयात्माची यथना च्छति असवी १६२. (3) 

१ २ ३ १ २ ३ १२३ ९१ र ३ १ ३२ 

११०. मा नो हणीथा अतिथिं वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । 

२ ३ १ २ ३२ 
यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४॥ 

पद्दार्थ : य:-% एषः-शे पुस्प्रशस्तः-जने5 रीति प्रशंसनीय सुहोता-अभने सारी रीत जपनावनार 
स्वध्वरः-जभार। मध्यात्मयशेनी परम ४४६१ वसुः-हृध्यधरभां वसावनार स्वयं पश वसनार अग्निः- 
कयोतिस्व३प परमात्मा छे; अतिथिम्‌-तै जेवा तिथि - सळार योग्य सह, जतनशीक्ष = शरीर 
रित रक्ष5३प प्राप्त स्व'माववाणा परमात्मा प्रत्ये न:-जभाराभांथी ओर्छपश डे भनुष्य ! मा हणीथाः- 
रोष - जना६र जथवा शरभ ७६शित 5२ नहि. (४) 

(२१4४ : 9 ५२०/८४/ २४१३ 4२ ?९/२), समच सारी २7 बर, “+५५ 
६९६१ 6६4२ वसवा अचे २२१०२ & ते २१५ २८४४२ ४२५ २०4५, २३ 12 २६/ २/१ २९०२१ 
अत्ये अयारायाची पल १०५ ४/२५//२५ अथवा UATE अथवा A २६२५ AUER (याक, 
प।स्तिउत। अथव पोटाची २२५२ पशव ररे हुुण ५१५4 गयी) (4िपरीव-मनवि॥२ ने ६२ ५२ 
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था ७२, वे ४२ ७५ ४२५) वेची २४०६२४२ २४१९/ बेचे ६५-१६५ 584५4 २२४ ५१५११ 
ती डील २४२५५ ०७ ५२९ 2 (29 
के १ i दे. $ अत के 85 दे. ४१ २ ३ १ २ २२ 
१११. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
क र वो रर 


भद्रा उत प्रशस्तयः ॥५॥ 


पद्दार्थ : सुभग-उे श्रेष्ठ जेश्वर्थवान्‌ ! अग्निः-आहुत:-न:-भद्र:-तुं कयोतिस्व३प परभात्मा जभार। 
हारा सभर उपथी अछए उरेक्ष-प्यान उरेल जमारा माटे उच्याएआरी भने, राति: भद्रा-तारी धान 
धारा जभारा भाटे इद्याशडारी भने, तेची प्राप्ति जने. ७पयोज ३द्याए 5२, अध्वर;-भद्र:-यश उद्याए आरी 
थाय, उत प्रशस्तयः-भद्राः-त।२। भाटे उरवामा जावेब जुएणान स्तुतिजों पए। उब्याएआरी भने - 
$०६य5 भने, (प) 
चर्थे; २७/० ये५५/०, १4/२१३५ ५२८५/१ २२५६ ५२५/२४/ वेब वयाचं 5९५३३२ 
०१ & १, ६/० पक्ष ३4/9 २/५०/२ ११ & वश २, ABCA 5 ५२ 8. टथा 
देणा (1६ २४७/२/०-शुतियो ४७ 5५३३२ & (५) 
ह... दे कह २३ ह रर ३१२ 
११२. यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होता रममर्त्यम्‌। 
हे २ ३% २ ३१.२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६॥ 
पर्थ : अस्य यज्ञस्य-जा जध्यात्मयशन| सुक्रतुम-यजिष्ठम्‌-सुप्रशावान जतिशयथी यष्ट भ्रह्मा 
देवत्रा देवम्‌-धेवोभां ६१-सर्वोत्तम ४१-१२ जापनारभां गि वर जापनार अमर्त्य-होतारम्‌-भपुप्यथी 
[लिन्न शमर, जविनाशी ढोमनार अध[त्विङ्‌ स्थानीय त्वा-तारो कयो[ते:-२१३प परभात्मानो ववृमहे- 
स्वीऊर डरीसे छीये. (६) 
२४/५/६ : ५4५२ अध्य/त्यवशन! 9 पेश चे AU ५७ Baul ६५, ६९ १२६/च AU 
५२२-५ १ € वेचे अये २४६/ वर २७)२४-२५)३/२ 32२०! २९२५ (€) 
१२३ रे १ रररे २ ३ २३ ३२३ १ ६३ ₹ २ 
११३. तदग्ने द्युम्ममा भर यत्सासाहा सदने कं चिदत्रिणम्‌। 
ग्र. शी. श्र रेक रर 
मन्युं जनस्य दूढ्यम्‌ ॥७॥ 
पद्दार्थ : अग्ने-ढै ते%:२१३५ परभात्मन्‌ ! तत्‌-द्युम्नम्‌-आभर-ते ते४स्वी यश-यश३पी भणते सम 
३पथी - पूर्णउपथी भरी ६ छे यतू-% जनस्य-अत्रिणं कं चित्‌-मन्युं दूढ्यमू-मन्य मनुष्यना मारा 
प्रत्ये रेला धात पापडर्भने, डीपने, शोषित. वाशीने तथा दुश्चितन हुर्वियारने सदने सासाहा-भार। 
हृष्यशुडुभां पूर्ण उपथी सी शे; &भावी शे तथा. जनस्य कं चित्‌ मन्युं दुर्धियम्‌ अत्रिणम्‌-"५ 
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भनुष्यना प्रत्ये शेष जने हुर्वियार १ भाई 'मक्षण 5२न॥२ 8, तेने सदने सासाह भ२। ६६१४ पूर्श३५थी 
ध्णावी १३ - ढॅरापए अयारेय 8 पन्त थवानो जवसर च भणी शे, केने हुँ जन्य भनुष्यन। प्रत्ये 
२६। 689). रित जने. वेर रहित २९ीने मारा शरीर जने. जन्त:स्थक्षने पुष्ट उरतो. २इं. (७) 
(२४/५/५ : 6५/२597 ५44 444A पोटाची Dar ४२२४/०१/०/ ते ५५५ २१४2 ५७२५) 
५/२७/ ७२५ श्रये यथव वेपी बॉय असवी 2082, 24) देणा त्ये श अन्य मुच्ये बाट 
पपर उदितं १२१ २१ glad €६4२/ ४७४० अरी रक "पी ऑिर4 66 पछि टंथा अन्य 
२०५ प्रत्ये पढ़ १0/०/१) अर) 3१, दाशी ely, lad 2 सट HAA FUR &, तप 
२/२/ इयम च ७१४५/ ६0. आवी ७४४/२/५ अथवा 44g पोटाचे ia Grid ७२० AMUN 
११ &. (9) 
१ 6 0 र्‌ 1 सुप्रीतो १२ 
११४. यद्वा उ विश्पतिः शितः । मनुषो विशे। 
रउ ३ रउ के १५ २ 
विश्वेदग्निः प्रति रक्षा&सि सेधति ॥८॥ 
५६।्थ्‌ : यत्‌-वै-उ-श्थारे ५७ निश्चय विश्पतिः-।शी प्रशनो स्वाभी मनुषः विशे-भनुष्यनां निवेश 
स्थान-हृध्यभां शितः सुप्रीत:-8पसना ३५ स्तेडंथी तीव्र जने सारी रीति दृप्त डरी बेवाभां जावे छे, 
त्यारे विश्वा-रक्षांसि-इत्‌-सभस्त राक्षो राक्षसी वियारोनुं प्रति-सेधति- प्रतिषेधति'-[१।२४। 5२ छे - 
६२ 5२ छे. (८) 
२/१; १५/२ १9-२१३५ ५२५९५ ५५५1 - २४/८५/०/ RR २4/० 6६4 LENA ७५/२/०/। 
२१४ 6२ प्रीत २४२ चारी २7 ४५ अर्ध १४५ छे त्यारे देणा शी - २ रवा ५५२ १4 
६२छ वे ये बेच! अत्ये अन्याया Alt हक पोटाचा पक्ष Art Hrd ७८४० (AUR 


५/2२)६ 5२ &, ४८/१ ६ &. ०4) ठे ४०५ /२६/५ 2० अ अचि ५२४५।८५।५३ (प्रिय दवी 
११५ &. (८) 


इति प्रथमोऽध्याय, आग्नेय पर्व, काण्ड समाप्त ॥ 
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अथ द्वितीय: अध्यायः 


ऐन्द्र पर्व वा काण्ड 
जं5-१ 
LR ३.१ रर ३ २ ३ १. ने र्‌उ ३ २ दे. १ २ 
११५. तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। शं यदवे न शाकिने॥ १॥ 
पदार्थ : चः-दुं शात्मशङित प्रार्थीषन ! सुते-शह्मययञाणमा. शान प्राप्ति पछी-स्नात5 णनीने 
१४ सचा-श्यारे वधू-पत्तीचो साथ ढोय, त्यारे पुर्हूताय-सत्वने-२ने5 प्र७२थी स्तुति 5२व योग्य - 
सभरत जेश्वर्यना ६६१, गवे न शाकिने-सां& सभान शकत - शर््तिभान छन्द - जेखर्यवान परभात्माने 
भाटे तत्‌-शं गाय-ते - गुछस्थनो (५२ हीढाववा, संयभथी रछेवा जने. अेश्चर्यनी प्राप्तिने भाटे श॑ = 
शान्त सुणपूर्व4 -स्तुतिभां बाव. 
सवर्थे; केम दिक्षा सपत्र त्रच शायय ४/२4) साव शीर, पीती याथ ठोक, त्यारथी 
दे खे सखुत्क ओ, ४४ = क स्थान Utd “र काटे पोटाचा Ys 
संयमन रडेवा, येश्चर्य (प ४२१७ २४२4) (यर १७४० रवा, AU २2 Yds ४५२ आच 
२7५० (पित्य अथा उरे अन्यद! YA Daf पॅट सगे & (1) 
ह. २९ छ? ग्र घे. हु शं रे हक र ९ SR 378 कः 
११६. यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मदः। तेन नूनं मदे मदेः॥ २॥ 
पार्थ : शतक्रतो-इन्द्र-छे जने5 अर्भ३५ ५२४भ्‌वाणा परभ अेश्चर्यवान परमात्मत ! ते-तारो 
यः- % नूनम्‌-िश्चय झुम्नितम:-मदः- खत्यत यशस्वी, ढर्ष = भानं छे, ते अत्य वस्तुशोभां प्राप्त 
थनार नथी. तेन मदे-ते २॥४६भ। नूनं मदेः-भने जवश्य जानंध्ित 5२. (२) 
(माथ; २४१७ ब२ॐम्‌धव ५२९५०५१ / ७६५७ ०१२/५६/५२/ २०८६ ANS 8 अपने 
देप बे सेवट ७//२७।२५ & a १२३ बध शर 8, अपयश 5२४२ & ५२, टरी २४६२ 
के ४४ - चंद & ठे दी सत्यंन ५२/२५) ०००० कवर 2, ते दारा यशस्वी AE ४।२/ २४५२ 
चितं ४२ - हु सदा शटस्थय १ यथात्‌ २४२/२२/ - थर (९0५ ८ ४४५) २६. (२) 
२३ १२ ३२९ ३२ ३१ २४३ १ २ २ ९ र्र ३ ह. 
११७. गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया॥ ३॥ 
पदार्थ : गाव:-वाशीनी स्चुतिशो ! अवटे उप ' उपगत्य'-२क्षशाभ, जाश्रव३५, जानं६३प, मेशर्यवान 
६च-परभात्मानी सभीप %७न वद 'वदत' 'वचनव्यत्यःयः '-भने स्तुति 5२२१ भतावो, भयित 
डरो 3, यज्ञस्य-भार। जध्यात्मने रप्सुदा-३५ जापनारी, मही-भूमियो-जव्यास जने वेराण्यनी योग 
भूमिश उभा कर्णा-भन्ने डिचारे, हिरण्यया-तने प्राप्त 5२२ तारी प२भात्मकयोति २५३ डिरएयभय 
भनी भया. (उ) 
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(चथ; रु/रि२॥ कृ २१2५ ५२५०५५ २४//१८ US AU & २४२ GA 66 ०(/१०/न 
सूयि उरी परमात्मने डुडवे - चनारे छ, अध्यत्मवशेर्दु उप ५५५२ अन्यस शे ३२२५ 
कद! ११५ २४२ यर्थनावच उप ४२ बज मूचियों ९ १ जो 8, वे ५२ HUY 
००) १74 & (3) 


शकह ३ ३ १२ के २२ १.२ 


११८. अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारं गवे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 


पर्थ : श्रुतकक्ष-डे अध्यात्म शानने सांत्मणेक्ष जात्मन्‌ ! दुं इन्द्रस्य-भेश्वर्यवान परमात्मा द्वारा. 
सापेक्ष अश्वाय अरं-गायत-शरी२ रथने यक्षावनार प्राने पुष्ट 3रवा भाटे छन्द परमात्मानु पर्याप्त 
जान ३२, गवे-विषयोमा १ैचार ४-्द्रियोने संयभभां राणवा भाटे अरम्‌-नइं % जान 5२, धाम्ने-पोताना 
शरीरधामने. स्वस्थ राणवा भाटे परभात्माचुं अरम्‌-णून १ जान 5२. (४) 

(२४/५/५ ; अेश्वर्यवाच परमात्माये (५ रीचे यात्मा यत्‌ मुष्यते ७0२ रचे ५५११ = 
मोक्षते साटे प्राश, जियो २४०२ शरीर ४६/० 5२4 &, २4) पले ५२ fda १५ १६२१ 
(४ वेची ०२५२ रखुहि ७२५) 2082. 24) ४०४4 = २४०५८६4५ २४३ “a बाटे 29 ८4 
यावे, ६/०4५। २४4२/५५५ पीठाचा विषयाचे अटल 5२ २४२ शरीर स्वस्थ टक &64/५ ४२. (०७ 

२३ १ 


१९. तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत्‌॥ ५॥ 


५६॥्थ : तम्‌-इन्द्रं वाजयामसि-जमे भे भेश्चयवान प२भात्माने यित 5रीजे छीये - स्तुतिभां 
क्षावीथे छीभे महे वृत्राय हन्तवे-भछान २।१२९ 5२२ पाप भावतो नाश $२१। भाटे सः-वृषा- 
ते परमात्मा सुणशानना वर्ष वृषभ:-भुवत्‌-सुणशाननी वर्षा उरवाभा सभर्थ भने. (५) 
(२4 २११२१ यची २४४२०२ बरसात्माची रुप? २५) na, 24) २ २४३/-४/५०। 
र रीचे झुयची बर्षा ४२. (५) 
शकः हे 


९२०. त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः। त्वं सन्वषन्वषेदसि॥ ६ ॥ 


पार्थ : इन्द्र-े जेश्वर्ययुऊत परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-चुं बलात्‌ सहसः-ओजसः-अधिजातः-५५थी - 
शरीरणणथी, सडंवा योग्य क्षात्रमणथी-मचोनणथी, नोक-ऋकुनण - जात्मणमणथी 6५२ प्रसिद्ध थये 
छै. त्वं वृषन्‌ सनू-शरीरणण, भनोणण सते जात्मणण भे त्रेय णणोने पोताना 6पासओ, 6५२ 
वरसावीने वृषा-इत्‌-असि-निरंत२ स्ुणवर्षऽ छो. (६) 

(२४/५/५ ; सारमा यथव यपुष्यया शरीरथळ, न रचे AAA A १७ १० ठाय 
&, परमात्मत / दुं ये ०७१५ ४५२ HA ००) ४२५ &, पोटाचा ७५४/२/४२/ dnl 41२ चे HA 
४२ & बेची सरस घशाची IR ४२२२ ®. शरीर aa ४६/०२4) स्वास्थ्य २४१ 6484 
यापे छ, २०० ४६/० अ ४५२/६-४४ जापे 8 २४२ २४/८००४००/ अ6/चथी ४२ - ति 
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पे &. (६) 
३ ९ १ २३ २ 

१२१. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्धूमिं व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि॥७॥ 

५६।्थ : यज्चः-इन्द्रम्‌-अवर्धयत्‌-सध्यात्मयशना 3पास5नी ५६२ परभात्माजे वृद्धि उरी स्पष्ट 
साक्षात्‌ ऽर्यो - ४२वी 8 8, यत्‌-भूमि व्यवर्तयत्‌-पुनः ते परभात्मा 8पस5नी 'भूमि-स्थितिने विवर्तित 
उरी हे छे - नही नाणे छे. लंधनधी, छवनमुडतत वस्था, डरी है 8. ओपशं-दिवि-चक्राण:-ते 
परभात्मानी सभीपभा शयन 5रनार 6पासड जात्माने डिव्यधाम-णभुतधाममा पढोयाठचा, भाटे री. 
६ छे. (७) 

मवर्थे; ५-५५४ 6५/९४४ अंदर परयात्या २३१ १४ 04 & एन: ते राव 4०/ 
५२५-५ ७४/२/५ सत्याची AR १६८) 8 छ, ५rd aul २४४० RU त्यचे 
२४२,/०५/२/-२४/१२४/ ५७४२4/४५/ २2 ४५०4) ०५० 4d ॐ 8 & (७) 

१२२ यदिन्द्राहं यथा त्वमीशा वस्व एक ड्त्‌। स्तोता मै गोसखा स्यात्‌॥ ८ ॥ 

पदार्थ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! यत्‌-यथा त्वं वस्वः-एकः इत्‌ ईशिषे-%भ तु जेश्वर्यनुं 
जेडलो स्वाभीत्व 3३२ छे - स्वाभी छो; अहम्‌-ईशीय-छुँ तारी साथै २९ीने सेश्चयनो स्वाभी लनी. १७ 
भनी १७ छु, त्यारे मे गोसखा-भारों सठपाही - (वेधामा सभान २७न॥२” स्तोता स्यात्‌-तारी स्तुति 
उर्‌चारो भनी श्वय-भनी काय छे. 

न: परया/त्य/नी इ 32२०२ Days GUUS परय/त्य/व/ ६ २८ ये) 
अर 8, वेचे 98-६५६५ २७५/८) ४७ परयीत्यांची स्टीटा “ची १4 8, २4१ AS (वयो 
५4/२ २१३ २८ ७४५।२५ ६२ 4५ & (८) 


ह. २ ३_ १ २ डे १ २ क १ २ ३२२ हू २ 

१२३. पन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय॥ ९॥ 

पर्थ : सोतारः-छे स्तवन संपादन 5२नाराजो ! मद्याय-छर्षथिता, वीराय-३तभान शूराय- 
पराउभी छन्द परभाल्माने भाटे पन्यं-पन्यं सोमम्‌-स्तुत्य स्तुत्य जात्मभावथी ७1६5 स्तवनू-स्तुति. 
प्रवाढने आधावत-सभर्पित डरो. (८) 

न: Gua! २/5२/०, ४२/३२) २४ ४४ dll “ry २2 २४८५ स्वच 
चंडी] परचु अत्यविड ९१६४ सदय खपि उरे, 94) 2 रि एकट 3२. (€) 

ह ३ रड र १ रै 

१२४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌। अनाभयिन्‌ ररिमा ते॥ १०॥ 

पार्थ : वसो-डै भारा हृध्यभां तथा भारामा निवास 5२२ परभात्मन्‌ ! इदं-सुतम्‌-भे 6त्पन्न 
उत्‌-अरम्‌-6५२ १भनशी्ष, 6२१२-6७५१२ अन्धः-सोभ-सोभ्य हृध्यन। भापथी पूर्ण स्तुति, 
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प्रार्थना, ७पासनारस पार। प्रवाढने सुपूर्णमू-% सभ्य4 पूर्ण छे, समरत जात्म 'मावनाथी, मरेन छे, 
तेनुं पिब-पान 5२, स्वी॥२ 5२. आभयम्‌-%न, शाश्रयभां १२। पण भय नथी. ते सर्वथा निर्भय 
शरएऐवाणा परभात्मन्‌ ! ते ररिमा-जभे तारा माटे जापीये छीजे-समर्पित 5रीजे छीभे. (१०) 
मवर्थे ; यार हय २४३ Ur Rated, Rey URN “rAd / ७ ul 6(य२/टा- 
6&थ67 समस २४८४ a पूर्णा २२५ €८६4५०/ ०५१) A gh, uit, GUAUPY 
रख ४२५०७४५ ४च ३२, २५)३/२ 3२, तने औ2 १, छु: ठं बचे अषनावी है, हुँ aa hey Ug 
रडु, ७२९७ तारो २१०१ & - 'देहि मे ददामि ते! - (४१० ७.४०) ५ मचे आप हुँ पप आए. 


(10) 


ज॑5-२ 


२्‌उ ३_ २ ३९१२ ३ १ रर्‌ १ २ 
१२५. उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥ १॥ 
पार्थं : सूर्य-डे सरणशी& जथवा सूर्य सभान छन्द परभात्मन्‌ ! तु श्रुतामघम्‌-प्रसिद्व धनयुऊत्त, 
वृषभम्‌-सुण१र्ध५, नर्यापसम्‌-च२ डितआरी &र्भवाणा, अस्तारम-जशान-जंपआरने ३५१२-७२११२ 
२१३५१ अभि-२सि-तेची. त२ई वक्ष्य पताववाने घ इत्‌-िश्चयथी १ उदेषि-6६य्‌ थाय 8 - ७पासडोनी 
२६२ साक्षात्‌ थाय छे. (१) 


(२४/५/५ ; परयात्यर / हुँ २२७२ वा ९५ २२४/० ५)? 6५/२३ी २४६२ २/१/५ 4/५ छ. 
फोटा HE 4चदुडत, Yas, Aelia SHUN, Ag RUS २५२५ वीचे 
व /५/२/५१२ पक्ष पोटाचा ७ इ अदा ०५१० ४२ & (1) 

२२ १ र ३१ २ क. ह. ह क. क 5 फक. RN 

१२६. यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। सर्व तदिन्द्र ते वशे॥ २॥ 

५६।्थ : वृत्रहन्‌ सूर्य-इन्द्र-छे शान शने २६२४।००।१२ नष्ट 5२०२, सरणशील वा सूर्यसभान 
प्रशशभान परभात्मन्‌ ! तु अद्य-संप्रति = २१ यत्‌-कत्‌-च-अभि-के श्रेठने शसिभुण डरीने जथवा 
प्राप्त 5२वाने. उदगा:-6पस्थित थाय छे-सुठर्म$ण सुण जापवा तथा हष्छर्भईण ६:ण जापवाने तत्‌- 
सर्व ते वशे-ते सर्व तारा वशमा छे. (२) 

(२४/५/५ ; जशान ५५४ चाध, 15 9२५ ५२५/८५१ / २२/२२/ 38४७ पापी अथवा 
पुश्यात्माकन &:०/४०१ २४/५४५/ २४२ च्य देव ४/2 टार वश्या & ०० यथा १२५ ५50 
२४५५/ 2/२/ २४४० छ, (२) 

१ र्र ३२३ ह. “य तुर्वशं ३ १२ है. % के रे के २ 

१२७. य आनयत्‌ परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌। इन्द्रः स नो युवा सखा॥ ३॥ 

पार्थ : यः-इन्द्रः-के भेश्वर्यवान परभात्मा सुनीती-सुं&२ नेतृत्वथी, - भ२०६२३त।थी परावतः- 
६२ थयेक्ष पथछ्रष्ट इुभार्गथी [यीक्षो यातरी गयेक्ष] यदुम-मनुष्यने तुर्वशम्‌-आनयत्‌-सभी५- 
पोतानी समीप-सन्मार्गमा 86 जावे छै, सः-नः-ते जभारो युवा सखा-स६। भणवान भनी २९२ 
भि छे. (उ) 
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(थ्‌ ; ५२५/९५ कुर पथकाची (4८4 १४०१ YUN ४२ 4६ २४/१ & वे +4५“ 
२६/ २/१) AA 2, बेच! 224) “Eds २४१ AA थी ६४ गथ). (७) 
१ रे ३ २ २ ३ CN ३ १ श्र 
१२८. मा न इन्द्राभ्या55३दिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌। 
र २ १ २ २ २ 
त्वा युजा वनेम तत्‌॥ ४॥ 
पद्दार्ध : इन्द्र-ऐे जेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! आदिशः-दिशाभां -३पऽ दिशामा अथवा प्रत्ये दिशामा 
विधभान-ओ6 प९ दिशामा विधभान सूरः-यूर्थनी समान 0५५, पी35 अक्तुषु-शजिजोनी सभान 
जवसरो - जशानाध्भिं। जथवा अक्तुषु सूरः-२त्रिशोभा। - राजियोनो सूर्य-यात्रिशो जंपआरोने ताप 
जापनार पाप, पापी, छिंस& नः-जभने मा आयमत्‌-अभने हणाव नि ततू-तेथी-प्रथभ % त्वा 
युजा वनेम- ताराथी युऊत थनार साथी परमात्मानी साथे-भारी सडायताथी ढिसित 5२-नष्ट 5२, तेने 
ध्णाववानो जवसर न थापे, (४) 
यथ्‌ 2 ५२५८५१ / ७४४७ (थी AURA अवसर HA उरीपे 2 6/५४ ४/५०४/५ 


बीए शी २४२२ हयाचे चाडे, देशी ४५२4) ४ 6/२/ २/१)४९/4) दुर 444 अये बेच पारी 
उरी चाथीये, (४) 
% 8 i २ ३ २ र. शि गु ३ १२ वर्षिष्ठमूतये के २ 
१२९. एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्‌। वषिष्ठमूतये भर॥ ५॥ 
५६ : इन्द्र-छे जेश्र्यवानू प२भात्मच ! तु सानसिम्‌-संभकनीय सजित्वानमू-सभान कय 5२नार 
शन्नुनी सम5क्ष कितना२, सदासहम्‌-२६। शजुना भणे खत्म त 5२१1२ वषिष्ठम्‌-4(द्धि ५/मे। रयिम्‌- 
घन जात्मणण ३५ पननी ऊतये-स्वरक्षा 5२वा भाटे आभर-समग्र ३पथी २६६२ जं६२ भरी ६. (५) 
चर्थे + परय/त्मच्‌ /8 /२२२ २५ रवा १०५ 8, २४३) संयक २६/ (२४४५ #२/१०/२, 
सह! डुपु ६२० उरचार परयॉत्यर यध्यात्मधचचे रारी २४६२ ५४० अरी ६. (५) 
हः र. के २ ३ रउ १२ २३९२ ३ १२ 
१३०. इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभे हवामहे। युजं वृत्रेषु वञ्चिणम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ : वयम्‌-२भे युजं वज़िणम्‌-इन्द्रमू-अभारी साथै युऊत थनार साथी १०-वीर्यवान-जो%स्वी 
परभात्माने वृत्रेषु-२६२४च १२४ पापतावोभां जभारी साथै याहत. महाधने-ाभभ। हवामहे- 
जाहुत डरीसे छीये-ऽरीे. अर्भे-थो३। अनिष्ट प्रसंगोभां इन्द्रमू-परभात्माने जाएुत 3रीजे छीभे- 
पोडारीे छीने. (६) 
(वर्थ 2 २११२ २४६२ ७८४० छा ४/५४०४/५०/ अत्ये अयर साय २/८०/ अथवा 
देधी २४८५ २४/१४ थवा पर दीर्बवाळ १०१/०, यशस्वी परयात्याटु 2२ २५२३, an ४२५ 
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१0६२५. (६) 
ह. ३१२ ३१ रर ३१ २ ह ३ १ २ 

१३१. अपिबत्‌ कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहस्त्रबाह्वे। तत्राददिष्ट पौस्यम्‌॥ ७॥ 

पार्थ : इन्द्रः-५२भात्म। कदुवः- अत्यक्ष् विध्नोथी निर्भण, हीन भनुष्यनो सुतम्‌-अपिबत्‌- 
रथी, 6त्पन्न हृध्यना भापथी पूर्ण ७पासनारसनुं सेवन 5२ छे-स्वी5र 5२ छे; त्यारे सहस््रबाह्वे- 
खजनेड प्रआरना विध्नो-पीड। पडोयाउवानी प्रवृत्तिजोबाणाने भाटे-तेना चाश भाटे तत्र-ते हीन भनुष्यभां 
पौंस्यम्‌- पुरुषार्थने आददिष्ट-जत्यंत सब्ित 5२ छे-जापे छे-प्रेरित 5२ छे. (७) 

(२४ : 94४२ ८) २४०५ Rn बीत अदला पोटाची अरबी 664५ ०४/५ 
रूरल स्ति, ४/५) ७५/२४०/०) हवाट पातम प्रत्ये सापि अरे 6, त्यारे वे स्थीर रीचे वे 
४3620 ६२ 32२१ सारे ठे दी यपु०4२/ पौर५० २ ४२ 8 & (७) 


१३२. वयमिन्द्र त्वायवोऽ भि प्र नोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वा३स्य नो वसो ॥ ८॥ 

पद्दार्थ : वृषन्‌-इन्द्र-इे सुणोनी वर्षा 3२नार अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! वयम्‌-आयवः-भभे प्रापणशील 
= प्राप्त 5२॥२। प्रार्थी१नो त्वा-अभि-त।२। श२९भ. प्र-नोनुमः-४ष्ट ३५भां इरी-ईरी स्तुति 5रीजे 
छीजे, वसो-छे वसनार - अन्तर्याभी देव ! नः-अस्य तु विद्धि-जभार। थे हृध्यना भापने तो तु 
१७. (८) 

(२4 ; ५२५/८५५ / द ५1२ २४६२ RUA FUR Al २४२/२/ अत्येड EEUU Ha 
अरे छ चरी पछी चारी चर्चमा २४/१०/२ यमे मुच्य बारी #री-#री खुहि अरीय 824, दुं वेचे 
पूरी ४२. (८) 

२ ३ २ ३ २ ३ २२ ३ १ रे ३ १२३२ 

१३३. आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ । 

२ २३ २ ३ २२३ १ २ 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥९॥ 

५६।्थ्‌ : येषामू-%॥ युवा इन्द्रः-स६। णणवान भनी. रठेनार २४२, सभर ६च३पथी जेशर्यवान 
परमात्मा सखा-सभान रीते श्रष्षेक्षा-जन्य बस्तु जथवा संनंधीजोथी भभत्व उटावीने जपनाची. बीषे 
ये घ-% ५७ अग्निमू-शान-प्रडाश २१३५ परभात्माने आ-इन्धते-सम> ३पथी ध्यान द्वारा प्रहीप्त ऽरीभे 
छी ते-ते. 6५।२५%चो. आनुषक्‌-#मश: बहिः-पोताना &६्याशने. स्तृणन्ति-6*५३५ परभात्माना 
मित्रताना स्नेडथी जजिनि३उप परभात्माना शान-प्रञाशथी जायछाहधित 5री थे छे-पूर्श डरी थे छे-भरी 
थे छे. (८) 

(२/५/१ : © ४३०५) धय ५२५५१ मित्र १०/५) वे 8, 0२ 222 १०/। अंदर ५७ 
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४२३ उंरीचे ४२२/८/२ वयाचे A पोटची २८६२ Ha ld 020 ud EEUU 
रस्त्या २४ अचे शपे यया ४२ & (€) 
३ _ रउ ३ २३ २३ २३ % र र ₹ रर 
१३४. भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः। 
१२ स्पा र्र 
वसु स्पाह तदा भर ॥ १०॥ 
पद्दार्थ : विश्वा:-द्विष:-छे छन्द जेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! तु समरत द्वेष 5२चारी प्रवृत्तिो.ने अपभिन्धि- 
छिन्‍्भिन्‍न अरी है, बाध:-समरत णापा भावनायो ने मृधः-पापदुत्तिशोने परिजहि-सर्व ५ॐ२थी ६२ 
3री 8, स्पाई वसु तत्‌ आभर-% स्पुढणीय-वाळछनीय २ुए छे, ते समग्र उपभा ६२४ $रा५ जथवा 
५७ २१५. (१०) 
चर्थे ; परमात्मत / सारी अंदर भी अत्ये 4१/री दष २/२/ त्ये 2१२१ ४७ सर्व 
४१ प्रदिशी [नि अरी & हरी अंदर श ४८३ ३४/२ ५४५ ४५/०२२४ तथा पाय 
५/२२४/२ टथा यार! ५८4 ad ५६ (वयर सचे “gna पाय 3२, डु दाळछचीच 
बचचीय ५७/६०प मारी २४६२ ४२७ रावी ६-1२ & 24) २४०५/ a चिंतन पं अट अपे 
२0२ (३ HS ald शिट २ ॐ ४५. (10) 
ण॑5-3 
३.१ २ ३ २ १ रर ४ 


२ १ ३ तर ३ १ 
१३५. इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌। नि यामं चित्रमृञ्जते॥ १॥ 


< 


क 


५६थ : एषां हस्तेषु कशाः-छे ४६ भिग%४नो २६त्विशे. विद्ानोना सप्तप्राए, क्षोडोना सात प्राए। 
स्थाचोभां वाणीजो-वेधवाणीजोने इह-इव शाण्वे-मठी भारी ६२ केभ छु साभणु छुँ, यत्‌-वदान्‌- 
कम ४ झोल छुँ, यामन्‌ चित्रम्‌-नि-त्रह्लते-'े 6" अेश्वर्यवान परमात्मा जध्यात्म भार्जमा जथवा 
सध्यात्म उर्भभां, जहूलुत उपभां, जन्त:दष्टिनी, साथे प्रसिद्ध 3२ छे, साक्षात्‌ 5२ छे. (१) 

(२४/५/५ 2 /१४/० मचुष्य पोटाचा शश २२4/०२/ ७ २६५/९१२४१ ४२७ उरे यथ २8 
प्रसंयोना ०७ & हुँ अध्यात्त यश 4/१ वे A ual HA Al र्शक 
छु वे परया/त्य/ अध्य(त्म HA AU अध्यत्म Sul वे १६ ula छुंदर पस अर्थ रिट 
अखिद्ध उरी ८ &, wg व+ 8 & (1) 


३१ २ ३ १ र ३ १ २ क १ २ 
१३६. इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । 
१ २ ३ २ 


३ १२२ हे र 
पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ ॥२॥ 


पार्थ : इन्द्र-जैश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! इमे सखायः सोमिनः-जे सभान मिन 6५5 विद्वान 
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पोताना सोम ७पासनारस क्ष ने उ-निश्चय त्वा विचक्षते-तने निशाणी. २॥ छे. यथा पुष्टावन्तः पशुम्‌- 
कम पोषण पहार्धवाणा घास, ६७७ वगेरे छेने पोताना दूघ जापनारा जाय जाहि पशुजोने निडाणे- 
श्रुभे छे. (२) 

(२/५/५ ; ५२५/०५१ / ०/२/ Gua पोटाची Se baled थाटे पोटा 6५२४०/२२चे समर्पित 
उर मारे टचे येवी री? (रेट 8 ३ १२ ६4० ६२७४१४ वास, &/9/ २४//६ ५ +२०/री ५५ 
८४२ ६५ २४५०/२/ याय २४/६ ५२४० /१७४/१ &. (२) 

१२ क क के. क २? २ ३१ २ ३ १२२३ ह र्‌ 

१३७. समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः। समुद्रायेव सिन्धवः॥ ३॥ 

पर्थ : अस्य-थे न्द्रं भेश्चर्यवाच परभात्माना मन्यवे- दीप्त प्रकाश २१३५ची प्राप्ति भाटे विश्वाविशः 
कृष्टय:-सर्व प्रवेश 5२नारी भनुष्य प्रश्चजो सम्‌-नमन्त-द्रवी(्भूत भने छे, छडी शय छे; समुद्राय 
सिन्धव:-इव-सभुद्रने माटे - केम समुद्रने प्राप्त थवा माटे नहीजो छडीने पढी काय छे. 

भावार्थ : 222 खथुप्ररे आप थवा पदीय RN वडी 274 8, 02 परयात्याच HAN २५९४ 
पाला २4 साटे वैन 4१२ 5२१ ४/2 सर्व १०५ वेची ०२४ उठी? आल्या १94 & (७) 

देवानामिदवी २ ३ २१ र ३१ र्र ३२ १ रके १ शके करर 

१३८. देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌। वृष्णामस्मभ्यमूतये ॥ ४॥ 

५६र्थ : वृष्णां देवानां-इत्‌ तत्‌-महत्‌-अवः- शाननी वर्षा 5रनार न्द्र परमात्मा, तथा ऋषि 
विद्वानोनां जवश्य ते मढान णो५-शाननुं वयम्‌-आवृणीमहे-अभे सभ२ उपथी १२४ 35रीजे छीमे 
अस्मभ्यम्‌-ञतये-४ भारी रक्षान भाटे छे. (४) 

(१4 / ५२५९५ ०१/ ऋषिय-व4ि6&/चचॉ १६ शी अवरय स्वी#र उरीथ, 22 बबी 
२४६२ ४२९ 5२२, ४ २४ संसारमा यमारी २७ 5२ & (292 

३ २ ३ १३ डे 9 २ के १२ ३ ९ र के. र 

१३९. सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्त य औशिज:॥५॥ 

पहवार्थ : ब्रह्मणस्पते-छे वे६शानना स्वामिन, छन थेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! कक्षीवन्तम्‌-भने - 
अक्षत सभीपवर्ती 8पास5 जात्माने सोमानां स्वरणम्‌-8पासनार्सवाणामभां - तेनी श्रे्ीमा प्रशशवान 
स्तुति, प्रार्थना, ७पासनारसना सुप्रे२३, सुप्राप5, सुसं५६५ कृणुहि-5री. ६ य:-औशिज:-% इं 8शि५ 
= प२भात्मानो पुन छ. (५) 

tad: १२६ UR, थाय adr “त! यार पोटाची AOU Dr ७ nl 
4510 २१३५०॥ ५१ &, बेचे 6५/२०/२स AE] १८४२ :५/२/५५ 5२ ६ २३/१ स्व, ५1१", 
८५/२//२२/, २४६० ॐ६] ६. (५) 


क हे १२ ३ १ श्र ३ ९२ २३२ ३ १२ 
१४०. बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः। शृणोतु शक्र आशिषम्‌॥ ६॥ 
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पहवार्थ : बोधन्मना:-भनना (मावने #२ वृत्रहा-५॥पनश५ भूर्य्यासुति:-खनेड प्रकारची जान॑६नी 
धारासोने प्राप्त उरावनार परभात्मा इतू-णवश्य न:-अस्तु-+भा२। % 8. शक्रः-ते शऊतभान परभात्मा 
आशिषं श्रणोतु-स्तुति, प्रार्थनाने सांध्भणे-सांभ्भणे छे. (६) 

ग्वा 2 ५२म्‌/-५ २४२४/२) /५/२/५/पी “gmat पट sit, tad nell, अप 
अआरनी EWA ऑप उर/कीचे A+ ut २०४ छ, २१४४२ ४२ &. (६) 


१४१. अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ ।परा दुःष्वप्न्यं सुव॥७॥ 

पदार्थ : देव सवितः-ढै सुणोत्पा६5 द्र खेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु नः-जभार। भाटे अद्य 
प्रजावत्‌-सौ भगम्‌-२% जा श्छवनभां प्रवाण भने प्र्न भाटे जापवा योग्य अद्याएउप येश्चर्य 
सावीः-तारी त२$ प्रेरित 5२ दुष्वप्न्यं परासुब-अजनिष्ट वियारोना 5२४३५ खडव्याएडारी वासना- 
व्यसनने ६२ 5२. (७) 

न: ७०८६/०। परयात्यप्‌ - ठे ५A २ Dalal 29 २/चीने, ११ अल्या 
श्रॉरिट उरीचे ६ अरे 8 २४० शिर करना HRY AAA ५७ ६२ ७२ & हुँ अवो 
टॅँ५४ & (७) 

र्‌ ह तार २ र्र के र 8 ₹ के ३ १ र्र 

१४२. क्वाइस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । ब्रह्मा कस्तः सपर्यति॥ ८ ॥ 

पदार्थ : स्यः-ते वृषभ:-सुणनी, वर्षा 5२ना२ युवा-स६। २१२ थे$२स तुविग्रीव:-भछु ९ शानना 
७५६२ जथवा नइ क॑ शानशडज्तिवाणानी सभाच अनानतः-डोछ नभावी-६णावी श्य चडि गेवा- 
सर्वाधिपति, सर्वथी भछान परभात्मा क्व-5यां छे ? 36 स्थान विशेषमा नि, परंतु स्वन छे. कः- 
तं सपर्यति-शोए। तेने. परियर्याभां बावी. श3 छे ? यथार्थ काशीने 6पासनाभां दावी ॐ छे ? ब्रह्मा- 
साभान्य विद्वान चढि, परन्तु भ्रह्मशानी भछान विद्वान ४ बावी शे छे. 

मवर्थे ; २४२ 4737 / ठे छुथदर् ५ २४४२, २४४२२, बटाटे GUEUS, Aiden शकत संपन्न, 
२/५//१ै५/?, मडाच परमात्म डी २१४ 8४-२4 भयित रथी, ५२५ २५० &, 'बिरयात्या अया 
8 ये वेची 6२ Aa छे. "02 ११/१ श्रीचे आज Gua td २३ & ००) 67२ - ‘Ae 
अरी टू /१४/० दावी २३ 8.7 बची ०२ अध देश 3 स्थान Rll yl चे त्या ढेपे 
घ मारे (2५५ ये ८ छ यचे वेची यथार्थे ४५/२४०/प दाटे (७ हाची १०५ ४ १३२ & (८) 


३ १ न. र २१ २ ३ १ क... 8 २ १ विप्रो 
९४३. उपह्वरे गिरीणा& सङ्गमे च नदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत॥ ९॥ 
५६4 : गिरीणाम्‌ उपह्णे-पर्वतोचां २।निध्यभां च-तथ। नदीनां सड्मे-नहीजोनां संशभभां धिया- 


ध्यानणुद्धि द्वार विप्रः-अजायत-भेधावी. भती काय छे; तेनी. स्थिति, गति, संगतिनुं विवेयन अने. 
परभात्माचुं ध्यान उरवाथी श्रह्मशातभां शण भनी कशाय छे. (८) 
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चर्थे ; ४५/०/ सातिध्य अचे चयो ४२२) ५२ विवेषन रचे त्या ५२ व्या 
स्वाथी द्रास २२४५ द्रा ००) 2५ ६9, सहा १७४) ठो ५७ 54२5 - 34२5 ठो अप! २६/पी 
पर २४५२५ ४६ ध्यान ४२५ ४२५. (६) 
१४४. प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीभिः। 
१% २ २२ % २ 
नरं नृषाहं मःहिष्ठम्‌॥ १०॥ 
पदार्थ : चर्षणीनाम्‌-भनुष्योच।, नव्यम्‌- स्तुतिने योग्य, सम्राजम्‌-विश्व्रभां सभ्य$ २राकमान- 
टीप्त, नरमू-न॥य5, नृषाहम्‌- भनुष्योने संाणनार पाप-पुएयनुं अर्भईण जापना२, मंहिष्ठम्‌-भत्यंत 
हानी. इन्द्रमू-परभात्माने गीर्मि:-स्तुतिजोथी प्रस्तोत-इे भनुष्यो ! तभे स्तुतिभां क्वो, तेती स्तुति 
रो. (१०) 
चर्थे ; पुण्याचा सरि 5२१ कोर, समस्त विश्रम २२२४ री2 (4२/४८४/६, २४५०। पाय, 
थ०५/०/ उसके २४/५०/२ २१४ हाची ५२५/८५/२ ३/85 स्टे 44५१ खुरियाँ al, वेनी 
स्ति अया ४२. (10) 


॥ इति द्वितीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
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अथ द्वितीय प्रपाठक द्वितीयोऽर्धः 
जं5-४ 
१२ ३१ २ ३१ २ २ १ २ २ ठेर ३ १ २ 
१४५. अपादु शिप्र्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १ ॥ 
५६।्थ : सुदक्षस्य-युथतुर श्रेष शानणणयु$त प्रहोषिण:-॥५१ यथावत्‌ जात्म समर्पण 5रनार 
8पास5ना यवाशिर;-सभाशभ-भापताथी युऽत, अन्धसः- ध्यानयु5त, इन्द्रो:-स्नि>५ 6पासनारसगु 
शिप्री-इन्द्र-अपात्‌-उ-२॥त्भाभा प्राप्त थनार परभात्मा पान 3२ छे-स्वीड२ 5२ छे. (१) 


मवर्थे; श्वे शी, आत्म पी Guana सयायय | jd AH वाच Ad 

८२२०४ GUANA त्यया Md 4२ ५२५५५ ५११4 ४/च रे छ - २४४२ ५२ & (1) 
३ १ २ २ १ गेरा ३ १२ १ २ कडक ३१२ 

१४६. इमा उ त्वा पुरूवसोऽ भि प्र नोनुवुर्गिरः। गावो वत्सं न धेनवः॥ २॥ 

५६।्थ : पुर्चसो-ऐै पुष्डण घनवाणा-विविष पन प्रहाता परभात्मन्‌ ! इमाः-गिरः-श। भारी वाशीशो 
वा वे"वाशीजो त्वा-अभि उ-तने १ - तार। प्रत्ये ४ प्रनोनुवु:-स्तवन $२ती ४४ २९ी छे; धेनवः- 
गावः-वत्सं न- केम हाणी ६४ पाचारी गायो वाछरडाजों त२$ ९४४ २९ी छे. 

(चर्थे ; ढे ५४० इडर बमशत्म्‌ / मारी स्ेडंपू वाणीर ५/ १२६५/९१२४ 6/२/ #त्ये 
स्ति उरी गयी? ४६ रडी & यारी 3४४९ वाली चा १६५/७) २४४७ २१६ गयी ९ टरी 
स्ति च उखी डोक, येवी संयत वाणी चारी च्छति पराव वारी ०२४ पूते 9४ २७) 6; 22 
६५ पारी गयी URN ६५ Nata ६737) १४४ २७४) &. स्वेट 1६४१५ 6५५ &. गयो 
६५ /४५४/२५/ ८03) २७) 8 परचु lA ql INU ३२०) २१४ ८/२/ Aa 2 
रडी 8. (२) 

रउ ३ 22 डे २३ १ २ इक रर ३ २ 3 हर ३.२ 

१४७. अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌। इत्था चन्द्रमसो गृहे॥ ३॥ 

पार्थ : अत्र त्वष्टुः-दिवस सभये थे प्रशशभान जाहित्य = सूर्यभां ह-जवश्य गो:-सर्वन 
जतिशील परभात्माना अपीच्यं नाम-अपडित = न्तर्डित चम२ॐ।२ योग्य २१३५१. अमवन्त-6पास 
भाने छे, शाए छे, अनु(भव $२ छे, [४५ हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । याऽसावादित्ये 
पुर: सोऽसावहम्‌ । ओम्‌ खम्‌ ब्रह्म - 4० ४०.१७] इत्था-थे रीत चन्द्रमस:-गृहे-रजिना सभये 
यृद्रमंडण-नक्षत्रो सहित यंद्रमडणमा पछ ते व्याप परभात्मामां जपिउित-अन्तर्डित कच भाने 8 (3) 

la: Baan HUH (पि सूर्य ७१4 २४१५। UA HAULS AE NAAN टक, 
सरवन वे ०/५४ ५२५/८५५ २4३५१ Guu १/१ 8 - 270 8. ४२/२०/ ७४४७ a५ अथवा 
aa HUI Edd १0६ ७५/२५१४० केते पकने 6५/स५ ६४६4 “idl रंडी ५२ "पी 
२४६२ थेटर ४४४५ ५२५९५१ बांचे छ, (७) 
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१२ ३ १ २ ३ १. "जी 


१४८. यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । तत्र पूषाभुवत्‌ सचा॥ ४॥ 

पदार्थ : यत्‌-%य।२ वृषन्तमः-इन्द्रः- अत्यंत सुणवृष्टिउर्ता परभात्मा महीः -रितः-अपः-अनयत्‌- 
भडान गतिशील व्यापन शञ्तियोने प्रेरित 5२ 8, तत्र-त्यारे सचा साथै पूषा अ भुवत्‌- सूर्य पोतानो 
रश्मिप्रसा६ ऽरवाभां जने. पृथिवी वनस्पति 6णाइवाभां समर्थ भने छे. (४) 

(चर्थे; प२मात्माची व्यापन २३०२ ५४ उरी? १४ चूर्य ४२७ 4२ ४२ & २४२ ५d 
५९ योषति, बच्स्पावियो अपने alt हत ४२ & (22 

१४९. गौर्ध॑यति मरुतां श्रवस्युमांता मघोनाम्‌ । युक्ता वही रथानाम्‌ ॥ ५॥ 

५६।र्थ : मघोनां मस्ताम्‌-शान पनवाणा अध्यात्म याकओनी. अवस्युः-२क्ष0 ७२६५ गौः-माता- 
छन्द परमात्मा आय३प शानप्र६ माता मतीने धयति-पोताना जभुृतरसनुं पान डरावे 8 रथानां बह्निः- 
रथोचे पढ्न ३२२ घोडाणीनी सभान रभए साधन योजना जंगोभां युऊत थयेक्ष ते गोमाता जा 
लोड जने परकोडनी सुण याना रावे छे. (५) 

म; (यॉण्यवाक श/च lt, “Aan सवण Sal ६ ५२२/८४/ ria 
बचीने, वेचे षो0/ए। ब०२२ पाच उरावे 8. ब यायाय स्थल साची यु पीर रथ 
आये उची सभाच २॥ ९0४ २४२ ५२९/५) ४०६ ५ ४७ 5२4 &. (५) 

र ३ १२ ३२ ३१ २ १.२ है १ ३२ 

१५०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ ६॥ 

पार्थ्‌ : मदानां पते-छे सभरत एर्षो जने जानंहोना स्वाभिन्‌ ! तु नः-सुतम्‌-जभार। निष्पाहित 
हृष्यना भापपूर्ण ७पासनारस खने (मऊित(्मावने हरिभि:-उप-याहि-६:णनुं २५९२९ डरचार सतो 
सुणनु जाउरए 5२ना२ युशोथी प्राप्त थाय. नः सुतं-हरिभिःउप-२ मा२ निष्पाधित भञ्तिभापने हुःणनु 
सपइरएऐ। सुणनुं साएरए। डरानार। गुशोथी प्राप्त थाय. 

(मवर्थे; ७५ चु लत ४२२/८४० / चु २४२/२/ EA Rola ८५/२४०/२२४० gu 
२४५७४२७/ उरचार कथ आटरण उरचार २७ ४/२/ २४४२ पट १/५ 8, टेथी अये (कट रीओ 
छीये ॐ आप २४२/२/ GUA AAU SN कटे २५८८ ४२१ (६) 


३ ॥ रर ३.१ २ २३१ २ ३२ ९ २ ३ १ श्र 
१५१. इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्र वृधन्तो अध्वरे। अच्छावभूथमोजसा॥ ७॥ 
पर्थ : अध्वरे-4।त्भयशभां इन्द्रं वृधन्तः-अेश्चर्यवान परभात्मानो, सम्यङ्‌ साक्षात्‌ 5२वा भाटे 
इृष्टा:-होत्रा:-असृक्षत-जनुदूण जथवा कयां सुधी लनी. श3 जात्म भावनायजो-स्तुति-प्रर्थन1-3पसनाजो, 


छे, तेने डे 6पासड तमे बोळे प्रसारित डरो-सभर्पित $रो पुन: ओजसा-भानसरस ६२ अवभूथम्‌- 
अच्छ-अव(भुथ = स्नानने सारी रीते प्राप्त थाजो, (७) 
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मर्थ; २४८५/८४4५श-१/०/०/ यपु परयात्यांची यादी 32२१ या2 अचु६५ स्ति 
१५/५०/-८५/२४०२/२४पी 0२2 १२) (न: ५२ AA HRA ४०५) aad १0६२१. (७) 
३२उ ३ १ रर २ २३१ २ के १२ ३१ EC 
१५२. अहमिद्द्रि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अहं सूर्य इवाजनि॥ ८ ॥ 
५६।्थ : अहम्‌ इत्‌-हि- स्वयं जवश्य % पितुः-५२भपित। १२भात्मा ६।२। त्रज्ञस्य मेधां परि जग्रह- 
सत्यशाननी, भेषाने = ऋतंभरा भुद्धिने पूर्ण इपथी प्राप्त 5३ छुं ते 8पासना ६२. अहं सूर्यः-इव- 
अजनि-छुँ ७५२५ क्ूर्यनी सभान कयोति प्राप्त ऽरीन प्रसिद्ध थ6 १0 8, केम सूर्य परभात्माची 
कृयोति प्राप्त 3रीने प्रसिद्ध थाय 8. (८) 
मद्यं ; केम सूर्य परसत्याची 9५7 पर अरीचे Rg वाय छ, बेब Guus UR 
४॥२/ १०२४ HU = YE yd उरीपे A आथ & (८) 
१५३. रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम॥ ९॥ 
पर्थु : नः-जभारी रेवती:-प्रशस्त मो अेश्वर्यवाणी &न्द्रियो-6न्द्रियोती. वासनायो सधमादे- 
इन्दे-भा६ = जानंध साथे फे छै त स्वलावथी ४ जानं६-स्व३५ परभात्माभां तुविवाजाः सन्तु-धिॐ 
सुणभय बोडवाणी लनी. कीय याभिः-%न॥ &२। क्षुमन्तः-मदेम-अभे 6त्तम सच्च मोगवाणा भनी 
शडीने. (८) 
मवर्थे; अयारी छि ४०-५०/०/ Ratt dan साथे ५ Ayn कळे 
ती परसात्माची साथे ७४९४ लो बची 9274 8. (८) 
१२१. र ३. हे ३ १ ५५ ३ २ २ २ रेक थ्योहित्ा र 
१५४. सोमः पूषा च चेततुर्विश्वासां सुक्षितीनाम्‌। देवत्रा र ॥१०॥ 
५६र्थ : विश्वासां सुक्षितीनामू-सभस्त सुं६२ भूमिवाणी नस चारीयोभा २३५ सोमः पूषा च- 
हिता-७७वनरस. जने पोषशङर्ता प्राशवायुने शरीरभा. २ढैन॥२ देवत्रा-8ेवोनी. २६ %न॥२ रथ्योः-चेततुः- 
शानभार्ण जने 3र्भभार्णने सुप्रसिद्ध 3२ छे. (१०) 
td: Yala Said ३/२/आ ने ५A 6२३ वाली Bul कु. YU a 
12a (२ खाये ५२५ १२४ पयेबी-१थरेवी २७ &, त्यारे र २२ al Da 
सचे गावाच ये बनते शरीरच २७)? Ha eGR Hl, 44a AN Day 
सवस्य ०२२ ७४ 2०२ a अचे 1 री री? 4/94-3452 ५२ 82, (10) 
ण॑5-प 
र ३ २ ३ १ २३ १ ६ के २ रर 
१५५. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 


क ३१२ ३ १ ६ 


डे २ २ 
विश्वासाहं शतक्रतुं मःहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥ १॥ 
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५६।थ : वः चर्षणीनाम्‌-तभे ६शने२छओन॥ अन्धसः-आ पान्तम्‌-जाध्यानीय 8पसनारसने 
सभन्त३पथी पान 5२न२, विश्वासाहं सोने. शलिलूत 5२०२, सभर्थ शतक्रतुम-घ७॥ अर्भ. जने प्रशानवाणा- 
सर्वशऊ्तिभान-सर्वशानवानु्‌ मंहिष्ठम्‌-भडान जानं६ जापनार इन्द्रमू-जेश्वर्थवान परभात्माना अभि 
प्रगायत-निरंतर १७ गावो-स्तुति 5२. (१) 

मवर्थे; मचुष्यों | ७ वे ८२/२२८,३/०/ ८५४/२/०/ वयाचे सत्य २4)३/२ +२०/२, सीची स्वामी, 
सवशकिटिशळ २४५१, टि ENE YHA छ बेची hia स्ट्रटि अर्था २४३ Gu 
उर, (1) 

१२३ 


९ ह दे के के . ३ 
१५६. प्र व इन्द्राय मादन हर्यश्वाय गायत। सखायः सोमपाव्ने॥ २॥ 


५६4 : वः सखायः-तभे मित्रो ! हर्यश्वाय-६:५ जपडरएशील जने सुण लाइरएऐशी॥ व्याप5 
गु शञ्तिवाण परभात्मा सोमपाव्ने-6५२१।२अचो स्वी5र 5२२ इन्द्राय-परभात्माने भाटे मादनं 
प्रगायत-जानं६ जान 35रो केथी तभने जानं६ प्राप्त थाय. (२) 

म: 6५145 207) / ५२२४/८२/०। वित्र १ ० २४५७४२९, छुण A“ युथ UN 
/५/२/०/, व्या २4१३/२ SRNR ५ HU? च AU २७ याचं न ५/० ७२. (२) 

LE जे. १. श “जे. ३२ ३ 


ड 
१५७. वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ ३॥ 
पद्दार्ध : इन्द्र-छे परभ सेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! कण्वाः-भेषावी सखायः-त।२। भि+%न त्वायन्तः- 
तारी 5मना 5२ता उकथेभिः-भ्रशंसनीय वयनो-वे६5 स्तुतिता नामो द्वारा जरन्ते-स्तुतिभां क्षावीज छी. 
वयम्‌-उ-२भे ५९ तदिदर्थाः-ते माटे-लक्ष्यने बने, तेवा मनीन त्वा-तने स्तुतिभां दावीभे छी. (उ) 
माचरे; बरभात्मत्‌ | २४२ पक्ष (१५० २४५५/ “५A 9४ Rata wis टचे Wal 


असच ०२०। १४ चामी दार चारी खुहि अरीय छी, “ऽ 9 /१६/पोपे ud ४/पीप 
परमात्याची सुति ०२५) 9६२०५ (3) 


हके के ९ ३१ र्र ३ 22 के. 8 ३१ २ 
१५८. इन्द्राय मद्वने सुत परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अर्कमर्चन्तु कारवः॥ ४॥ 
पदार्थ : न:-गिर:-अभारी वाशीशो मद्दने-इन्द्राय-छर्ष = जान जापनार परभात्माने भाटे सुतम्‌- 
&पासनारसने. परिष्टोभन्तु-प्रेरित 5२. कारव:-अर्कम्‌-अर्चन्तु-४भ स्तुति 3२नारा पोतानी वाणीजोथी 
ते पूढूनीयनी, पृष्ठ 5२ 8. (४) 
चर्थे; (११५ ५२२/८४/ची अर्यच/ = ५90 222 खरे ५२४२२ अर्था 5२ 6, वेम ५५२ 
वाशीयी वे “EAE 12 सवि = स्वयंचे Hn ३२ & (०० 
३१ २ ३ टे. द. शो की ये. र र रक क १२३२३ ३ १२ 
१५९. अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि। एहीमस्य द्रवा पिब॥ ५॥ 


पद्दार्ध : इन्द्र-े जेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! ते-तार। भाटे बहिषि-अधि-भार। €६५।१३श भ अयं 
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सोमः-निपूतः-थे 6पासनारस निष्पन्न 5रेल छे, ईम-एहि-थेची पासे २१५, अस्य द्रव पिब-खेना 
प्रत्ये शीघ्र जाते. 5२ सते जेनुं पान 5२. (५) 
मवर्थे; हे येश्वरय॑वाच परमात्मत / मे यर EEUU A HU? 6५/२०/२सने A 
/१०५//६० 3२4 & ५ यारा €६१२/ रक शीक आवीने थेप ४० 3२-२१5२ ४२. (५) 
२३:१३ ३१२ 


१६०. सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहूमसि द्यविद्यवि॥ ६ ॥ 


५६।्थ : गोदुहे सुदुघामू-इव-%भ गायन हूधने होडवा भाटे सरणताथी धोडवा योग्य शायने दो 
छै, तेभ ऊतये- ७वनरक्षा-जात्मरव३प प्राप्तिने भाटे सुख्यकूलुम्‌- 6त्तम ३पना डर्ता-जात्माने संस्थृत 
३२२ परभात्माने द्यवि द्वि-तिहिच जुहूमसि-खभै पोतानी ६२ सलाद उरीजे-१२७ 5रीजे, (६) 

२१ 2 ११२ २२५4१ ६४4 १०4५ जावे ६4 ४//पि/प HP Eb छ, 2२१४ २४/८०४२५.५ 
ख wall “र पोटाची Ag आणि इ? Alas पोटाची अंदर ४२७ 5२4 
१0६२५. (ह) 

क. १: २ ३२ ३९१ र ३% १ हे है २ ३ ९२ 

१६१. अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌॥ ७॥ 

पर्थ : वृषभ-छे सुणोनी वर्षा 5२४२ परभात्मन्‌ ! सुते-8पासनारस 6त्पन्न थता. पीतये-पान 
$२१। - स्वी$२ रवा माटे सुतम-७त्पन्न 8पासनारसने त्वा-तार। प्रत्ये अभिसृजामि-'भेट ५३ छुँ, 
तृम्प-भने तृप्त 5२, मदं व्यश्षनुहि-भने छर्ष-जानंध्ने प्राप्त 5२१. (७) 

(चर्थे; झणी २५/ ०२०/२ ५२५०५१ / Gute ७०५" २२४०) ल 32२१ ४/2 ०/२/ 
4८4 ०2 ag, /२:४६४ हुँ पक्ष यप ४५। अरे & ठर) आंध्र पट ५२११ & (७) 

ह. गत्‌ ३ १ रर २३९१२ ३२ १ रर रे 22. ३ 

१६२. य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥८॥ 

पार्थं : इन्द्र-अेश्वर्यवान परभात्मनू ! यः सुतः सोमः-% निष्पन्न ७पासनारस ते-तार भाटे 
चमसेषु-यभसो = भारी खंघध्रना मन, शुद्धि, यित, जरऊंआर जाहिभां कना हारा छु तार। भाटे मनन 
विवेयन, स्मर, भभ0भाव हारा 6पासनारस (मर छु तथा चमूषु-भष्ठारन। छन्द्रय पात्रोमा वाशी 
गेज, श्रोतमा स्तुति, धर्शन, श्रव 3रीने भरु छ; पिब-इत्‌-भेपुं जवश्य पान 5२ - स्वी॥२ 5२, 
त्वम्‌-अस्य ईशिषे-तु थेनो स्वाभी छे. (८) 

न्थ; ५२५०५५ / टर बाटे थप, ५८ Rn, AARP AER wal Gut 
९४२२५४२/ वेयर ३, छ तथा ईर १७४/२०/ वाणी, रेळ ०९२५ aul २११०, ६२४१, A UA 
६४ उड छु हुँ येची २4३/२ ४२, हुँ अय स्वामी & किरी & (८) 


है २२३९२२ 


१६३. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये॥ ९॥ 
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५६।्थ्‌ : योगे योगे-यो२। योग = प्रत्येड सुण संपत्तिभां वाजे वाजे-प्रत्ये8 सुण संपत्तिना संआभभां 
तवस्तरम्‌-इन्द्रमू-जत्यंत जणवान परभात्माने ऊतये-२क्ष, भाटे सखाय:-हवामहे-भित्रो जेवा. अभे 
6पास5%न णोवावीजे-पो॥रीजण छीये-स्भरए। 3रीजे छीये. (८) 

(२4 प्रत्येऽ संपतच समयया तथा! ५८४ 4५चिच! सये य “at परय/त्य(चु पोटाची 
रक्षा माटे /१००४/५4) स्मरन ७२५ अरय; 224) संपातिना अये २४/३४२/पी कवीचे ell टं 
उरीजे २४२ Aिu hua ad rsh २४२२०१ (€) 

रड ३ ९ २३.१ २२३ १ ड्ड्‌ १ २३ १ ९ 

१६४. आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः॥ १०॥ 

५६।र्थ : स्तोमवाहसः सखायः-छे २१११०११ वदावनार जाय, स्तुति, ७पास5 भित्रो ! 
आ-इत-तु-आ-शावो, तो. भावो - जवश्य जावो, शीघ्र भावो, जा = शावीने निषीदत-नियमित 
उपथी भेसो - श्रद्धा २्नेडथी नेशो. इन्द्रमू-अभिप्रगायत-सर्व अश्चर्यं - संपन्न प२भात्माने वक्ष्य 5रीने 
तेना ]ुणजान 5२. (१०) 

(२४ + परमात्मा सुति Hulda ४२२ 6५२३ Rael wld tari ala 


०१२४/७४०/२ येउन श्रद्ध २२४4) 2२00 परयात्याचा YAU ३२, त्यारे EA 2१४ Halla 
४६ ११५ &. (10) 


णं5-५ 


३ १ श्र ३ १ ३ शर 
१६५. इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते। पिबा त्वाइस्य गिर्वण:॥ १॥ 
पार्थ : गिर्वणः-राधानां-पते-े स्तुति पथनो द्वारा वननीय-समभ्मानीय, सेवनीय तथा जभारी 
सभरत जारापनाणोना पाव5-36 ५७ जारापनाने व्यर्थ न कृवा हेनार परभात्मन्‌ ! अनु-ओजसा 
हि सुतम्‌-इदम्‌-अजनुडुभपूर्व4-अ्रव७, भनेन ऽरीने पुन: निध्ध्यासन णणधी 8पासनारसने 6-५४१ 5२4 
छै. अस्य तु पिब-थेचु पु अवश्य पान ३२-थेनो स्वीकर 5२. (१) 
न / ५२५०५५ / ५ ढपिसओीची समस्त AMAA “dt स्वायत अरे & अधी 
प चेक उरत चरी, व्यर्थ शवा ही रथी ०4/ सरि 27२ चय सेवचीय & २४२ ठर खुशी 
४।॥२/ १ २५० अरी रडी छी, अन्य As पद्धाथों ठो १२४ ४ २/१८/ & बेची ११ ३ (गेट 
सपवी, टचे वेची 2३२० पक्ष पथ) टेडी ९ यमे 4५9, बंदच यचे #री hE ३५ पूरा 
HUAN EA GUANA खपत ५२७ 8, ०, ५११५ ५ 5२-९१४२ ४२, जेपी ४ &. (1) 
३१ ल ३ है. २ 2” "क क १. २ [+ जरू 8 गक 
१६६. महा इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वञ्चिणे। द्यौर्न प्रथिना शवः॥ २॥ 


पार्थ : इन्द्रः-अेश्वर्यवाच परमात्मा महान्‌-सर्वथी भछ।न 8, पुरः-च-तेथी ते प्रत्येडनी, सन्मुण 
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छे कयारे सर्वथी भडान सर्वन छे, त्यारे भारी सामे ५0 २७८ % छे. द्यौः-न प्रथिना शवः-धुक्षो5नी 
सभाच विस्तुत जथवा इवायेल तेतु भण-व्यापन भण छे, ते भेव वज्रिणे नः-महित्वम्‌-अस्तु-सर्व 
विष ५% शञ्तिवाणाने भाटे जभो भडिभा = गुणगान उरीगे. 

चर्थे ; परयात्या २५4) बटा ®. बेची अत्येडगी Ayu al छटा ते gals a 
विस्ुच व्याप्त &; वे ११ WANN ५A YM यार! दार 4 २७. (२) 

१ रर ३% २ ३२ ३ १ र्र ३ १ रर 

१६७. आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्राभं सं गृभाय । महाहस्ती दक्षिणेन॥ ३ ॥ 

पार्थ : इन्द्र-े जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु महाहस्ती-भछान ढाथोपाणो - प्रशस्त ६ानी. मनीन 
दक्षिणेन-६क्षिए, 'पार्श्रथी, - भारो. मिज-संजी, भन नः- थभार। भाटे क्षुमन्तं चित्रं ग्राभम्‌-प्रशस्त (मोज 
युऊत अधमुत भुट्टीने तु-अवश्य आसंगृभाय-सारी रीत 9६14 5२. (3) 

मवर्थे; परयात्मच्‌ / २४२/२/ याटे (यीय AN aij Ett UR ७ “EL 2, Ru 
९६५ &, द ४८४२ #13 3२ हेचेवाचा ७” २१५) हएत पक्ष & हुँ सडा यारी साथे ६/॥७ ५०५५ 
भित्री ४२/० छ, हुँ २ २४१७ २४६ AU RRA अडी २०० HE“ अर. (७) 

३ १ श्र ३ १ २ हे १ २ ३२ ३२ ३ २ ३ १ २ 

१६८. अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌॥ ४॥ 

पर्थ : यथाविदे-ढै 6पास$ तु यथावत्‌ वेता-शाता मनवा भाटे गोपतिम्‌-वेहवाशीना स्वाभी, 
सत्पतिमू-सत्पुरुषो - 6पासडोना ५७४ सत्यस्यसूनुम्‌ सत्यन प्रे२ऽ इन्द्रम्‌-अेश्वर्यवान परमात्माने 
अभि-$री-$री. गिरा प्रार्च-स्तु[तिथी, अर्थित $२. (४) 

चर्थे; ढे सचुष्य हुँ यर्थ शट ०५/ याटे १६५/७०/ eat, GUA Ud, सत्यन/ 
4२५ परमात्याची पुच:-पुचः अडवा /पिरटर अर्या ४५ ४२. (४) 

र र्‌ ३१ सेर. हे २ दक क न १ आर २ हे १ २ ३२ 

९६९. कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥ ५॥ 

५६।र्थ : कया ऊति-ओ6 ५७ स्तुति 44त्तिथी कया शचिष्ठया वृता-ॐ&५४ शति. भेऽ प्रशा- 
जात्ममावनामय बृत्तिथी न:-अभार। सदावृधः सखा-२६।१्धन-6८5५्‌ 5२२ ते प२भात्म मिन 
आभुवत्‌-नची शाय 8. (प) 

माव्य ; प२मात्माची (५ अपार छे ० अयारी ७४५७ A सहि अथवा AS Ag 


यात्यतयावय १२० अतिथी सडा ताते ४२४२ (सित बनी १04 &. ०4) 2 बेची सुति 
व॑ २४प/२/२/०/२) ह A“ २४५७ ४२१) १0६२०१. (५) 


दै न के हे ३ टे दे ३ £ २ ९ २ ३१ २ 
१७०. त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌। आ च्यावयस्यूतये॥ ६ ॥ 


खेन्द्र 515 ७५ द्धितीय अध्याय 


पदार्थ : विश्वासु गीर्षु-स'मरत स्तुतिजोभां आयतम्‌-व्याप्त, सत्रासाहम्‌-सत्य-जविनाशी तथा सत्य 
उपथी सर्व पर जल्मि्भूत त्यम्‌-उ-त ४४६१ जेश्वर्यवान परभात्माने व:-तु ऊतये-रक्षाने माटे 
आच्यावयसि-स्तुतिजों ६२. पोतानी त२३ उुऊीची. थे छे. (६) 


(२4 : सत्यथी सर्व ५२ AAA ५२२१/८१/पे स््रटि A “a 6२४ (वी # & 
3२७३ समख खुतियोयां ते ५२५९५ व्यापर 8, ४०५५ eld AA, 4८4४ gli स्वी%र 
उरे &. (६) 


१२३ २२३१ २ ३ १ रर ३ (“ २ के र के १२ 
१७१. सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सनिं मेधामयासिषम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ : सदसः पतिम्‌-Yेभ। सूर्य जाहि सर्व देवो २९ छे जेवा ढॅगतना स्वाभी, अद्धुतम्‌-सश्चर्य 
शुशावाण।, प्रियम्‌-प्रिय 6९, काम्यम्‌-5भनीय-स्तुति योय, सनिम्‌-६।त। इन्द्रस्य-मेश्वर्यवान प२भात्माथी 
मेधाम्‌-भेधाने अयासिषम्‌-१।५५ $३ छु - भाशु छ. (9) 
न: १४०००/ २५/४) “Ea, Ay, ४४६५, sally, हला परय/त्य/थी अर्थ 44 
मड छु; 4) ढु २८। वेची रर! ७२० Hat Guus ४०) ४6), (७) 


क रर 


१७२. ये ते पन्था अधो दिवो येभिर्व्यश्वमैर यः। उत श्रोषन्तु नो भुवः॥ ८॥ 


५६।्थ : ते-छे छन्द ५२भात्मच्‌ ! तारा २थेक्। ये पन्थाः-%े भा. दिवः-अधः धुक्षोडथी-जभुत५ाभथी 
नीये छै येभिः-अश्व वि-ऐरव:-% भ्या वातसूत्रोना ६२ जाहित्यने विशेष३५धी प्रेरित 5२ 8. नः भुवः- 
उत श्रोषन्तु-अभारी (भूमिज - हीने पए “२११पन्तु” स्वी॥२ 5२-स्वी5२ 5२ छे, संयाबित 5२४. (८) 

(चर्थे; परमात्मत / टार बावत म्य &६-२४१पी चीये 222 ९ २ 454 444 
& बेन वे समार सुमियों २४० ६७72 ५७ २५/६)० ३२ छ अपने alg (नियंत्रण सरसर /3६ ५२ 
छ, (८) 

३१ २ ३ न भरे षमूर्ज २३१ हे ३१ २ 

१७३. भद्गंभद्र न आ ` शतक्रतो। यदिन्द्र मृडयासि नः॥ ९॥ 

५६।्थ्‌ : शतक्रतो-इन्द्र-छे जने प्रशा जने उर्भावाणा परभात्मन्‌ ! तु नः-जभार। भाटे भद्रं भद्रम्‌- 
उद्या उद्या, - सर्वथा ऽव्या इषम्‌ ५६नीय अन्न ऊर्जमू-रसने आभर-प्राप्त 5२१; यतू-5२७ ॐ 
नः मृडयासि-छुं जभने सुणी अर्या ऽरे छे. 

(मवर्थे: २४पे प्र यचे उमे 4२७ 3२२ ५२५८५१ / ठ ५५२ 12 5९३४२ 
अत्कं अचे स्सपाचं 20५ 3२0१, अदी 4 अरीय छीन, खे 94 २४न्यथा = ५४+ 
पछि परु ५२4 & २३३ हुँ यने छुपी २ & (६) 

द ३२ २ १ ३१ २ 

१७४. अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः। 


३२ 


उत स्वराजो अश्विना ॥ १०॥ 
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५६।र्थ : अयं सोमः-सुतः-अस्ति-े 6 थैश्चर्यवान परभात्मनू ! जा 6पासनारस 6त्पन्न 5२ 
छै तु जेनु पान 5२, जा निष्ट २७ नथी, उत-५२चषु अस्य-२॥चे स्वराजः-अश्चिना ' अश्चिनः ' मस्तः 
पिबन्ति-पोतात शश्तिथी २कमान भार शरीरमा व्यापनशील प्रा पण पीवे छे जेनु पान ३रे छे. 
है पोताना प्राशीने भाटे प्रिय छे, ते निडर नाडि ते तो प्राओना प्राण तने भेट छे. 

गवार ; परयॉत्यर | /५/२/०/२२ बचे (92 8, हुँ येतं पाट ४२, यै विट 0३2 रडी, ५२५ 
८९४ 8. बार अ ये पाचचे अक्षय पीपे 8. ? ५२ २/२२२/ 1५ रचे व्यायचार &, श्रीची 
Aa 308 पथ)” जे Bs sad 2, परचु हुँ शादी ४७ A 8. बेची २ Guin टचे (गेट 
४५ छु (10) 

vis-b 
ईङ्खयन्तीरपस्युव २ डे. २३ क २ ३१ र्र ३ १ २ सुवीय॑म्‌ हे 

१७५. इद्कयन इन्द्रं जातमुपासते। वन्वानासः ॥ १॥ 

पदार्थ : ईड्डुयन्ती:-परभात्मा त२३ जति 5२नारी ॥२७५भूत, अपस्युव:-स्वर्भने 5र्भने याउनारी, 
सुवीर्यम्‌-वन्वानासः-७ तभ प्रा 0(माव-श्रेऊ ७बनने याउना डरती, भनुष्यभां हेवत्वने 6त्पन्न उरचारी, 
परभात्मानुं भान उरचारी, स्वीडार जने ध्यान 3रनारी पुत्तिथो - दैवी १त्तिणो जातम्‌ इन्द्रम्‌-उपासते- 
साक्षात्‌ प्रसिद्ध परभात्मानी 6पासनाभा. प्रवृत्त नची काय 8. (१) 

मवर्थे; सुष्यते 84 १/१०/र हेवी तिर ५२d ०२ Yl HRA Al, 
श्छ अथय ४४ 4६ सुंदर शा ५७४ ९५०२ Ud HAE ५rd 6५/७५/२ 2308 
१4 &. (1) 


ह रे ३ १ आपया ३ १ र्‌ 
१७६. न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि। मन्त्रश्रुत्यं चरामसि॥ २॥ 


पहार्थ : देवा:-छे हेवो. - विद्वानो ! न कि-इनीमसि-ओह6 ने अथवा उयारेय सित डरती नथी 
पूर्वाञत हेववृत्तिजों जथवा देववृत्तिवाणी, 9१4 जमे न कि-आयोपयामसि-#5 ने जथवा ञयारे कुप्त 
$रती नधी; १३त्वनी त२३ 4७ कती नथी; ५२१ मंत्रश्रुत्यं चरामसि-भ२ श्रुतिने जनु३५ - परभात्मप२५ 
भंत्रोभां के श्रवश उरेल छे ते अनुसार वर्ते छे. (२) 

मवर्थे : &४/ति२॥) २४५५/ ६A ०4२५ ४ पक्ष सिव ०२०) पंथी 640 54२4 
अचि व्यामोडया चाणवी रथी. खेदी ह५५/०२४ २४१५/ हेवक्रयी 9१० २५५ ५०4 &. (२) 

की र्र ३१ २३ १२ दण RS 

१७७. दोषो आगाद्‌ बृहद्गाय द्युमद्गामन्नाथर्वण। स्तुहि देवं सवितारम्‌॥ ३॥ 

पर्थ : द्युमद्गामनू-ऐे 95शमान परभाल्माने प्राप्त 5२१२ शाती 6५२४ ! आथर्वण-जत्यंत 
स्थिर भनवाण। बृहद्गाय-णछु % २४५५४ भुभुक्षुषन ! दोषा-उ-आगात्‌-२२ रानिनुं भच थ 
रह्युं छे जावनारी छे, भाटे तेना पडेल सवितारं देवं स्तुहि-67५।८४, प्रेर5 जने सुण सेश्चर्यप्र६ 
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परभात्मानी, स्तुति 5२. (उ) 


ad: HAUT UR पट ०२०/२, स्थिर Hin, JNU ३४१४ / UR, 
सकचा २२३ टक छक्‍चची A = सविची “dl ४ ५५/५२4५/४/ 6८५६५, २५, /१/१५ AX 
२४२ EU हटा ५२ खु hia अर्था ४२. (3) 


३ २ ३ १ रर रेक्‌ रर ३ २ ३२ ३.१ २ ३२ 

१७८. एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ : उ-एषा-उषा:-जरे जा 6षा = प्रात:आण. अपूर्व्या-श्रेष्ठीभा श्रेष छे फेनाथी श्रे णीको 
ओछ समय नथी, प्रिया-प्यारी दिवः-व्युच्छति-त ५5५ सविता परभात्माना तरश्थी प्रडशित ५७ 
२४) छे. बृहत्‌ स्तुषे-इं तेती भु ४ स्तुति 5३ ६-४२तो २९ं. अश्विना-वाम्‌-छे भन्ने दिवस शच रात ! 
इं दिवस जने रात्रे पण ते सविता परभात्मानी स्तुति ३३ छु. (४) 

न: हुँ 0 ४५/२/५ परय/त्य/व/ A Had GAYA: टं Dat] 42 
२१२३/२ 6८५६5, 2२५ ०० यचे यातह प्रता परयीत्याची सुटे ४२८ रहु; एरचु णा 


यचे सकी ५ दिवस aU खाते MAA, gal पक AHA UAHA ५ 
मूड चि, वेधी (विपरीत आयरक्ष उडु चाडे यचे स्वम ५७ (१५ पछि. (22 
१ रे ३ २ ३ कु के यु रर ३ १२ ३ ९१ रर 

१७९. इन्द्रो दधीचो अस्थभिवृंत्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीर्नव॥ ५॥ 

पार्थं : अप्रतिष्कुत:-]७, अर्भ, स्वभाव दार प्रतिनिधि रडित तथा न प्रति - जाप्रवशशील = 
पोताना गुण, अर्भ, स्वावथी विथतित न थनार, जेडरस खपे न प्रतिईत = प्रतिअरथी रडित तथा 
ओ्छथी प्रतिडिसित न थनार इन्द्र:-जेश्वर्थवान परमात्मा दधीचः-&षि = घ्यान-परभात्माना घ्यानने 
प्राप्त ध्यानीना वृत्राणि-पापो - पापी वियारोने अस्थभिः-सस्थिखोने 6पतापित डरचारी समिधाजो- 
सभिद्ध शान प्रडाशथी प्रहीप्त स्वशड्तिजोथी जघान-नष्ट डरी नाणे छै तथा नव नवतीः-नव = पाय 
शानेद्धियो, भन, भुद्धि, यित, सढँडार युङत गति प्रवृत्तिजो-वासनायाने 'प नष्ट डरी नाणे छे. (५) 

tad: ७४४७ हळ EU, Ul A YN, छष्टि २५०, Dall #४४५/६ SH 
सब, Ag UB २५०४/१4) RRA - २२५१) 28a, 442 २४/१२/॥, २१४२२, 9४२ 
४२५/4) २/७०, HAHN ४२६४ id, अन्य AA २४/ऐ/8 Ul, पोटाचा dal, did 
6५२१/५ ५०१ २९५२ ७५/२/५०। ५५-५५१ विषय पायी तक! अन्य पत्ये ५/५ रर ऊय 
उरे & परु वे ध्याचीची चब अआरनी कॉसचायीची ४७ चारा अरी पाने 8 - ? पथ शनेजियोरमा 
२०६, स्पध, १५ रख यचे यध 4४0 Ua छ a थप, ५८ थित यप A“ २४4९ 
यचा खल, छुद्र बडी, विचा २१२७, अरंआरनी मनायी सरे ७१4 टीचे 44 छ ढेपे 
प रर उरे & एड अरी "१ & (५) 


रड .,३ १ रर ३१ २ सववा ३ १५ २८२१५ रर 
१८०. इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः भः । महा अभिष्टिरोजसा ॥ ६॥ 
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पार्थ : इन्द्र-एहि-छे भार, परभात्मन्‌ ! भारा हृध्यभां शाव अन्धसः-ध्यानोपासना विश्वेभिः 
भरत सोमपर्वभिः भार हर भुत सोभ्य योजना संशोधी मत्सि-तुं मार! पर उषं डरचार नूच 
भने 6५५त 5२ ओजसा-पोताना जात्मणणथी महान्‌-अभिष्टि:-भछान-सर्वथी भढान सर्वने णढार खपे 
संध्य्थी प्राप्त छे - प्राप्त 35२ 8. (६) 

(क/य ; ५२५०५१ / हुँ १४५१ पक्ष wid AAA २५) २४६२ २४१ ०७/२ yd 
& बेची हुँ मारी २६२ याव रचे मार ६//५/२० योर ण 62 मार ४२ प्रस्त ४७ सपे 
८५४० ७२, थे % 1१1 &. 

परमात्मत /१४4५ वारी वरई २४/५०/२/ ४/२ ४२ UU MS हुँ HA 44 छ आने 
पे ७५४ अर & (5) 

१ 004 ३ रे ३२३ चव र्‌ हे? हे 8 २ के हू २ 

१८१. आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि। महान्महीभिरूतिभिः॥ ७॥ 

पर्थ : वृत्रहन्‌-इन्द्र-छे पाप विनाश, अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तु महानू-भछान छे, २१३५थी 
जने. 6५५२४ ]ुशोथी, भडान छे, तेथी अस्माकम्‌-अर्द्धमू-जभारी पासे जथवा जभार। घरे तु-आ- 
शीघ्र भाव, परन्तु साधारण ३पथी चि ५९ महीभिः-ञतिभिः-आगहि-२क्षड शञ्ितिलोनी साथे जमाव, 
खावी १. (७) 

(२/५/१ 2 ४/५०/२/३५ ४२२/८३प्‌ | २४२/२) पासे अथवा २४२/२/ स्थान €६११/७४२४/ याव, यमे 
फी ६0२ ३ ४ २२४/१० ५२५/4) २४/३ & परचु ५1२ अब २०७ 1 अथवा २/५/२७ 
उपया क चि ४७ पोटाची २45 lal व्या उरे 6; त्यारे अये /२०य २४) a. (७) 

र न भे 

१८२. ओजस्तदस्य तित्विष उ यत्‌ समवर्तयत्‌ । इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥ ८ ॥ 

५६।्थ : अस्य-6 ६ परभात्मानुं तत्‌-ओजः-तित्विषे-ते जो%-पोतानुं जात्मीय णण प्रद्टीप्त ५४ रहा 
छै. यत्‌-इन्द्रः-उभे रोदसी-यतः = फेथी जेशर्यवान परमात्मा भन्ने धावापुथिवी - धुलो जने पुथिवीक्षोऽने 
घावा पुथिवीभयी सृष्टिने जेवी रीते संवृत्त उरी. वे 8-७ थे 8. चर्म-इव समवर्तयत्‌-%भ 36 आरीणर 
वस्तु पर यामडु भढीने ते वस्तुची रक्षा भाटे ढाडी है छे. संवुत उरी बे छे, ढांडी 8 छे. (८) 

(२4४ ५२५/९५१ २५ आत्यीषथव Hild 4६२ २२२० gals २४२ ४थिवीडीडयची डिप 
यामनी समान 2/3 २७७ &, २४५/९ ४२२/८४/प २५ “rAd अत्येड वसुया अ#धित & 9 
अत्येड बखुने बेच! पोटाचा स्वऱ५य स्थिर २४० & वे ५८४ दरुची रथा पथ ७२ छे २४० अत्येड 
५२पए॥ २५९५ पक्ष (२५७ ४२ & (८) 


३१२ हे १ २ २ १२ ३ २ २३ १ ब्‌ 
१८३. अयमु ते समतसि कपोतइव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥ ९॥ 
पर्थ : ते-छे छन्द भेश्चर्यवान परमात्मत ! तारो पुत्र वा भित्र अयम्‌-उ-थेवो हुं वात्मा! समतसि- 
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शरीरभा. (मोज भाटे वारंवार निरंतर मन डरी रह्यो &-(५29 रह्यो छु कपोतः इव गर्भधिमू-%भ 
उणूतरने छोड़ना गर्भ३५ जन्न-दाशा १२७ ढोय, त्यां तेने णावा शिडारीनी क्षणमा इसाय कोय छे 
तत्‌ चितू-ते. #२७ ५७, नः-वचः-ओहसे-सभार॥-भार। जार्तवयन-प्रार्थनावयन-शरीर लंघन जथवा 
भोग णंघन जथवा भोग संडटथी विभुडित मारे प्रार्थना वयनने समग्र ३पथी प्राप्त थाय छे - सां्मणे 
छे - स्वी$२ 3३ छे. (८) 

न्थ: ५२५५१ / Ut EN २२८) nal २४२/१८/ २९२०) HS (या 
२/2 मोयस्थाच-्यरीरमा मरता सायेब २४ HA DAU ५१/८6/५७२५ 20र्दन/६ने अवरय 
सन 8 - २/२४०, यप डॉक HEL अर. (€) 

हक. के त ३ 2 के ₹ १ रेह हे ३२. २ के `$ 

१८४. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे। प्रन आयूँषि तारिषत्‌ ॥१०॥ 

पर्थं : वातः:-सर्वन विभु भतिथी प्राप्त परमात्मा नः-अभार। हृदे-हृध्यने भाटे शम्भु मयोभु 
भेषजम्‌-जध्यात्म उद्या भावित 5२४२ क्षोडिड सुण भावित 5२२ भिषक = अभुत्‌ - स्व३पने 
आ वातु-संयारित $२ नः-आयूंषि प्रतारिषत्‌ू-जभारी जायुजोनी प्राची वृद्धि 5२. (१०) 

चर्थे ; दावं २५९५ छ ५२/८५ २४२/२/ हृह्यचे 42 - AN बाट शनि Ra 
४२०/२ हक चुन ०//१० UR पोटीच २४१० ३५१ चर अरे - उरे 8, १५२ ६ An 
बची श्रय 8, ठेथ बीच ००) १0५ & रचे टेरा ds ued पथ gg अरे 8 - ysl २७४०।२/ 
२४ शच ४७ ४६/० ७२ & (10) 


ण॑5-८ 
१ रर_ ३ १ २ छः क ३ हे. क २% ९ २ _ ३ हः १ हे. के 

१८५. यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा। न किः स दभ्यते जन: ॥ १॥ 

पार्थ : यम्‌-छे छन्द भेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! के 6पास3 तारी 6पासनाधी, तेनी. ५६२ वसगः- 
व२शीय-श२९५६ मित्र:-सढाय5 सेरी अर्यमा-जानं ६६ स्वाभी नाभथी जे तार २१३५ प्रचेतसः- 
प्रत्यक्ष-साक्षात्‌ 4४ ने रक्षन्ति-रक्षित शाणे 8, संभाणे 8 सः-जनः-ते 6५1२४ ९नने न किः-दभ्यते- 
इष्टीपश हणावी-सतावी. शकतो. नथी, (१) 

(२४/५/५ ; Gas AAG ५g alg वरुण = २७४४६, RA = टाय 
स्री, रयम = २४/८६८६/०। स्वाथी २५७५ यादि १४ १४५ & वे बेची २५4 रक्षा अरे छे बने 
पिपयी॥ Ren अथवा Renal Ed] 3 सटवी ४५४० गथ, (१) 

बाल उ के ७-२ केक हे १ रर ३ २ डे क. रह र 

१८६. गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया। वरिवस्या महोनाम्‌॥ २॥ 

पद्दार्थ: उसु-जरे भनुष्य ! पोताना उल्याऐ भाटे गव्या-प्रशर्त वाशीनी छय्छाथी-वाशी - प२भात्मानी 
स्तुति ऽरचारी वाणी प्राप्त थाय अश्वया-सर्व विषय व्याप5 प्रशस्त भननी 6२8छाधी-मन परभात्मानु 
यित ३२१२ भने उत-भने. रथया-प्रशस्त शरीर श्थनी 6२8ाधी-शरीर सहायरए, 5२२ संयमी 
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२७ महोनाम्‌- भछान - श्रेष्ठीभां श्रेष्ठ छन्द जेखर्यवान ७२६१ परभात्मन्‌ ! तु नः-अभने यथा-पुरा- 
पूर्वची. सभान-पूर्व ढॅन्मनी, सभान-पूर्व%न्‍्म के जापेल ते. जापीने वखिस्य-तारी परियर्याभां नचाव 
पुनः पूर्वची भा55 भोक्षनो जानं६ भोगवाव. (२) 

(२४/५/५ ; २५१) बटा परमात्म / आयने पूवश्रिच्थेची २/४४ 2 पूततमा सरि +२१/री 
८२४ वाशी, alg Rant UR ७१२४ बळ र nt याटे बहार ३२०/२ A ४२२ yt 
अंरीचे पूर्वे 2 माल याचंचे प्राचा ७२७ वेचे इरी ऑप उरी २ वा बाशी याहि पीने टरी 
प्रियया - पास्ता २४२/२/१) उयबीचे #2 902 २४०८६ “Ud. (२) 

क ह ०३ ३१ २ ३% ३१२ दे. र देशे क ३ १? 

१८७. इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम्‌। एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३॥ 

पद्दार्ध : इन्द्र-े जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! ते-इमाः-पृश्वनयः-तारा माटे जर्पित - तारा माटे 5२वाभां 
सापेबी - भने स्पर्श इरती वाणीजो स्तुतिणों आशिरं घृतं दुहते-भ॥२। भाटे ताराथी जाश्रयणीय शानमय 
ते१-शानाथुतने धोडे 8 - भारी २६२ (भरी 8 8 एनाम्‌-त्रत्नस्य पिप्युषीः-थे स्तुति जध्यात्मयशनी 
वृद्धि 3२नारी छे. (3) 

मवर्थे; परमात्यच्‌ | वचे समपि खे स्छुवियो मार मारे दाराची “A न २१ 
२४१५/ श्री २४१० हरे &. 2 मारो २४४२ सडारो & बच्चु: ये सतियो अधे 
यायथने २१०० पावली २७ &. (3) 

PN र RN ३ १ श्र १ श्र ३ LE 

१८८. अया धिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत। यत्‌ सोमेसोम आभुवः॥ ४॥ 

पार्थ : पुरुणामन्‌-छे जने5 नाभोवाणा जने& नाभोथी पोड्२ ऽरवाभां जावता पुरूदुत-अने5 
ज७ प्रशरोथी स्तुत्य, 5पासनीय, अेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! तु अनया गव्यया धिया च-थे स्तुतिनी 
521३५ णुद्धि - ५२७॥थी सोमे-सोमे-निरंतर निष्पाहित 5५सनारसभां यतू-आभुव:-कयारे तु भाराभा 
उयारे5ड जाएूत थर्छ कता-साक्षात्‌ थर्छ काय छे-46 १७२ येवो तो विश्वास छे. (४) 

(२६ / अचेड टा) ब २४१४ Iau इछत 32२१ १२५ ५२५/८५१ / थे १ ७८५७ 
चम विधि अथव 9 286 १७ ५७ स ६४/३/थी ५२७ Had /२२०२ 6५/२४६/२२ /२०५/६० 
उर्व चु १५२ ४ <३/२३४-४३/२४ने 5५२४-५२५२४ ची शारी २४६२ २/१/५ 4५ 8-484 ४ २१) 
मर /२%4 छ, २२) सत्य २५०४/५ छ, (>) 


डे शे. हे १% ३ १२ क 2 ३१ २ ३१२ 
१८९. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥ ५॥ 
५६4 : सरस्वती -4। = स्तुतिवाणी वाजेभिः-विविष्‌ भणोथी-शरी२, भन, जात्मणणोथी वाजिनीवती- 
जणवान प्रवृत्तिवाणी ५नीने नः पावका:-अभने पति? $२नारी धियावसुः-यज्ञं वष्टु-ऽर्भथी वेवी 
उर्भपरायए डियाशीब-प्ररतिवाणी थती जध्यात्मयशने याठे-संपन्न 5२-१६।२-यभडवे. (प) 
चर्थे; शरीर, संच, यात्मा शोची पेक सति २४८) 8, ये २७१५ १०74) सुते १ 


०/८१५/४ वीचे २४२४ पवित्र 3२०/री थरचे 8, ठे स्वि ul 1a २२४ ४२/२२/ ५२८) sud 
२४८५॥८०५१२ याट & अथवा २१२/५/८०५ ५२ & (५) 
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२ रउ CE २ ३ २३ १ २ 
१९०. क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रं सोमस्य तर्पयात्‌। स नो वसून्या भरात्‌॥ ६॥ 
५६।्थ : नाहुषीषु-भाचुषी शोभां - भनुष्योभां क:-आ-316 1२८ भनुष्य भुभुक्षु इमम्‌-इन्द्रम्‌- 
से खेश्चर्यवान परमात्माने सोमस्य-6पासनारसचा, समर्पण, ६२। तर्पयात-पोतानी 6५२ प्रसन्न उरी. 
श छे - तेनो इपापान भनी श3 8 सः-ते ९ छन्द परमात्मा न:-जभने-सर्व मनुष्याने भाटे वसूनि- 
आभरातू-[विविध ५५२४ चेऽ मोज धनोने प्रधान 5२ छे. (६) 
चर्थे + परयात्या ७/२/न4 री? अथचे सर्वे बु०५/२ २/२//२५ भय 4० ६/2 5२ & ५२ 
२४२/२/-४५०५/२/4) HS /१२८) ३५१२ ७4 & ३ १ Guana २४२७ ४/२/ ५२०/८०/ने 
पदाची ८४२ प्रस्त अरे &; प्रस्न उरी बेच/ MA“ रडी Aaj ५ AE चे आक्षेप yd 
उर &. (६) 
१ R ३ २उ ३ २ ३ २३ है; के के २ 
१९१. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌। 
रउ ३ १ रके है 
एदं बर्हिः सदो मम॥७॥ 
पद्दार्थ : इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌! तु आ याहि-गावी. ® ते-तार। माटे सोमं सुषुम हि-8पसना 
रसनु जमे संपाधन 5रीजे छीथे इमंपिब-तेनुं पान 5२ - स्वी$२ 5२ मम-इदं बहिः:-भारा जा 
€६य।४शभा इदम्‌-आसदः:-थेन। पर भेस. (७) 
(२१4४ ८ ५२०/८०/ २८2 6५/२च२खस AUR ७२५), पेग २१४२ ४२ AA ४२१ A पोटचा 
७८4४८ २४२००५4५) ०२४५ १६४२१ (७) 
ह. २ १ श्र ३ २ ३१ २३ फी ३ RS ३ २ 
१९२. महि त्रीणामवरस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः। दुराधर्षं वरुणस्य॥ ८ ॥ 
पार्थं : त्रीणाम्‌-ढै जेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तारा त्रेय नामो. ७पासनीय मित्रस्य-भि+-सछ।य5 
स्नेडी, अर्यम्ण:-गर्यमा = जानं६१६ स्वाभी, वरुणस्य-१३७ = व२शीय, १२७६ २१३५नुं महि- 
भछत्व पूर्ण चुक्षम-धु-प्रशशभां निवास 5२१1२ दुराधर्षमू-न धर्षशीय = न भटी शे न ढटी शे भेषु 
अवः-२क्षए॥ अस्तु-जभार। भाटे सह २४. (८) 
मय ; ५२२/८४० / ०/२/ मित - २७/१५४ स्वोडी, यर - AEE स्वाथी, १२७ - १२४/4५ 


2२३1६ त्रश्रेय चामी ववा सकाद २५२५/ Hq - अत्यंत 02२4) ४ ६०/५/२ ५१4 २९९ 
6५४० ४० 8, (८) 


है ३१ २ Re 
१९३. त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः। स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌॥ ९॥ 


५६।थ : हरीणां स्थातः-ढै भनुष्यन स्थिति स्थाप& ! पुस्वसो-जने5 जने5 विध भोग जने जपवर्ण 
= भोक्ष ६१११५६ ! प्रणेतः-प्रे२$, इन्द्र-५२भात्मनू ! वयं त्वावतः स्मसि-शभे तारा. शेवा दनी 
3पासनावाणा अनन्य छीने-२हीने. (८) 
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भावार्थ 2: परमात्मत / ५ अयर) - यचुप्यवोनों स्थिर २५5, wate सार ४२ २/००/२, 
खे 41२० १ थपे पव = मोक्षी स्वाथी, 9२५ &. अये ४७ ०२/ शेवा ५२२/८०/नी 
6 ५२०/२/ 8२१ - ०) २७)२४, /२/थी /०(-०४-०//१/) €५/२६/ ४ यी, 6/२/ २४पन्4 6५/२४ 
बची २७२४, टर स्का UA “ची रडी. (८) 


॥ इति द्वितीयप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


१० ०१० 999 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 
प्रथमोऽर्धः 
vis-c 


१ १ १ 14 १ १ 

१९४. उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि॥ १॥ 

पार्थ : अद्विवः-छे जद्विवन-जानंध्धनवनू-जानंध्नी वर्षा 5२ना२ परभात्मन्‌ ! त्वा-तने सोमाः- 
जमार। द्वारा निष्पादित-विविष 6५२१२२ उत्‌-मदन्तु-अभारी त२३ ७६४३ 5२-6लासित 5२, 
जेवी रीते 3 तु राध:-कृणुष्व-सभुद्ध 5२1२ धन 9६14 5२ ब्रह्मद्रिषः:-अवजहि-तारधी-प्रह्मथी, देष 
उरणार ताराथी विभुण उरनारा नास्तिक वियारो जथवा भने श्रह्म = थ्राह्मणत्व ५६ प्राप्त उरवाना 
विरोधी नास्तिऊपशाने ६णावी ६. (१) 

भावार्थ 2 टे २/ ४६६० ५२५०५१ / ४/२/ विविध GUANA टचे यारी १२३ Gatlin ४२ 
6८4२ एूर्श अरे 224) ५ २५/६६/५४ येयं दोकषद्षर्यरे HE“ अरे ०4/ टॉरी ०२४ (ववा ५४४, 
सचे A दवाय A “leas A ६२ ४२. (1) 


गिर्वण ३१ २ ३२उ क आ. २ ३ १ २३ २ रर 
१९५. : पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ २॥ 
पार्थ : गिर्वण:-इन्द्र-छे स्तुतिथोना वननीय परभात्मन्‌ ! नः सुतं पाहि-अभार। निष्पाहित 
8पासनारसने सं'भाण मधो:-धाराभि:-अज्यसे-भधुर 6पासनारसनी घाराजोथी तरणोण 5रवामा जावे 
छे त्वादातम्‌-इतू-यश:-भस, तार हार सईत पवित्र यश - यशभय छवन नती काय. (२) 
(२4 : ढे खुरियोदी २०4 - ०294 परय/त्मच्‌ /दु UA GUA २०, A 


सचचव, दुं ये २५२ 6५/४०/२स२नी ५/२/२४/4) (१२६ १०) २६ 8, २४ रीत +२० थी 6/२/ ६२४ 
हळ उरेब - पवित्र ३२७ ये आए ययमथ ४१० ५१०. (२) 


गदाल छल ठ १ ३ २उ सपर्यन्‌ २ ३२ २ २३२३ 
१९६. सदा व इन उपो नु स सपर्यन्‌। न देवो वृतः शूर इन्द्र: ॥ ३ ॥ 
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पदार्थ : इन्दः-मेशर्यवान परभात्मन्‌ ! वः-तु भनुष्योने सदा-सर्व अक्षोभां आचर्कृषत्‌-लाउपित 
$२ छे. सः-तै नु-७॥, शी उप-उ -सपर्यन्‌ न-सभीपभा १ परियर्या - सळार ऽराववा सभान शूरः- 
देवः-इन्दः-वृतः-शूर = पापसंढार5 84 = श्रेष्ठ शुणधाता छन्द परभात्मानुं १२७ 5२ शो जे. (उ) 

(२४/५/५ / ड 4१५ / ५२५+ पी AR, ४९७0० al, १२७-स्वी#२ ७२८ HE ०२४ 
पोटाची ०२९ २४४ ४२ 8, पोटाची २२५४ ad “al - २८०४२ 3२4 हेका AR ४२० 
Rew २९ &. (3) 


२३ १ 


१ र ३ ह" तड ३१ र र 
१९७. आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। 
रउ ३ १ २ 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते॥ ४॥ 


पार्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! इन्दवः-भारो थे जाई 8पासनारस त्वा आविशन्तु-त।२।भां भेवी 
रीति प्रविष्ट थ6 काय सिन्धवः समुद्रम्‌-इव-केभ नहीजो समुद्रमा प्रवेश ऽरी काय छे, परन्तु भिन्नता 
से छे 3 नहीजो तो समुद्रमा भणीचे णारी भनी शाय छे, परन्तु जाई स्तिरध 6पासनारस तारी 
६२ भारा भाटे तने जाई स्नेडपूर्श 5री 8 8. त्वां-न अतिरिच्यते-तने 3७ क्षांधी-2पी, श5तु नथी 
ताराथी वधीने शुशवान, ध्याणु, स्नेडवाच नीको 38 नथी, (४) 

44; ५२५/८५१ / 61185 दार! ०/२/ अत्ये wa गर्व 04 GUANA ०/२/४/ अदी 
री? ४९ दय & केम उंदीर समु ४१२ 5२ & परचु सुद्र ठी ढेपे नारी 4२/१ीने षोए/पी 
२४६२ रणी वे &. 9५/र२ ५२५४२ /७ 60 Ga UA ०/२/ EA Aint री) Guard 
२४६२ पॉरिकॉर्रर उरे & आरक्ष $ ४ मछ" 64५ 8, ०/२/ शेवा १५२ ६५५५२-६५६२५ 
नीके ४ ची. (०७ 

है ३ २ क ४ २ २२१ रर ३.१ रके. 2 २ ३ के 

१९८. इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिर किंणः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ५॥ 

पार्थ्‌ : गाथिन:-गाथावाणा प्रभुनी आयन 5२४२ वेराण्यवान कॅन वेराण्यपूर्ण गीतात 
स्तुतियो ६२ बृहत्‌ू-भछान इन्द्रम-परभात्माने अकिणः-गर्थना 5२५२ समरत णाह्य पहार्था, तथा 
उभो जयित-समर्पित 5२नार। जर्श-जर्थनाजोथी सर्वस्व समर्पण उस्नारा पोताना समर्पण भापथी 
इन्द्रम-पश्भात्माने वाणी:-०।॥ जने. जर्थना उरचाराजोधी लिन्न साधारण नम्र वाणीयो द्वारा वडताकन 
पोतानी बाएीजो द्वारा इन्द्रमू-परभात्माने अनूषत-स्तुत 5२-स्तुतिभां कावे. (५) 

वर्थ; अश्चर्यं परमत ११०५७ खुहियों 4२४ अर्यच/ 5२४२२), सयव ५२ 
५२५/५/०/ पोटाची यर्यूचायी दार वी, रदार वाणीची सरे +२०/२/ पोटाची 
२४/५/२७ बीडी २१५० ७२ 0-44 3२. (५) 


१ २ ॥ 


३१ २ ३ १ ३ २ ३.२ ह. हैं जे ३ १२ 
१९९. इन्द्र इषे ददातु न न ऋभुक्षणमृभुं रयिम्‌। वाजी ददातु वाजिनम्‌॥ ६॥ 
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पार्थ : इन्द्रः-जेश्वर्थवान परमात्मत ! नः-इषे-जभारी अभनाजीने माटे पूर्ण अम थवा. माटे 
ऋकुक्षणम-भछान जथवा भडान निवास ३५ ऋष्ुम-पोताना पाम-भोक्ष-ने:श्रेयसने रयिम्‌-अेश्चर्य सांसारि5 
सथ्युध्यने ददातु-२॥५ वाजी वाजिनं ददातु-ते समरत. णणोधी, युक्त परभात्मा वाकिन = भोक्ष 
साघ5 प्रह्मयर्यपूर्ण संयभने माप, (६) 

(२४/५/५ ; सचुष्यटा थे दाक्ष्य & - येऽ रथि = ये - यान्यथ अपने Ag HAAR: ALA 
छ, ये दन्चेचे ५२५/८५ 1६/1१ 5२ छ, २ मत्न २/६च १६१२ २४१२, २४६/२१/२ ०० छे, देने 
पल २५ बशीर स्वाथी अथवा ००04) Ay ५२“ अयने HE“ 3२-5२ 8. (६) 

२ ३२ ३२ ३२३ १ 

२००. इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणिः॥ ७॥ 

५६।्थ : इन्द्र:-परभात्मा महत्‌-भयम्‌-भ७।॥ “यपे अङ्ग शीप्र अभीषत्‌-जप्मिगत डरे 8 तथा 
६णावी. ६ छे अपचुच्यवत्‌-श्थवित ऽरी ६ छे - न 5री 8 8 सः-हि-ते % स्थिरः-विचर्षणिः- नितान्त 
[विशेष ६५८ छे. (9) 

म: ५२५९५ पोटाचा GUA बटन यचे पक २४ Ed हे 8 २४२ सर्व! पट 
अशी 8 & वे १ पोटाचा Guest ६२७ aU अन्य /१६४त/ खोप veda Mal, 6५/२३ पोटाचा 
पर २४/१८/ ०४4३ च आरी २४ पर्छु वे ढी 219 & (9) 

३ १२ ३२१ २२३ १ २ ३ १२ १. ३ ३ रङ फेक 2 

२०१. इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः। गावो वत्सं न धेनव:॥ ८ ॥ 

पध्र्थ : गिर्वणः-ै स्तुतिलोथी सळारशीय, सेवनीय परभात्मन्‌ ! इमाः-गिरः-थे स्तुतिथो सुते 
सुते-परत्येऽ निष्पाहित 6पासनारस पर प्रत्ये8 6पासना प्रसंग ५२ त्वा-उ-तने ४ नक्षन्ते-प्राप्त थाय 
छे वत्सं न धेनव:-गाव:-%भ. ११२३। प्रत्ये ६धाणी शायो प्राप्त थाय छे. (८) 

चर्थे ; टे खुहियो दार सारी री) wr ५ / अत्येड Ruri 6५/७१/२स ५२ 
प्रत्ये; हणसचा २४० ४२ चारी सुटया दाशी ०/२/ त्ये अवी रीत आप १४ २७४) & श्रेय 
E9231 पवि €५/०) गयी आप बाय छ, हश्‍्या AA ad Haul Grginl 8. (८) 

२ ३ २ ३५ २ ३२ ३ 

२०२. इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये। हुवेम वाजसातये॥ ९ ॥ 

पदार्थ : इन्दा-७न्द  खैश्चर्यवान नु-भात सैश्चर्यवान % चडि परन्तु पूषणा-पोष९ऽता परभात्माने 
वयम्‌-थभै 6पासश्रे सख्याय-साथी भिर जनाववा भाटे स्वस्तये-संसारभां सु-मस्तित्व-श्रेफ शवन 
वाक्ते भाटे-जध्युध्यने भाटे वाजसातये-२८५०७ संभाजी अनवा भाटे नि:श्रेयस भुत सुणने 
भाटे हुवेम-पोताना हृध्यभां जाभंत्रित उस्तां-जर्थित $रीये छीथे, स्तुतिभां क्षावीजे छीथे,. 

(चर्थे; सस्व येत्चर्यधुउचं चे ५५७५०/ ५२५A षो०// Rd HRA बी 
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जय! पी अयारी २५/२०-२/२/२२/ 9४ २४/२०८५-२४०५८६ २४१ वा२॥/रि-4४ट० प (याट 
निःश्रेय्च आपने सारे वेचे २ टुंट-ययीतरिट ब अर्थिन अरीय छी, खुहियाँ दावीये छी. 
(८) 

३ १ रर३ १ 


२०३. न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌। न क्येवं यथा त्वम्‌॥ १० ॥ 


५६।्थ : वृत्रहन्‌ इन्द्र-छे पापनाश5 जने. जंघडारचा जावरडचा नाशक परभात्मन्‌ ! त्वत्‌-ताराथी 
उत्तरं न किः-तुं सूक्ष्म ४ चढि परन्तु यूक्ष्मथी पए सूक्ष्मतम छे, ज्याय:-न-अस्ति-भछान १ चढि 
परन्तु भढानथी भडानतभ छै, यथा त्वं न किः एवम्‌-%टलो तु छै थेट॥ ४ चि परन्तु तारा 
सभाच णीछे 36 नथी, अर्थात्‌ सर्वाळूर2 छे. (१०) 

(मवर्थे; परयात्य/ चु ९८२4) ९८२ 2. २/2 0) ul २७? त्याचा पपी टा ७२ & 
४ यी ४/२ यढच &) २4) ४४४२ दार ६ नो पी टार! सयान 9 ४0 ५४ &. (10) 


ज॑5-१० 


रर ३ २ २ १ 


१ 
२०४. तरणिं वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः। समानमु प्र शंसिषम्‌॥ १ ॥ 


पधर्थ : वः-जनानाम्‌-दुं अभे भनुष्योनी समानमू-उ-सभान १४ तरणिम्‌-त।२५ =त।२।२ 6५२ 
जध्यात्मक्षेतरभां 6न्नय5 गोमतः-वाजस्य त्रदम्‌-छन्द्रयो संगंधी (मोन ये 51२5 १२भात्माने प्रशंसिषम्‌- 
प्रशसित 3रीजे - स्तुतिभां कषावीजे, (१) 

न: als YN aA AU अचे २४२ 6५/४#च/ सथ/च 6/२<, 6&६/२<, 
यस Had a dS 2६०२ २४१ Rl ry (य%च 2२५ hus Yeu 
पथ सर्व १२/२४/५४० सुशी अर्था उरीये, वेची ईव 152 ७२५) २३ २४/५९/ सवड idea sg 
१0४२५. (1) 

२ ३ १ 

२०५. असूग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत। सजोषा वृषभं पतिम्‌॥ २॥ 

पदार्थ : इन्द्र-डे परभात्मन्‌ ! ते-त।२। भाटे सजोषा:-गिर:-% न. समान सेवनीय 6१८६4 छे तने 
सेड हेवन क्षक्षित डरीने स्तुतिशो असुग्रम्‌-छुँ सगित 5३ छु. - स%न 5री रह्यो छुँ, फे त्वां-वृषभं- 
पति प्रति-त२। सुणपूर्व4 ५७३ प्रत्ये उदहासत-6७णी, 6७णीने 5रवामा गावी. री, छे. (२) 

मवर्थे; ५२५/-५१ / टार! बांटे खुहियों & an १४ ०९५ कटाची (२२7२ टु उरी २७॥ छु, 
११७ ४४४५५५ ५४/८५) ४२४ Go-Go ४२१ वी २७) &, १4) ४/२) अन्य gaa 
थुुरिखोपी स्वी ३२, यचे पोटीची १०/५, टोर ४२९ ४८६/० ४२. (२) 
२ ३ रउ ३ रड ३१२ 


२०६. सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा। मित्रास्यान्त्यद्रुहः॥ ३॥ 
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पद्दार्थ : सः-मर्त्य:-घा-सुनीथ:-ते भनुष्य जवश्य प्रशस्य-सुमार्जवाणो-श्रेऊ संसार याजी छे यं 
मस्तः-भेने भरुतो पापभावनायोने भारी नाणनार शुशोथी युञत छन्द-मेश्वर्यवान परभात्मा यम्‌- 
अर्यमा-७%नी, जानं६६ परमात्मा जने मित्र:-स्नेडी साथी परमात्मा अद्रुहः पान्ति-द्रोडभाव रित 
डितयित5 उपोभा विधभान परमात्मा रक्षा 5२ छे. (उ) 

(चर्थे; वे बचुप्य ४२/२/4, छु, a 8, 222 Gu “UU, 
येधयपाप,) २६४६ ५२०/८५। रुपी ५२ ४२ A ld छ, (७) 

२०७, यहाडाचिन्द् यत्स्थिरे यत्परशांने पराभृतम्‌ | वसु स्पाई तदा भर ॥४॥ 

पदार्थ : इन्द्र-जेश्वर्थवान प२भात्मन्‌ ! स्पार्हं वसु-स्पर्शशी वसु-वसेल-व्यापी, २4३५ यत्‌ वीडो- 
कै जणवाणा सूर्य केवा पहार्धमा सथवा सत्वणुशभां यतू-स्थिरे-४ 58िन पृथिवी केवा. पिडभा, जजिनिभां 
सथव। तभोगुएमा यत्‌ पर्शाने-७ भेष केवा पद्दार्थभा, विध्युतृमा जथवा २क्ेशुशभां पराभृतम्‌-ते तारु 
२१३५ ५२८ छे तत्‌ आभर-तेने भारी जं६२ भरपूर 5२. (४) 

(व्य : परमात्मत / २ टु अन्य UR २५२५ २५२७, NYA २४२ ०२२७ 
ये 2७) २५७/२/ ०२७४ & यथवा यक विधुत २४२ याजि ये 2७) १९//२२४)२/ ०/२८ छ २४५९/ 
अडाशिंड द्र्य ६)८/१४२/० ०२८ ५८६/१ मधम यप 581 ५८६।१ एथिवीयां (८२५ छ, २ २४५१ 
त न्यपत स्वपने 4-6 २६२ (वरी & (29 


६ हे फेरे रके ह ररे ३ २ ३३ क १२ हेर 
२०८. श्रुतं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्ध चर्षणीनाम्‌। आशिषे राधसे महे॥ ५॥ 
५६र्थ : वः-चर्षणीनाम्‌-दुं भनुष्योनी आशिषे-७२७1-5मन| पूर्तने माटे तथा. महे राधसे-भोक्ष ३५ 
भडान जेशर्यनी सिद्धि माटे भाज छन्द परमात्मा छे तेथी ते. श्रुतम्‌-प्रसिद्ध- विण्यात, वृत्रहन्तमम्‌- 
पापभावना नाश5-जाव२५ इनता, शर्धमू-भणवान न्द्र परभात्माने प्र-प्रार्थित ऽरो. (५) 


मवर्थे; १०4 / वमे पोटाची ४२६॥-२यचा२शची (रि खे मड।न अद्य विधि ५५/१ ५4 
गप ४/८ Udi Us, व्यक, शक Hi छ “ied ७४ ४४ ४२) (५) 
Le ३ है 5 कै 7 २ डे १२ 2 ३ शो 

२०९. अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः। अरं शक्र परेमणि॥६॥ 

५६।्थ : शूर-इन्द्र-डे विउभशीक्ष वा विविध प्रथतिशीक्ष परभात्मन्‌ ! ते-तार। श्रवसे-श्रवणीय यशने 
भाटे त्वावतः-जमे तारावाणा-तारा जाश्यवाणा तने पोतानो णनावीने अरं गमेम्-सभर्थ भती. काय; 
तथा. शक्र परेमणि-अरम्‌-े परभात्मनू ! तारा परत्व-प२-जभीष्ट भोक्षस्व३पनां आरो पूर्ण समर्थ 
भन शडीओे. (६) 

(वाय : ७ /१५२/२/८ ४२२४/८५प / २४२//२२/ 1२4 ०/२/ AA २० (विकर यशाचे ५५२ 


३४१०२/ ४२ रवा साटे टचे अषचावीपे अये समर्थे दवी टॅ १२ ५२-५०९ 84 २१३५१ 
31२७ ४७ यबे तार अळीचे पू समर्थे ब्रचीये खे अरी क्षा &. (6) 
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३ १ २ १ २ ३१२ १ 


स 
२१०. धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌। इन्द्र प्रातजुंषस्व नः॥ ७॥ 


प६थ: इन्द्र-परभात्मन्‌ ! तुं नः-जभार। भनुष्योभांथी धानावन्तम्‌-१।२४।५।५। - थेडाय भनवाणा 
योगीने करम्भिणम्‌-प्राणनो जारंभ नियंत्रश 5२२ प्रए॥भ्यासने अपूपवन्तम्‌-प्रशस्त ४च्रियोवाणा 
संथभी%नने उक्थिनम्‌-स्तुति वयनवाणाने प्रात:-जुषस्व-प्रात:&०ण जथवा सर्व प्रथम समयभ| प्रीति 
पान णनाव - णनावे छे. (७) 

चर्थे; छे परमात्मत / क २४२ १रशीय छीये ३, ? अगर २०५/२/ १/२९/५/०/ AAA 
२/१५/०/ ध्याची, पायाना बन्य) ४#ब-संक्यी, खुरे RUA ४१५ &, dt Ma: 
२४१५/ प्रथमं अवसर पर दुं प्रीतिषात १०/१३ &. /२ब्रेषा धच, HN, घखिय 4२ अच 
१२२९/२ २ सद्रीचे अपचावीचे अये YU हय १२१॥ (७) 

१ रर ३ ॐ 


२११. अपां फेनेन नमुचे शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा यदजय स्पृधः॥ ८ ॥ 


पद।र्थ : इन्द्र-छे परमात्मन्‌ ! तु अपाम्‌-भारी ५६२ तारी व्यापन शङ्तिशोचे फेनेन-% निरंतर 
प्रवृद्ध वर्तनथी नमुचे:-न छोडनार-संसारमा णांधनार पापने शिरः-२ जने, भंधननु प्रधान 3२७ २२- 
भभता छे, तेने उदवर्तयः-8 ६वर्तित 5री नाणे 8-6णा३ी हे छे-पृथ5 5री नाणे छे तथा विश्वाः स्पृधः- 
संपूर्ण ५४६५ पुत्तिलोने ५९ यत्‌ अजय:-%थी. छती ५४ने-विनिष्ट डरी नाणे 8. (८) 

(२४/५/५ ढे परमात्मत / ४ पोटा पसरणी अंदर ०/र) ५१ धं २४५ २4४ अदावे 
६ ॐ १ २२/२२/ १५० ४२ UN At रडी EAN अन्य खस ५4४४ gna 
५७ Bra उरी 2० & (८) 

२९ २ ३ त) ३२ २े २ ३ EC 5 ३ 

२१२. इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः। तेषां मत्स्व प्रभूवसो॥ ९॥ 

प६र्थ : प्रभूवसो-इन्र-संसारभां प्रयु-पोतानी स्वामिनी शञ्तिलोने वसावनार परभात्मन्‌ ! ते- 
तार। भाटे इमे सोमाः सुतासः-शे 6पासनारस जभार। 8२ पेद. 3२ छे च-शते ये सोत्वा:-% 
6पासनारस्‌ सारण 6त्पून्न उरवाभां जावनार छे तेषां मत्स्व-तेना तिॐ।२भां-तेनाथी जभार| पर 
प्रसन्न था. (८) 

(२४/५/५ 2 सरन पोटाची लि alia qa? ५२२/०१४० / २४२/२/ EA? 
GUANA Gur ७२७ 8 २४५५/ २४/०/१ २२५/४/ २४/५०/२ छ बेच! ४/२/ छु २२/२/ पर HAT 
ध, १24) अमे २४/०/०-२४/०० वदली २७४२ टॉरी २/१ UNH ८/०४ बेटा २A, (€) 

१ ह करके है स्तीणं जहिविंभावसो १ २१ २ 
२१३. तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीर्णं बहिविंभावसो । स्तोतृभ्य इन्द्र मूडय ॥ १०॥ 
५६4 : विभावसो इन्द्र-विशेष ीप्तिन १२११२ परभात्मन्‌ ! तुभ्यम्‌-तार। भाटे सोमाः सुतासः- 


8पासनारस 6त्पन्न ऽरेथ 8 बहिः-स्तीर्णम्‌- तर मि२कव। माटे हृ्यभुड पए। विस्तृत छै स्तोतृभ्यः- 
मृडय-स्तोताजाने (स्तुति 3रनाराजो) भाटे सुण पढोयाठी ६. (१०) 
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ta: विशेष erat ala Fall UY / all ४/2 Gute Gry 
२२७ & रचे ०/२/ १२५/ 2 EEUYE पक्ष RUN बचाबेब & हुँ अव RAT १/ अयने 
स्तायीचे (श्वि RUA) १२४ “+ २४८४० ४२. (10) 
जं5-११ 


३ २ २ र्‌ RRR 


२१४. आ व इन्द्रं कृविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । 
मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः॥ १॥ 


पार्थ : आ-जावो वः-तभे ने अभे भणीने सर्व वाजयन्तः-पोताना जभुत जन्न-(मोजने याउता 
शतक्रतुम-अजनंत 5र्भश[ङत्तवाणा अनंत प्रशानवाण। मंहिष्ठम्‌-भड।नथी भछान इन्द्रम-५२भात्माने इन्दुभिः- 
जाई 6पासनारस ६२ सिज्चे-सियीजे-भरी ६४ जे, कृवि यथा-१म णोहेक्षो माडी सूळी, इवो भन्थी 
लरी हेवामा जावे छे जने इरी तेमांथी जन्नत प्राप्त उरवाभा. जावे छे, तेभ खभूत सन्तती प्राप्ति 
भाटे परभात्माने 6पासचारसथी भरपामा जावे छे. 

भावार्थ : यावी छपरास वमे यचे आये पोटाचे योर Aa अन्य वायचे आप अस्वाची 
६२६५ उरता २४२४०५-२४० शट रचे अर्य yn, 6५४२ ७२०/२, Hl Hilt ५२d पोटाचा 
स्ेडपू 6५/२१/२सथी मरी ४६२१. श्रेय गाउने खचच रीचे री २२४४ ५२ खन्तगे पर 
४२२१ 84. (1) 

RN २२६३ २ 

२१५. अतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया। इषा सहस्त्रवाजया॥ २॥ 

पर्थ : इन्द्र-डे परमात्मन्‌ ! तु अतः-चित्‌-थे जभार शाई 6पा्षनारसोथी जभार। पर इपाणु 
५नीने शतवाजया सहस्त्रबाजया-सेडडी [एत जभुतानत भोगवाणी जने इकारो. शूणित सभुताच्त 
भोगवाणी, इषा-पोतानी शतिप्रपुत्ति डियाथी नः-उपायाहि-न भारी पासे जाव-प्राप्त था. (२) 

चर्थे; परमात्मत {दुं ये २४४ 6५२०/२खोेची A कुशी २४१० “ऽ २४० ४१/२१५७) 
माय बाशी तारी अस्त गरिबी सरी ४/२ ५4-4 छ, दार! अत्ये “+५२ 6५/२५/२२ hi 
पथ) ४० परळ सेउडेडुशी २४० डंश्ररोडुशी ४0 २/४०/२ १४०) ४4 &. (२) 

१ ह हे १ २ i ३१२ 


२ 
२१६. आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पच्छाद्वि मातरम्‌। क उग्राः के ह 
शृण्विरे॥ ३॥ 
पार्थं : वृत्रहा-५५, जशान नाश परभात्मा जात:-जन्तरात्माभां साक्षात्‌ 5२ बुन्दम्‌-®ेन। 
हारा शान सांभणीरे छीने, ते डिरएय सारंगवाध १६ने आ-ददे-समय ३पथी 9६4 $२ छे. मातरं 
मातरः विपृच्छत्‌-भ।॥ ५२१।२। २८५।२ 5२४२ 6पासञओने विशेषउपथी ते वेधशानथी अर्थित ऽरे छे, 
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सु'भूषित फे १६शानमा के-उग्रा:-ओ6 शान विषय 63 सूक्ष्मा[तिसूक्ष्म 8 के ह श्रृण्विरे-$ 65 संसार 
प्रसिद्ध सांभणवा कावा. योग्य छे. (उ) 

मर्थ; ५५, “NAAR परयात्या चु १यारे Gas - षि कद थाय 
छे त्यारे कशाच उप २/२०/५/८० ५4३५ 282 Sn, Hilda 5, ते i 3२ GUA 
ऋषियोने यदिव उरी? ४५१५ १०/३२ 8. वे del औ शार सुल्ाविसुक्य छ २४चे ss शार 
दाउमा मिथक A AN 8 २४4/९ २४२/२२५/ ०५० ५१५ ४५) & (७) 

३१२ ३१ २ CT है. ते ३ यह 5 

२१७. बबदुक्थं हवामहे सृप्रकरस्नमूतये । साधः कृण्वन्तमवसे॥ ४॥ 

५६।र्थ : बृबदुक्थमू-जभारे भाटे भुढत्‌ = भछान 554 = 6प्‌ेश वयन फेना छै जथवा जभारा 
णुणत  व5त०्क-स्तुति वयचो केना माटे 8 थेवा, सूप्रकरस्ममू-४न, सरपएशील-सर्वन व्याप्त भुश्चजोवाणा 
तथा निर्माण, पालन ३५ गुरश छे थेवा तथा साध:-कृण्वन्तम्‌-5र्भने सपुइप $णसिद्धि 5२ना२ ६च- 
परभात्माने ऊतये-संसारभां रक्षाने माटे तथा अवसे-जपवर्ण  भोक्ष प्राप्तिने भाटे हवामहे-अभारा। 
खात्माभां णोबावीजे छीजे - 6िपासित 3रीजे छीये. (४) 

मवर्थे; © परमात्म २४५० १६७५6१६ २४५ 8 २४१५/ शेट २/2 २४२/२/ रु! २५ 
& dU ०२४० विद्ध रचर 8; ठे Uru AURA यारी रक्षा बांटे अच गोल Hn बॉ 
qian wel anda छ२-४५//३५ ४२२) छी, (x) 


३ त फ टी ३ १ २ २ २ ३ र झे जं ३ १ २ 
२१८. ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌। अर्यमा देवैः सजोषाः॥ ५॥ 
पहार्थ : वरुण:-१२छीय २४६ मित्रः-स्नेडी सहा साथे २९२ अर्यमा-जानं६६त। स्वाभी 
विद्वान-जभार। सर्व अभोनि काशीने देवैः सजोषा:-पोताना िव्यशुश्ोनी साथे समान ३पथी सेवित 
थनार नः-जभने ऋलुनीती-स२ण भार्ण-णति डियाथी नयति-॥6 काय छे. (प) 
सवर्थ; परमात्म २४२२१) सायी पोटा 2, ४ अयर) १२७५, थरका, रु, साथी २४२ 


चंता स्वाथी &, वे पोटाचा खस दिव्य Yl dyin १२, रर! Aa श्रीचे 
२२५ यति /३५/५)-४२० २॥०/4 ४४ १५ & (५४) 


के हे. ज्र के शे के २ उ १. देश २ २ केल यै ह. ३ 
२१९. दूरादिहेव यत्सतोऽ रुणप्सुरशिश्वितत्‌। वि भानुं विश्वथातनत्‌॥ ६ ॥ 
पर्थ : अरुणप्सु:-जत्यंत तेश्वस्वी ३पवाणा ६च-परभात्मा दूरातू-न४२थी ६२ डोवा छत इह- 
इव-सी सभीपभां रढीने हृध्यभां जथवा जन्तरात्माभां २छीने यतू-%यारे सतः-सत्पुरुषो - ७पासअने 


अशिश्चितत्‌-रेष्षित मनावी ६ छे, त्यारे विश्वथा- सर्व 9$12थी भानुमू-शान ५५९॥ वि-अतनत्‌-विशेष 
३उपथी $० छे - वधारे छे. (६) 
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(दाय : दूर्यं मप अत्यंत २१४२4) २५५/०/ ५+ २१४२) हूर ७/५/ छा ५७ पछी 
समान इहयमा यथवा २४१२/८१/२/ यारे सत्पुरुषो 6५७३४ २/१ ४२8 8, त्यारे सर्व ५४२4 
21/412/2 विशेष ३५4 #4/वी 8 ६-44२ 8 &. (€) 


१ २ ३१ रर २ ३ १ २ 

२२०. आ नो मित्रावरुणा घुतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजांसि सुक्रतू॥ ७॥ 

५६।्थ : सुक्रतू-मित्रावसणा-श्रे्ऽ प्रशा 5र्भवाणा मित्र-्नेरी साथी३५ जने १२९ -१२शीय, २२९५६ 
जाहि उप परभात्मा नः-जभारी गव्यूतिम्‌-5(्द्रियोची भति विषिशोने घृतैः-शान प्रहीपन प्रवादोधी. 
आ-उक्षतम्‌-सिंथी ६ तथा, मध्वा रजांसि- १६२ प्रवाढोधी रंशनात्म5 भन, शुद्धि, यित जने मडंडारना 
स्थानोने सिंथी हो. (७) 

न: ५२4 A an, अर्गव/च, स्वेडी Ag घॉखियीचे 6५च yl २४० १२९/- 
५२५4 1२३६१३१५ मधुर प्रवादी मच, रे, वित २ अरंआरने विशी & 8. (9) 

र. दे. न उन के रु ह के कक ब के ह ₹ु के श्र 

२२१. उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वलत। वाश्रा अभिज्ञु यातवे॥ ८॥ 

पदार्थ : यज्ञेषु-अष्यात्मथशोभां ये-उ-तेशो निश्चय गिरः-१७।-सतुतिने सूनवः-५३८ 5२ना२।- 
5य्यारए 5२१२, 3पासडी स्तोता४न-स्तुति 5२नाराजो काष्ठा:-उद्‌-अलत-हिशाजोभां-पोतपोतानी 
हदिशाजोनो विस्तार ५२ छे वाश्राः-अभिन्नु-यातवे-थै स्तोताजो-स्तुति 5२नाराजो स्तवन डरता सल्पवयस& 
जाणउनी भाईड २ो४७। भिर याले छे, तेम परभात्मानी 6२३ कवा. माटे समर्पण 5२ छे. (८) 

म: +a ५/७/-२प/रि ४४८ ४२०/२/ elated ७२०।/२/ पोटाची (8॥/-५७/४ 


२४१५/ (मित) /१२०/२ अरे 8, बुच सवच स्ट श्रेय २४८४ ५१२४ ANS २४२/० २॥४९/०३२ २/८ै 
&, वेम प२मात्माची ०२३ शवा ४/2 पाँ २२५७ ४२ & (८) 
रे रडु ३ १ २ ३ १ र्र ३२ आ.” पाँसुले ३ २ 
२२२. इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाँसुले ॥ ९॥ 
पर्थं : विष्णु:-नऐेय न्षोळोमा. व्याप5 शने त्रेय क्षोडनी नार पण व्याप छन्द परभात्मागे 
इदं विचक्रमे-२ समरत %तने स्वाधीन 5२% छे त्रेधा-पदं-निदधे- जणेय स्थानोभां घुलो5, अन्तरिक्ष 
जने पृथिवी बोडमा. पोतानु श[5त२१३५ राणे छे. अस्य पांसुले (रे) समूढम्‌-तेनु २१३५ थे३६शी 
न डोवाथी धूणना ढणक्षाभां पाउला पनी, समान परवा हेणाता नथी, तेने. तो योगी 6पास ऊन 
क॑ तेना. गर रेला. स्वउपने पोताना जात्माभां नेढाणे 8 - देणे छे. (८) 
ण॑5-१२ 
१२ ३ १२३ ३ २३९१, रर ३ २ ३ २ ३५ २ 
२२३. अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय। अस्य रातौ सुतं पिब॥ १॥ 
५६।्थ्‌ : मन्युषाविणम्‌-अतीहि-ॐी६ अवित, 5२नारने (ते२२५त 5२ सुषुवांसम्‌-उपेरय-6५।२१। २य 
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प्रश्नावीने 8५२ प्रेरित-6न्तत 5२, पोतानी सभीप थे अस्य रातौ-थे भुठत सोभ ज्ञावीना धानभां 
शात्मसमर्पशभा सुतं पिब-निप्पाष्ित 6पासनारसनो, स्वी॥२ 5२. 

न: ५२५५१ / हुँ stds rid /२२२५१२ ७२ 8, परळ GUANA कवीच 
6५२ 65/4 &, पोटाची पये वे 2, ये ८२१ २4०४/५ 2; 04) +A २ ७५/२/२४।/२२/२४/५)०/ yA 
HA hey Guana g २५३/२ ४२ & (1) 


के ह. १.९ ३.१ वचो २ १२ १ रर ३ 
२२४. कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते। तदिद्धयस्य वर्धनम्‌। । २॥ 
५६्थ : प्रचेतसे महे देवाय-५६०२ येता. : 6५51२ प्रशानवाणा भछान ६च-परभात्माने भाटे कत्‌ 
उ वचः-शस्यते-$&५७। वयन स्तुति ३पभा ऽषे छे-जापे छे अस्य-थे स्तुति वयन प्रहातानो, तत्‌- 
हि-वर्धनम्‌-ते निश्चय ३पथी वृद्धिनु 5२0 भनी काय छे. (२) 


(२4 / 6५४२४ १२ २७४/० ५२५८५ 12 ® ॐ ५३ ५२० स्ति षिते २४५७ 
उरे & वोचो वे परमात्॥ /२५4१) ४४/४३/२५ ची १7४ & (२) 


३ २ के ९ ३ १ २३ 8 २ ३. ३ श्र १ हकर पशे २ 
२२५. उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम्‌॥ ३॥ 
पार्थ : अगोः-नास्ति$ ४नना न उक्थम्‌-न प्रार्थना १4१ च-शने न शस्यमानम्‌-न स्तुति 
वथनने. न गीयमानं गायत्रम्‌- गावा. योज्य 6पासनाने रयिः-सैश्चर्यवान ४च%-५२भात्मा आचिकेत- 
भाने छे-स्वीर 5२ छे. (उ) 
द्धे; य4५०/० ५२५८५ पोटचा RN सिर EN, HEEL, मिथ थव! 
00४ ५०२ ६२ ३२५५ २४/१८) 40 खु?) Guan seu els 3२०! रथी. टेनिस 
५२२/८४/०/ २४५ २4२५) वाय 05/4) २४५० रंडी, - रप अरी २४० रथी, (७) 
१ २ ३ २ ३१ २ ३ क. न्‌ ३ १ ३ 
२२६. इन्द्र उक्थेभिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः। 
३२३ १ 


हरिवान्त्सुतानां सखा॥ ४॥ 


पर्थं : इन्द्र-जेश्वर्थवान परमात्मा उक्थेभिः-प्रार्थना वयनोथी मन्दिष्ठ:-अभने अत्यंत जान॑६ 
प्रान 5२१२ छे जथवा जत्यंत अर्थीय छे. च-अने वाजानामू-समरत वाळे = खन्न, भण, शानोतो 
वाजपतिः-खन्त, ण, शाननो स्वाभी छै सुतानां सखा-6प५सनारसवाणा 6पासडोन। (भे) हरिवान्‌- 
दुःणोनु ड२ए-नपडरश, मण जने सुणानुं इरए-लाइरए। धर्भथी युत छ. (४) 
(१4 ५२५९५ HU ५ ४।२/ अत्यंत ENE 4/ २८ Ay, Am, ५७, श/न न! 
स्वामी, ७५/२/०/२२/५/०/ पा मिन, हुन २४४७४२९/4) २४२ ३० “५४२३ ४२४४०7 &. (22 
२्‌ क १ २ 


२२७. आ याह्यप नः सुतं वाजेभिमां हणीयथाः। महाँइव युवजानिः ॥ ५॥ 
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पार्थं : नः-सभार सुतम्‌-निष्पन्न 6पासनारसचा प्रति स्वीडार उरवाने भाटे वाजेभि:-तार। 
भुत सुण भोजोनी साथे उपायाहि-सभीप जाव मा हणीयथा:-डी५ न $२त महान्‌ युवजानि-इव- 
भछान युवतिना पतिनी सभाच. (प) 

'भावार्थ : डे परभात्मनू ! जभार निष्पादित 6पासनारसने प्राप्त ३२, स्वी$२ 5२, तारा जभुत 
भोगोनी साथे, तु जभार। पर इष्टी पण डोष न उरतो; केम युवति पलीवाणो पति पोताची सुण्न, 
युवति पत्नी पर औषध नथी, उरतो. जमे तारा माटे सहा 6पासनारस प्रद्यनभां समर्थ छीये, (प) 

१ रर ३ १ 

२२८. कदा वसो स्तोत्र हर्यत आ अव श्मशा रु धट्वाः। दीर्घ सुतं 

वाताप्याय॥ ६॥ 


पद्ार्ध : बसो-छे सर्वमा निवासी परभात्मन्‌ ! स्तोत्रं हर्यते-भार। स्तोज-स्तवन-स्तुति वयनने 
याउनार तने प्रार्थना 52. छु शमशा-थे जानंध्र्सने वढावनारी ६२. कदा-वाः-आ-अवस्धत्‌-$थां 
सुधी जानं६रसने भंध राणशे, दीर्घ सुतं वाताप्याय-्टीर्ध समयथी, निष्पादित ७पासनारस भारी 
स्तोतानी-स्तुति 5२नारनी, २१ क्षाववा भाटे यालु थशे. (६) 

म ; सर्व्या /२५/७) ५२५८५५ / ठं सुति ९१० २१/४०/२ छे 6/२/ “E२३१ २२ 
४/२ ३य/ ७५) २४ २७४२) ? 5५२४०१ 44 4२) % #२5 ६0६५/०१4) २३ Ruri ८५२२२ A 
प्रत्ये सपश ४२१ २४/५) २६ 8. 44२५३ ०) “A “AEA ४५//७० 32२१ बांटे २ ४२. 


(5) 
१ रर 


i १ 
२२९. ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतूरनु। तवेदं सख्यमस्तृतम्‌॥ ७॥ 


५६ : इन्द्र-डे परम भेश्वर्यवान परमात्मान्‌ ! ब्राह्मणात्‌ राधसः-२।२।६च। 5२२ प्रहयित5 
8१२३ पासेथी त्रज्ञून्‌-अनु-योगनां रंगो जनुसार जथवा 6६ीथ-प्शवोची साथे सोमं पिब-8प1सन। 
२क्षचुं पान 5२-स्वीॐ।२ 5२ तव-इदं सख्यम्‌-अस्तृतम्‌-त।रो थे मिन(माव जविनाशी-स्थिर छे. (७) 

(माचरे; परमात्मत / ४ २२/५०/ 5२२ १/६१७/-4)२२४) ५/२4) २४४/०/ १० २४२२ 
“ओउम्‌" 6४६40 २/१ 6५/२५/२सुँ पॉट अरे 6, यै टार) RAR AE (स्थिर 8-२ ७२. (७) 


३१ २३ १२ ३ १२३ श २ 
२३०. वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः । त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ 
पद्दार्ध : बयम्‌-अभे घ-निश्चय ते-तार। अपि-प७ स्मसि-तार। २५२७, साथै स्तोतार:-स्तुति 5२ना२। 
छस. इन्द्र-छे प२भेश्वर्यवान परमात्मत ! तु गिर्वण:-वेध्वाशीजोथी स्तुति 5२ योग्य छे. त्वम्‌- 
पुं नः-जभने सोमपा:-8पासनारसनुं पान 5रावनार णनावीने जिन्ब-तृप्त 5२. (८) 
मवर्थे; टे ४२१४५०/२, सुति ७२५/ १२4५ ४२२/०४० / २४२२ a र2५७८१रसचस्थपु 
फच रवचार देचावीचे एपा ४२. (८) 
१ २ २१ 


२३१. एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नृम्णं तनूषु धेहि नः। सत्राजिदुग्र पौ &स्यम्‌॥ ९ ॥ 
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५६।्थ : सत्राजित्‌-उग्र-छे सत्य स्व३पथी ७तनार वा सर्वने वशमा २१२ ते९स्वी इन्द्र-जेश्वर्यवान 
परभात्मन्‌ ! कासु-चित्‌-पृश्ष-36 अधीष्ट संयभन डियाशोभां तेने. सिद्ध ३२१। भाटे नः-जभार। 
तनूषु-शरी रोभां पौंस्यम्‌-नृम्णमम्‌-आ-थघेहि-जात्मीयणण-जात्मणणनुं जापान 5२. (८) 

मय्य्‌ ; सत्य २५५, २४५१ कवचार अथवा सर्व 900 यचे येव पदाचे १२ +२१/२, २१२4) 
अेद्षर्यवाचे परयात्मच्‌ / ॐ च Buta अयर! lu Arden २४/५/० उर, 
११५) माड कवच सर २५4१) ४५४२ 0८02 #री ०२४ २/७. (€) 

३ १ रर ३ २३ १ रर ३२ ३२ ३ २ ३ २ ३ १२ 

२३२. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः॥ १०॥ 

प६र्थ : एवा हि-वीरयुः-असि-5न४् - अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तु ढा, जवश्य जभार। वीरो- 
प्राशीने थाइन॥२ छे एव-हां, तु शूरः-सर्व+ शतिशी& उत-तथ। स्थिरः-शे5२य एव-¡, ते मनः- 
राध्यम्‌-ताई मन-मनन शान प्रशंसनीय छै जथवा तारी जाराधना 5२ना२ भार भन छे. (१०) 

मय्‌ : ५२५/०५१ / GRA AAU ४७0 UR, ८)१६००५० पर & ५ (४५ 
१४४ २४१ यवचन याति २/५४०/२ &, २4१ २४५० २a २४२२ & ४/ alg बै शार 
प्रचीय & यथवा ययाएँ संच तारी “AU असवा सार & (10) 

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


9, ९ 9, 
9१० 9१० 999 
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अथ तृतीयः अध्यायः 
ऐन्द्र पर्व वा काण्ड (ख) 
ण॑5-१ 
३ ९ श्‌ ३ १ २ ३१३ 
२३३. अभि त्वा शूर नोनुमोऽ दुग्धाइव धेनवः 
ईशानमस्य जगतः स्वदूंशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ 


पार्थ : शूर-छे सर्व? इन्दर-परभात्मन्‌ ! अस्य जगतः-ईशानम्‌-जा कभभ स्वाभी तस्थुषः- 
ईशानम्‌-स्थाव२न। स्वाभी स्वईशं-त्वा-अभि-जभुत सुणने ६र्शावनार तने वक्ष्य 5रीने नोनुम:-पुनः 
पुनः नभीजे छीथे, पोताने समर्पित डरीथे छीये अदुग्धा:-धेनव:-इव-%म दोष विना-६५ 'मरेवी 
रायो स्वाभीना प्रति नभी काय छे, तेभ जमे 8पासडी जमारा 6पासनारसने तने अमार। स्वाभीना 
प्रति जर्पित 5२१ माटे नमेवा छीजे जथवा केम होह्या विनानी गायोनु इव होडवा. माटे दूधना 6२2७5 
कग नमे छे, जेभ तारा जभूत सुणना 6२७5 जमे जापनी त२३ नभता ९४से छीजे. (१) 

(२4 - टे १०४ परखया/त्यतु्‌ / हुँ २4/५२ २४० ११०४ १४०/००) स्वाथी 13 स्व:- ४६ २४४८ 
सुन धची मर स्वाथीची ०२४ 2 हटवा १०५ यायी स्वायीयी १२३ रथी 214 & ०२ 
यमे /५/२/०/२२/०/ २२४७ मारे ईरी-#री रथी छीये यथवा 222 4 ०४२८) यायी रि ६4 
yet ७२५/२ शट यायी टि tl 914 8, २२ हुँ २/४०-७०५७/। टि “dag ऑप अर्वा 
माटे अय 6५२४ चमा १४२ A. (1) 


१ र्र ३ १ र्र ३१ २ 
२३४. त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
र २२ रउ काष्ठास्वर्वत १ 
त्वां वत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां : ॥२॥ 


पर्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! कारब:-जमभे तार स्तोता-वाशीथी स्तुति 5२०२ भनीने वाजस्य 
सातौ- जभुत जन्‍्न-भोक्षना जभृत 'भोगनी सभ्भञ्जित प्राप्तिने भाटे त्वाम-इतू-हि-भा) तने % हवामहे 
जामंत्रित 3रीजे छीजे-स्मरए 3रीजे छीजे-3पासना 5रीजे छीये नरः-जमे नयन5र्ता-भार्ण ५६5 
६५ श्रेशी डोवा छतां-भनथी प्रार्थना, ध्यान, चिंतन उरता. ५७. वृत्रेषु-पाप प्रसंगो-पाप (भावनाजोथी 
भय भाटे त्वां सत्पतिम्‌-ताडुं - सत्पुरुषोना रक्षडनुं स्म२४ 3रीजे छीभे. अर्वतः-तथा जमे जात्मा 
द्वारा 5पासना-तेनी सभीपताने प्राप्त 5२नार, परभ पुरुषार्थ 5२१२, 6त्तभ जपधिदरी जने. ७वनभुठत 
डोवा छतां काष्ठासु-संसारनी जर्थात्‌ णंघननी सीभाजोने पार उरवाभां - प्रईतिना जन्तिभ स्तरोने 
पार उर्वाभां त्वामू-ताई स्भरए। 35रीजे छीजे, (२) 
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न: परयात्यच्‌ / टर २४२४ ay 4? अये वाली ४२४ a खुहि ३२० 
२४१५/ यची 141, त्याचि Ral a Gil उरी? देक्श्रेश्टीयाँ slut gal AUN Grid Ah 
यात्यतयादची पिस ७२०/ संसारी ६५५५ ४५० खी2/२प पार २4 बाट alg - 400० 
२६५ २४/२४०७/ - स्मरण उरी 84. (२) 

र्र ३ १ धसमिन्द्रमर्च ३ हू थक ३.२ 
२३५. अभि प्र व सुराधसमिन्द्र यथा विदे । 
३१२ 


रे 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्त्रेणेव शिक्षति ॥३॥ 

पर्थ : वः-छै 6पासडो. ! तभे यथाविदे- यथावत्‌ शानने भाटे सुराधसम्‌ इन्द्रम्‌-श्र ५०य।९ॐरी. 
घन-भोक्ष जेखर्यवाणा परभात्माने अभिप्रार्च-निरंतर प्रष्ट उपमां अर्थित $रो. 

यः पुर्वसु:-मघवा-% १४ रीति सवने बसावनार जथवा जनंत पनवान-धन६।१॥ छे जरितृभ्यः- 
पोताना स्तोतालोने-स्तुति डरचाराथोने भाटे सहस्रेण-इव-४%२ो 95२थी शिक्षति-५६॥न 5२ छे. (उ) 

मब; परमात्मा यथार्थ १/७/५/ मे वे खेळ जगत ०२२४ 4चकाचची सरी री? अर्यन/ 
३२, 2 खचव १०५/४ छ रच-स्योटायीचे खु?! SUA ९१२) अ#रवी ६0 उरी २७४ 
६. (3) 

१२ ३२३ २१ 


२३६. तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः । 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीर्भिनंवामहे ॥ ४॥ 


पार्थ : व:-डे 6पास ! तभारी जने. भारी ज़्तीषहम्‌-नि६नीय भावनाजोने जनिष्मूत 5२१२ 
वसो:-अन्धसः- जापणी २६२ २४ ७पासनारस ६२ मन्दानम्‌-न।५७॥ पर उर्षित-जानंहित थनार 
दस्मम्‌-६शनीय तम्‌-इन्द्रमू-ते जेश्वर्थवान परभात्माने गीभिः-वाल्ीयो-२तुतिलोथी अभि नवामहे-तमे 
खने जमे प्रशंसित 3रीगे छीमे-तैनुं भापपूर्ण र्मरऐ-ितन डरीथे छीने. स्वसरेषु धेनवः- वत्सं 
न-गोशाणामा जावी. जया पछी हूषाणी गायो केम वाछरडाणीनु भापचाथी स्भरए। ३२े 8. (४) 

२४/५/५ / ५२५/८५ २५३१ व Guest /पेदपीय वायची ८२४२०२ & च Ely 
&. २४५७) २४६२ २७८/ ४५/२/०/२२ क्यारे सापले पे अपित अरीय छी, त्यारे ते आयशा 
५२ डर्षिव-याचंहिव थाय छवा २४/५७/ऐ पक्ष ४५ प्रच ३२ छ. ठे अव ५२२/८/पै पोटाची खुरि 
वाशीयीची ४२३० अरीय छीये-स्मरक् अरीय 64; १ EAN गयी “at UR 
ua (११५८) २१२७ ४२ छ. (22 


१ ३ ३१२३ ४६ २ उ ३२ ९९3 
२३७. तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये 


र 
। 
३१२ २ ३ २ दे उ ३ २ ३ १ २ 
बृहद्वायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌॥ ५॥ 
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५६।्थ : वः-सापऐे सबाधः-कयारे भेघन$ २३ वासनाथी पीडित थया. डोय, त्यारे ऊतये-जापशी 
रक्षा, माटे तरोभि:-सभस्त जणोथी युऽत विदद्सुम्‌-प्राप्त जभुत १११० भरं न कारिणम्‌-अ२९।- 
पोषए। 5२५२ ७पडारी-6पडारडर्ता-परोपडारीनी समान ते परभात्माने सुतसोमे-अध्वरे-निष्पाहित 
8पासनारसवाणा जध्यात्मयशना जवसर पर बृहद्रायन्तः-हुवे-णून ४ जान-हुध्यवी मावचाथी युजीन 
उरता पोतानी 2६२ जाभंत्रित डरीथे. 

(२४/५/५ 2 6५/45 १५२ ६ UA“ हिट १०, त्यारे ठेवी रक्षा बाटे यस ५५0) 4545, 
सथतधटटा स्वायी, sal Guana avid परयात्याचे (२१५४०८ /५/२/०/२२४५/०/ 
यब्यत्यय्शचा/ अवसर पर पहनी २४६२ २२१० ४रीश. (५) 


३२ ३ १ ह: ३ द. हे. ह॥ 5 ३ २ 
२३८. तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
२ ३ १ २ ३१ २ ३२ ३ २ र्र ३ १ २ 
आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम्‌॥ ६ ॥ 
५६।र्थ : युजा पुरन्ध्या-योग जनुसार स्तुतियो ६।२। तरणिः इत्‌-शीप्र ४ तीप्र संवेशी योशी वाजं 
सिषासति-जभुतभोगनु सेवन ३रे छ तेथी आ-जावो वः-तभे जने अभे पुरहूतम्‌-इन्द्रम्‌-४ ५५।२थी 
वा जनेडबार जाभंतणीय परभात्माने गिरा नमे-स्तुति हारा जापणी त२$ चभावीशे सुदुवम्‌-नेमि- 
तष्टा-इव-केभ सुथार 6त्तम काउंडाबाणा पेडाना घेराव-वक्षयने पोतानी तरई नमावे छे. (६) 
चथ: ५५4% ५/दि ८/२/ 2404 dl २१३२) यायी ५ AYA २4१० ३२ ८) 
तथ) २0१३ यापे २४२५ रधी २४१५/ २४०३५/२ शिव 5२4 १२०५ ५२२/०/२ सरि दर! 
गमावीथ) २४५/पिए री, 222 चुर 2 451 पैउ/०/ १२/५-4४पेभिपे १५१8 - 3514 8. (६) 
है (इ. टे: क र के + न ३ ह २ 
२३९. पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। 
आधिना १ ३ १.२ ३२ १ २ इ १३ 
आपिनों बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽ स्मा अवन्तु ते धियः॥ ७॥ 
पर्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! तु सुतस्य- निष्पाधित गोमतः-स्तुतिवाशीथी युडत रसिन:-भधुर 
8पासना प्रवाढनुं पिब-५। 5२ - स्वीकार 5२ नः-मत्स्व-अभने तृप्त 5२ आपि:-जभने प्राप्त 4६ने 
बोधि-णोध जाप ते-धियः-तारी भोष धाराजो सधमाद्ये-साथे ढर्प संपाहन योग्य अध्यात्मयशभा वृधे- 
अस्मान्‌-अवन्तु-4[द्ि-6च्।तिने भाटे भने रक्षित अरो. (9) 
(२४/५/५ ; ५२५/५१ / खुतियोवी ya /२०५॥/8० १५२ 6५/२५/ ४५/७४, ४च ४२ - २403/२ 
उर, पुचः मचे टप उर, ४ अध्यात्मवशना असच प 2६ २५ 6/री ०0६ ४२/(२॥ Grid 
२॥2 जमारी २4 ४२. (9) 


रडु के: « ३ रउ के. “क 
२४०. त्वं होहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
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क रे ३ ह. ३ २ ३ १ र 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ८ ॥ 
पार्थ : मघवन्‌ इन्द्रजडै प्रशस्त अध्यात्म जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु चेखे-तार। जध्यात्मपननु 
ययन उरणार भार - 6५२४ भाटे भगं विदा-मध्यात्मधनने प्राप्त 5२१ तथा, वसुत्तये-प्राछो नी 
हानडया-प्राशायाभ डियाने भाटे गविष्टये-७[न्द्रयोनी दृष्टि संयम ३५ समर्पण यकनडियाने भाटे 
उद्वावृषस्व-भने जधि& ७८८।॥सित 5२ अश्वम्‌-' अश्वस्य' इष्टय-उद्‌-उद्दावृषस्व-सर्व विषयव्यापी भननी 
&स्टिनिरोध डियाने भाटे जधि& 6लवासित 5२. (८) 
(२४/५/ : हे हस ५०५/०/ ५२५/८५१ | ठ ५६८५६११ अथड रर २/२/ २2 - 6५/२४े 
२१2 अध्य/त्म4चने पट 3२4 तथा Ht lB शॉ - MMU टर २५२७ बये 
मटे छन्रयोची संक्गउप १२/%५/२ मारे तचा सर्ब-विषव्यावी मच्ची /9२१५ कळे ५2 यप 
२५४९१4५११४ Glia - २४०७० ४२. (८) 
दु श्र ३२ ३ १ ड्ब ३ १ २ 
२४१. न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिम&सते । 
फ RT MR सत्ते उठ ३ १. २ है १२ 
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः॥ ९॥ 
पार्थ : वसिष्ठः-५२भात्भामां जत्यंत वसनार 6पास सात्मा वः-तभाराभांथी चरमं च न- 
यरित-शान थये गुण चाभने ५३ न हि परिमंसते-छोडीने भानतो नधी, अद्य-२॥ %-सुते-निष्पन्न 
8पासनारसने सचा-भणीने विश्वे-सर्व अस्माकं कामिन:-अभारी-8पासडना ऽव्याशती 5मना 5२२ 
मस्त:-७-द-जेशर्यवान परभात्माना, वासनामार5 ]९ नाभ 84 पिबन्तु-पान 5२-सवी॥२ ३२. (८) 
मथ: परया/त्य/ अत्यंत ५२/०/२ 6५२३ छ प-५२२४/८/०। MAUS २७ Ud ५७ 
ॐ शिवाय चाची परित्याय ७२०) ची; बे २॥ १ अक्सर ५२ अल्या ४५२ 6५/२४०/२२े 
त सर्व ५/२४०/२/२५ 20 टॉय ६4 पच 5२-२१5२ ४२. (€) 
१ २३ १ रर है % २ हे 2. रे 
२४२. मा चिदन्यद्‌ वि श&सत सखायो मा रिषण्यत। 
२ २३ १ २ ३ १२२३ १ २ ३.४ रर ३ शर र 
इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च श&सत॥ १०॥ 
पार्थ : सखायः-इे समान वृत्तिवाणा 8पासडी ! अन्यत्‌-परभात्माथी (मन्ननी. मा विशंसत- 
विशेष प्रशंसा न डरो, मा रिषण्यत-पोताची छिंसा न याहो, परभात्माथी क्षिन्ननी प्रशंसा रवी थे 
जात्मएिंसा छे. वृषणम्‌-इन्द्रम्‌-इत्‌-स्तोत-सुणवर्षऽ परभात्मानी स्तुति 5रो. सुते-निष्पन्न 6पासनारस 
५२ सचा-साथे च-सने मुहुः-उक्था-पुचः पुनः स्तुति वथो दवार शंसत-प्रशंस। ॐरो.. 
यथ्‌ : ड 6५/२5 मित्र / ५२५०५११ [rir लेडी स्थाचे अन्य न] सु २४२९ वैना 
[Arid हपसचा असवी २३ ad शय A, Ard छ, तपा) १२), ५११५ 
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परमात्माची 2८ स्ति उरे अचे पिष्पता 64/स०/२स असय #री-#री स्ट्रटि कथ 6य्थारिव 
52, (10) 

अथ तृतीयप्रपाठकस्य द्वितीर्योऽर्धः 


ण॑5-२ 
२ ३१ रर्‌ ३ २ ३१ २ ३४१२ 
२४३. न किष्टे कर्मणा नशद्‌ यश्चकार सदावृधम्‌ । 


कै हे २ यज्ञैविँश्वगूत॑मृ १२९ २२९२ ३ १ रर 
इन्द्रं न यभ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा ॥ १॥ 

पार्थ्‌ : तं कर्मणा न किः-नशत्‌-तेे अर्भ द्वार ओऽ व्याप्त-प्राप्त-६णावी श5त। नधी. यज्ञैः- 
जध्यात्मवशोथी विश्वगूर्तम्‌-सर्व स्तुत्य, त्र्वसम्‌-०4।५५ भान, अधृष्टम्‌-२र्षशीय, ओजसा- धृष्णुम्‌- 
५णथी सर्वनुं धर्षश 5२न॥२, सदावृधम्‌- २६। वृद्धि 5२॥२ इन्द्रं न-परभात्माने वर्तभानभा यः-चकार- 
है पोतानो मनावी थ छे. (१) 

(२4 2 १ पोटाचा Died Rial Ar ह Ruddy, “ढै, २४५७ 
“थद्‌, धर्षद २४२ २४६/५५५ ५२rd ddl पोटाची देवाची थे छे-णेटाची 3री & 
छै; वेचे उबी ओर्छ व्याप्ट अरी Al पथ) ४/५ अरी Un रंडी, कदी ४४० गथ. (1) 

ङ्‌ ३ ३ २ द. मे न ३२ हक २ ३१२ 

२४४. य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः । 

ड रे डे २ २३९१ २ हर. र कु क उ कु या” शण 
सन्धाता सन्धिं मघवा पुरूवसुर्निष्कर्ता विहुतं पुनः ॥ २॥ 

पार्थ : यः पुस्वसु:-मघवा-% सर्वभां वसनार-सर्वव्याप5 वा. सर्वने पोतानी जं६र वसावनार 
रक्ष 8न्द-मेशखर्यवान परमात्मा जत्रुभ्यः-य्रीवानी संधिथी प्रधान संगो अर्थात्‌ ञ्रीवाथी 8प२ना संशोने 
आतृदः पुरा जात&८न छिंस5-तूटवाथी-&21 प३या पछेक्षां, अभिश्रिषः ज्तेचित्‌ू-अभ्िश्लेष-योटाउवा 
खथवा सन्धि सन्धाता-शोडवाना साधन [विना पण छोडवानी शञ्ति शणनार छे पुनः-श्री वि हु तं 
विदुतम्‌-प्रधान जथवा ग्रीवाधी, 8प२न जंगोथी जन्य पृथ४-५५३ थे मास वगेरे थंशो छे तेने पण 
तेची. माई5 तेनाथी सित थया पडेल. % निष्कर्ता-भरत्येडचुं नि८२७ नियोकन-यथास्थाच पर स्थापन 
३२२ छे. ते ७पास्थ छे. (२) 

मावार्थ : भनुष्य शरीरने धक्ष्य भनावीने परभात्माना भनननी रीति नतावी छे 3, संसारमा 
शब्य थिडित्स5 = स्केच तो ग्रीवा शाहि जंग कयारे पोतानी संधिलोथी &पा6चे छटा परी काय छे, 
त्यारे तेने छोड़े छै जने. तेने साधनों ध्वारा कोरी श3 छे. परन्तु परभात्मा तो सर्वभां वसेबो अते 
सर्वने वसावनार छे, ते तो ग्रीवा शाहि भुण्य जथवा ग्रीवाथी 8प२ना संशोने तेना संषिनंषचथी छूटी 
गवा पडेल १ कोडचार छै जने श्रैडवाना साधन विना सेड संघिनंषन नीका जंघन साथे संधान- 
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शोडवाची शञ्ति राणनार तथा जे5 जस्थिनुं मीक जस्थिथी संधान अरे छे-शेडे छे. इरी थे ४ रीत 
है अवयव जलण थयेवां मास जाहिने पण ते उपाया पडेल क॑ साधन विना क संयोळून 3रीने यथास्थान 
स्थापित उरवाभा समर्थ 8. जावी. जदहृभुत शरीरनी रयनाने शेछने वियार-भनन डरीने ते परभ 
शब्य यिडित्स5 = भरठान सऽ जथवा परम शिब्पीची 8पासना 5२वी कोर्छने. (२) 

१ २ ३२ ३ २ हे 


र 
२४५. आ त्वा सहस्त्रमा शत 


३ १ श्र हे र 
युक्ता रथे हिरण्यये । 
३ दे. हे कै? हे र. १२ ३ १ 
ब्रह्ययुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ ३॥ 
पर्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! हिरण्यये रथे-अभुत३५ रमणीय भढान मोक्ष २१३पभां युक्ताः- 
युः्त ब्रह्मयुजः-त।२। - परभात्माधी योग भेण $२।बचा२ केशिनः- शान भ्योतिवाण। हरयः-तने क्षावनार 
भने 8 ४२ २७ २१३५ शतं सहस्त्रम्‌-सो जने ड%ा२ जने&-जने& जसंण्य त्वा-तने सोमपीतये- 
सभारा 6पासनारसनु पान-स्वीऊर 5२१७ भाटे आ-वहन्तु-क्षावे, शीघ्र ७१. (उ) 
म: ५२५ जगत ay २ बेच! के YN २4२५ An &, 
४ २४२/२) ४७४4) ५२ ४२(4१२ & ठे ५२०/८४/ने अयर छु ८/५०/२ २४१ २४२० ५२५५५ ४4) 
८ १४/२ 2. वे ५५२ 6५/२४०/२२ुँ ४४६ 5२१, २१51२ 5२११ २४/८ अ२/२/ कुडी पट). (७) 


२४६. आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियाहि मयूररोमभिः । 
२ ३ २ ३ ९ २ इर्‌उ ३ रड है $ ३३ ह र 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि॥ ४॥ 

पद्दार्थ : इन्द्र-छे परभेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु मयूरोमभिः-मन्द्रैः-हरिभिः-भो२ना रोम - रुवा2| 
समान सुंदर पोताची रश्मिजो-शान कयोतिनो द्वारा के तारा स्व३पने प६शित डरती तने जभारा। 
सुधी बावनारी जने जभने तारा सुधी पढोयाउचारी छे तेन ६२. आयाहि-सभय्र ३पथी जभने प्राप्त 
थाय. केचित्‌-86 ७१ त्वा-मा नियेमु:-इतू-तने. जवरोध 5२ चि-रोॐ नि पाशिनः-न- णांधनार। 
शिज्ञरीती समान धन्व-इव तान्‌-अतीहि-जथवा ये “६५ वय्ये जावे तो. तेने. भरु हेशोनी, मा$5 
खतिङभए रीचे - जोणंगीने प्राप्त थाय. (४) 

चर्थे; ढे परयात्यच्‌ / ७ थारे प्च यम+-दमडऊ घर 2-2 At ls थाप 
रश्यियो चाच कृयोतियी ७ चार २५९५ प्रश उरी टचे जभार ७४५) दाबचारी २४२ आमने 
(र! छुशी पडोयाउचारी २४/५/षि ३२२) 8, बेच बार हुँ २२० २५4५) आप्त था. 

परमात्मच्‌ / ०/२/ यामन रोजगार उ ६४ जमरी २४६२ छुपा र १/4, १ ५५/२ 
सहूडवियोचे (श्रीची सनान योडीचे त्रे अथर छु पडन १/१४ बचे, ५५२ न्या 
६२452 उर ५2 ६0५७ ४२५७९ समत सॐ २४२ चरस २/पीचे A २ 2१४ १/, (१) 
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२३९१ ३ १ २ ३ मत्य॑म्‌ 
२४७. त्वमङ्क प्र श&सिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
र्‌उ ३ १ २ मर्डि लेन्द्र है १ २ २ १ २ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति न्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ ५॥ 
५६॥्थ : अङ्ग शविष्ठ-इन्द्र-त्वम्‌-ठीॐ, त्यारे निर्विघ्न तारी 8पासनाभां स्थिर रुं जति जणवान 
परभात्मन्‌ ! छुं मर्त्य प्रशंसिषः-इं भरएधर्भी कॅन्म-मरऐना य55२भां जावनार जभुत णनावने 6२७5 
8पासञ्ने प्रशसित 5२, प्रोत्साहित 5२, सान्तरिऽ भण प्रधान 5२. 
मघवन-डे प्रशस्त धनवाणा-प्रशर्त पन्ना धत ! त्वत्‌-अन्यः-मडिता देवः-त।राथी सुण६[त॥ ६५ 
सन्य 36 न-अस्ति-चथी. ते वचः-ब्रवीमि-त।२। भाटे इुं स्तुति वयच णोबु 8-निवे६न 5३ ७. (५) 
मादथ: ८0४ / 0) यार! शिव at वरै! lien ad ८५/२/०/२/ स्थिर २६, 
वेधी ७ ७ ४ येवा ११०४२/२९/५२/ Gast, ? टु २४१० ले रका २/७ु छु १२ dn 
२४५, सचे अचर; ०० आफ टे अस १० आपर ०/२/ uy ४ FS gu २४५०२ 
&५ रथी, हुँ ०२ खर? उड छु-पप /२१६० ४५ छु. (५) 


रर हे १ २ 


२४८. त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पति 
३ १ 
त्वं वृत्राणि ह्स्यप्रतीन्येक इत्‌ पु॑नुत्तश्चर्षणीधृतिः ॥६॥ 


पदार्थ : इन्द्र-डे परभात्मन्‌ ! त्वम-तुं यशा:-भछ। यशस्वी. ऋज़ीषी-स६२७ संययने प्रेरित 5२१२ 
शवसः-पतिः-्षभस्त भणोचो (मंडार १। स्वाभी. असि-४. त्वम्‌-तुं एकः इत्‌-भ।+ थेडल १ पुर्वनुत्तः- 
सनेडथी नि२२ईत न थनार जर्थात्‌ जनेडओथी भतिडत चर्षणीधृतिः-भुष्योनो २५ मने. २९५४ 
तेच अप्रतीनि वृत्राणि-ियंऽ२ पाप वृत्तो-पाप संऽव्पोनो हंसि-नाश 5२ छे. (६) 

(२४/५/५ ; छे प्रयात्मत्‌ / हुँ १७/ यरास्वी & ४०५५ ५६/३५ ठरु बथस्वी टॉय Rela 
4६ २४4 & हुँ G15 20 २३४१ रिट SUR २४२ १५) २५/३) & पं ४2 २४४७६ 
प विरोधी 0५५) ४२/९००४ १/२ ची, २०५०) ६/२५-२/४/१४ &, बेच! वार ५।५ रश्ल्यीचे ५७ 
पट ४२०२ &. (६) 

२३ २३१ २ २ रक रर ३ २ 


२४९. इन्द्रमिहेबतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
२ ३१२ 
इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥७॥ 
पदार्थ : वनिन:ः-जभे परभात्मानु सारी रीति भ%न 5२नार। 6पासओ. देवतातये-४१ (भावने प्राप्त 
$२१। माटे-श्रेऊ शानवाच भन१। भाटे इन्द्रम इत्‌ू-परभात्मानुं शवश्य हवामहे-२१२४। री. प्रयति-अध्वरे- 


पुनः वर्तमान यावतां जथवा णारम 5रवाभा जावतां जध्यात्मयशना ॐ२ऐ, इन्द्रमू-परभात्मानुं २२९. 
$रीथे. समीके-पश्चात्‌ संघर्षट्छेववृत्तिणो जने साकुरी पुत्तिलोन। संग्राभम। इन्द्रम-प२मात्मापुं स्भरए। 
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3रीजे, धनस्य सातये-जआनंध (मोज. पननी संभडित-प्राप्तिने माटे इन्द्रमू-परभात्मानुं स्मर डरीथे. (9) 

चर्थे; २४२ परमात्मा २१4४ २१० 5२ GUA (१) पोटाचे 8-6तिय a Ada 
२/2 ४२२/८५/प २५२७/ री, (२) Gnu थापी कवीचे tt ऑर अरा ठण २५२७ 
अरीय, (७) फाटू अध्य/त्मवशनों सम ३२०/ 5514 स+ बाय टो परयात्यापु स्थर अरीर, 
(०) अध्यात्म याचं (य 4चनी पाते बाट ५२१/८४(चुँ २५२७ अरीय, २॥ री) Dal र्थ 
मटे ये यार अवसर पर परमात्याचु स्मर अगर HH? ५० १ २७४/१५४५ बने & (9) 


ह. क. तो ३ १२ ३ १ रर 
२५०. इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
पावकवर्णां है शै गं ३ २ ३ १ स्तोमैरनूषत 
; शुचयो विपश्चितो5 भि स्तोमैरनूषत ॥ ८ ॥ 
पार्थ : पुस्वसो-छे जने5 शुए उपथी जभारी जंघर वसनार जने. पोतानी जंधर वसावनार 
परभात्मनू ! याः-इमाः-उ गिरः-के या प्रस्तुत स्तुतियो त्वा-तार। प्रत्ये सभर्पित 8 ते मम वर्धन्तु- 
सभारी वृद्धि 3३ तेथी भार सढयो। पावकवर्णा:-जजिनिवर्शवाणा ते१स्वी शुचय:-५(वे4 विपश्चितः- 
भेषावी 8पसओ ! स्तोमै:-स्तुति सभूछीथी अभ्यनूषत-पुन: पुन: स्तुति 5रो-परभात्मानी स्तुति 5२. (८) 
(मादाय; परमात्मत / २४ सुु/रिय टार प्रत्ये खपि उर्दना यावी २४) 6, अयारी 2 


उरे, 29 सार पर ७६ ग्रय-दर श्रय & वधी मर साधी, ०१२५) ४/१०, येकी ७५/२४३ / 
दंगे वेपी स्टे ४२. (८) 
२३ १ ग्र. ३ २३ ५ आह: 
२५१. उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
न रि 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथाइव ॥ ९॥ 
पद्दार्थ : त्ये उ-ते ईरी. मधुमत्तमा:-२॥५ भुर गिरः-२तुतिथो स्तोमास:-॥श॑२॥ वथन उदीरते- 
8य्यारित 4४ २४) छे सत्राजितः-सभर्त संघर्षाने छतनार। धनसाः-जभृत धनवाणा अक्षितोतय:- 
जक्षीए, रक्षावाणा परभात्माना वाजयन्तः-जभुतभोणने थाउता रथाः-इव-रथोनी निरंतर जतिनी 
सभाच गति इरे छे-जाजण वध्या 5२ छे. (८) 
(२/५/१५ 2 परमात्मत / अरी खुहियों अपने अशा १२० कटु १ २५२ Rial Gulia 
4६ रह &. ये सष क, ayaa, Ag ० १०२, २५५. पोटा Adel 
यार! २५०) २४२/० ०१ आरि ५२ &. (€) 
ह" आर ३.२ ३ २ २३२३ ३ १ ग्र 
२५२. यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
३ हो. जु प्रपित्वै उ ३ १ २३ १ २२३ रउ ३ र २ 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब॥ १०॥ 
५६।्थ्‌ : यथा-%भ गौरः-भु-७२४ तृष्यन्‌-त२सथी पीडित ५४ ने इरिणम्‌-धास जाहि जोषधिजोथी, 
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ने ढंडायेल निर्भण हेणाता. अपाकृतम्‌-%५।शयभ अव-एति-जवतरित थतां होडीने प्राप्त थाय छे, 
तेभ आपित्वे प्रपित्वे-शंधुत्व प्राप्त थत नः-जभने तूयम्‌ू-आगहि-छे परमात्मन्‌ ! तु शीघ्र प्राप्त था. 
कण्वेषु सचा सुपिब-अभारी-भेधावी 6पासडोनी ५६२ साक्षात 4७ने जभारी साथै संगंप णांधीने, 
सुंदर ७पासनारसनुं पान 5२-स्वी5र 5२. (१०) 

मवर्थे: हे ५२५-५१ / १२ ४५/५२ ४२७ वास २०२4) ४ Zl YUAN २ शप 
चय्‌ & २२ १४५ अयर! ५०५० प उयीर, अये ११/५) 6५१० Had 4६० ५५२ 
साथे १५८५ २४०५ 3२, २४२/२/ अर 6५/२४०/२सु पट अया #२-स्वी४२ अर्था ४२. (10) 
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३ 2 R ३ २ ३ १ २ iS र 
२५३. शग्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः 
इब हेड २ ३ २३१२ ३ 


भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ १॥ 


५६।र्थ : शचीपते शूर इन्द्र-छे प्रशानो-प्रशावाणा येतनोना तथा 3र्भी-5र्भवाणा-डियावाण। कड 
पहरथान स्वाभी परा$भी परभात्मन्‌ ! तु विश्वाभिः-ऊतिभिः-क्षभश्त रक्षा विषिजोथी प्रशान रक्षाजो 
डिया रक्षालोथी उ-निश्चय सुशग्धि-२क्ष। 5२वाभां शञ्तिशाणी छो पूर्ण सभर्ध छो यशसं त्वा हि भगं 
न-यशवाणा केथी जभारो यश थाय जेवो तु खेश्चर्य स्व३पनी सभान वसुविदम्‌-जध्यात्मपन-भोक्ष 
जेश्चर्यने प्राप्त 5रावना२च प्रत्ये अनुचरामसि-पोताने समर्पित डरीथे छीथे. (१) 

(१4 / छे 4 HUAN 4०० रथ ४ ४41१ BUA 28 पद्धाथ/न/ २५4, ५२५१२ 
पराउन परमात्मत / ठु चारी समख २4ाओओ, 4200 रकाय अथवा किया सा ४/२/ न+ 
रक्षा ४२५/४/ ५७/ २२४५ छो, येश्वर्यदाचची समान ४२९५ यधा (विमिव उप योक ये आप्त 
४२/५०/२०/ प्रत्ये जमे पोटाचे समप उरीये छी, (1) 

0 १ २ रेक 
२५४. या इन्द्र भुज आभरः स्ववी असुरेभ्य 


2 


५ २ 
स्तोतार मिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तबर्हिषः ॥ २॥ 


पदार्थ : इन्द्र-छे परभाव्मन्‌ ! तु स्वर्वानू-जभार। भाटे विशेष सुणवाणा-सुण६[त. ५नीने असुरेभ्यः- 
भाचवताथी सस्त-व्यस्त भनेक्षा हनोचे जतिरिकत 5२-छोरीने बंथित $२ याः-भुजः-आभरः-®े भोशचारी 
सामग्री. सम>३पथी तु ४२९ डरी रह्यो 8. अस्य-थे (मोज सामग्रीजोथी मघवन्‌-पनवान परभात्मनू ! 
स्तोतारम्‌ इत्‌-स्त्रोताशोनी अवश्य वर्धय-4ुद्धि ४२ च-थने ये-'े त्वे-86 वृक्तबहिष:-५५२०-५३२ 
3रे। शान जजिन केणे सेवा जसुर विरोधी हेववृत्तिवाणा, छे. 

(२४/५/५ 2 छ परमात्र / ४ अछुरोने दथिट अरी बे, ? अस (यीय सयती 4२७ 3२ 8, 
पथ) (वेश्‍्रीट sul Hela SUA स्टार &, बेचे ०-२/०४०4) ५५४ ४२ &. (२) 
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र्‌ ३ २३ ग्रार्यम्णे १ २३क रर 
२५५. प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो । 
३ ६ ११ के. र व. की ३ १ रर 
वरूथ्येइ वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥ ३ ॥ 
पर्थ : त्रत्ञावसो-ऐे सत्य धनवाणा 8५२५ ! मित्राय-भि+३५ स्मेडी साथी छन्द परमात्माने 
भाटे सचथ्यं-छन्द्यं वचः स्तोत्रमू-सेवनीय-6पासनीय स्वासिभ्राय जनु३५ वयत स्तुति सभूछने 
प्र-गायत-॥५१2 ३५ )-णोल वस्थ्ये वस्णे प्र-धरभां २छेना२-हृ६थभां वसनार १२४३५-१२७९ 
उरवा योग्य न्द्र परभात्माना निभित्ते प तु 1५४ जान 5२ राजसु-थे २।१३पोने भाटे पष्ट जान 
$२. (उ) 
मवर्थे; टे 6५२३ / ५ यिप २०४) २४२/२०/५, १रक्षए५ १२४५ 6644/सी ५२२/०४६ 
२४१२/१२५४ आश्रयाला HANA परयात्यांचे ४/2 Grady, २५//०४/५/५९५ सुति aU“ तय 
२ ४२. (3) 


३९१२ 


२५६. अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायव 
१ २ ३२३ १२ ३ १ रे 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ : इन्द्र-छे अेश्वर्यवाच परभात्मन्‌ ! त्वा पूर्व्यम्‌-अभि-तने पूर्वतः यृष्टिथी पूर्व पण. 
वर्तमान थवा श्रेष्ठीमा श्रेष्ठन लक्ष्य $रीने पूर्वपीतये-ता२। 8पसडी पोत-पोताना 6पासनारसोनु 
पृथङ्‌ पान 5राववा-स्वी5र उराबवा भाटे जथवा तारा धर्शनाभुतनु प्रथभ पान 5२4 भाटे स्तोमेभिः- 
विविध स्तुति वयनोथी आयवः- %न-प्रार्थी%न समीचीनास-त्रभवः-सभ्य$ गतिवाणा भेषावी बोडो 
समस्वरन्‌-संश०६-संस्तवन निरंतर स्तुति 5२ छे स्दाः-गुणन्त-स्ती.ता-6पास5 कन २७२९ वर्णन 5२ 
8. (४) 

न; ५२५०५१ ट df पोट-फीोटाचा 6५/४०/२सचु ५4५ पट SUR ४/2 २४१५/ 
/२/ ६२९//१० अक्षय पीच 3२4 HP टार A AAR HAUL MN २२५९ RUN vg 
४२०/२) मेधावी बढ टॅथ 6५/२५/ 3२०२ DA आर 44-३५१ अरे & अये 
पश ये त्र्या तारी ८५४/२/ अरीचे अट २१० अरी (१) 


२ ३ १ र्र 
२५७. प्र व इन्द्राय ब्रहते मरुते ब्रह्मार्चत । 
३९ ३१२ ३ 


वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा ॥ ५॥ 


< 


पद्दार्ध : मस्त:-छे सध्यात्भयशना याक 6पासना कने. ! वः-तभे बृहते-इन्द्राय-भछान परभात्माने 
भाटे ब्रह्म प्र-अर्चत-तभारी पासे तमारी भछान वस्तु तमार भन छे. ते भनने अर्पित $रो. शतक्रतुः- 
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सनेड प्रशान रने. 3र्भावाणो वृत्रहा-पापनाश5 शतपर्वणा वज्रेण हुक शर्त संधानवाणा शासनथी 
वृत्रं हनति-पापनो नाश 5२ छे. (५) 

(२४/५/५ ; ५४-५५३१ 4/१४ Guu / lt “rT ४/८ फोटा बंदचे अर्थ ४२) 
दे २४२७ ग्रश्चाच रचे 44, पॉ २४४८ टॉर्क, १७१ यकत AUN Wet ER टयार! 
अट ५५ ०7९ ४२ & (५) 

३ ९ रर के १२ NE है 
२५८. बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 
२३ 3 ३% २ ३९१ २ २३२ के २३ १२ 
येन ज्योतिर जनयन्नृतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥ ६॥ 

पार्थ्‌ : मस्तः-मध्यात्मयशना याऽ 8५२५ कनो ! वृत्रहन्तमं देवाय-इन्द्राय-4च१४चत। - 
पापशाननाश5 परभात्म हेवने भाटे बृहत्‌ू-गायत-५% ]७०॥न 3२ येन-% ]७०॥न $र्भथी त्रत्तावृध:- 
परभात्मशाननी बुद्धि 5२१।२। देवं जागृवि ज्योतिः-अजनयन्‌ [६०4-नक्षो[डऽ %)२एऐ शील श्योतिने 
पोतानी २६२ 9044 5२ छे. (६) 

म: 4५ २४५७१५ / ५/४ ai परया/त्म हेवचे २2 ५०१४ JNU 


४२, 24) ५२०/०४ शी डि SUA ८०4 MYA dau alld ५८ २४६२ 
452 य ४२ &. (६) 
है के है र १ २ ३२ २३२ २ हः 
२५९. इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
ह. आई ३ % रे ३ के, उ. छू श्र 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि॥ ७॥ 
पर्थ : पुस्हूत-जने5 १७रथी, जाभंत्रित 5२वा योग्य इन्द्र ठे जेखर्यवान परभात्मन्‌ ! पुत्रेभ्यः- 
यथा पिता-पुनीने, माटे पिताती समान नः क्रतुम्‌ आभर-सभार भारे प्रशान-श्रेष शान सोपी 8 
नः-शिक्ष-अभने सर्वस्व शु संपत्ति 9६ 5२ अस्मिनू-यामनि-णा, संसार याजभ| जीवाः-ज्योतिः- 
अशीमहि-जमे शछवतां-श्छवनभां ४ तारी कयो[ति प्राप्त डरी शडीये. (७) 

(२/५/१ + परमात्मत | ४ असार) पिटा & २४२ टार! ५०। a, Yad २६२ १ han! 
एटा प्रश्ने मिरे छ २४१ २५२५ HE“ अरे & बेब हु ४७ HE“ अर हक अभ Aun ५७ 
ग्रहाचे ऊरी हे, 04) २४ २४२/२ UM“ HY EA ४२ 3, अथे २४२/२०/ [tlt यायाय 
उवी री) बीर यडी थ्वपपी इ आपका अरी ५१: Dadl-Daddl १ al २४५४ 
१०२० ४ ४२ २४३२. (9) 

१ 2 ङे १२ ३ १ २ ३ १ २ 
२६०. मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमाद्ये । 
क... 1 ३ रउ ३ २ ३ छः >. १ २ 
त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावृणक्‌ ॥ ८ ॥ 
पार्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! नः-मा परावृणक-जभारो. त्याग न 5२-अभने ६२ न 5२. नः- 
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सधमाद्ये भव-जभारी साथै जानं६१७-हृ६यभां [१२।॥४भान था. त्वं नः-ऊती-तुं जभाई रक्षा शरण 
छे त्वं इत्‌-तुं ४ नः आप्यमू-जभने प्राप्त थवा. योग्य मि छे इन्द्र-५२भात्मनू ! नः मा परावृणक्‌- 
डा, जमभारो त्याग 5रीश नचि. (८) 

(चर्थे ; परमात्म / ५ अयार) त्यांय २४५/९ ६२ च ४२, ५४२" अयारी चे ढब-2/न६२४- 
€६4्‌युडमा (वरकस १ आरक्ष३ ५ असर २ २४२७ 8 यप ४ धर Hea UY AA, 
वैधी २/२/ छ 3 अगर त्या ४रीश पछि, (८) 

क 8 है हे २ 


ह उ ३ २ ३ x 
२६१. वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः । 
LR ह. ३ २१२ ३ ह ३१२ 
पवित्रस्य प्रस्त्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ ९॥ 
५६।्थ : वृत्रहनू-छे पापनाश5 परभात्मन्‌ ! पवित्रस्य-त।२। पविनना वयं घ सुतावन्तः-शभे. तो. 
निष्पन्न &पासनारसवाणा, वृक्तबहिषः-ॐदेक्ष शानाश्निवाण। स्तोतारः-6५।.$ त्वा परि-आसते 
' आस्महे'-त।२। जाश्रये भेसे छै आपः-न प्रस्रवणेषु-४%५ 4३४१४ स्थानो-४णाशयो-तणाव, सरोवर- 
सागरमा परिनिछित थ6 शाय छे-जाशित थाय छे. (८) 
यय्‌; ५५११5 ५२५९५१ /०/२) RAR २४२ स्टिक 6५/२४०/२२ /१०५/६४ 524 


srl AA AMAA ४/२/२/छि॥ 84, १२ RY 970 all YR ००/५, ४२११२, 
समुद्र AB Al “Ra व 8. (८) 
ही १२ ३ १ ओजो ३ १ क. हा. 9 
२६२. यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिषु । 
२. ३ १ २ ३ २ ३ १ श्‌ ३ १ रर ३ १ २ 
यद्वा पञ्च क्षितीनां द्युम्नमा भर सत्रा विशवानि पौ&स्या॥ १०॥ 

पद्दार्थ : इन्द्र-परभात्मन्‌ ! नाहुषीषु कृष्टिषु-२।२ भनने सणजावची. देनार इष्टि-विशिष्ट 8७ 
प्रशस्त शरीरो-७वन भुठतोभां यत्‌-ओजः-नृम्णं च-आ-आभर-% तेढ-जात्मि5 प्रताप अने 
णण-परभात्मतेकू ढोय छे तेने भरी ६ यत्‌-वा शपे के क्षितीनामू-जशाननोी क्षय 5२२ शानीजो- 
भुभुक्षुणोना पञ्च-शान पंय5-शानेच्रिय विषयऽ मोर प्रवुत्तिथी २उित संयभ शुभ शान वेराज्य 
परमात्म दर्शन छै तथा द्युम्नम्‌-यश 8 सत्रा-सत्य-५६।थय॥२ 8 विश्वानि पौंस्या-सभस्त पोरुष-साउस- 
3भे न्द्रियों जने शरीर पर पूर्ण जषि५।२ २४ छै तेने आभर-सभारी ५६२ जालिरित 
$२-भरी ६. (१०) 

न: ५२५/५१ AU“ ०४५१ ०/०१०/२/-२४/४ AU HU EUAN Ac 
के २४८०४०१ २४२ ५२५९५ Y छ aU 2 At ६4५ UA शाची yg! m५ 
पाथेय शाचो/्रियोचुं छुन शार, १२) २४१२, सहायार अचे ससस साइंस & वेचे ब२/२-८५/२/७पी 
अंदर (रर - २ & वे a बढ/न ४१५ ८). 
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5-४ 


३२ ३ ९ र्र के १२ ३ २ 
२६३. सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिनोंऽ विता । 
२ हक रर शू २३२ वषो ह. 
वृषा ह्यग्र शृण्विषे परावति वृषो अर्वावति श्रुतः॥ १॥ 

पार्थ : उग्र-डे तेकस्वीन्‌ परभात्मन्‌ ! वृषाजूतिः-समरत सुणवर्षळोनी, भति-शाश्रय थयेक्ष नः 
अविता-पुं अभारो २क्5 छे. वृषा हि परावति श्रृण्विषे-थु०५५५ % (भविष्यभां सांत्मणवाभा. जावशे 
वृषा उ अर्वावति श्रुतः-सुणवर्ष& % न२४३न। भूतभां सांत्मण्या इता. इत्था सत्यं वृषा-इत्‌-असि- 
से डारऐे तु ४ सायो सुणवर्षड छे. (१) 

न: 0१२4) ५२२/८५० ga यति २४५२4५९/१ 8 अकल ४४ ०/२/ किया 
स्वर्त ३०१५ पंथी ठु जमायो २१५४ & हुँ ४०४५५५ “UR पक्ष २/२४०१५/२/ जावे & २४२ यय 
प झुयवर्षड संसथा, वेधी 2 १ सायी ५०५५ & टचे छडीने अया १६४२ ? (1) 


२ ३ ९१ द्‌ ३२ ३ रासलांत है हे. कः १ २ 
२६४. यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 
१२ तीयमान ३.३ २ के रै हे हे. ७ ४ 
अतस्त्वा न्द्र केशिभिः सुतावो आ विवासति॥ २॥ 
५६।थ : वृत्रहन-शक्र द्युमत्‌-इन्द्र-डे पापनाश5, सर्व शित संपन्न, स्वप्रडाश२4३पने प्राप्त 
परमात्मन्‌ ! तु केशिभिः-शान २श्भियुऽत्त भणोथी यद-कथारे परावति-६२ स्थानभां यद्‌-कथारे अर्वावति- 
सभीप स्थानभा ५0. असि-8 अतः-तेथी त्वा-तने सुतावान्‌-6५।२१।२२५।णो 6५२४ गीभिः-स्तुतिशोथी. 


आविवासति-समग्र ३पथी 6५।सित 5२ 8. (२) 


(२४/५/१ 2 ढे U५“, २५२//४०२/०, APU Rares परयॉत्यर / हुँ 6/री 
21/0२/११। ५५० ५५१ ६२ ६५५ २४/१ ६२ ६२/२४/ २४० पछ EU ०४७ EU ५७ २७८ 
&. ये 3२७ GUANA GUA पोटाची lll ४२४ AA 6/र Gut ७२ &. (२) 


ह. १ टा ३ १ रर २ ९.२ ३२ ३ १ रर 
२६५. अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
॥ डे २३ अरु ३-२ डे रः हे है 
इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ ३॥ 
पर्थ : वः-षे 6पासओ ! तभे अन्धसः-मदेषु-जाध्यानीय - समग्र उपथी ध्यान ३२१। योगय 
परमात्माचा जर्थन स्तवन-6पासन प्रसंभोभां वीरे विचेतसम्‌-५२४भी विशेष शानी-सर्वन, श्रुत्यं 
शाकिनम्‌-श्रवशीय शॉऊतमान इन्द्रं नाम-प्रसिद्ध परभात्मानी महागिरा- भछ्त्ववाणी स्चुतिथी वचः- 
यथा-वाशीची शॉऊत. ५२२ अभिगाय-निरंत२ गान-शुश्षणान डरो. (उ) 
मवर्थे; ढे ८५४/२/५/ | वमे ५2३५१ ६४ ३२२ ५२५ ५२५५८५१ सरि Hd ५२5१), 
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सश, 0००4 २४५ २//५०२/-३//३४ ५२4 9५/ झुंडी वाणीची शकि US २/७ त्या ४4) (1२०२ 
३३५४ 3२. (७) 


२६६. इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये । 
पाते स ३१२ ३१२ 
मघवद्भ्यश्च मह्यां च यावया दिद्युमेभ्यः॥ ४॥ 


पदार्थ : इन्द्र-्जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! स्वस्तये-स्ु-अस्ति-सुं&२ अस्तित्व, स्व जात्म स4उपने 
भाटे, पोताना जविनाशी-जभरत्वने भाटे, मह्यां च-भार।-3पास5ने भाटे तथा एभ्यः-मघवम्दयः-च- 
से भारा, फेवा जध्यात्मयशवाणाने भाटे ५७ त्रिधातु-0. - स्तुति, प्रार्थना, 6पासना ३५ परमात्माने 
धारण रवाना सापनोथी सिद्ध थनार त्रिवख्यमू-एपीय घाम भोक्षभां छान्द्रय, मन, जात्माभांथी जात्मा 
द्वारा वरएयी भोक्षपाभमा, जथवा नए स्थूल, सूक्ष्म जने #२४ शरीरनुं वार0-निवृत्ति केभां 4४ काय 
थेव। भोक्षषाभ छदिः-संीप्त प्रडाशभय - कयोतिर्भय शरणम्‌-धरने यच्छ 9६५ 5२ दिद्युं यावय- 
समारा सध्यात्मयशने णंडित 5२नारा णा जथवा वळूनी समान णाधऊ पाप जथवा वासना भावने 
५4-६२ डरी ६. (४) 

म्ये; टे य५०/० ५२२/८४० / ५ स्वस्वि-छुँ६र अखित्व - पोटीच २५९५ अयरत्वनें 2 
२/२(-ह५/२३न टे, २/२/ ९ Art RUA 6५२४१ २९2 पश पप ४२९ ५२/५०/२ 
सुति, 14 6५/२५१ /१४ १२-५७१ 4१२ ४०१4 ४ ॐ, हेय २६८, ९८२४ २४० अरण ३4 
२/२)२/ १/२९/-/१९/० १४ ग्रथ &, जे! २४२५ ११//०२/५ ६२२ २४/५०) ४५/4) ४६ 5२, 9५ 
यय अयर! अगर २५४४ ०/२/ परम यत्र याचंहचे प अरी शीय "थी “dyad vlad 
उरच/ 4 अथवा ५१ कथा ददल FOUN AAS UY AU UA ४५ ८२ २/ण०- 
६२ ४२. (29 

ह. 7 डे २३ १ रर 
२६७. श्रायन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
ह. जे ३ १ रर ३ ३ २ L प्‌ ३ १ क्र 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः॥ ५॥ 

पधर्थ : सूर्यम्‌ इव श्रायन्त-४भ [२शो सूर्यने जाओित २९ छे, तेम ७पास5 ४च-परभात्माने 
जाश्रित २९ छे. इन्द्रस्य-परभात्माना विश्वा जाता जनिमानि-इत-उ-स प्रसिद्ध थयेश-भाक्षात्‌ थये, 
प्रसिद्ध थनार-साक्षात्‌ थनार सभुतभोर घनोने पण जवश्य भक्षत-सेवन $२वा ७२७७ थयेक्ष-प्राप्त 
$२१। ७२७5 थये ओजसा भागं न प्रति दीधिम:-पोताना थाल्मिड भण त स्व३पथी ते भिकनीय्‌ 
छैद्र-सैश्चर्यवान परमात्मानो जमे साक्षात्‌ जनुभव उरीगे. (प) 

(११५४ / १२ (रक्षो १५ Aa अळीचे २४ & ०२ GUA “aul ४२२/८२/२ lA 


च्छे रडे छ, ५२०/०४/च/ समस साक्षाच थये ये 4।२/ २४९० (५०५ 4चोने पढ़ २४५२ खवर 
४२५/० ४२६१४ १44-५० ३२५१ ४२95 १4७ पोटाटा RS A, ०१ २५९४4) टे ०४१० 
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परमात्माची यमे - हयात कद २०५ अरीय-री 2४२» (५) 


२६८. न सीमदेव आप तदिर्ष दीर्घायो मर्त्यः । 

LE ३ १ शह केह. कफ शे. के १२ के १ २ 
एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते॥ ६॥ 

पद्दार्ध : दीर्घाय:-जायुनी जाव5 फेनी 8 जेवु जायुधन-छवनधन भाज शछवदुं क जभीष्ट भाननार 
मर्त्यः-भपुप्य अदेवः-शेनो परभात्म 8१ ७१८ नथी. ते नास्तिऽ तत्‌ इषम्‌-ते जेषशीय भुत सुण(मोजने 
सींन न-आप-सर्व मावथी-सर्वथा 906 डरतो नथी तेथी नितांत वंथित २४ छे, परन्तु यः-एतग्वा 
एतशः-चित्‌-युजोजते-के थे परमात्मानी त२३ जति 5२२ तथा ते परभात्माभां शयन-प्रवेश 5२ना२ 
णनीने पूर्ण ३पथी परमात्माथी युईत्त मूचे छे,पुन: इन्द्र:-हरी-युयोजते-परभात्मा ६:ण ०५४२९३ 
खने सुण शाडरएडता पोतानी कयोति जने. स्तेडने जथवा 3६४ खने साम, स्तवन जने. सांत्वन 
घभनि अथवा जभुतरस खपे देवान दिव्य भोजोने 6पासडभां युऽत उरी ६ छे. 

(२4 : 344 २४५८ य १४ ९० २/०/२-४२२/८४/पै “+ HR URS २६/ ५२ १ 
परमात्मानं येषशीय-उमचीय चुनने ३८५७ प अरी धची ची, परचु ९२१ ५२२/८०४/नी 
(रफ ARH SUR तथा “Al “५३५ 3२२ ५२५/८५१ 45० “चे &, त्यार 
परमात्म ते 61/5१ अत्ये हुनु २४५४७४२७/ यचे थड २४/७४२७/-०/२०/२ १य/टि २४० स्वे४ने 
२४१५/ रसच यचे त्वच माने यथवा २४१ रस शुडचीचे रस यचे Eur yin 
खन्पप ते ७४/२०५२/ अट री 8 &. (६) 


कु (हि ह के के के कोई कु ३६.३ 
२६९. आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत । 


२३ १ २ ३ १२ ३ i २ 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ ७॥ 

५६।्थ : विश्वासु समत्सु-स भर्त तिव भ्रवृत्तिशोभां ११ वृत्तिजो, जने जासुरी वृत्तिणोना संधर्षोभा 
हव्यम्‌ इन्द्रमू-जाभंत्रणीय परभात्माने आ:-भूषत-जाप्ूषित ऽरो, पूत ऽरो. यतः ऋ्लीषम-स्तुतिने 
सपुइप $०६ परमज्याः-विरोधीशो पर जबोड5 कय साधनवाण। वृत्रहनू-सर्वन पापनाश5 नः- 
जभार। ब्रह्माणि सवनानि-भन, शुद्धि, थित्त, २९२ 6पासनारस 6८५।६च, स्थानोने उप-उपभूषत- 
6प्ल्रूषित 5२ पोताना जानं६ स्व३पथी वासित 5२. (9) 

२१ 2 6५।२ॐ / २४५९/ (१२१४ ४५/२२४/०/ yeu da पॅरयात्यांचे gn ५२१ 
स्मरश्च ४२१ 24) वे वेचा ४२ ५२२ १४५ २/५०५/०) ५५“, ले सपष ४५५४६ ५2H, 
२४२/२/ श-बप, कळ शिळ अंडर थे 6५/७च/२सच/ Gye ed Gud - wdfn 
उरे पोटाचा याचं सवरपी ३/चित र & (9) 


१. रर ३ रउ ३ 


हे छु ३२ 
२७०. तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 


खैन्द्र 55 ११० तृतीय जध्याय 
२ १ रर RR. ३ ३ १ २ ३ ६ 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्रा गोघु वृण्वते॥ ८ ॥ 
पर्थ : इन्द्र-शेश्वर्यवाच्‌ परभात्मन्‌ ! अवमं वसु-%ने शभे ४-्द्रियो ६२ भोगवीये छीने ते 
सेवनीय योज्य धन तवः-इत्‌-त।३ % छे मध्यमं त्वं पुष्यसि-तेनाथी, 6५२ ७४ मनोग्राह्य-मन दारा 
सेवनीय शान-धन-वे कनु भन हारा सेवन उरीजे छीे तेचे तु पोषण जापे छे-२क्षेत 5२ 8 विश्वस्य 
परमस्य राजसि- स्वात्माम प्रवेश योग्य जन्तिभ भोक्षान६ जभुतपननु तु स्वामित्व 5२ 8 केने जमे 
स्व जात्माथी मोगवीये छीये, तेथी गोषु-बाशीजोभा-वाणीजो ६२ सत्रा-यथावतू पूर्ण ३पथी त्वा- 
तरं न किः-वृण्वते-$ 6५७ ४ विव२७ डरी शता नधी, (८) 
मथ; ५२५८५१ / ठ २४६५ स्थायी a AA ५0०4 ५०-०२/५००। स्वाथी 
छे २०4१) सवच अर्वा १२4५ श/च-बेहउप धची स्वाथी छै रचे सत्या शे 44/३९ आय ठेव! 
सत्याचा ६1२ सका २४१० 4चच १७ स्थायी ६; ११ ०३-२२५५ ७१२४ ४/२/ 4५/4४/१०२4) 
452 अथच 5२१२ १४४ अर्ध उडी, ८७ 2226 सवट SU वे &, ठे यचुष्य वाणीची Ary 
क्र उरी ५४4५ & (८) 
रर ३ CN ३२ ३ २ 
२७१. क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि 
३ १ २३ १ £ 


अलर्षि युध्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः॥ ९॥ 


५६।र्थ : युध्मखजकृत्‌-पुरन्दर-छे पापोथी संग्राम 5२१२ योद्धा पाप शरीरोने विही. 5२१२ 
परमात्मत ! तु पुसरत्रा-अने5 6५२४ कनोभा ते चित्‌ हि-मनः-त।२। भाटे % निरंतर भन छे क्व- 
इयथ क्व-इत्‌-असि-3 तुं अथां भयो इतो, अथां छो ? अलषि-दुं २१ गायत्रा प्र-अगासिषुः-6५।२ॐ 
कोड प्रष्ट स्तुति गान जाय छे. (८) 

९//५/१ ७ पायीची चय 5२२ २51 / ५५५-५५ AR (१४२२ ५२५०५१ / 
पे ७५४/२४४१४/ र ६ 12 यच ई ४५ 8 3, ५ आया ५4? हुँ ३4 8 2 ५ २/५- 
यावी 1. देखो अवा ३७/२/०। ४४० २५4) २८ 5२ &. (€) 

३१२ हे १ रर, ३२ ३ १२ 
२७२. वयमेनमिदा ह्योऽ पीपेमेह वञ्रिणम्‌ । 
३ १ र्र ३२ २२ ३१ २ 


तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते॥ १०॥ 
५६।्थ : वयम्‌-शभे एनं वज्रिणम्‌-थे शो%स्वी परभात्माने इह-जा शवनमा ह्यः-इदा-ॐ जने 
२११ अपीपेम-स्तुतिजोथी प्रवृद्ध 3रीजे जने 5रीजे छीये तस्मै-उ-तेने भाटे % अद्य सवने-२॥२९५ 
थनार स्तुति प्रसंगोभां सुतंभर' भरामः '-6त्पन्न 6पासनारसने समर्पित 5रीओे छीभे नूनम्‌-निश्चित श्रुते- 
श्रव यृतुष्टय = श्रवश, भनन, निध्ध्यासन, साक्षाळारथी आभूषत-पूित डरीये, ध्यान 3रीजे, (१०) 
(मार्थे; २४५२१ २ २॥४स्वी परया/त्मगी २/४५/७ gaa ५५४ ४२4 २४१ के ५७ 
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अंरीये छी, बचा माटे ४ यारन अचार माति उछति प्रस॑यमा हत्यत 6५/२४०/२७चे खपि अरी 


fla ad 2१७, अपर, /१ ८4२० रचे २/%/८०४४२ 4०4५ हर बैच शिव अरीय व्या 
ध्यानं अरीय छ, (10) 


ण॑5-प 
१ रर ३ रउ ३ १ र्‌ ३१ २ 
२७३. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्िगुः। 
ह, ती ३ १ रर ३ २ MS प 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे॥ १॥ 
५६।्थ : य:-चर्षणीनां राजा-% सूर्यनी समान शानथी प्रडाशभान ९नोना २की-डीपायिता-शानहाता. 
रथेभि:-अश्विगु:-याता-सथो-वेणवान वाउनो हारा थषतारना तेभां पश जधुतणभन-जप्राप्त गतिवाणा 
कना२ विश्वासां पृतनानां तस्ता-सभस्त युऊत्त 5२नारी शक्तिजोना ता२5-तार२न॥२ प्रेर$ यः-वृत्रहा 
ज्येष्ठः:-% पापाशाननाश5 भच छे गृणे-छुँ तेने स्तुतिभां कावु-तेनी, स्तुति 5३. (१) 
थ्‌; 9 ९ २/२४/ HAAN शय halt HRT ५४२५ aE 
&, 2004 UN वाढी YUU Al dU पश सक्रीय Au Ay YU 
& यचे समख दुद्र अरयॉरी agg wuld 9२५ 8, हे ४५ अजाची पाथ अत्यंत 
सरडाच & वेची डु सुति 22 छु अथ (1) an, (२) आळे (७) २/४० अपे (2) ५/५ शार 
(रिश २ २/२4५०/ यविता ५२५-५ 8, बेची स्टे ४२५ ४६२०१. (1) 
£२ ३ ह ह... त. ही ३ १२ 
२७४. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। 
SN १ 


रउ धो 
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि॥ २॥ 

प६र्थ : मघवन-इन्द्र-छे जेखर्यवान परभात्मन्‌ ! यतः-भयामहे-शेचाथी अभे भय पाभीभे ततः- 
नः-अभ्चयं कृधि-तेनाथी जभने जत्मय 5२ तव-जमे तार छीणे शग्धि-तुं सभर्थ 8 तत्‌-तेथी नः 
ऊतये-अभारी रक्षा माटे द्विषः-विजहि-६प वृत्तिओोने नष्ट 5२ मृधः-वि-पाप भावनासोने विचष्ट 5२. 
(२) 

(२4 ; ढे येत्चर्यवाच परमात्मत / के इुनाबथी यमे उरीय छीये, वेधी २४२१ अन्य ३२- 
देप उंदी४७/ सेवत च अरीय दु येम उखानां समर्थे छ, वेधी २४२ चारी थरका ४0२१ "बी हुं 
ययारी रक्षाचे बांटे ४५ HA रचे “nad A पा ४२ बेचे ८२ २५, (२) 


चास्तो ष्यते डे - कः त २ हम 
२७५. वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूण& सत्रं सोम्यानाम्‌। 
३ २ डे ५ ३ १ श्र है २ के १ २ कु १ २ 
द्रप्सः पुरां भेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा॥ ३॥ 
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प६र्थ : सोम्यानाम-जमभे सोभ-3पासनारसना संपा६5 8पासओन। वास्तो:-पते-वास स्थान हृधय 
गुडना स्वाभी परभात्मन्‌ ! ध्रुवा स्थूणा-४ु१, स्थाप& वच, स्तंभ छे अंसत्रम्‌-पापथी नयावनार छे 
इन्द्र:-छे जेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तु शश्वतीनां पुरामू-जात्मानी साथे याच्या जावता भन, शुद्धि, यिक्त, 
जर्लंडारचा. स्थाचोतुं भेत्ता-86६धटन २१२ तथा द्र॒प्स:-एर्पयिता-१$२ 5२१२ मुनीनां सखा- 
मननशीब-तार भनन थिंतन उरनाराणोनो तु भिर छे. (उ) 

न: GUANA AES GUA 664 YU ल ५g! हुँ टेट Darin 
सप २-२/४/२)-२४/५/२ व वेषे ५५) ५१४२ छ. टे यैश्च ५२५८५१ 1 ठ २/२२२/ २४/०१/पी 
खाये १५२४ २४/५०/२ ४, छ, (46 अच sR amt 6८५0 520९ 24 /१५/३े४ SUR 
सचे ताड मप Ran sel मित्र & (3) 

२ ३४५ २ १ २ ३९१ २ 
२७६. बण्महा असि सूर्य बडादित्य महाँ असि। 
१ २ ॥ १ 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्वा देव महाँ असि॥ ४॥ 

पार्थं : सूर्य-छे सरएशील संसारमा विल्ु-व्याप्‌ऽ गतिथी यरशशी न्द्र परभात्मन्‌ ! दुं बट्‌- 
सत्य-णरेण२ महान्‌-असि-भछान छै-सासारिड भडानथी भछान वस्तुथी पण भछान छे. आदित्य- 
डे खहिति-नणंड सुण-संपत्तिना स्वाभी छन्द परभात्मनू ! तु बट्-भरेणर महान्‌ असि-भछा।न छै महः- 
सतः-ते महिमा-भछान छोवाथी ताई भत्व अपनिष्टम-जभार। द्वार स्तुत 5२वाभां जावे छे. देव- 
डे धोतन हान वगेरे शुशोथी यु$त 6६ परभात्मन्‌ ! तु महा महान्‌ असि-भ४त्व-गुए। भत्व 3 भडिभा 
दारा भछान छे. (४) 

मवर्थे: ढे परमात्मत / हुँ सारम दिवि सर्वत्र 4२३४4 ४/५/५) ५२०२ ४७/० &- 
२४५५) मडाच & ५ २४०४ दु४०-४४ति YE स्वामी sla १२१२ lt छ-/9०/ा॑ wt 
रट &, हुँ ४७।/० डीबा टार) रशिया ia SU Ud, टे 47०२) हता ५४२२/त्षप्‌ / 
४ १७०4) बटर २/४२/ EA अटच BAA Pal २५५७ Hy अन्य 3६५७ 74). (22 


३ २ ३ १ २३२३ के हे ३ १ २ 
२७७. अश्वी रथी सुरूप इद्रोमा यदिन्द्र ते सखा । 
३ २ ३ १२ क है २ जया ड ३ १ रर 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन सभामुप॥ ५॥ 


पदार्थ : इन्द्र छे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! यतू-5२७ 3 ते सखा-तारो भिन फेने तारो सं) इरी 
वीषो भेवो सभागभशीक्ष 6५२३ अश्वी-प्रशस्त ७न्द्रयरप घोडावाणो, संयभी रथी-प्रशस्त शरीरवाणो 
स्वस्थ सुख्य:-प्रशस्त स्वडपवाणो शांत सात्मा गोमान्‌-प्रशस्त वाशीवाणो यथार्थ पञ्ता इत्‌-भवश्य 
85 ]ुएवान भनी काय छे श्वात्रभाजा वयसा सचते-शी9९415--शीव्र प्राप्त 5२१२ ७वनथी समवेत 
५ने छे सदाचन्द्रैः-सभामुपयाति-स६। जाहून६5 ]ुशोधी, सभामा 6प२त-प्राप्त थाय 8. (५) 

यय: ढे २४४५/० ५२५८५१ / 1२ २२/२/२४ अर्र ७५/२/४ HUA SA २४२), 
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प्रसं २२२५ २१२५, ४रस ER ३५ aie, रस MN ५44 ५५/ ००) आय 
& ब २4 २०२२) कची समस #५ वेश ४२ 8, २८६/ “aE २४७4) ul आप 
धय & अपे 2 स्थानं पामे छ, (५) 
२ ३१ रर ३२ 
२७८. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्यु 
२ ३२ ३ र ३१२३ | 
न त्वा वज्रिन्त्सहस्त्रं सूयां अनु न जातमष्ट रोदसी॥ ६॥ 

पर्थ : वजिन-इन्द ढे शोकस्वी अेश्चर्यवान प२भात्मन्‌ ! यत्‌-शै ते-तारी सन्मुण शतं द्यावः- 
सेंडडो धु लो ५९ ढोय उत-थने शतं भूमीः स्युः-सेडडो, पुथिवीञो ढोय सहस्त्रं सूर्याः-२चॐ 
सूर्या पण होय त्वा-अनु न-ते तारा जनु३प-समान-]ु0, अर्भ, २१३५ प्रतिमान नथी, रोदसी जातं 
न अष्ट-विश्वना भन्ने भापनार। 6त्तर गोणार्ध जने दक्षिण गोणार्ध सीमा प्रान्त पण तने व्यापी शत 
नथी. (६) 

(२४/५/५ ; ढे स्वी परमात्म थे चारी चाने २331 ४a; डोक थे डबिवीयी ठाय 
खपे अपड दयो ४१4 तो पक्ष तार २४५९५४-२७/-४२४-२५३२४प) २४२/० बनी २/५०/ पथ) २23-205- 
२४८०/४) शु चाव, २५ बळीचे १५ Aa Hy “~ हर २४१ EA Aa सीय/-२१/६/ 
पश प्रसिद्ग सर्वत्र अंदर ०७/२ २७७ टचे व्यापी २४५०) ची, सीमित उरी २५) रथी. अका टचे 
खर्पप-२/७।२/१) ४७ पर २७८० यथ ्रद्रीये, 4४४ ४२. (६) 


र्‌उ ३२३क रर 


२७९. यदिन्द्र प्रागपागु दग्न्यग्वा हूयसे नृभि 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुब॑शे ॥७॥ 


पार्थं : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मान्‌ ! यत्‌-कथारे तु नृभिः-पोताना जात्माने हन्नत 5२१२ 
विद्वान 8५२५, ६।२। प्राकू-अप्राक्‌ू-उदक्‌-न्यकक-पूर्वभां, पश्चिमभां, 084 िशाभा-6त्तरभां जथवा 
२१६:िशाम-६क्षिएमो हूयसे-नाभंत्रित 5रवामा जावे छे-ह६यभां स्मरण 5रवामा जावे छै-भेसाउपामा 
जावे छ, त्यारे तु पुरु सिम-जत्यंत श्रेष्ठ सर्व प्रशस्य परभात्मन्‌ ! नृषूतः-असि-तै नरो-विद्धन 
छपासश्रेनो प्रेर$ नचे छे-णनी. काय छे तथा. आनवे-सभश्र स्तुति 3र२नाराजोने भाटे पूर्ण लात्मसभर्पछ। 
3श्नार। 6पासओने भाटे तुर्वशे प्रशर्ध-असि-शीप्र जथवा स्व्‌ जानंध्रसथी पूर्ण २सयुऽत भनापनार 
भन काय छे. (७) 

मवर्थे; टे २४५०/० ५२५/८५१ / हुँ १यारे विहार ७५४/२५। बार! पूर्व ५२४) Gna 
२/१4 ६/॥९/२/ २४५० २“ शट सर्वत्र ७४४७ १4/ २७ AU १14, Ra री? हहयया 
स्मरश्च उरवान २४५, त्यारे हुँ rd 9-५१२२ AU वे Retin 9२५ बची १14 8: अपने 
२४५7) सावी यात्म सय ५० 32२१/२ 6a २2 ४ 602/७५-२४/०००१८६।॥०/ अथवा 
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बह/च/ २४/०४६२२१) २२५५ अटीवर १०) 214 8, (७) 


१ रर ३ 


२८०. कस्तमिन्द्र त्वा बसवा मर्त्यो दधर्षति । 
३ ९ र्र ३ पायें ३ २ ३ १ र्र 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायें दिवि वाजी वाजं सिघासति॥ ८ ॥ 
पार्थ्‌ : वसो इन्द्र ढे सर्वने १२११२ जेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! तं त्वा-ते तने कः-मर्त्यः- 
आदधर्षति-श्रेए। भनुष्य पोताने जनुडूण मचावे 8. मघवन्‌-हे जेश्वर्यवान ! श्रद्धा-जांतरि5 सहत्मावनाथी 
हि-% ते-त।२ भाटे के वाजी-वाहवान-सोमवान-6पासनारसवाणो, वाजमू-सोभ-6पासनारसने 
पार्थे दिवि-संसारथी पर विधभान हि्व्यिधाभ-भोक्षना निमित्त जापवा 6२छे छे-समर्पण ३२१। 
5२8 छे. (८) 
माचा: सवे बसावचार परमात्म / टचे अल बरण्या संसारी १०५ पोटाचे अपश 
“चावे 6, ९८ यमे भ्रशीये छीये 3 गे ५२५५१! 6५/२४०/२२४१/५) 6५/२५४ YUL पोटाचा 
6५/२०/२२चे संसारी पर २४4 Baudet /पिभिए al २/टे Al Ald 3२4 ४२८) 
&-सरमरषिव ४२ &. (८) 


ग्र 
२८१. इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पद्वतीभ्यः । 
३ १ शिरो केर है १२२३ १२ ३ २ हे १ २ 
हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌॥ ९॥ 

प६्थ : इन्द्राग्नी-छे जेश्वर्थवान तथा 9212 २१३५ 6(मय3प परमात्मत ! पद्धतीभ्य:-[वि(मा)वाणी 
श्रद्वाजो-्रभनाजोथी-गंषडाभचा, २अडाभचा, उपश्जभना, स्पर्शक्षमना जने. शण्ध्डाभनाजोथी, पूर्वा- 
प्रथम सत्तावाणी इयम्‌-अपात्‌-विभागरडित-गंधाध्थी २९ित-भात परमात्मा पराय प्रशा-ऋतं'भर। 
“(द्रि अगात्‌-8पास3ने प्राप्त थाय छे शिरः-हित्वा-संसार भंधनना शिर ३५ राजने पृथ डरीन-६२ 
$रीने जिहया-वाशी ६।२। रारपत्‌ चरत्‌-$ री $री तारो. ४५ रती त्रिशंत्‌ पदानि-नीसी, भुडूर्त-२ात अने 
[६५२ न्यक्रमीत्‌-५२।२ 5२ छे. (८) 

44 टे २२५/० यपे ४५/२/२५२५ ४२२/त्यप्‌ AAA AAA “at पथ) As 
Rou १५४/२४-६२६४/२४4५) qd भवाची A (टि वि २/४ परखत्म परया He 
कद्र Guat ऑप 4/५ & 9 २४२४/२०४/ करच /१२-२/०/१ ६२ अरीचे-डटावीचे दाली ४/२/ टार) 
१४५४ ५२०) तीस बुट हिवस २४२ रट ५२२ ७२ & हुँ जंग 9२ ४१-३५ ४रीचे ८7 १/ (€) 


२ २ १ २३ क यी करे आह ३ ह ९ 
२८२. इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
९ र रे क पर त की जि ॥ 0 ३_१ गे 
आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥ १०॥ 
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पार्थ : इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु मितमेधाभिः-ऊतिभिः-भित = गे5न रऐेक्ष-जविथित्त 
सध्यात्मयश शेनाथी 4४ रडेल छे जेवी पोतानी रक्षाजोनी, साधे नेदीयः इत-जति सभीप-जभारा 
जात्माभां आ-इहि- ।१-भ्राप्त था. शन्तमू-छे अत्यंत उद्या, २१३५ परभात्मन्‌ ! तु शन्तमाभिः- 
अभिष्टिभिः-आ-सत्यंत $८य॥७। ३५ ७षटपू[्त 5२५ प्रवृत्तिजोथी जाव-प्राप्त था. स्वापे-छे पोताना पशाने 
प्राप्त 3रावनार णंधु परभात्मन्‌ ! तु स्वापिभिः-आ-२५ पोतापशु प्राप्त ऽरावचारी-पोतापशावाणी 
भावनाजोनी साथे जाव-प्राप्प था. (१०) 

(२4 : टे अ परय/त्मचु / ५ २१५-०/२/-४४६५ ५२ Rel व्यत्यय संपादकाची 
रक्षायोची साथे याति सीप १८ प १/, टे अत्यंत UN २५५ / ७ २४०० ४८4५/९/४।/२) 
६९ ५/२५/२५ प्रद्रत्रियोची थे वप्रय, टे ५५ 1 ३२ ०७ ५२५५५ /४ ४०/५७ 
४२/५०/ी - २४०/५/री at साथे ay १।, (10) 


ज॑5-9 


३२ ३ १ २ ३ १२ दे २३२१ २ 
२८३. इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 
३ १ ३ रर३ १ तारं ३ १२३१२ रथ्चीतममतर्त ३१२ 
आशुं जेतारं हेतारं रथीतममतूर्तं तुग्रियावृधम्‌॥ १ ॥ 

पार्थ : वः-तभे ७पासळे ! ऊती-तभारी संपत्तिनी रक्षाने भाटे अजरम्‌-%२।२6ित-स६। भे5२य 
युवान प्रहेतारम्‌-प्रेरिता-8न्‍नतिना मार्गे ७४ ४ना२, अप्रहितम्‌-अन्यथी सप्रेरित-२4शञ्तिथी विधभान, 
आशुम-व्यापनशी 4, जेतारम्‌-६ष्टोचुं ६५५ 5२१1२, होतारम्‌-हेतारम्‌्-१र्घ५, रथीतमम्‌-जत्यंत रधी-छवोना 
रभणस्थान-संसारना स्वाभी, अतूर्तम्‌-जप्रतिउत, तुग्रिया-वृधम-७पासनारस देवा. योज्य-6पासनारस 
जापवानी (मावनाची बुद्धि डरचार परभात्माने इत-प्राप्त अरो. (१) 

न: Gua YA! पोटाची २काने ४/2 टथे AA ३१६ Grid यॉर्य ४२ २० ४२०२, 
२४०4) २४३/२०-२५२//३ संपन्न, lls, ६४) evn SUR, कवच असच शट Hel 
रथच ९५/२/-३०५/०/ २२७ स्था सारच सामी, 6५/२०/२स देव 4०4 चे खएपारपी €५/पी 
(वय ५44 gm 445 परयात्यांचे ४५८ ४२१ (१) 

१ ग्र ३१२ ३. रछ २ १ कर्‌ 
२८४. मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌। 
२ १ २ है १२ रे ९ २२३२ ३ श टर. 
आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि॥ २॥ 

पार्थ : सु-छे पूनीय अेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! त्वा-तने वाघतः-चन-तारी. १२५ शन पढ्न 

3श्ना२-पडोयाउनार अध्यात्म प्रवयूचडर्ता कन अस्मतू-मभाराथी आरे-६२ मा-उ-निश्चित नडि-5ही 
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नि निरीरमन्‌-विरत-विशत-५५३ 5२ छे. तेथी. आरात्तात्‌-वा-६२थी. ५९. सभीपथी ५९. न:-सधस्थम्‌- 
सभारी साथै थनार जानंध्य्थान जध्यात्मयशभा. जभारी साथे थनार स्थान सध्यात्मयशभा आ गहि- 
जाव-समग्ररेपथी, प्राप्त था इह-सन्‌ वा-जने मठी, जध्यात्मयशभा. विराकभान थर्छने उपश्रुधि- 
प्रार्थनानो स्वी5२ 5२. (२) 

(२/५/१ 2 हे १०4५ ५२५-५ / टार ०२4१) बध YU Arad १७/,०//५ "पै 
२४२/२/१) ४80५ हूर उरत ची; पर २४५५ अरे & वेधी यमे वेची २८२२ रप २4/२१/०-७।२ 
*री छीये. 

डे परमात्मत / अये श्री छीये ॐ हुं दूर 8 २४२ २२४ पक्ष 8. ०4) ६२ २५२५ (१७५३ ५थी 
पश यचे चीप स्वरूप अन्यायी 2५४4) पक्ष मारी १७/२ (चे २४६२ २७२ २४ २४८५/८ यश 
५४६८" २५/३/२ ४२. (२) 

२८५. सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्रिणे । 

१ २ ठे, १. शरि ३ रउ ३ १ रर ३३ श्र 
पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्‌ पृणन्नित्‌ पृणते मयः॥ ३॥ 

प६र्थ : वज्रिणे-शो%स्वी सोमपाने-8पासनारसनुं पान 5२४२-२१ ॐ२ 5२ना२ इन्द्राय- परभात्माने 
भाटे सोमं सुनोत-8पसनारसने निष्पन्न ऽरो. अवसे-२१॥ने भाटे पक्तिः पचत-परिप&4 5२ योण्य- 
साधवा योग्य थित्तवृत्तिजाने परिपश्व डरो, सल्या गने. वेराज्य हारा साधो-नि३६ 5२, कृणुध्वम्‌- 
पुनः जात्मसभर्पण डरो.. इत्‌-जा रीते पूणते-6पासनारस हारा प्रसन्न उरता जथवा 6पासनारस प्रहान 
उरतो. 5पास5ने माटे इतू-मवश्य परभात्मा मयः-पृणन-सुण जापता सह. विधभान २४ छे. (3) 

भावार्थ : टे Gas शय / हपसचारस ५/०-२4)३/२ ४२२ Ard ४२२४/८४/१ बट 
/५४/२//२२४१ ७८५ ३२. रणे ५/२४५५ FRU Rg 5२4 44 nglaalt अस्यास 
२४२ १२/२५ ह २/५)-/२४ ४२). ५: +A ४२). २४ री 6५/२०/२२ २४/५/२ GUA 
मटे परता अथु ६/०-५२६/४ फ्ता २७ & (3) 


£ केके रर वै? के दु ॐ ३ २ 
२८६. यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे वयम्‌। 
१२ ३ ह. .ह ३१ २ ३ २ 
सहस्त्रमन्यो तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे॥ ४॥ 
पद्दार्थ : यः-स्वाहा-के स+-यश-जध्यात्मभां जावनार विचर्षणिः -दष्ट। सन्तर्याभी डोवाथी 8५२७न। 
समिप्रायने #३१२ छे तम्‌ त्वाम्‌' इन्द्रम्‌-ते तु जेश्वर्थवान परभात्माने वयम्‌-भभे हूमहे-अध्यात्मथशर्भा 


जामंत्रित 3रीजे छीने. सहस्रमन्यो-े सत्यंत मननीय खथवा अत्यंत तेळेमय-गत्यंत दीप्तिमान्‌ 
तुविनृम्ण-२५८4त भोक्ष २१३५ पनवाणा सत्पते- सत्पुरुषो ७पासडोना पाक्ष+ परभात्मनू ! तु समत्सु 
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नः वृधे भव-विरोधी वृत्तिजोनी साथेना संघर्षाना जभारी वृद्धि भाटे साथे २७. (४) 

मर्थ : ५६५५३५ वचार बट यते 2५4) 6५/२४० AEA MR 
& वे हुँ २१४4५०/० परमात्मा अये २४२/२/ Aa Ra अरी a, ढ Ard 
पप अरवा १०५ यथवा अत्यंत &/प्ि२/० A२३५ शड धर ५४ यान य५५/१/ टथा रळुरुणी 
Guest Was ५२4A! ठ (2२0४ ४ ५५/२२४०/ canst sd get या2े €-२६/ 
२४. (४० 


२८७. शचीभिर्नः शचीवसू दिवानक्तं दिशस्यतम्‌ । 
१ कु र ₹ र ३ २ २ रउ हे २ २ २ ३ २ 
मा वां रातिरुप दसत्कदा च नास्मद्रातिः कदा च न॥५॥ 

पार्थ : शचीवसू-छे शान क्योति जापनारी प्रशाथी तथा जानंधरस जापवाना अर्भथी जभने 
वसावनार-णन्ने उपोवाणा-६च परभात्मन्‌ ! शचीभिः-शातश््योति निरंतर प्रशानोथी जने. जानं६२२१६ 
निरंतर 3र्भाथी, न:ः-अभार। दिवा नक्‍तम्‌-दिवस अने. शतिने दिशस्यतम्‌ू-अति सगित रो, शान- 
क्योतिथी जने जानंदरसधी संपन्न उरो, सूर्य फेम दिवसे कयोतिथी, यंद्रभा केम रानिने रसथी संपन्न 
$रे 8. वाम्‌-अभारे भाटे तभारी राति:-धान-शान कयो[तिनुं धन जानं६२सनुं धन कदाचन-५दीपए0 
मा-न उपदसत-क्षीए न थाय. अस्मद्रातिः कदाचन जभारों 6पासनारस तमारा भाटे डटीपए। क्षीए। 
ने थाय. (५) 

न: रे शाय १२२५४६ जावा टंथ २॥/८६२२/४४/६ SHUN ८०५५ YHA / तये 
हमारी 65a हाय हक! अथी २४२/२/ aa शय क २३ AN २६२४) सन्य 
उरी छो ०२, ये यमाय दाटे श/च हान यचे २६२४ ६/० उंढी५९ की चं थय तथा! टयार! 
माटे यार) 6५/२च/२स बांटउप हय पक्ष ३६) हीण च 4५, आये शा ५१४ (कस ४२/२ 5२a, 
१५२१ खपे २१॥०६५५५ याति पसार अरीयें, ९४२. (५) 

३२ रे १ २ ३१२ २ १ २, २ मत्यं 
२८८. यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मर्त्यः। 
ह्‌ रर ३ १ २ ३ २ ३ २ धर्तारे ३ १. २ 
आदिद्‌ वन्देत वरुणं विपा गिरा धर्तार वित्रतानाम्‌॥ ६॥ 

पर्थ : मर्त्यः-भरए। धर्भी ४न्म-भरएमा पेयो संसारी, भनुष्य स्तोता-परभात्मानो, २्तुतिऽत 
मनीचे यदा कदा-%यारे 54२५ सुणभां हीय जथवा हुःणभां डोय संपत्तिभां डोय 3 विपत्तिमा होय 
मीढुषे जरेत-सु-१॥[न्ते वर्षऽ परभात्मानी स्तुति 5२ आत्‌ इत्‌-अनन्‍तर १-साथे % विवृत्तानां धर्तारम्‌- 
विविध 3र्भो सृष्टि 6त्पत्ति जाहि तथा योना अर्भईण विधान भोक्षानं६ प्रधान उर्भोना पर्ता-संपाधन 
इत, वस्णम्‌-१२७ 5२वा योग्य जथवा हु:ण-मशान निवा२5 परभात्मानुं गिरा विपा-4२७, ५१, 
गुणगान उरनारी वाशीथी वन्देत-वंध्न 3र२े-जप्मिनंधन 5२. (€) 


११८ 
(माचरे; कृन्म थध ५३८, १4५२३५ २४/१०/२ ३०५ १यारे 3३२३ ३४०२ 
रथव दय ७१4१, अथवा स्वाति उ /१५/२२/ id, खारिज छुण तक! “ried ५ +२१/२ 
परयीत्याची सुति अर्था उरे. ५-२४५/पिश/ २/५२/४० २७५/प ula प १२) २४३ ६7० nl 
२४१५) २७/२) २०१२ साथे सतिपा ठे बचे HAR IR RINNE aU Dat 5454 “ati 
अदाच अधिक /१५/०/ २५ ४१ 32२१२ Ul den, YAU, (४०४ ४५ ५४२५ १४2, 
कवट्या स्छुतिसंबच खपे सथा-समेबचमा बक अश्याच चे ०११४ ७२५/ १0६२५ (€) 
३ १ ररे हे २३ १ २ 
२८९. पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे। 
१ ष्य >. ७.३ २ २३ २३ न्दर २ ९ २ 
यः सम्मिश्लो हर्योर्यों हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः॥ ७॥ 
पर्थं : मेध्यातिथे-छे पवित्र प२भात्माची प्राप्तिने भाटे निरंतर जमन ३२१२ ७छवात्मनू ! तु 
अन्धसः-मदे-शाध्यानीय परभात्माना संगथी प्राप्त थनार ढर्ष-जानंध्ने भाटे गाः पाहि-तारी &न्द्रियोनी 
रक्षा, 5२. जनुयित भोगोमा न कवा है य:-% हर्योः सम्मिशल:-१६५ सने सामो-स्तुति जने 6पासना 
डरवाथी सभ्य4 सभागमने. प्राप्त थनार यः-इन्द्रः-हिरण्ययः-े ४४ परभात्मा श्योतिभय 8 वज्री 
हिरण्यय:-% शोकस्वी गात्मा णणवान कयो[तिर्भय छे. (9) 
भावार्थ ; टे पवित्र परय/त्य/वी yA २2 /विरटर AUR Gu / ठे ५५ ३५4 
ध्यानं अरब! ९/०५ ४२२/८/०। आनंद माटे चारी छ्रयोचे अन्यथा येट/-अचुयित ०२4) 
न्याव, संयम यचे सहायारमा रन्‌, ४ परमात्याची खुहों यचे ४५/२/। ३२५१ सारी रवे 
आफ १०/२ छ, 2 ५२५५ १२//२२०4५ 8, ठे ५२“ १२०२ २॥१४२५)-२४//८्मि १०१4) 456 
947४५ &. (७) 
३ १ २ ge शातं 
९०. उभयं शृणवच्च न इन्द्रो र्वागिदं वच 
है ₹ २ ३२ ३ द २ रर ३ १ 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌॥ ८॥ 
पार्थ : इन्द्रः-जैश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! नः-अभार। इदम्‌-उभयं वचः-भे भन्ने प्रशरन। स्तुति 
वयनो. जने. 6पासना वयनोने अर्वाकृ-श्रणवत्‌-सढी ६२ अन्तर्याभी नीते किणे मघवा शविष्ठः- 
प्रशस्त जेश्वर्थवान त्यत अथवा सर्व नणोथी युक्त प२भात्भा सत्रा धिया-सत्य युत प्रशाथी-डित 
भुद्धिथी सोम-पीतये-6पासनारसणु पान-स्वीऊार &२१। भाटे आगमत्‌-शावे. (८) 
(चर्थे ; परमात्मा २४२/२/ २३ बते च्छति १4४) यचे ८५/२०/ १4५) चढी २४६२ अं 
२५4) २/२४०-२/२४० & २४२ वे येक अत्यंत १०११/० A Aa 44० 4चीने सत्य 
अशा-णिव ५/४4) ७५/२४०/२२४) २4१३/२ 3२१ या2 आवबे-जबे 8, (८) 


११८ 
नै १ १ 
२९१. महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे। 
२ ३१ २३ श र ३ २ ३२१२ 
न सहस्त्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ॥ ९॥ 

पर्थ : अद्रिवः-वज्रिवः शतामघ-छे जानं६ धनवान जोश्वस्वी सने& प्रडारचा धनवाणा ! ओषवाणा, 
परभात्मन्‌ ! त्वा-तने शताय शुल्काय-थेड्यो क्षक्ष्मीने भाटे न परा दीयसे-छोडाय चढी सहस्त्राय 
न-डकार क्षक्ष्मीने माटे पण, तारो त्याज 5राय नहि अयुतान न-क्षाण लक्ष्मी भाटे छोडाय नाडि महे 
च न-क्षाणथी जघिऊ भढान घनराशिने प्राप्त रवा भाटे पश तारो त्यार राय चडि. (८) 

नदथ: 8 Edt Ed १५/ ४रटार AMY AANA, २७/०४ An, 
(रिषिप/? परमात्मत / खमे सो ००३) २९५० yd अर्वा माटे. NR १२३) gag बच yt 
अर्वा ४/2, बाय ००) ya ५० yd रवा ४/2 यढ/ ९९२) gaelyn yd अरव HU? टार) 
८५२ री २३२9 "/छि-803) २५२१ च. 6/२/ 6/0 पा २(च६, २2 अचे यप) याय HR 
२४४/०१) २४७४/० 4%यी-4२॥ ५२४ &. (€) 

ह. जो. ३२३२३ ३१ २ 
२९२. वस्या इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुर भुञ्जतः। 
३१ २ ३ १ २ पे क ३. १२ 
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे॥ १०॥ 

पार्थ : इन्द्र-जेश्वर्थवान परमात्मन्‌ ! मे-भाएु अभुञ्जतः-पाक्षन न 5२न॥२ पितु:-पिताथी उत- 
शने भ्रातु:-(५॥७थी. वस्यान्‌ू-असि-तुं अषि$ वसावनार पालन डरचार छे वसो-ढै वसावनार परभात्मन्‌ ! 
माता च समा ये छदयथः-तु भात. मने. ४२३५ सभान मावथी भाई पाहन डरो छो-रक्षण उरो. छो. 
वसुत्वनाय राधसे-जत्यंत. वसावनार घन प्राप्तिने माटे तारा शरएमा थे छे. (१०) 

(२४ 2 सरम (पित अचि (या २४०१ छ 3 ५/॥० प अरी २३, परचु ५२५०५१ 8 
त्य १२/५०/२ &-५/८० RU छ, याद! अपने परयात्यचु / तथ भने व “UA 
& “al ३८५९ ४/८० आर्य व्यायती दंडी २2 परया/त्यपु / छु पथ ४/८० अरव 6361 पथ, 
मत २/२//२५ १० २४१५/ फोटाटा शरीरा ६१4) “dt अरे & ५४२ दरावर “रै 
पी rd ५२/५०/२ “RS १० lett बाट अच हाई २२७ अब ५२ & (10) 


॥ इति तृत्तिय प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


१२० 


अथ चतुर्थः प्रपाठकः 
प्रथमोऽर्ध 
vis-b 
के % 
२९३. इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिर 


i इरिभ्यां २३ २ 
ता आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ॥ १॥ 


५६।्थं : वज्रहस्त-विश्वतुं शासन ढाथभा. राणनार परभात्मन्‌ ! इमे-भे दध्याशिर:-६धिध्यानना 
जाश्रय-जाश्रित सोमासः-सोभ-3पासनारस इन्द्राय-तार। भाटे अेश्वर्यवान परभात्माने भाटे सुन्विरे- 
[निष्पन्न ४२% छे तान्‌-तैने मदाय-प्रीतिने भाटे पीतये-५।१ $२१। श्वीॐ।२ 5२वाने माटे आयाहि-२।१- 
9५ था. हरिभ्यामू-ओकः-आ-दुःण जशान जपररएशील तथा सुण साइरए शीत कयो[ते खने जानं६ 
स्व३पोथी भार हृध्य-जात्माना निवास-शुरुभा जावऱ्याप्त था. 

ग्वा ; ढ 4४५७ Madd ANA ४२२/८ए्‌ / २ व्या andl Alia 6५/४५/- 
२२ वर-वर 12 oy & बेचे AU 9८4 Ant आरके पच ७२५/-२५/४/२ असवा 
माटे पाच था, €:५ यचे यशाच अषडरक्ष 2२१२ हक कर आर 32२१२ टरी १५7 
सचे चह स्वएपोची सये २/२/ haut २4/० €८६4५१७४० Ha 40. (1) 

३१ २ ३ 


२९४. इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिनः । 


३१ र्‌ 
मधोः पपान उप नो गिरः शृणु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः॥ २॥ 


पार्थ : ढे इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! इमे-जे उक्थिन:-प्रशस्तिवाणो, सोमा:-6पासनारस ते 
मदाय-तारी प्रीत प्रसाहने माटे चिकित्रे-शणीने प्रसिद्ध 3२५ छे गिर्वणः-षे स्तुतिजोथी, वननीय- 
सेवनीय मधोः पपान-थेन। भधु-भधु२ रसनुं पान 5२-स्वी$२ 5२ नः-गिरः-जभारी प्रार्थनालोनो 
उपश्रृणु-२५५।२ ३२. तेथी स्तोत्राय रास्व-जात्मा-3पास5 जात्माने माटे तारु धर्शन जथवा तारो जानं६ 
प्रधान 5२. (२) 

मय टे अेत्चर्यवात परमात्म खे HUAN 6५७१२ AL A ५२८२ याट असि 
४२५/२४/ यावे & ५ येती १५२०/० स्वी2२ ४२, टे स्ट्टिशीथी सेवचीय ४२२/८५०्‌ / (४०२) 
स्वी%र रीचे सावे बाट टु Et २४१५/ iE YE ४२. (२) 

१ आ: 


२९५. आ त्वा३ऽद्य सबर्दुघां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 


१२१ 
२ ३२ ३२ ह 0 


२ 
इन्द्रं धेनुं सुटुघामन्यामिषमुरु धारामरङ्कृतम्‌ ॥ ३॥ 

पर्थ : इन्द्र-छे अेश्वर्यवाच परभात्मनू ! अद्य-माक-मत्यारे त्वा सबर्दुधाम्‌-सभस्त धोडनारी 
व२शीय भाम सित धोडचारी गायत्र वेपसम्‌-प्रशंसनीय अर्भ प्रवृत्तिवाणी उस्धारामू-ने5 घारालोवाणी 
सुदुघाम-सरणताथी &ो७१। योज्य अन्याम्‌-इषम्‌-हु५०५ भेषशीय-ऽभनीय अलङ्कृतं धेनुम्‌-शुष्रोथी 
सारी रीति सुभूषित शायने आहुवे-जाभंत्रित 5३ §. (3) 

(२4४ टे अद्यय १२५-५१ / 409 adit Dal हुँ सर्व #रध ८६/४०/री २४५५/ ५२७५ 
२४४ २४१० हीडंचारी यती अर्थ 42 वावी, HA ०२४ ७६ ४६२, २४१४ धारया वादी 
सरथताधी &४५/ १०५, ६९०४ अंबक्षीष-#यनीय २७५) अदडरट यायचे यामिव उ छु यदी 
२4 २/२/ €६4५२/ २६/ ५/४ ४२. (७) 

यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते॥ ४॥ 

पार्थ : इन्द्र-अेश्वर्यवान परमात्मत ! बृहन्तः-6िया-हिया जथवा भो2।-भोट। वीडव:-६७-जयल- 
२३२ जथवा मणवाच अद्रयः-०६२शीय-विध।२श च थवा योग्य-न इटवा डंटाव्या योग्य सीमा प्रदेश 
जथवा २।६।२४-शख्रारी %न त्वा-तने न बरन्ते-रोडतो नथी, तथ मावते स्तुवते-१।२। %4॥ स्तुति 
३२१२ भाटे यत्‌-वसु शिक्षसि-के अध्यात्म धन-तार खाने धन जापे छे ते-प्राप्त 5२ ते धनने 
न किः-ओे8 ची आमिनाति-सर्वथ $&पए। रीते नष्ट 5२तुं नथी. (४) 

मय्य्‌ : टे ये 4०० परमात्मत / 6%0-6% ६४, २४१८, २४४० रीय 480 पश ५५२ 
शीटा-यीट ५५ २४/६/२७/-५५०/३२ उरी टायर ध्री 2४ पक त्रे रर! I-A 
४) ४७१4) २०३) कटा पथ, 10 HA शेवा ल RURAL पसे HU? १? २४८५४४८ टर? 
२४८६ ४ 4६/1 ७२ 8, वेची ४७ ड टॉय अरी २५५४ ९४. (22 

१ ३ र्‌उ डे ह रक कू श्र 
२९७. क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे। 
३ १ रर ३१ श्र ३२ ३१ २ 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥ ५ ॥ 

प६र्थ : सुते सचा पिबन्तम्-8पस३ ६।२। ७पासनारस निष्पन्न थन 6पासनारसने निप्पाधडयी 
साथे भणीने पान 5रता-स्वी&२ 5२१1 कः-ई वेद-शा भेम कोणे छै कम जन्तरात्मामा (भराकभान 
छे तै पान 5२ छे-स्वी२ 3२ छे. कत्‌-उ-वयः-दधे-$ण ३पभाो 38 विलक्षण ०११-४ 
छवबनने-जध्यात्म छवनने ५२९ 5२ छे य:-अयम्‌- थे शिप्री-विभु शतिभान अन्धसः-मन्दानः- 
जाध्यानीय 6पासनारसना पानथी प्रसाध्ने प्राप्त थयेल-प्रीति 5२ ओजसा-पोतानी शञ्तिथी 


१२२ 
पुर:-विभिनत्ति-भानस भूमिजो-भनत, णुद्धि, यित, सढँडारने युश स्व३पोथी छत 3२ 8-विऽसित 
5२ छे. (५) 

UY: Gua Roy 6५/२५/२सने तेती साथे dul १ फय $l? $a 
परमात्माचे 2 270 8 ? २४१/९ 36 पछि. ५4 GUA १ 2700 45 8. आय डं ४१4 तो 
अडी यय. ig विदद Dat बेचे ४२७ ७२) ९३ 8? dy Ue YR /५/२/०/२२/०। 
पच ४/२/ ५४१ ब “a rAd Guus यप, Yl, Rn अचे AAR 
Grid ४२ छ /9:/३० ५२ & (४) 


र ३२ ३२ ३ १२३ १२ 


२९८. यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि । 


हे. १ २३ ९, २ १ 


i 
अस्माकमंशुं मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अधि बह॑य॥ ६॥ 


पार्थं : इन्द्र-डे परभात्मन्‌ ! यत्‌-े #२४ शासः-तुं २।२५-शिक्ष5 छे भने यथावत्‌ जायर७नी 
शिक्षा जापनार छे. तारा जान्तरि5 २६५६शथी अव्रतम्‌-विडित 5र्भ सत्य जाध्थी विरुद्ध जनाथरणीय 
पाप3र्भ जथवा पाप सं56पोने सदसः-परिच्यावय-भार। जनन्‍्तःभुरू-जंतः:5२७ भनथी पुथ5 ३२ ६२ राण. 
मघवन-छे खेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! अस्माकम्‌-जभार। पुरस्पृहम्‌-नइं ४ वाछनीय-स्वीऊरणीय 
अंशुमू-७वनने भाटे 5द्याए5२५ 8पसनारस ॥र७२१३पने वसव्ये अधिबर्हय-।२ बसवा योग्य 
हृध्यस्थानभां भषिषिऽ पद्धि 5२. (६) 
मवर्थे; टे परयात्मच्‌ / हुँ यार याया NAS 8. आटे बचे all a 6१8 
चीरे अट २४०/५२७/५ पाप अर्था यथवा अधित्य ५५ सडल्याीचे 1A vd: YA 
शपथ) ४३३-६२ २/०, ५५२ ५० HP ५० १ leo, त्यार, ४४/७/२५९५४ GUA UA 
ययार/ वसव ९१०५ €६५२4/०२/ २४०० ५/४ ४२. (€) 
२९९. त्वष्टा नो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
२ ९ ३ १ 
पुत्रै भ्रातृभिरदितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः॥ ७॥ 
पद्दार्थ : पुत्रैः-श्रातृभिः-पुत्रो जने माछो सित नः-दैव्यं बचः-जभार। हेवना प्रति प्रार्थना 
वयनने त्वष्टा-%गतन। निर्भाए3र्ता पर्जन्य:-तृप्ति3र्ता १३ ब्रह्मणस्पतिः:-५७॥३न॥ स्वाभी अदितिः- 
सभस्त देवोन भातु३५ ४च४-५२भा/त्म। नु पातु-जवश्य पालन रे सई५ ५२, % नः-दुष्टरं त्रामणं 
वचः-सभारा ये प्रार्थना, वयन हुनिर्वार-पूर0, ३२१। योग्य रक्षा 5२१२ छे. (७) 
td: Ud Ral, टॉप्टिडत Yas, श्र्याडचा स्वाथी, El २62५ परदात्या ५२ 


१२३ 


चे मायो सदिव उरे बच! बयचीचे सडणे उरे. ये यमाय हर्या १२० हुरिव/र्ब-२७/ रार 
8. (७) 
९ १ ॥ 5 
३००. कदा च न स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
4 श्र 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते॥ 

पर्थ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मनू ! तु कदाचन-श्यारेय ५७ स्तरी:-न-असि-१६ 5२१२ 
[रस भनतो नथी. दाशुषे सश्चसि-णात्महान जथवा ७पासनारस 5रचारचे भाटे जति 3२ 8 पोताने 
पडीयाईे 8. मघवन्‌-छे प्रशस्त धनवाणा परभात्मन्‌ ! ते देवस्य दानम्‌-त३-६पपु हान जात्म २१३५१ 
प्रदान-श्रह्मानं६ हान इत्‌-उ-जवश्य % भूय:-यण घि नु-निश्च५ उप-उप-पृच्यते-सभी५ 8५५5०- 
6पसंयुङत्त भने 8. (८) 

मवर्थे; उं २४५०/० ५२२/८४० / ५ अप Gain AR 3२ U२ बचत रंडी परु 
Baas बने 8, २४/८२४६/०-२४/८५२/२५७/ FRR २४१५/ GUANA A“ २2 ५७ टर 
पदाचे ५७4३ & २१७ १ ६५, AA Et & 2 GUA rE अथवा 6५/२०/२२४१ 
६/4) RA lS ६४ 8-4२६/४ &. ४ Guat] २४६२ ४४५4) ४७४५ ८५२४५५ ५) 274 
&. (८) 

३१२ 


३०१. युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥९॥ 


प६र्थ : मघवन्‌ वृत्रहन्तम-इन्द्र-ऐे प्रशस्त धनवान ! अत्यंत पाप-जशान नाश5 परभात्मन्‌ ! 
पुं परावतः-अर्वाचीनः ६२-६२भा विधु  व्याप5 डोवा छतां जथवा भोक्षपाभथी जर्वाउ-जतरे हृध्यस्थ 
२९ीने हि-जवश्य हरी युङ्क्ष्व-हुःपुं जपडरणए जने सुणना जाउरए ३२१२ तारी ह्या जने प्रसा 
धर्भाथी युत ५नीने. सोमपीतये-8पसनारसनुं पान-स्वीळार 5२१७ भाटे उग्रः-श्रे भणवान णनीने 
ऋवेभि:-आगहि-तर। भान जति डभो प्रापण पर्मोथी जाव-भारी सभीप जावी शॉ. (८) 

न: ठे ४९/२४ UN, अत्यंत UA UU “ए! ४ €२-६२२/ 
तर /१%-०५/५५ २५४4) रडे छट प २४२ ९६4२ ४) हुनु ५५४२३ ४२०२ २४१ कर्ण 
२/४२३ ७२०/२ फोटा हया २४० HE १२/१ पारी २४६२ yin अर. ८४/२४०२/२२/ wlll? 
फरक 202 अकळ बळकट ले, Ul “lt U4 अथवा आपल yl २५, (€) 


३०२. त्वामिदा ह्यो नरोऽ पीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूर्ण॑यः 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि॥ १०॥ 


१२४ 


पदार्थ : वज़िन-छे जो%स्वी परभात्मन्‌ ! भूर्णयः-नरः-त्रने पोतानी जं६२ भरना२-स्थापित 5२ना२ 
8प२५%न त्वाम्‌-तने ह्यः-२७३4े-२त सभयभां इृदा-जने वर्तभानभां अपीप्यनू-पोतानो 8पासनारसनुं 
पान 3शवे-5२११॥ २९ सः-ते इन्द्र-तुं परभात्मन्‌ ! इह-जडी इणहान प्रसंग जथवा १२६।॥ प्रसंगभां 
वा प्रति६न प्रस॑)भा. स्तोमबाहस:-उपश्रुधि-स्तुतिने पडीयाउनारा जमने 8पश्चुत ३२-७प३त ३२, पोताना 
मनाव, तेथी स्वसरम्‌ू-आगहि-जभार। हृष्यशुउभां जाव-प्राप्त था, केथी तेना जपीष्टने शणीने जमे 
8५५6 उरी शीशे, 

भावार्थ : टे २१२५) ५२५/९५१ / टचे पोटाची २४६२ ७/२५/-२५//पेत 3२०/२ 6५/२४३ १२ 
312 यचे २/१ ४७ Gua ४० dl २४ २४० A बढ उरावे 8, सुरे ५४7३४/३०/२ 
6५/२४१ पक्ष ७५४० अर्रे &-0 iE 6पलित 320d रंडी, A 6५४० ४२१ इ? हुं 
२४२४/२/ €६५२/४२४/ २व-प्ट १/ (10) 


णं&-८ 


ह» त ३ २ १ २ ३ २ ३ २ 
३०३. प्रत्यु अदर्श्यायत्यूइच्छन्ती दुहिता दिवः । 
FN MR हे है १२ ₹ २ उ र रे ३१ २ 
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥ १ ॥ 
५६।्थ : दिव:-दुहिता-सूर्यनी दूेता-शान 2125 परमात्माने होडनारी श्रद्धा प्रशाना 6८४४९ २१३५ 
शान श्योति आयती-जावती-प्राप्त थती. उच्छन्ती-जशान अने संसारना भोडने ६२ 5२ती. प्रत्यदाशि- 
उ-6पासे हारा परिक्षक्षित थाय छे-प्रत्यक्ष थाय छे $भ मही सूनरी-भछ्त्ववाणी सूनरी = 6ष। चक्षुषा 
नेत्री सामे जावनार तम:ः-अंघ५२ने उ-अपवृणुते-निश्चित ३५थी ६२ 5२ छे अने ज्योतिः-कृणोति- 
प्राशने सामे कावे छे. (१) 
ta: श/च HAUS Ure ६)४/री Guid] अंदर बेच! ६२/०/४०२ नेथीर बावटारी 
AEF HU ४७ 2 शट Tall ७५४/२५) २४६२ Aad, Aa अच ls “डे ८२ 
उरी, ८५/२४५ EA HAA व 2; DH vray 267%वीच GUL Alu रय २४4०२! 
२४१५/२ (पिट ६२ ४२ छ २४२ अडरे बेची आये उरी 8 &. (1) 


३ १ २ ३ हद २ १ २ 
३०४. इमा उ वां दिविष्टय उस्त्रा हवन्ते अश्विना । 
३ १ हरे ३ ह डे १ रर 
अयं वामह्वेऽ वसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छथः॥ २॥ 
पह्दार्थ : उस्त्रा-अश्विना-ऐे ४-४ ५२भेश्वर्यवान परभात्माने वसावनार व्यापनशील शानप्रडाश जने 
जानंधरस वाम्‌-तमे भन्पेने इमाः-दिविश्टयः-ये हिव्य-जभुतभोक्षने याउनारी प्रशाजो-6पास5%चो, 
हवन्ते-भोक्षावे छै-२।३ पित 3२ छै वामू-केभ तभे भन्नेने अवसे-२क्ष। भाटे अयम्‌-अह्वे-भे इं णोबावु 


छुँ-लाउपित 5३ तेभ त्रभे शचीवसू-५शाथी वसन॥२। विशं विशं हि गच्छथः-प्रत्येऽ भनुष्योने % 
प्राप्त थायो छो. (२) 


१रप 

न: ५२/५०/२ ५A थार 3312 AN MEA १२ हमने ad UU 
मबु 6५२३ 2770 २४५२४ पोटाची अंदर आयत्रित अरे 8-२५/िए उरे & त्रो ये इ ५७ मायी 
रक्षा माटे २२४० आमंत्रित उड छु २२ «बै 497 EA २२/५/५/१/ “ने अत्येड ५१०५१ प १/२४) 
६0, प्राच पुष्य हमने पीटी २४६२ २५२५ 4२७ ४२ & (२) 

६ ६ मत्यं 
३०५. कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मत्यः । 
ठे १ ड्‌ ३ १ र्र ३ २३ २२३ २३.१ हू 
घ्नता वामश्नया क्षपमाणोंऽ शुनेत्थमु आद्वन्यथा ॥ ३॥ 

पर्थ : अश्विना देवा-छे परभात्माना शानप्रडाश जने जानं६२२ धवो ! कः-कुष्ठ:-मर्त्य:-ओ७, 
पृथिवी. ५२-स्थित संसारचा मरशील नश्वर पार्थ वां तपानः-त्रभने त५४-नसि(ूत 5२२ छे? 
ॐछ ची. वाम्‌-तभने अश्रनया घ्नता-अंशुना-व्यापनार तभने प्राप्त थनार 6पासनारसधी. इत्थम्‌- 
उ-यृथा-आदइन्‌-क्षपमाणः-शेभ सपन जाहि मोडन साधनवान भनुष्य अश्वर्यवान भने छे. (उ) 

सद्य; छे परमातमा शट अचे २/ ५६२२ ८०4 ४५ / २1 स्थित थारा १२७ 
च्चर ५६/५ अ छ ? थ्‌ अर्ध रडी, ७ ०२/२/ Ald सिट ४२२२ & परळ 
व्यापचरस्तथचे पाता ४२२ ७५/२/४/२२4) २ अवा नै ची Mal P+ AY 
२॥५०4) संपन शट येश्वर्यदाच बची 274 8, बेची यार! GUA 1g“ शय रचे 
यका वमे मारी २४६२ डि पॉयटा २७, (3) 


३ २ हे. ४६ २ ३ रउ २ आह. 
३०६. अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
१२ हे २ ३ १ श्र ३ १ २ 
तमश्विना पिबतं तिरोअह्यं धत्तं रत्नानि दाशुषे॥ ४॥ 
पार्थ्‌ : अश्चिना-छे परभात्मानो शान 152. 5२४२ सने जानंध्रस जापनार धर्भा ! वाम्‌- 
तभार। भाटे दिविष्टिषु-धिव्य शभ्रुतवोऽ भोक्षती आभना भाटे अध्यात्म प्रसंशोभां अथवा निभित्तोभां 
अयं मधुमत्तमः सोमः-ये अत्यंत भधुभान-भधुरतायुडत 6पासनारस सुतः-निप्पन्न छै तेयार छे तं 
तिरः- अल्ल्यं पिबतम्‌-ते निरंतर पूर्व धिवसोथी याल्यो. जावतो स्थात्‌ हीर्घडालथी, परिप जथवा 
संप्रति-जत्यारे जाके ९ प्रसिद्ध रेल नि्धीष निर्भकष 8पासनानु पान डरो-स्वीड२ ऽरो. दाशुषे-6पासनारस 
द्वारा तभने प्रधान सभर्पण 5२ना२-३पासनाने भाटे रत्नानि धत्तम-रभणशीय-जध्यात्मसुण साधनोने पारश 
रावो जथवा जापो. (४) 
न: ५२५०५“ HSU dU AERA HRS Aa | aR HU? [EA Ayal 
मोक्ष्ची असच 12 अध्यत्य ५२४२) थव RRs अ अत्यंत ४५२-१५४/५७/ GUANA dR 
छी वेचे (१२०२ ५५ ६५२4) अस्या “१-६१ ५/२५४१ ११८ ५44 २४/१ “rR HR 


१२५ 
४२७ (६0%, /2२४0 २४२ Aaj ५ sR ७२), ५: GUANA HEL ८/२/ aj २२५७ 
उरचार छुपाने मारे २२९१ अव्यात्यछंथ २/१०/० ४२७ 52a, ६ ४२८ (>) 
१ २३ २२३ १२२३१ २ 
३०७. आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या । 
२ १ रर ३ १ 
भूणि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत्‌॥ ५॥ 

५६र्थ : अहं सदा याचन्‌-इं 6पास5 सह. यायना $२त। त्वा भूणिम्‌-दुं ४ भ२७ पाहन ३२२ 
५२भात्मापेचुकुधम्‌-इं &६ 5३ आ-येभ अरु 'भर्त्सनीय छे भाई निंदनीय ३ छे. ज्या मृगं न- 
५॥ऐसेडित धनुष्यनी धोरीथी पीडित 5२९ भूण-वनना पशुने हेम 55 उरी देवाभा जावे छे जेवी यायनाथी, 
२४४ परभात्माने इुं 5६ 5३ परन्तु सवनेषु-अध्यात्मथशना जवसरोभां सोमस्य गल्दया- 
8पासनारसना गाव्षन-भ्रावणथी प्रवाडित प्रेरित 5२4 ६२। इुं याथच। ५२ छु. कः-इशानं न याचिषत्‌- 
उच्यय डुद्ध थयाती शंडाथी अहो स्वाभीनी यायचा न उरी, श3 ? उरी शडशे, (प) 

(२४/५/५ : (४२९/५/५७/ 5२४२ परमात्मा सढ! यायचा रीचे ३४ अर्वा 2 8, Gut 
प्रेरिव-समर्पिव अथ (विट सात यायचा रबा रडी परमात्म प्रस्न थती उंडी, ५२चु ५३३ 
6/उच ३२७ सिडनी ५55 HA पर तने ईद su २४१ श्रेय, ७९ अध्यत्मयश HAN“ 
वेगे ७४/२०/२२ समप उरता यायचा अरवाची श्थिटिया ३४ १५/पी २/३/ पंथी, 30 २४०२) ७२) 
उ क यायचा च उरे? (४) 

३२ ३ रउ 


३०८. अध्वयो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 
है न 
उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥ ६ ॥ 


पदार्थ : अध्वर्यो-ढै जध्वर-जध्यात्मयशने प्राप्त 5२०1२ 6५२५ ! त्वम्‌-तुं सोमं द्रावय-6पासना 

रसने निष्पन्न 5२ इन्द्रः पिपासति-परभात्मा तेनुं पान 5२वा 6२8 8-स्वीॐ२ ५२१। 8२8 छे, पुनः 

उ नूनम्‌-छा निश्वय-वृषणा-सुणनी, पुष्टि 5२ना२ हरी-हुःणनुं जपछरए 5२नार जने सुणनुं ७४२४ 

3रनार ह्या जने १२६ धर्भाने युयुजे-यु$त 5२१ च-प वृत्रहा-आजगाम-पापनाश5 जावे छे. (६) 

न: GUA! हु GUANA /१०५/६० ७२, YU Af २५२4 पाच 3२-12 

४२२, त्यारे वे पहनी हया २४१ HE १४ संडी ६२ अँकर अपे ५/५०/२/५ २/३।५ १२. (6) 
२२३२३ २३ १ 


३०९. अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयस 
पुरूवसुहिं मघवन्‌ बभूविथ भरेभरे च हव्यः ॥ ७॥ 


१२७ 


पधर्थ : ज्याय:-इन्द्र-छे भार। कये७ श्रेष मोटा(मा6 परभात्मन्‌ ! कनीयसः-सतः-छुँ तारो नानो. 
भाई सहार्‍यारी थयेक्षने तत्‌-ते जापवा योज्य भोक्षधनने अभि-आभर-भार, तर$ जाभरित 5२ 
निःसंडोय भने मापी. ६. मघवन-डे प्रशंसनीय धनवान ! पुखसुः-हि-छुँ तो जूणळ धनवान छे-तारी 
पासे पननी 36 इभी नधी, च-थने भरे भरे हव्यः-बभूविथ-ससारभा पछ प्रत्ये& भरए जवसर 
पर कयारे-कयारे हु मरणीय भनु, ओ6 पश रीते क्षी भनु, त्यारे तु भने जापनार छे. (७) 
(२४/५/५ / परमात्मत / वारी २४३ यार) काट २४४५ ®. हुँ यार HAS & रप १४ 
ती २2((य/ ण (स्पीच ९१4 & यचे टु २८६/4५/२) बारी खुर्ची छु; वे बचे “US (व! 
य)२य्‌ थोक 4० मारी २४६२ २४/९४/२०४ 5२-५ ७६।२०/4) आणी हे, Hat १०८६/०/ पॅरयत्यट/ 
छु ९०१४ ५०५/० 8, वेधी संसारम प मरणीय पोष ९२4, कषी १५/०। समये मे २४४२ 
००) २४. (७) 
१ र ३ १२३ २३ १ २३१ 3% 
३१०. यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 
३ २३ २२ ३ ९१ २३ २१२ 
स्तोतारमिहधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥ ८॥ 
५६र्थ : रदावसो-' रदवसो ' इन्द्र-छे धननी ५७, परभात्मनू ! यद्‌ यावत:-% केट धन शान 
जाधिनो त्वम्‌-छु स्वाभी छे अहम्‌-ईशीय-इं स्वाभी लनी. १७ तो स्तोतारम्‌ इत्‌-स्तोता-स्तुति 5२२४ 
भ्रति % दधिषे-धरी ६6-जापी ६6 पापत्वाय-पापी कॅनने भाटे न रंसिषन्‌-२भ९ न ६२छतो-ची 
सपु. (८) 
भावार्थ ढे टची नाक परमात्म / शेट ५० खे ठ स्वारी. 2०६ १० GUA 
स्वामी ००) श्र6 ची खुहि +२५२ यापी ८७. १०४) दण व? हुँ 8, हुँ २4) 2 ४ ७07 al 
२/०/० २/ २22 04) 4१ से al ५० बोली) आपी &. स्वार्थ 4च पिया dg (४६/१०/८४५४ 
8. २४/०२/५ अदर यापन & टु ५४२ ४८४७ पढी यापु, हुँ पपीते ॥ ५, परळ टार! 
6५/२३ क्यात्याचे सदशय आप यचे छुँ पथ २४/५)२, १4/२ टार GUA Za GER 8 त्वरे 
gal dlr 660२ 80, १२०२ १० दार! याटे 8 १ ald, dal ८५/२५ २2 ४ २४०७ & (८) 
र र के RR ३_ १ ब्र ३ कक 
३१९. त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 
३ के के के TRY श ३ ३२ 
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्यं तरुष्यतः ॥ ९॥ 
पदार्थ : इन्द्र-छे परम अेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं प्रतूतिषु-अभारा जात्मत्भावने. उिंसित 
3रनार। प्रसंगोभां 6त्पच्त थचार विश्वाः-स्पृधः-क्षभस्त विरोधी भाषनाजो-जासुरी वृत्तिजोने अभि- 
असि-अत्नि4त 3२ 8-ति२२४त 5२ 8-विनिष्ट ऽरी नाणे छे. अशस्तिहा-अप्रशस्ति-जडीरति4२ अनिष्ट 
नाश परंतु जनिता-शस्ति-डीति5२ जप्ीष्टना ४नयिता 6त्पन्त 3र्ता भने त्वम्‌-तुं तरूयतः-तूर्य-डे 


१२८ 
छिंसडोने एिसित 5२ना२ ! वृत्रतूः-असि-पापोनो नाश5 छे. (८) 

(१0४ : ५२५/८५ २४२//२/-८४/२/३०/ Arya शिविर ५२०२ HANA समस? /2२१६) 
gmat 6864 Ea रडी, aU AAs Re“ UA रीचे AAs aed yd ७२४२ &. 
पापाची Ud 8 0229 अच पीउ। र ४७ "९४ १२ & (€) 

१ दुरा हे १ श्र ३ १ ग्रा के १. 
३१२. प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिवः सदोभ्यस्परि । 
१ २ ३ १२ ३ १ भवाग २_३ ह ज 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पाशि विश्वं ववक्षिथ॥ १०॥ 
पार्थ : य:- तु इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मनू ! ओजसा-जात्मि4 शोऋ-२्वभ्‌त जात्मरव३प 
५०णथी दिवः-सदोभ्यः-परि-ध्रुभंडणनी 98५ सीभाजोथी प्ररिरिक्षे-प्रऽर्षथी अर्थात्‌ णून अतिरिऽत- 
पृथ २ीने ५७ विधभान 8 तथा. पार्थिवं रजः-पुथिवी क्षेत्रनी २४-परिशीमित ्ोऽ-पिंड जथवा धूण 
भाग त्वा न विव्याच-तने व्यापी, शत नधी, परन्तु विश्वम्‌-अति-ववक्षिथ-विश्वतुं लतिङभए। डरीने 
तेनुं पढ्न $रे छे, संभाणे 8, यावे छै जथवा जभने विश्वथी जकषण स्वप भोक्षमा 6 कवा 
७२७ छे. (१०) 

मथ्‌: ५२५८५ २०४० स्वात्य २५५4) ६/२४४०१२/ Aad ४8शचे ४२ अरीचे AYA 
&. हक ५/१५) क्षेत्रच सीय/वर्ती 403 {NA पटकी पर & ५२ समस 45 २४४० २४५५/ 
२४२॥२4) 24 रडीचे वेचे २00२ अचे 4८॥५/२ रथ विडी ४२ आमने 2 करा ७६ शवा 
४२६9 &. येवो २१४२१ परमात्म & त्यारे अथे जद! ४२२/०१/पे टश १२9 २४ तेची Gut 
अरीय, (10) 


vis-G 
१ २ ३ १ ऱ्र ३२ रेक रर ३ ९ २ ३१२ 
३१३. असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच । 
2. ३ रे १ रर ३ १ केट. र के है 
बोधामसि त्वा हर्यश्व यज्ञेबोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥ १॥ 
५६।थ : गोत्रक्लीकं देवम्‌-अन्धः-असावि-वाश्रीथी स्तुति ३६ु३प हिव्य जाध्यानीय 6पासना 
रस निष्पन्ने ईम्‌-इन्द्रः-अस्मिन्‌ जनुषा नि-उवोच-थे परमात्मा सढी २५९१: अर्थात्‌ निष्पन्न 
8पासनारसनी साथे % निरंतर समवेत भने छे थे जमे शाशीये छीये तेथी हर्यश्च-छे २६४ जने साभ- 
स्तुति जने 6पासना दार. भ्राप्तिना साधनवाणा परभात्मन्‌ ! यज्ञैः-त्वा बोधामसि-२्यात्मयशोथी. 


जमे तने संभोषित 3रीजे छीभे, तेथी अन्धस:ः-मदेषु-आपष्यानीय-सभथ्र ध्यानना जानंधना निभित्तोभां 
नः-स्तोमं बोध-जभार। स्तुति क्यनोने शाए-शाशीने तारी 5५ हारा जभाई उद्या. 5२. (१) 


१२८ 


(माचय: टे परयात्म्‌ / अये तार मा2 खुहिं ये वाणीची /मिश्रित-2७छित €५/२०/२२ FU 
१4/२ अरीय 64, त्यारे ठु dl dd: Ag वे AUR बानी साथे १४ २२१० १४१ खदुठार 
बचे छ, सवय हपॉसचाची पात अचार परमात्मत ११ २४८५/८यशोधी संगदित ४२२) 82, 
“बावी 6ी4, अयर! ध्यान Hd EE मीन यार ह सुति पथनोने 
१/९/-२४२/२' अल्या ४२५ २ ५४५ यों २१०४१ 8. (1) 

कः ३ १२ २ १ श्र हे १ २ 
३९४. योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र याहि । 
कु रे रै ३ ३२. हे ३२ ३ १ २ ३१२ ३ २ 
असो यथा नोऽविता वृधश्चिहदो वसूनि ममदश्च सोमैः॥ २॥ 
पार्थ : इन्द्र-छे पमरात्मन्‌ ! सदने-६६य१४भा ते योनिः अकारि तारु ६२-०११४।१.३५ स्थान 
णनावेल 8 पुरहूत-छे जने& प्रआरथी भोलववा योग्य परभात्मनू ! नृभिः-आ प्र याहि-जमे दिव्य 
प्रायो 6पास5 जात्माजोनी साथे समग्र उपथी प्रापत था-भिर॥१ यथा नः-अविता वृधः-चित्त-असः- 
के रीते जभार। रक्ष वर्ध पश 8-१ वसूनि ददः-धनने, जाप च-शने सोमैः-ममदः-अभार। 
8पासनारसोथी तु हषित-जानंट्रित था. (२) 

(२१४ २४२ ४५४/२/५११०) पोटाचा €६यय ५२५/५५१ ५/2 २८१५४१४ ५४4 ञे 24) 2 अयरी- 
८५/२/५१०) साथे सारी री? /2२/१४४/० १६४ 48 २४१ (॥२/१2/च बने 2२२) २४ २४१ ३/६ै 
उर ५७ बची २३, यप ५२/५५/ योरयं ४४4२) श/०१० पण आणी २३, आ २४५ अयर 
८४/२/४/२२/4) ना वीचे ४ ४२) २४४२. (२) 

१२३२ के $ कह के उव के कुणि के २ २ २ ४ २ 
३१५. अदर्दरुत्‌ समसृजो वि खानि त्वमर्णवान्‌ बद्दधानाँ अरम्णाः। 
३ १ २ ३ पर्वते ३ रउ ३रड रे २२े १ २३ २ 
महान्तमिन्द्र पर्व॑तं वि यद्दः सृजद्धारा अव यद्दानवान्‌ हन्‌॥ ३ ॥ 
पार्थ : इन्द्रजडै जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तु उत्सम्‌ अदद:-6त्स६न-6पर भस्तिष्छ स्थानने 
णोते छे केमांथी शान प्रवाढ वडे छे. खानि वि असृज:-छिद्री-6(च्धयोने विसर्कित 3२ छै वि4सित 
उरे 8 फेथी नडारथी २६ नाहि जं६२ प्रविष्ट थाय छे बद्बधानान्‌-अर्णवान्‌-नारीयोम। २5तने णांधनार 
अरप्णा:-विस(व्हित 5यु-छोड्युं यत्‌-कथारे महान्तं पर्वतं विवः-भछा।न महत्वपूर्ण पर्ववाणा-गंगो. संषिशो. 
वाणा शरीरने स्पष्ट-व्यञ्त अर्थु यतू-% धारा:-सृजतू-२७वनधाराजो-र७वन शञ्तियोने सित 5री- 
छोडी. दानवान्‌-अवहनू-$ री-8 री. ४०५ जापनार आरणोने नष्ट 3३२ छे. (उ) 

(चर्थे; प्रमत्त सामाय उपरथी सर्व यपुष्यीची २४२ /१२५२५४4) 6५/२३/४ ९५/-२/०१४४पै 
गोदे छ, 224) झार 1 यावे 8. drut /9५/9 ४२ &, १५) ४४ २0६ १९ १/4 &. 
"उसन रइ १4२ ७ 603 28. १4) २२२२/ २०५ 44२ य &. २७४८५५९/ २/४२॥ 
वाथ शरीरे ०५५ “यावे Dat ऽ टश 803 8. 22-22 १४०४ देवाय ४२७ 
प टश ४२ छ, २०) ५२५५ सढ Gad & (3) 


१३० 
३ ह ३१ २ डे. डी" ३ १२ 
३१६. सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनृम्ण वाजम्‌। 
रर ३ रउ 


आ नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः॥ ४॥ 


प६।र्थ : इन्द्र-इे जेश्वर्थवान प२भात्मत्‌ ! सुष्वाणासः-यभे 6पासनारसने निष्पन्न उरवाने माटे 
त्वा स्तुमसि-तारी. स्तुति 3रीजे छी तुविनृम्ण-छे इंक धनवान ! वाजं सनिष्यन्तः-चित्‌-भभुत 
जन्‍न-भोक्ष (मोजना सेवन उरवाना आरऐ पए तारी स्तुति डरीथे छीथे नः सुवितम्‌-आभर-थभार।॥ 
भाटे जध्युध्यि5 सुण जाभरित 5२ यस्य कोना तना-छैना २१३ 6५५२४-6पयो (विस्तार धन 
8 त्वोतात्मना-आसह्याम-त।२।थी रक्षित थये जात्मस्व३पथी जमे 36 विरोधी व्यवढारोने सा सड 
उरता. २९ीये. (४) 

(२4४ : २४३ /५/२४/२२४ /पिष्फन् उरीये वै २४३ ११ ५०५/० ४२२/०४/थी २४१०४२पी 
प्राचाचे २2 पक वेची सुति अरीय २/२//२५ र्ड ४ मारी २४६२ मर & ० ५२५।८५।१॥ 
6५५४२५ १४ यप साधचोचे पट रीचे /9204210 सर्च उरी 32. (४०) 

३ ल दे. हत डर. ई २ के २ छ पहन 
३१७. जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
३ २उ ३ १२ ३ % ९२% की. “2 ३१ श्र ३ १ २ 
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः॥ ५॥ 
५६।्थ : वसुपते इन्द्र-छे धनोना स्वाभी. परभात्मन्‌ ! वसूनां वसूयवः-विविष पनोना अभे धनना 
जाअंक्षी ते दक्षिणं हस्तं जगृहा-त२। ६क्षिए ढाथने-धान डरचार। शॉऊत३प ढाथने पडरीये छीन. 
शूर-छे (वे$भशीष त्वा गोनां गोपतिं विह्न हि-त॥री-गो: = स्तोतृ-णायोनी स्तुति डर्ताखोन। स्तोठृस्वाभीने 
गाशीये छीओे अस्मभ्यं-चित्रं वृषणं-रयिं दाः-जभारा 3पासडीने माटे जयनीय = इर्शनीय-तार। जभुत 
सुणवर्षऽ धनने जाप. (५) 

न: GUA ५२५ ५२//५०/२ YN ४२६९५ ७१% dA UA ५७५० 
६" २४/२ धlA३५ इ ५53 14 खुहि ४२०/२/ Guat Enya gua कचे पक 
6५२४३५११ २५. (५) 


१ रर ९ रे 
३१८. इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ता 
१ २ ३ १ ९ 


शूरो नृषाता श्रवसश्च काम आ गोमति व्रजे भजा त्वं नः॥ ६॥ 


पार्थ : नरः-६१४न-भुभुक्षुश्‍न नेमधिता-शुभ-जशुभ वर्णोनी स्थिति-संआभनी प्रवृत्तिभां इन्द्रं 
हवन्ते-परभात्माने शाइुंत 5२ छे-जाभंजित 5२ 8 तत्‌-त्यारे ताः-पार्थाः-धियः-युनजते-तेची. विरुद्ध 
प्रवृत्ति संञ्राभोभां युतम प्रवृत्तिजोने पार उरचारी जथवा शुम प्रवृत्तिजोने ६२ ३३चारी योय 
डियाजोने युङत 5२ छे त्वम्‌-तुं शूरः-वि$भी नृषाता-१ श्रेछ्ी।। भुष्यो-भुभुक्षुजोता सर्वरोग 


१३१ 


सभा भननार च-जने श्रवसः कामः-यशस्वी४नने थाढन२ नः-गोमति ब्रजे-आभज-स्तोतावाण। 
छद्टोभय-मंत्रभागभां सभञ्रउपथी लागी भने छे. (६) 

न: 84% UU Reid ११८/ हेवा र AMA अक्सर परया/त्य/वे Aa अरे 
(२ वे २४७२ ४तियीचे ६२ करारी पोटाची &५९/२२४/4) yin “चे 8. dR बुड edad 
पदाचा यचा (यायी रै 4२२4) Yio आएं छ, ठे बेच lg बेचे ju 
०) ४७ ८०१ &. (6) 

क हे. हु Ee ३९१ २ कहर र ह क है 
३१९. वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
१२ ध्वान्तमूण हि १२ रः हक रर , ३ र ना रड २ के २ 
अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्द्धि चक्षुर्मुमुग्ध्याइस्मात्रिधयेव बद्धान्‌ ॥ ७॥ 
५६।्थ्‌ : वयः सुपर्णाः-श्रेष्ठ जतिवाणा पुरुष जर्थात्‌ 5५२५ सत्पुरुष प्रियमेधा:-त्रश्नय:-%ने 
परभात्मानो संग प्रिय छे जेवा. ऋषि भढायु भाव नाधमाना:-गे. यायना, 5२4 भाटे इन्द्रम्‌-उपसेदु:- 
परभाल्ाना ध्यानने प्राप्त थयेक्ष-प्राप्त थाय छे. ध्वान्तमू-अप-ऊर्णुहि-छे परभात्मन्‌ ! तु जशान- 
२६२१ ६२ ४२ चक्षु:-पूर्धि-तार। शान-प्रडाश दारा, शान नेनने भरी ६ अस्मान्‌-निधया-इव बद्वान्‌ 
मुमुग्धि-अभने पाश सभूडनी. भा$5 संसारपाशभां जंपायेक्षाने इवे छोडी ६-भुङत 5२. (७) 
चर्थे / प्रविधी सत्पुरुष परयात्यांची AAR 9 १29 शिव 8, Au Rr व्यायम 
परमात्माचे पाला रीचे वी १/२१०/ अरे 8 ॐ हे १२५/९५१ / ७ २४२/२/ AAR टॉय 
उरीचे चार थायी यम शार पेग हारी & २० बाधया ११/३८पी 24 रचे ४२२ 
०५०4) सुड अरीचे टर! gel ७६४ ७. ४२५/०४० / अवा २५२२ हुँ री टण दार! 
तेणे Yl ४ अरे 8. (७) 
LE ३२३ रे १ श्र ३ १ रर ३ १२ 
३२०. नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
2. २ ३ ९१२२ ३२ २२ रे श 3 ३१ २३ २ 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥८॥ 
पार्थ नाके-६ु:ण रित नितान्त सुणस्थान भोक्षवाभमां सुपर्णम-श्रे७ पाहन धर्भवाण॥, उपपतन्तं 
त्वा-स्वाभी (मावथी, 6पस्थित तने जेखर्यवान परभात्माचे हदा वेनन्तः-ह&यथी थाउनार 6पास 5 
अभ्यचक्षत-क्षक्षित 5२ 8 हिरण्यपक्षम्‌-सोचेरी पांणोवाणा पक्षी सभान-त%२वी, वरुणस्य दूतम्‌-4२शीय 
प्रभुम, जानंधना प्रेर$, यमस्य योनौ-यभन = नियमन संयभना जाश्रयभा. भुरण्यं शकुनम्‌ भभएशील 
समर्थ पक्षी देवाने. लक्षित 3२ छे. (८) 

(चर्थे; २४०५ ७०२4 २/३-५/२४२/ स्वामी ०४/५4) ७५/२३ शेळ ५७ १५ 456, सचेय 
पानीय २२४३ पक्षी स्थान Hla gr ५२५“ हे अत्यंत ५२५4, gu 222५ 
सचे यमराियय संयसच। याश्चय पर पल १/२० Gait EE २१० ४२ & (८) 


१३२ 


१२ ३१ २२३२ ३२ र 
३२१. ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः । 
२ रेक र्र २ 


स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विव: ॥ ९॥ 


प६र्थ : पुरस्तात्‌-अष्टिथी पूर्व प्रथमं ब्रह्म जज्ञानम्‌-प्रथित =शत्यंत्‌ विस्तृत जणं३ ३५ ५हाउ 
परमात्मा द्वारा 952 थयेक्ष तेमा वेनः-डन्तिभान ४४४-५२भात्माची सीमन्तः-ीभाथी. तेची पोतानी 
सीभाथी परिषिङभथी सुरुचः-पृथिवी यंद्र भाहि क्षोओने वि-आव-५५५-५५५ व्य5त 3र्था-रयना उरी 
सः-ते परभात्माजे अस्य-खा प्रल्लाउनी बुध्न्याः-उपमाः विष्ठा:-जच्तरिक्ष-जाआशमभां २ेवी धिशाजोने 
विशेष स्थापित $री तथा. सतः-च-असतः-च योनि विवः-प्राणीती जने. जप्राणीनी योनि-प्राशी योनि 
तथा जप्राएी योनि-४३ योनिने व्यडत ऽरी. (८) 

२4 2 यै५०/० ५२५ 6२ YR ५५ अत्यंत Regn %6//७-वि-४२/ ५ ०४ ३4, 
देम परमात्माये सीमायोना १/२/१२॥/ ५/4१ २४//६ ५0 -पिडीचे व्यकत 5५-२२४ अरी ६५: 
ये १४७१/७४) २४/३/२/०/४ हिरन व्यवास्थिट अरी. यचुष्य याक ४४1 २ श्री योते यप आया 
२४८ ३९/) यप्र वनियोने व्यक्त 5२-२4१ अरी, ठे अब! २4 AUN ५२२/८॥पै 
श्रीचे पप) 6५९५ ७२५) १0६२१ 24) ५/११] २४//६ (पेज? च ५१4 छ २४२ ५१4] २0५ 
५४२ असे डे व छ, da yin अवा HU? परयात्याची GUA ७२५) २ २/५० 
&. (८) 

हु. ३०३ २ 


३२२. अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुराय । 
विरण्शिने वज्रिणे शन्तमानि वचांस्यस्मै स्थविराय तक्षुः ॥ १०॥ 


प६र्थ : अस्मै महे वीराय तवसे तुराय-जे भछान, पूय, ७वन जतिप्र६, नणवान, शीव्रक्ञरी, 
६६ परभात्माने भाटे, अस्मै विरप्शिने स्थविराय-अे भछान वा विशेष वडता जोकस्वी कये$ छन्द 
परभात्माने भाटे, अपूर्व्या पुस्तमानि शन्तमानि वचांसि तक्षु:-सर्व श्रेष्ठ (१५१५ लतिभधुर स्तुतिवथन 
इपासडकन संपन्न $रे छे-सभर्पित 5२ छे. 

(११५४ : हे ११०4, वीर URE, “at, hast ad २७/० २४१५/ विशेष १४5०६ 
२४१/२५) कये ४२२/०४/१ माटे २५१४ २४/बि३।॥३ि४ याति १५२ सति २५० 6५/२३०८४ wld 
अया उरे & ०4) यबे गी छ, (१०) 


७5-१० 
हक के ३ ३२३% ३ ३२ रो ३१ २ ३१२ 
३२३. अव द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णो दशभिः सहस्त्रैः | 
२ ३ रउ १२ ३ २२३ ९ £ 


आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्त्रीहितिं नमणा अधद्राः ॥ ९॥ 
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५६।्थ : द्रप्स:-कृष्ण:-जल्प-जशुपरिभाएवाणा-जएु ख्वात्मा पाप भावना युठुत भनीने ईयान:- 
जति $२तो. दशभिः सहस्रैः-६२७%२ चाउ तंतुओोथी युळझत भनीने. अंशुमतीम्‌-प्राशोवाणी, नजरी- 
8७पुरीने अवातिष्ठत्‌ू-जवस्थित-प्राप्त धाय छे तं धमन्तम्‌-ते जर्थना 5२ना२-परभात्मानी स्तुति 5२नारने 
नृमणाः-इन्द्रः शच्या-आवत्‌-नरो भुभुक्षुश्‍नोमा भन-अव्याए यिंतनवाणा खेश्वर्यवान परमात्मा प्रशानथी 
तेचे. सुरक्षित 5२ छे, अध-[नेरंतर तेने. स्नीहितिमू-नाश 5२नारी पापवासनाने अधद्वाः-६२ २४ छे. 
पृथ 3२ छे जथवा नष्ट डरे छे. (१) 

(म्ये: अछु-छ4/०2/ ५४५ २४/२१२५/२ असणे ७972) Ul ८२०4) ५५ HUN EY 
२४८५) प बॉय &-६४ ४२७ ॐ  १२/२ ० ५२०/८४/ची सुति 3२ 8, त्यारे “र तने 
श/च पीने वेची रक्षा अरे 8 २४२ ठेवी RRS ५४/५४५/४/पै पक्ष “AU हे 8 आथवा २४ 
उरे & #२३ 3 वे 6५२३ बुयुहु2 चना sg कचा २/००/२ & (1) 

देश. रै ३२ के १२ ३ १ २ ३ १ र्‌ ३ १ श्र 
३२४. वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुयें सखायः । 
३९१ २ ह . क. ९ ३ २,३२३ ३ १९ 
मरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥ २॥ 
पर्थ : इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! वृत्रस्य श्वसथातू-पापना 4५५-नाश५ प्रढारधी-$2५रथी. 
ईषमाणा:-[उिँसित ताडित थता विश्वेदेवाः-स॥६।२७। भनुष्य त्वा-अजहुः-त।रो त्या) ५5२ 8 ये सखायः 
छे तारा भित्रभाव सभाच नाभथी मरुभ्दिः-ते सख्यम्‌ अस्तु-भुभुक्षु जध्यात्मथा७%नोनी साथे तारी 
मित्रता छे-थाय 8 इमाः-विश्चा पृतनाः-जयसि-थेभां विधभान समरत संघर्ष 5२ती पापवासनायोने 
पुं शती थे, ६२ भारी 8-मजाडी 8 छे. (२) 

(२४/५/५ : थेटर ६4 सर्वश ५२५०५।॥॥ RA 4070 rt १पु०4-२/२४/-०4११० पटा 2४/२ी 
न्वित १६४ ५२५/८५१ ६8 8, “Un बची 914 8, अथवा ७ २०५ संथा येतण शार 
slat gal पक्ष हुँ # ५२०/८४/च) त्याय अरी & 8 २४१/९ UA ००) १74 &; ठे ४५ ४७।२६) 
फीट १६, ५/४ ७४४२ पाप र्ये 274 8 २४२ पॉप 20 हुन ०२२ & परचु 2२) GA 
२४८५२५/०-३ु५१४४ & dala /१२०/२/ २७ 8. हुँ यी २२२८ विरोधी naa 
अली थे 8-च ४२ २८ छ, (२) 

३९ २३ १ श्र ३ ९ रर ३ १ २ २ १ २ 
३२५. विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
३१ २ ३ ह र ३ रउ ३ २३ १ र्र 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ ३॥ 

पदार्थ : बहुनां-जने5 ४च्धियोनो दद्राणमू-६भनशीक विधुम्‌-स्वयं विधभानशीक्ष-यंथ० युवानं 
सन्तम्‌-युवाच कयां सुधी शरीर भा २४ छे, त्यां सुधी समान उपमा. विधभान रढीने जनन्‍्त:5२७ पहार्थने 
समने-२नि. शयनभा पलितः-शानी येतन जात्मा जगार-००णी शय छे. देवस्य-परभात्मा ध्वनी काव्यं 
पश्य-5कष-शिव्पने शो ने महित्वा-तेनी भान शञ्जितथी अद्य ममार-२।% शयनअआणमभां के भूत सभान 
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भनी भयो स हाः-समानः-ते अक्ष है समान उपमा उतो जथवा हाः-ममार-अद्य समान:-)७॥. 
मर्या, जाके इरी जेवा, आर्यो 5२वा्भा जेवो क भनी गयो जथवा के जन्त:5२७ए। युऊत जात्मा आर्य5२0- 
सभर्थगत गर्छ डालभा छतो ते जाळे भरी गयो-शरीर त्याजी जयो, के जाक भरी जयो, ते जागणना 
सभयभां पुनः शरीर पारए ऽरीने तिवो क 6त्पच्त थ6 काय छे. जा रीते नम भरणना शिल्प परभात्मानु 
विवेथनीय छे. (उ) 

भावार्थ ; यै २४०:५२७/ #अियोचुं /२१०७/ 5२४२ २५१ २२4१, ररीरचा #अयोनी पेद 
५०/०-५४४०१ रिट & ६/%४५) ही २/२)२२/ २७२ पक छी थवा च १४ १74 & फर 
येती कया ४4 शरीर शाबित & त्या डड २७ & परचु खाते धयत समये अट सात तने 
बोनी अंदर ब्ध & &, थाट alg hdd FRU MU AYR टोका छटा ४९ Hl 
येतंच परयात्या ६४ त्याय प&ी पोटाची अंदर ७४ बे & २४ ५२५ ६५, (06५ 6, 30 & 
करे २४०१:५२५/ याक २//१२/ ४० १ ५३३१5२ बनी २, आब जे ५/०/०/ १४५९ 503 sg अपने 
यायच पढ़ यावचारी अब इरी येवी १ बनी 220 ५44 २ ५२५-५१) ४५ 8. १ 20 आत्य/ 
२१ गरी २९/-६७४०५/०१ उरी शकी ते आब ती A$ २२/०४ उदी रचे १च/री Hdl खरी देर ने 
आप री? इरी २४१ ४ ४) १7५ & (3) 

२ ३ दे ३२ ३ १ २ ३ १ २ ३ श्र 
३२६. त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽ शत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 
३.१ रर ३ १ रर ३२ २ १२ केः. आ 
गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भयो भुवनेभ्यो रणं धाः॥ ४॥ 
पधर्थ : त्वम्‌-इन्द्रः-तुं ७६ ह-निश्वय जायमानः-सि-५४2 थत त्यत्‌-सप्तभ्यः-अशत्रुभ्यः-ते 
सात शतुरडित-सात है तारा ढोय छे यथा-पूर्व, पश्चिम, 6२, ६क्षिए, 6्ब:, जध:, भध्यना शत्रुः- 
अभवः-शातयिता विल्ोडनडता. 8 तिथी तेभा. गूढे द्वावापृथिवी-)७न सूक्ष्म३प णनेक्षा धावापुथिवीभय 
पिंड सभूडनु अन्वविन्द:-सन्वेषए। उरी बीधु शोधी वीषा, प्राप्त ऽरी वीषा, तेची. २६२ २४८ विभुमद्‌भ्यः- 
भुवनेभ्य:-णन्न(मोजवाणा लोळे. पिँडोथी रणं धा:-जभारा भाटे रभणीय भोजोने धारित 5३ 8-५६१ 
5२ छे. (४) 

(१४ ; पूवी प्रसि ११७ ५२५।९५।*१ अशय २/० /८२/२४-५८५ YAY, 67२, lA, 
064 २४५: २४२ मध्य /६२१/२४/१ विद्य रीचे १८२ 4/५/ एथिवीवय उनी ५4४ 5२ 44) 
द २४० HUA ai (आदी १४०५ आटे २२९4 ४५१०५४६०४२ &. ठे ५२२/०४/ची GUA 
उर्वी ४६२५. (%) 

३ ९ दः र ३ २ रेश २ बे: कु जे ३ २ ३१ २ 

३२७. मेडिं न त्वा वत्रिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्स्नुम्‌ । 

करोष्यय॑स्तरुषीर्ुवस्युरिन्द्र रर ३ १ २२१ २ 


३ रउ ३ १ डे 
नघीदुंवस्युरिन द्यक्ष वृत्रहणं गृणीषे ॥ ५॥ 
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पार्थ्‌ : इन्द्र-इे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! मेडिन-भाष्यभि4& वाइ-विधुतूनी सभान भृष्टिमन्तम्‌- 

पापभावनी मकन शङित्िवाण। पुस्थस्मानम्‌-णछुछ धान अत्यंत जानं६ाभुत 9६14 3तने स्थिरप्स्नुम्‌- 

>जेडरस २4३५१७।, वज़िणम्‌-जो%स्वी, द्युक्षमू-शान (भंडार, वृत्रहणम्‌-५।५ न1५५ त्वा-तने गृणीषे- 
प्रशेसित 5३ &,स्तुतिभां वुं §, ५२७ तस्षी:-अर्य:-डिस डरचारी णा६5 प्रवृत्तिभोने ५९. करोषि- 
[ति२२४त. 3२ छे. ५७।२ घडले. छे. अवस्यु:ः-जभारी रक्षाने थाइचार छे. (५) 

(२४/५/५ ; परयात्य/ / ठु ८१६९ Ar ०१२4, ५/४० (स्थ Rt Ui, अत्यंत 
२॥६८६॥० २३२२, थाच यर, “aA तक A“ २९ SLUR २४६२) gna 
पश थाच अथवा /१२२४०४ अरे & २५/ ३१ परमात्माची इ छा? 57 &. (५) 

३२८. प्र वो महे महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 

दै २ ३ १ ञः ३ २ 
विशः पूर्वीः प्र चर चर्षणिप्राः ॥ ६॥ 

पार्थ : वः-इे 6पासड ! महे-तभे भछान १११। भाटे प्रचेतसे-$ष्ट शानवान सर्वश जने 1३१९ 
येतनावाणा महे वृधे-भष्ठान बुद्धि 5२२ परभात्माने भाटे भरध्वम्‌-&पासनारस समर्पित $रो. सुमति 
प्रकृणुध्वम्‌-श्रे७-शु(भ स्तुति ऽरो चर्षणिप्रा:-भनुष्योनी &भनाजोने पूर्ण 5२०२ १२भात्मा पूवीः-विशः 
प्रचर-पोतानी, 46 ७पासञ प्रकषाने जवश्य संरक्षण, प्रधान 5२ छे. (६) 

(वाय / ५२ welt, 2४ +२१/२, २४५३), २/१५/० +२१/२ छ, असरा H+ UN 
मटे ४५/२//२२/4) 2५ उरीये यचे वेची 9 च्छति २4 २/५, वो वे Alf wd ४२२ 
ड “ad 2७ GUA Hat २११२4५ य? १/५ छ. (६) 

३१ २ ३१ २३ १ २३ रङ ३ १२३ शै. 
३२९. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
३ १ २२३२२२१२ २२ रे १. शे के. २ बर छ हं 
शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि ॥७॥ 
पार्थ्‌ : अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे-थे जभुत जन्न मोनी संभड्तिवाणा, 'भर-जानं६ भंडार भोक्ष 
धाभनी प्रप्तिने भाटे समत्सु-साभेना संघर्षो स्थानोभा. वृत्राणि-ध्नन्तम-पाप'भावोना ॐत, ऊतये 
श्रृण्वन्तम्‌-२क्ष]।च भाटे प्रार्थना सांभणनार, धनानि सञ्जितम्‌-शनुईूण षनोचो सभ्य$ य्‌ 5२१२ 
शुनंमघवानम्‌-उग्रम्‌-इन्द्रं हुवेम-सुणस्व३५ ५८१७ पनवाणा तेकस्वी परमात्माने जाभंत्रित डरीये 
छीथे. 

भावार्थ 2 ५५/२ २३ बलिंत २४१० वा शरी ula sug, UE ०४३२ 
मोक्षधामचे यॉटेचा २४०/२/ याये AA Ua al, A या2 २/२४००/२, २ 
१ ५२२३४२ ४२१४/२, इ ५२१३५, अल्या ५०५/०४, de ५२५+ Aa री?) 64. (9) 


२३ ही ३ १ कु ३ १ २ 
३३०. उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वसिष्ठ । 
१ रर ३ १२ ३१२ क. ९ के A के ए २ 
आ यो विशवानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि ॥८॥ 
पदार्थ : वसिष्ठ-छे परभात्माभां जत्यंत वसनार 3पास5 ! समर्ये-पोतानी ५६२ 68ती 
शुभ-जशु'भ वृत्तियजोना संग्राभभा-संधर्षभां इन्द्र-महय-प२भात्माने अर्थित $२-तेती स्तुति $२ श्रवस्या 
ब्रह्माणि-उदैरत-उ-शवश्य पोतानी जध्यात्म पननी 6२छाथी 6पासचाडभोनि श्रेष्ठ भावथी जनुष्ित 
३२ य:-% परमात्मा विश्वानि-श्रवसा-क्षभस्त जध्यात्मपनना आश्रयोचे आ ततान-प्रशआशित अय 
$२े 8 सः-ते परभात्मा ईवतः-मे वचांसि-उपश्रोत-भचे प्राप्त थयेक्षाना वयनोने सांत्मणे छे स्थात्‌ 
स्वी$२ 5२ छे. (८) 
भावार्थ 2 Gus dial रिट उरी? ४९ 5, अरे 6५/२३ / छु टॉरी “रा nan 
संदर्षम। परनात्माची अर्यच/ 3२, आध्य/त्य4चची A ७५४/२४०/ saa २२२७), 
यपा अर, 2 ५२ AAA AURA Hilla ३२ 8, वे ऑप ११७/ HA 
6५/२४१ शय १4१०० २५४२ ४२ & (८) 
३१ ३ ९ 
३३९. चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात्‌ । 


६७ ३ रउ २ रर ३ १ 


पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥ ९॥ 

पार्थ : अस्य-थे परभात्माना यतू-चकम-% सुष्टिङभ य$ अर्थात्‌ 6त्पत्ति जने शवना अर्भईण 
9६14 ३५ अप्सु-आनिषत्तम्‌-व्याप्त परभाशुजोभां समय उपथी निशूढ रढीने यावी २७७ छे. उत- 
उ भच ५४ अस्मै-थे थने. भाटे मधु-इत्‌-चच्छद्यात-।९ निडित 5२७५ छ पृथिव्याम्‌-ते पुथिवी 
पर विस्तृत सृष्टिमां तथा प्रत्ये पार्थिव बो5भा. छोडीने. इरी तेथी गोषु यत्‌-ऊधः-२।य भाहि पशुजोमा 
४२५ = भ६२२अ ६५ ओषधीषु पयः-ओऔपषधिलोमा रस ५२७ 5२ 8. (८) 

चर्थे; १२२त्याय डटिडिंय २७ ४२२/६/२४/२४/ याच्य) वेचे कटे लचे सभ्य; स्थिर ४4); 
d HN Regd YR /१२/२५५ a५ णय) पुच: आब दि पडु ६५ २४२ 
२॥४/४२४॥१ यत्ररस मचुष्योचे मारे 4२५ २२/०4, ५२५-४५ URE RUAN अपे Dad 
२/2 २५/बि२॥२/ कवच आफ ५२५५ 4२७ ७२/०५/ HU /२१/४ 42 २/4५ २४६4) ६५ 
श्राप 5२4 २४२ २४१२१ २४२२ ऑप अर्वा 449१ ४३ AANA ADA UR 
४२ 2 हपड ठे अंक! “र Guat ४२. (€) 


७5-११ 


२३ २ ३ ३ २३ १ २ 


३३२. त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 


आ. ३ १ २ ३ २ ॥ क १ हहा 0 
अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशु स्वस्तये ता हुवेम ॥ १॥ 

पह्दार्थ : त्यम-उ-ते निश्चय सु वाजिनमू-जभार। जभृत शनो वाण देवजूतम्‌-भुभुक्षुओनी 
प्रीत = प्रेमपाज सहोवानम्‌-सछ्स्वान च्सर्पसी णणवान रथानां तस्तारम्‌-भमनशील तोश्रेता शरीर 
रथोने यथापत्‌ गतिशील जर्थात्‌ डर्भशतिन। प्रे अरिष्टनेमिम्‌-$&पए। रीते डिंसित न थनार पति 
य्‌ईवाण। पृतनाजम्‌-भपुप्योन विरोधी प्रवत्तिणों पर विश्वय डरचार, आशुम्‌-व्यापनशीक्ष तार्क्ष्यम्‌- 
विश्वने जति जापनार वायु २१.३५ परभात्माने स्वस्तये-इह-हुवेम-५६य[0, माटे जा छतमा जाभंत्रित 
3रीजे छीने. (१) 

(२४/५/५ ५२५ ८7२ Aydt AN, युथ HUA, १०१५/२, YA २४/६ (४) 
ब २४२)२१२/ यवि २४० ३२२ 2२५ Alia A aaa २४२ 424) ४५/०२२४) 
५२ विक्रय ५/२/०/२ छ, बेचे अये पोटाचा E644, SU २2 २॥ कक Ad उरी 
छ). (1) 

है १२ १ २ हे शर १ ३ १२ हे के रर ह हैं 
३३३. त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हुवे ३९ २ २१ रर ३२ ३ ९३९.०२ षे १ २ 
हुवे नु शक्र पुरुहूतमिन्द्रमिदं हविर्मघवा वेत्तविन्द्रः ॥ २॥ 

५६।्थ : त्रातारम्‌ इन्द्रमू-२क्ष। २१२ परभात्माने अवितारम्‌-इन्द्रम्‌-नित्य २क्ष5 परभात्माने सुहवम्‌- 
स२णताथी भो4॥११। योज्य शूरम-इन्दम्‌-विडमवान परभात्माने हवे-हवे-हुवे-जाभंत्रित 5२च योज्यने 
प्रत्येड समय पर जाभंत्रित 5३ छु शक्रमू-शऊतभान पुस्हूतमू-२नेऊ प्रडारथी जुबान $२१। योग्य 
इन्द्रम-इत्-परभात्माने २१२4 नु-हुवे-शीघ्र ाभनित 5३ छुँ मघेवा-इन्द्र:-हविः-वेतु-जेश्वर्थवान परमात्मा, 
जभार। भन-मनो'्मावने-प्रार्थनाने प्राप्त थाय-स्वीड२ 5२. (२) 

(१4 : ५२५९५ 210/-/गेत4 रक्षण रर छ, २२५५/१ 2८% 4२4५ & १२ 8 २2 
तिणे 4८२5 स 5२4 १२०५ अवसर पर “A अट Ad A अर्थी “Rat 
४२५/ योखने डु यातत अथा डड. वे येश्वर्यदात परयात्य/ HA बीप Ryn ye 
4/4-सवी४२ ४२. (२) 

ह. शु" ३ र के हू 3 १ के २ २ डर 
३३४. यजामह इन्द्रं वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्यां३ विव्रतानाम्‌ । 
१ बर ३३ म ३ १२ रे १ बक र हु र १ क्र 
प्र श्मश्रुभिर्दोधुवदूध्वधा भुवद्वि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : वज्रदक्षिणम्‌-शो%॥ प्रेर$ विव्रतानां हरीणां रथ्यम्‌-विपरीत गतिडर्भवाणा प्राशो-७न्द्रयोना 
रथ-शरीररथना २5 इन्द्रमू-परभात्मानुं यजामहे जमे यच उरीजे-मध्यात्मयशभा. स्तुति 5रीजे 
समश्रुभि:-शरीरभां श्रवश 5रनारी पोतानी शान शञ्तियोथी दोधुवत्‌-५।५चुं 5५१ 5२॥। ऊर्ध्वधाः- 
जभने 8५२ स्थापित 5२२ छे. सेनाभिः-४च४ प२भात्माची साथे २९ेचारी पापनाश5 शञ्तियोथी 


१३८ 


पापी१चने भयमानः-भय पभाउता तेने राधसा वि-पन खैश्वय-सर्थ सिद्धिथी ६२ 5रीने भुवतू-णिर कमान 
थाय छे. (उ) 
ar: Greta aU Rua URN ६/०४4५९५ ६/४/२४/०। २३५ २५/ २4 
परमात्याची यमे सुति अरीय छीयै के पोटाची शॉट UA wl +४/३८६ GUA त्याचे 
दये स्थापितं ७२ छ. दादाची न्यापच शड फफीचे (यथ पथा बेचे येश्व५पी Al ६२ 
उरी /१२/१४/० 4/५ छ. (७) 
१ २ ३२१२ ३१ २३२ ३ १ २ 


३३५. सत्राहणं दाधृषि तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभं सुवज्रम्‌ । 
२ ३९१ रर २२उ EN DR 0 TERN SX NW 


हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥ ४॥ 


५६।्थ : सत्राहणम्‌-ससुर = पापनो ४४१२ दाधृषिम्‌-भत्यंत ५।५६्Nऽ, तुम्रम्‌-५।५ क्षेप्ता, अपारं- 
अनंत, वृषम्‌-सुणवर्ष5, सुवज्रम्‌-२६। गो%स्वी, महाम्‌-भछान, इन्द्रम-परभात्मानी स्तुति ऽरीशे यः- 
% वृत्रं हन्ता-५।५चुं उनन 5२ना२, वाजं सनिता-अजभुतभोगनुं सेवन 5रावना२, उत-शने. सुराधाः- 
6त्तम्‌ जेश्वर्थवान मघवा-भधवान = जध्यात्मयशना जाश्रय मघानि दाता-णध्यात्मयशना सुण$णोचा 
हात छे. 

मवर्थे; परयात्या आरी natn es, wun १/२/५-६५७/२७, wu ६२ SiR, 
खपत घथ्टवर्श सदा २४१/२५) Us, Ad ०२ सेवट 2२/१०/२, Gnd ०२ १०/५/१/, 
अध्यात्ययश्चच रॉयल व ते २४०५) #40च Ed 8; बेची Guin ५२५) ७६४२. (22 

१२ दे २ 


१ डे 
३३६. यो नो वनुष्यन्नभिदाति मत्त उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा । 


३ २ 
क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमणस्त्वोताः ॥ ५॥ 


पार्थ : य:-७ मर्त्त:-जनात्मा-जसत्त्व-भुतनो भोऽ वनुष्यनू-छनन 5२१ 6२8त॥ नः-अभिदाति 
जभार। पर 981२ 5२ छै वा-जथवा उगणा:-जाक्षेप-जाक्षिप्त वथन वा मन्यमानः-तुरः-सथवा पोताना 
मानेला ज्मात्मड-भुत्यु विषयवियार जन्निद्यति ५७।२ 5२ 8 क्षिधी युधा-क्षय घार 5२नारी गतिथी, 
वा-थथवा शवसा-५णथी वृषमण:-णणवान भनवाण। णनेक्षा जमे इन्द्र त्वोता:-छे परभात्मनू ! तारा 
हारा रक्षित नीचे तम्‌-पेने अभीष्याम-शल्मि(भूत डरीसे-ध्मावी ६७२ छीजे. (प) 

(२४/५/५ ; हे परमात्मत | ७ अच/ल|म/-जसत्प पाय २४२२ २२१ SP HER ७२ 8 २४१५/ 
औ ५-५-५ अथवा २४२/२) Hl शतय AUR HR ७२ 8. अये AN jj 
०0 टर ह रक्षा ऑप अरीचे बेचे कय AN २४१५/ १०१) ६८%) ६४२ A. (५) 

१२ ३२३ ई २ ३१, २ ३१२ 


३३७. यं वृत्रेषु क्षितयः स्प यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 


१३६ 
१ श्र रै हे १ शर रें र ३ १ २ १ 


यं शूरसातौ यमपामुपज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥ ६॥ 
पद्दार्थ : वृत्रेषु-विविष पाप प्रसंगोभा. स्पदर्धमानाः-क्षितयः-ते पोनी, साथै संघर्ष उरता मनुष्य 
यम्‌-%ने हवन्ते-जाभंजित 5२ 8. युक्तेषु-यऽत-४ीॐ-पुएयोन। प्रसंशोभ। तुरयन्तः-शीध्रता 5२त। पुएयकून 
पुआरे छे-जाभनित 5२ 8 शूरसातौ यम-शू२-परा5भी सो(माज्यवान कनोना वाल प्राप्तिमा छेने शूर- 
सौभाज्यवान कॅन आर्भत्रित 3२ छै स्मर. 5२ 8. विप्रास:-१६पिकनो. ज्मन्‌-अपाम्‌-उप-पुथिपी ५२ 
वॅणनी, सभीप यं वाजयन्ते-हेने थर्थित 5२ छे सः-इन्द्र:-ते परमात्मा क थर्थनीय-8पास्थय छे. (६) 
सवर्थे; अमे पाप 2/२४०/२/ पणीची २४६१ रट “र Rd $a पाथी) ०५ 
२४/०/२१, ५७4५ असोन ची यायित 3२१ ४/2 ५९५ 2च ५२ ५२०/८४/ने स्मरण अरी सं!(४/२५नी 
अधिियां ४२२/०२/प tala daa 5a, ठे ५२५ ऑप 5२4 ४/८ 2६९१ ५/ििवपी 
५४२ ११०/ २०) समीप बेची यर्यचा-स्छुति ४२ & (€) 


ह. र ३ १ रर ३र्‌उ_ ३ ह क आ 
३३८. इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः । 
३२ ३ द. र उदेक २ १ ३ १ रर ३ ९१२ 
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीभिरिडया मदन्ता ॥ ७॥ 
पर्थ : इन्द्र पर्वता-छे जेशखर्यवान जने 6तपाध्नाश धर्भी संसारस्वाभी 6ल्रय २५३१ परमात्मत ! 
बृहता रथेन-भडान यश२थ-सध्यात्मयश३५ रथना ६।२। सुवीराः-सारी रीति पुष्ट वामी:-वननीय-श्रेछ 
इष:-5मनीय 8५सनाजोने आवहतम्‌-सभथ ३५थी प्राप्त ऽरो, अध्वरेषु-जने& जध्यात्मथशोभा हव्यानि- 
जध्यात्मयशोभां विलमिन्न भावना 'भेटोने वीतम्‌-व्याप्त थाजो-प्राप्त थाजो गीमि:-प्रार्थन, वथनोथी, 
इडया-श्रद्धाथी, मदन्ता-७षित थने देवा:-डे देवो ! वर्धेधाम-अभारी वृद्धि 5२. (७) 
मवर्थे; परत्र अदर्यवाच aU Gres Wedd दसकार छ, ठे बटाटे Ar द्वार! 
४५४, 9४, ५८६२ ८५४/२//२४२ सारी रीठे Ha अरे छ, यप Al विमित यवा 


(टोचे व्याल दय & प्राचा ककी ये Al दार Hat ब्धचे २४४/२) ७ -/2-4/8 ३२ 
छ. (७) 
रर ३ हड 


३३९. इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रैरयत्‌ सगरस्य बुध्नात्‌ । 
यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिविष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


५६।थ : इन्द्राय-परभात्माने भाटे अनिशितसर्गा:-गिर:ः-जविश्छिन्न $भयुठत वाशीजो-स्तुतियोने 
भाटे अपः-3र्भने प्रैरयत्‌-प्रेरित 5२ 8 सगरस्य बुध्नातू-अन्तरिक्षना भुध्न-मूनथी-पृथिवी, ५७थी यः- 
भे अक्षेण-इव चक्रियौ->क्ष = धूरीथी थडोने अर्भ श5तथी विष्वक-सरवन पृथिवी जने धुबोडने स्तंव्मित 
5२ छे. (८) 


१४० 


(२4 : 61/९४ ते ५२२४/८५/० ५/2 /१२०२ खुहि 3२ 8 २४१ AER ३ EEUU 
२०१५) रित ७२ &. ® ऽत ६२ १२4) थे पैड/ची सस बावा YN २२५५ २४२/०) २७४ 
छ, (८) 

२ ३ १ २ ३ १ र ३२ ३१ सिक क. हः 
३४०. आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदण॑वां जगम्याः। 
३ १ रहः ह २ ३ २ ३ £ र्र ३ १ ज्र 
पितुर्नपातमा दधीत वेधा अस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥९॥ 
पार्थ : त्वाज्डै परभात्मनू ! तने सखायः-सभान धर्भवाणा 6५३५१ सख्या-मिन(मावथी 
आववृत्यु:-सारी रीत १२-१२७ 5२ छै तिर:-पुस्चितू-अर्णवं जगम्या:-तुं २१ भछान जानंध्साणरने 
स्वत: प्राप्त 8. पितुः-नपातम्‌-आदधीत-पित। हेम, पोताना नप्ता = पोजने शोभां थे छे-तेने पोतानी 
संपत्ति सोपे छे. थे १ रीति तु भने-पोनने गोध्मां ते, मने तारो जानंध्साथर १२३ 5२१ वेधाः- 
छे विधाता ! अस्मिन्क्षये-जा भार। निवास स्थान हृध्यभां प्रभण प्राश डरीने भने जपनावी थे. प्रतरं 
दीद्यानः-२॥५ प्रद्वीप्त थहने भारा हृध्यभां मिराकभान थायो. (८) 

नय: ४/० २४८६ AR “रै अय अयेथ जाये "पी add १२५ (२१० a, 
ial श्रेय dad MEd वे छ, 0२ ते अथच Ed “+A ४२ छ. ठे Rd HU EE 
दरयां HE 4६२-४४४४ ४२० ut २७. (€) 

र ३१ २ डेर्‌उ ३२ ३ हू २ हे. १ २ ३२ 

३४१. को अद्य युङक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून्‌। 

हे १२ हे १ २ २ १ देश्‌ रै क १ रे 
आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌॥ १०॥ 

पदार्थ : अद्य-जा वर्तमान सभयभो त्रज्ञस्य-शरीर २थनी धुरि-२५२५२भो शिमीवत:-3र्भ प्रवृत्तिवाणा 
भामिनः-स्वविषय अ्रडशमां हिप्तीवाण। दुईणायून्‌-६र्धर्षश्ीय-स्व-व११।५॥ अप्सुवाहः-३५।८६ प्राप्तव्य 
विषयने प्राप्त 5२०1२ मयोभून्‌-5८५।९ची (भावना 5२४२ गाः-छैन्द्रिय दुषो = णणहीने कः-युङ्क्ते- 
प्रकापति परमात्मा, युऊत उरे 8-कोडे छे यः-४ 6५२५ एषाम्‌-आसन्‌-थेना भुणभा एषाम्‌-थेची 
भृत्याम्‌-५२७। डियाने-यथावतू धारण डियाने-शु'म प्रपुत्तिने ऋाधत्‌-परियरित 5२ छ-७वनभां बाम 
के छे, सः-जीवात्‌-तै संक्षारभां वास्तवि5 ७वन ५२७ 5२ छे-७वे छे. (१०) 

(२१4 : शरीरी ५२/२/-२४५/०४/०/२/ ५१२७ (विषय eran ९ ५५७4-३/३००/4) 4९% 
२७०।२ उपाधि (विषय पट ०२/१०/२, डॅश अहार SUR, चाय उप AE परय/त्य/ 451 अरे 
8-93 & परळ 2 ८५/२/५ २१० मयम हदि घुर ०/२९/-५/५७/ आपे 8, वे संसार ५२५२ 
७१ &. (10) 


अथ चतुर्थ प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 


१४१ 


७५-१२ 
१ २ ह चन्त्यकमर्किण ३ ३ १ २ 
३४२. गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽ चन्त्यकमर्किंणः । 
क 8 क २३ १ २ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दशमिव येमिरे ॥ १॥ 


५६।्थ : शतक्रतो-छे ५छु७ शान 3र्भवाणा सर्वश सर्वशज्तिभान परभात्मन्‌ ! त्वा-तने गायत्रिणः- 
गायन-साम गानवाणा गाय5 6६ण1ता%न. गायन्ति-णाय छे तरारी 6पासना 5२ छे अकिण:-५४-१६५ 
भंत्रवाणा अर्कमू-0% अर्थृचीय हेवने अर्चन्ति कित 5२ छे-प्रशंसित 5२ 8, तारी स्तुति 5२ छे. ब्रह्माण:- 
यकुर्व्दना अध्ययनशील तारी प्रार्थना $२ छे वंशम्‌-इव-पासिची समान 6५२ 600 छे. (१) 
(4. ५२५८५१ सवी २/२४२/०4) तप add 2सिट ४२ 2, ods ५१०४ 
७४ परयात्याचे २४/4०-५०० उरे & प्राधाना दावे छ २४२ यकुव्डीक्िट वचे दाची साप ३ 
४॥४८ ४२ & (1) 
२ ३ १ २ ३१ २ ३ ही. 
३४३. इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 
ह तर ३ २३ ह. २३ NNR RR 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥२॥ 
पर्थ : विश्वाः-गिरः-सभर्त वाशीजो-वे६वाशी जो त६नु३५ स्चुतिशो समद्रव्यचसम्‌-इन्द्रम्‌-न"तरिक्ष 
समान व्याप परभात्माने रथीनां रथीतमम्‌-शरीर ३पी रथना स्वाभी श्‍्छवात्माजोभां पश, भडान रथी. 
संस॥२ रथी, वाजानां सत्पतिं पतिम्‌-५०७१।नो-पिधुत्‌, वायु जने सूर्यना स्वाभीने तथा सह] संपन्न 
सछवृनभुऽतोचे तथा स६।त्मऽ प्रवृत्तिना स्वाभी पात परभात्माने अवीवृधनू-निरं१२ बुद्धि 5२ छे, 
8पासनाभां तेना. गुण थने स्वइपछु साक्षात्‌ उरावे छे. (२) 
मवर्थे; ४५२४ १६५ २०/ २४२५ Guat egal Guest) अंदर वे Af A 
०५/५७ रम स्थान शरीरच स्वामी छात्रेन एक न २५३ स्थान AR लन agg, 
दयु, ९ ००१५/०/०/ स्वाथी अच २४६७ yt Days aU AEA HF ल 
पव ५२२/०/पी शे अरे & 272 272 Aad ४2% १०) 27५ &, ०२ बेच परयात्या ४७ 
AA; सक्षाट १०) १4 छ, (२) 
१२३ १२ र 
३४४. इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 
३ १ २ हक रर हे है! ३२ 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥ ३॥ 
प६र्थ : इन्द्र-छे अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! इमं ज्येष्ठम्‌-भे 4 अमर्त्यम्‌-२५न२-२५भौ[॥ मदम्‌- 
उष भाटे-प्रस1६ भाटे सुतम्‌-निप्पन्त 6पासना२सनु पिब-पान 5२-२्१ीॐ२ 5२ शुक्रस्य-निर्भण-निष्पाप 
सोभ 6पासतारसथी धाराः-धारायो त्वा-तने वक्ष्य डरीने त्रज्ञस्य सदने-अभ्यक्षरन्‌-थे पोताना ' जोभू' 


१४२ 
परभात्माना शुर्ह्ध्यभां वडी री छे. (उ) 
न: हे ५२५०५१ / ५ AHA २४०२, श्रेष्ठ, ४५४६ 6५/२०/२२न) २४५२ २५/३/२ अरे 


&. ० Ed Guu UA “Ag टचे ९१4५ 5, १२४ २८०-६२२४/ १७) २७) &. 
ये २7७ घर, ट्ट ६२ & दारा २/५५/ a ४२ ५३ २ 6६५ ४ &. (७) 
ह ३२उ ३ १% २ 
३४५. यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
३२३ क २ ३ १ २ 
राधस्तन्नो विदद्बस उभयाहस्त्या भर ॥ ४॥ 

पार्थ : अद्रिवः इन्द्र-जे जध्नीय-'क्षणीय मोज पहार्थना स्वाभी परभात्मन्‌ ! त्वादातम्‌-त1२॥ 
द्वारा जापवा योज्य यत्‌-चित्रं राधः-के सबुत जर्कनीय सर्वश्रेष्ठ षन-भोक्षेश्वर्य इह-जा संसारमा 
मे-भारा भाटे न-अस्ति-नथी विदद्वसो-ढै प्राप्त पनवाणा ! ततू-न:-तेने. २१।२। भाटे उभया हस्ति- 
आभर-भच्ने डाथवाणा विधानथी जा बोडन पनने पश जने. प२बोड-भोक्षधामना जभुतपनने ५३ 
भरी ६. (४) 

(गवार ; ढे परमात्म / ४ २४२/२/ ०/०५५/ १०५ १५५ aU ऑआप्ट १०५/०) & 2 
तर द्वार यापव योगय यूर श्रे बप-यीक्ैध4 जे या दाइन अढी २२/२२/ पकी ठे 4चने 
रप थते डाची युवं र्य विदित ४६ 5२-४२ 8, १यारे अये 6/२/ 6५/२४ धी YA 
६0२४५. (०० 

३ १ रर ३ रउ २ १ २ ३१ २ 

३४६. श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 

सुवी य॑स्य १ डे 8. 5 ३१ २ डे २ 
सुवी य॑स्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ असि ॥५॥ 

पर्थ : इन्द्र-रे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! सुवीर्यस्य-सुं&२ ४ णोवाणा, गोमतः-प्रशस्त ४च्रियोवाणा 
संयभी, तिरश्च्या:-जन्तर्ध्यान 5२नारा 6पासश्रेने हवं श्रुधि-जाभंजए प्रार्थना वथनने सण यः- 
त्वा सपर्यति-छ तारी. परियर्या 5२ छै 6पासना२स ६२ रायः-पूर्धि-तेने तारा जानं६ भेश्चर्यथी मरी 
६ महान्‌-असि-तुं भछान ईपाणु छे. (५) 

(माचय; अद्र्यवाचं परयात्मच्‌ / मारी २४६२ ढटु व्या उरचार संयत आक्षवी टु संयमी कवीचे 
री हपसचा डड छु मारी शॉर्थायाचे २४५२५ सामल, तार थप ओेश्वर्षरे २।२/४/ ०२५२ (परी 
६. छु शटर ६५/५ & ०4) २४५२५ २/२४०)२, (५) 


ह ह के क २ र. से ३१ २ 
३४७. असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
१ २ ३२उ डे २ ३ र ३ 0 
आ त्वा पृणकित्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ ६॥ 


१४३ 
पार्थ : शविष्ठ-जत्यंत णणवान धृष्णो-भार। अनिष्टोने धर्षछ-तष्ट डरचार परभात्मन्‌ ! ते- 
१1२ भाटे सोमः-असावि-हपासनारस्‌ 24 छे आगहि-तुं जावी. % त्वा-तने इन्द्रियम्‌-सोभ जभारो 
8पासनारस आपृणक्तु-जा संपत थाय-व्याप्त भने रश्मिभिः-सूर्यः-न रज:-सूर्य शेम रशो द्वारा 
गणने पोतानी तरई जाऊपित उरे जने. संप्रडत 5२ छे. (€) 
चर्थे; टे जाति थकान | यार २४/पेटो? परे #₹१०/२ ५२५०५१ / दु आव ०/२/ २४/2 
/५४/२//२२४ ०4/२ ७२७ छे. १24 ९ पोटा 8२00 ४/२/ YA परर ७२ OAR & ठेरे पदाची 
वरई षिव ४२ 0, ठे 12 6५/२०/२स पोटाची Ua ढे २/री ०२२ ld 4२७. /€) 
ह ह 3 ह 5 नेक क शू र रे 
३४८. एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
के ते RR ह रपे है; 7९१ “के २ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 
पदार्थ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु हरिमि:-हुःणनुं जपछरए 5रनारी जने सुणनुं जाड२७, 
उरणारी, शित धाराणोनी साथे कण्वस्य-सुष्टुतिमू-मेधाची, व5ततानी श्रेष्ठ स्तुतिने उपायाहि-6५)त 
थाय-स्वी$॥२ 5२ दिवावसो-छे अशवा ! जथवा प्रशमा वसावनार परभात्मन्‌ ! अमुष्य दिवः- 
शासतः-ते प्रदशभां जमरक्षो5-भोक्षनुं शासन 5२त तारा दिवं यय-प्रभशमय जभुतपाभभां भने 
५8 १।-पढोयाउ. (७) 
न्थ: ५२५/८५१ / ठ HHUA अथवा अश्या ५२/५०/२ & 504 0) २ & यारी 
मेधावी बडचाची ६२-१%४ ७//६५ रखुरियों स्वीडआर ७२, ठे ०/२/ HAA शय्या बचे 2४ % १ 
हुँ सन अरे 8. २४५२५ ७८२ ४/६५ चति ४१ वे परे, (2) 
२ ३ कर र रन ह ह ३९२ 
३४९. आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 
३_ २ ३ Rt डे १ २. हे शड २१२ 
अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥८॥ 
पद्दार्थ : गिर्वण:-छे स्तुति वाशीजोना वननीय सेवनीय परभात्मन्‌ ! त्वा-तार। प्रत्ये-तने प्राप्त 
3रीने सुतेषु-संपन्‍न 5पासना प्रसंगो गिर:-स्तुतिलो आस्थु:-जाशित थ6 शाय छे रथी:-इव-%भम 
रथवाने जन्तव्य-प्राप्वव्य स्थानने प्राप्त डरीने तेने. जाओित भने छे. त्वा-अभि-समनूषत-तने क्षक्षण 
3रीने नमे छे-ज5र्षित थाय छे धेनव:-गाव:-न वत्सम्‌-६४ पानारी जायो देम ६६ पावाने स्नेडवश. 
वाछरडानी. प्रति नमे छे-जाऊर्षित थाय छे. (८) 
चर्थे; यारी खुहियों ४२२/०१/पे हत्ये अवी 204) NA 3 222 UA पोटाचा Ue 
स्था पर पढोयीने १४ सारम ४२ छ, ५२२ २४२/२ सटी पंथी. तथा ते फ्रथात्याटी आरि अदी 
लावन खुहियां ७१4 ३, हेय ६५/०) यावी yd कवीचे URS ०२४ “RA 214 ७, 


१४४ 


पे वरई २।5षि १४ १५ & (८) 
हुक वक, ३२ ३२३ १ २ 
३५०. एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
शऊैसवशेवांव २ ३ १ 
गुद्धैरुक्थैर्वावृध्वांसं शुद्धैराशीवान्‌ ममत्तु ॥९॥ 


पार्थं : एत-नु-उज्डै 6पासश्रे ! जावो. शीघ्र तभे जने. जमे सर्व जवश्य शुद्धम्‌-इन्द्रमू-पाप 
संप5२छित तेभक शुभ गुणयुञ्त परभात्मानी शुद्धेन-साम्ना-निष्पाप तेम शुभ शुशयुऽत्त शिव साधु 
जान ६२ स्तवाम-स्तुति 3रीजे; तथा शुद्धै:-उक्थै:-असत्य भाहि धोषोथी २उित तेभ ०१ सत्य 
राहि पर्भयुड्त वा३-वाशीजोथी वावृध्वांसमू-वपतां-वधारतां प्रसन्‍न थतां उरता. परभात्मानी स्तुति 
3रीजे, Yेथी शुद्धै:-आशीर्वानू-ममत्तु-ते जभारी शुद्ध-पवित जाशी:-6२७॥ो प्रार्थनाजोथी जाशाजोबाणा 
डाभनायोने जापनार प्रसन्न भने. (८) 
मवर्थे; परय/त्य/ यारी at, H+ पश अरे &, परळु ४/१०२/ ५१०, Ur, 
(0५९५, २/५०४/५4१) प्र बयचोधी ब असत्य शाहि ६/५२/७४० आयरक्षांदी खुरे अरीय, त्यार 
दे बा बारव अकर चीच 2२५२ पवित्र ४4२१ 6२ अरी 2४२० ४७४२२ ०२ 
श्रसन्रटाटे प 3 & (€) 
२ ३ २ २ ३े.१ २ ३ जू ३ २३ १ २ 
३५१. यो रयि वो रयिन्तमो यो द्युम्नैद्युम्नवत्तमः । 
र ३१ रर ३ ९१ २ ३ 22 
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽ स्ति स्वधापते मदः ॥ १०॥ 
प।र्थ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परमात्मत! वः-तार। भाटे य:-के रयिम्‌-धननी सभानताथी रयिन्तम:- 
ति 6९ धन छे यः-े द्युम्नैः-द्युम्नवत्तमः-धोतन यश णणोनी तुब्षनाथी जर्त्यंत धोतभान यशस्वी 
सोमः-सुतः-6५२१।२अ तेयार 5२% 8 स्वधापते-ढै जभुतरसना स्वामिन्‌ ! सः-ते ते-तारो मदः- 
अस्ति-&५्‌५२ छे. (१०) 
tad: (चिष्पन्न 6५/२४०/२स a ५२H 2 6५४/२ २४१ १५०/पी gin Ara 


Gf १ गेट & टथा add ad gdh अत्यंत 40२/०-4२/ 44१५ &, ते 
५२०८ अन्य (यरे (० ६२७० रथी, (10) 


इति तृतीयः अध्यायः 


वठप 


अथ चतुर्थः अध्यायः 


ज5-१ 
१ २ ३ १ २ ३ ९ २ ३१२ 
३५२. प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
३ शके २ २३.% २ २ १२ 
अरङ्गमाय जग्मये5 पश्चादध्वने नरः ॥ १॥ 
पर्थ : अस्मै-थे पिपीषते-पान $२६। नी ७२७1 5२न॥२ तथा विश्वानि विदुषे-सर्व क्लोरीन %0ना२, 
अरङ्गमाय-सभर्थ, जग्मये-सर्वन व्याप्त अपश्वादध्वने-जञ भाणणाभी माटे नरः-नेता-परभात्माने माटे 
प्रतिभर-पोतानो सोभ-3पासनारस अर्पण ३२. (१) 


(यावा Gun GUA Ad 3२१ थाटे ४७८५ २५८)५१०। 2060, २२4५ सर्वव्यापक, 
यमी ४२२/८४/ १४ छ, ते श्र Guan ८४/२/४/२२०/ प्यार & (१) 


१ 2 ३२ २ १ २ ३ २ 
३५३. आ नो वयो वयःशयं महान्तं गह्वरेष्ठाम्‌ । 
३१ २ ३ २ २३२३ ३ इ ` 
महान्तं पूर्वि नेष्ठामुग्रं वचो अपावधीः ॥ २॥ 
पार्थ : नः-अभार। वयः शयं वयः-प्रत्येड भां शयन 5२२ प्राश्प्रिय-महान्तम्‌-भछान 
गह्नरेष्ठाम-सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्थानने पूर्विणेष्ठाम्‌-पूर्वी सूयि ६५१ २७८ उग्रम्‌-$8२ वच:-अभार। 
बथनोने अप-अवधीः-६२ 5२-नषट 5२. 
न: ७ बटन ५H AHA अत्येड अ यय ५२) २७८ 8, अट Ut UY 
स्वर पूर्वी-एूर्व क्य २४८ 2, बेची ८५४/२४०४/ ७२, ठे २४२/२/ ४50२ ५२१० ०/२ 5२ 89. (२) 
त ३ २३ २२३२१२ ३ १ २ 
३५४. आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 
३ हरि करिव क २ हैः १ ३ 
तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ ३॥ 
पहार्ध : शविष्ठ-डे अत्यंत भणवान ! परभात्मन्‌ ! तुविकूमिम-अने5 5भंशञ्ियु&त, त्रज्ञीषहम्‌- 
शान श्रेष भार पढ्न समर्थ, सत्पतिम्‌-सत्त। भाजना स्वाभी. त्वा-इन्द्रम्‌-त% परभात्माने शभे. ऊतये- 
रक्षाने माटे, सुम्नाय-सुणने भाटे, यथारथम्‌-२थ्‌ची सभान आवर्तयामसि-जभार। ७वनमा पुनः पुनः 
जाव[र्तित डरीथे छीथे, तारु शरश अछए डरीथे छीने. (3) 
चर्थे; २४" अर्थ किड थापठीषदुँठण, रोट ५4५ स्वाथी परयात्याचु अयारी २२२ 
स्बि/? २ मटे हद! विशेष दुघ-थीद चुन पत याटे २१-५/७४०-२/७ीपी सस 4४४, २२२७ री 
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इरी छदनम ५२५ थये. (७) 
पूर्व्यो ६१ १ प 
३५५. स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 
२ ३ २३ श्र ३२ २३९२३ LR ३.२ 
यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय आनजे ॥ ४॥ 
५६।्थ्‌ : सः-ते महोनां पूर्व्य:-,्रशंसनीयभां पछ सर्वश्रेष्ठ वेन:-5भनीयो-प्रियो-5भनीय अन्त प्रियोभां 
श्रे ६च्-परभात्मा क्रतुभिः-पोताचा विविध प्रशानो-मध्यात्म वक्षशोथी भारी २६२ प्यञ्त- 
साक्षात्‌ धाय छे. परंतु अयारे यस्य द्वारा-हना हारा कयांथी साक्षात्‌ थाय छे ते 8. मनुः-थायु पिता- 
प्रा धिय:-प्रशान-भन, णुद्धि, यित, ०४४२ देवेषु-परमात्मा हेवम तेना धिव्यगुणोमभा आनजे- 
दाशी काय. (४) 
मा; समस ५१२ २४५१, प्रधी, suas ५८२, (शव) A, 4h 
परयात्मा 6फसची ४२ पोटाचा अशानोनें 4६/20 अस्टा याक्षाटू अय छ ५२४ डरे ? 9५२ 
/५/२/५०) यायु अथच्‌ ४२२ ८१५ ५२५९५१ a YA बा HNN dU या2 ४ २/८, 
छव माटे यात्र रं थाले, Guus रक कळि Rn, AAR पक्ष ते परयात्या हेवया 4 
२७, ठेला अचळ विवेथळ २५२७, सत्य ५२+ आरि १ २७, त्यारे hides अ सर्व ठेचा 
4140 हर देवीचे बेचे 4200 ५२२ 8, (22 
१२ ३ २ न ३ २ 


३५६. यदी बहन्त्याशवो भ्राजमाना र्थेष्बा | 
% २ ३ रउ ३ २३ १२ 
पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते ॥ ५॥ 

पर्थ : यदि-१ सभये स्थेषु-६ हि २भशीय भोगोभां भ्राजमाना:-५2शभान आशवः-१२त- 
भोग-वासनाने भारनार जिलोडीभां व्यापन युड्त परभात्मधर्भ आवहन्ति-जभने ५४ कय छे. तत्र- 
त्यारे मदिरं मधु पिबन्तः-७र्ष-जानं ६5२५, मधुर 8पासनारसनुं पान-स्वी5२ 5२तां श्रवांसि कृण्वते- 
ते गंध जादि भोशोने प्रशस्त-श्रेष्ठ भोशधूच उरी ६ छे. 

म: २4 २४//६ २५४4 ०२० Ban परयात्याची व्यापच १२३ 6५/२२४५/ 6५/२४०/२२ी 
दुख १, त्यारे ठे यया शस ५४२२ बची ग्रथ 8. 04) Al GUA HA (यची 
हेटिधी चि, पर्छु ठे ४२२/८४/०। १५४ 50 १४ २०४५ ४२५ 282. (५) 


१२ ३ १२ 5 २ १ रेरा हे है २ 
३५७. त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 
२३ २३ ह. रे 


१ २ डे ३ १२ 
इन्द्रं विश्वासाहं नरं शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥ ६॥ 


१४७ 
पर्थं : वः-तुं त्यम्‌-ते अप्रहणम्‌-शेती 3.6 [सा 5२नार नधी, जथवा 8पास5नी ओर्छ डिंसा 
३२१२ चथी ते जेवा, शवसः-पतिम्-५णवान स्वाभी, विश्वासाहम्‌-सर्पने ६णावी. ६२, नरम्‌-नेता, 
शचिष्ठम्‌-२॥[ते. डि651२५ १५०७ विश्ववेद्सम्‌-सर्व सुणपनयु5त, इन्द्रमू-परभात्मानी उ-जवश्य गृणीषे- 
स्तुति 5२. (६) 
tad: परयात्या PU: HOUR HR ४ ५२/२-२४/४/बि7, AAA स्वाथी, समस्त 60% 
(22२२४/२ FRR, Arid (शिर १५०/ २४० २४५५,ु४४ 2; बेची ८५/२०/ 324] ४६२१५. (6) 


३ १ ५ ३ १ श्र + 
३५८. दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 
३ २ ३ १ २ ३ र इ १३ 
सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र न आयूषि तारिषत्‌॥ ७॥ 
प६र्थ : जिष्णो:-विकय प्राप्त 5२१1२, अश्वस्य-०५।५४, वाजिनः-भभुत सन्नयुडत, दधिक्रव्णः- 
कुणतने १२९ 5२२ ५२भ। त्माची. अकारिषम्‌-स्तुति 5३. नः-अभार। मुखा-भुणभां अर्थात्‌ नासि, 
किवा जाहि शानेद्धियोने सुरभिः-सुं६२ थु०६यु$त करत्‌-5२े न:-आयूंषि-जभारी जायुणोनी प्रतारिषत्‌- 
वृद्धि 3२. (७) 


(दाय : ५/११६१ ४२२/८४/ 9 ३94 पा ५२०/२, २४१०४२4)०/०। ७२७ ०५/५४ & २ ५५/२ 
६/अयोने चित ३२४२ २४१ आदुयोनी ४ ४२०२ & ठेवी खुहि अर्था री (७) 


३५९ पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टतः ॥ ८॥ 


पदार्थ : इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मा पुरां भिन्दु:-6५॥२३.न॥ 8७पुरो-६७ भ॑षनोने भुठुत 5रीने (मेन 
$२ना२, युवा-२५६ २९४४२, कवि:-सर्वश॑ 6५९४९, अमितौजा:-जनंत षणवान, विश्वस्य कर्मण:- 
धर्ता-१ तनी रथना जने घार. 5२ना२, वजी-शासनवान, पुरूदुत:-जने5 रीते स्तुति &२१। योग्य, 
अजायत-6पास ना. हृध्यभां साक्षात्‌ 952 थाय छे. (८) 

म: ५२२/८५/ Gast ६७४ dyed sulk, Hl २॥५०/२, बेच! ४५३ 6५६९५ 
यय त्यया रची स्था १२२ ४२४०/ “dl, Dal MASH (१५ तथ 
खे रथी स्ति ४२ १२4५ तेरा अंदर हढयया कद 44 8, (८) 


ण॑5-२ 
१२ के: के क. हे. है हक 5 3 
३६०. प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं वन्दद्वीरायेन्दवे । 
डः 55 २ ३१ २ २ ररे २ २ 
धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥ 


१४८ 


पहार्थ : व:-तभे 6पास5%चो. ! वन्दद्वीराय इन्दवे-केनी वंदना 5२त केनाथी वीर नची शाय छे 
सेवा जेखर्यवान परमात्माने भाटे त्रिष्टुभम्‌-इषम्‌-२७।-स्तुतिप्रार्थना 6पासना 3५ जर्यनवाणा जभीष्टने 
प्र प्र-8री श्री प्रस्तुत रो -प्र$ष्टउपथी जर्थित 5२. Yेथी मेधसातये-पोतानी संगति 
प्राप्तिने भाटे वः-तभने पुरन्ध्या-जने5 डर्भशञ्जितवाणी धिया-प्रशाथी विवासति-विशेष ३५ वासित 5२ 
छे. (१) 

चर्थे; वे येश्वर्यदाच परसात्माचे २2 सुति, 1, 6५/२५/२५ २४4 २४३९ 2 वश्य 
२४२/पेर उरो. शनी वहचा उखा गपुष्4 सर्व री0 वीर बची श्रय 8 ब्र बेची संगि ue 
मटे तमचे २४२३ 4m yk /२५//१०-२००४० उरी 8 & (१) 

३ 010. स्वर्विदो ३ २ ३२ हेरे हे. ९.१ 

३६१. कश्यपस्य स्वविंदो यावाहुः सयुजाविति । 

लर निला ३ के २१. डर र रर ह २ 
ययोर्विश्वमपि व्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥ २॥ 

५६।थ : कश्यपस्य-शेन॥२-सर्व ५१२॥-सर्वश॑ स्वविदः- स्वः =भुऽतने भाटे मोक्ष सुण राणनार खर्थात्‌ 
भोक्षसुणनो जनु'मव 5रावनार परभात्माती-तेती प्राप्तिने भाटे यौ सयुजो-% भन्ने परस्पर साथी 
साधन भे डरियो त कछ जने साभ-स्तुति जने 6पासन 8 इति धीराः-आहुः-तेभ धीर-ध्यानीकून 
डे 8. ययोः-के भन्नेमा जथवा णन्नेनी, अन्तर्भत-शेना परिपाक भाटे विश्वं व्रतं यज्ञमू-सभस्त 
सं56५ खने यश-श्रे्तभ अर्भ निचाय्य-निययन ॐरीने सेवन ऽरीभे. (२) 

चर्थे; परमात्म सवयी साक्षी दष बोर) स्वाथी 8, बेची थे ४/२५-३४ २४२ २, सुशी 
२४०२ 6५/२५/न १-4 4g yaad ०२ 8. Al “dn २५2 संडल्प AA अर्थ र &. 
वेचे ५०८० ७4०५ ४२७ ४२२५ (२) 


अचत Ei प्रार्चता डे ह त्‌ ३ अचत 
३६२. अर्चत प्राचंता नरः प्रियमेधासो अर्चत । 
अर्च॑न्तु ३ २ ३२उ ३ २ रेक रर 
न्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्वर्चत ॥ ३॥ 
५६।्थ : प्रियमेधासः-नरः-छे परभात्मानी संगति प्रिय नरो, ६५पुरुपो, भुभुक्षुशो ! पुरम्‌-इत्‌- 
धृष्णु:-5भन॥ ५२५, शुभिगुश ५२5 जने पापनाश5 परभात्माने अर्चत-सतठत ३रो स्तुति ६२। अर्चत- 
सत्त उरो. प्रार्थना, ६२ प्रअर्चत-५५१ रीत सत्त डरो. 6पासन ६२ पुत्रकाः-उत-तभ२। पुत्रो पण 
अर्चन्तु-सळूत 3२ अर्चत-थ॥ रीते सर्व भणीने सत्त 5२. (उ) 
(थ; ५२५५/१) AUR Au ५३११ / ०२ ते ENR, २६२७ ५२५, ३०/५/२। 


५२७, परयात्यानी चुर) पाथा, 6५/सच/ ह अय ४२१ २५२१२ ५३-३०५) थे ४२) 
युडु€२४/ ०००५ 8 ३, पोटाचा /१०५/-४०/०२/ ४७ 448 ०/५०। धरे, (७) 


१४८ 
१ ररे २ हे १ 


३६३. उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्धिधे । 
३ १ रर ३१२ ३१ २ ३ १२ 
शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्‌ सख्येषु च ॥ ४॥ 
पदार्थ : पुरु निःषिधे-भइु अथवा अत्यंत पापधेष निव।२ॐ शु७२॥५५ इन्द्राय-परभात्माने भाटे 
वर्धनम्‌-उक्थं शंस्यम्‌-नभारी णुद्धिना साषनलूत व5तव्य प्रशंसा योग्य स्तुति वयन उडेवा शो से, 
यथा-%थी, शक्र:-सर्व शद्षितिभान समर्थ परभात्मा नः-सभार। सुतेषु-निष्पन्न 8पासनारसोभां च- 
सने सख्येषु-मिन 'भावषोभां शरणत्‌-२भ१७। 35२-३थि 5२. (४) 
(२४/५/५ 2 ५२५/८५ २०० ६५ /२५/२५ २४३ ५७ २/१४५ &, बेची jaan! अट असवा 
२/2 स्वदे अर ॥२/२०)4 स्ति बयत अटॅक श्रय, 24) वे सर्व समरथ ४२५५ २४२/२/- 
/५/२/०/२२/) lik sR २४३ २४२/२/ (मिर २२-/थि 5२-५५१ ३२५१४ 
यपषप॥५, (2) 
३ १ २ ३ २ ३९२ २ ३ १२ 
३६४. विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 
हर RN, RR 
एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥ ५॥ 
प५६र्थ : विश्वानू-अरस्य-सर्व बोडोचे. प्राप्त सूर्यना तथा अनानतस्य शवसः-न जानत-जनभ्र- 
वद्रूसभान णण३प सृष्टिकभना वः-तुं पतिम्‌-स्वाभी च६-प२भात्माने चर्षणीनाम्‌-एवैः-खभे भनुष्योनी 
ठमनायोन। बक्ष्यथी च-अने रथानाम्‌-ऊती-पोताना रभए। साघनो-छैन्द्रियोनी रक्षा भाटे हुवे-जाभंजित 
53 छ. (५) 
(मवर्थे; ५२१/०४/ सयरत पिर, १४ AB aid a Ht YES स्वाथी 6. 
बेचे अथे आसचाची ५/२० मादे तचा अरी छीक्रयोनी रक्षांचे #2 Ra Ral २७२. (५) 
३६५. स घा यस्ते दिवो नरो थिया मर्तस्य शमतः। 
३ १ शरं हेः २ ३ २ च्या उ ३ १ २ 
ऊती स बृहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति ॥६॥ 
पार्थ : ते दिवः-नरः-शमतः-अमर्तस्य-ता२। भुतोऽ-भोक्षवामना नेता शान्ति प्रधान उरतो. 
जभर हेवन यः-धिया सघा-% ध्यान दार मित्र नी काय छे सः-ते ऊती-त।री. २क्षाथी. बृहतः- 
दिवः-ते भछान भोक्षधाभना द्विषः-विरोधी, विध्नो, णाधओने अंहः-न तरति-संसारनां सामान्य पापनी 
समान तरी-जोणंशी शाय छे. (६) 
मर्थ: HA टॉय 14 Guat शि gu Ela, २४२२६५ “Ur 0 


८५/०-४५/२०२/4) के यि बनी शव & ० ठेवी रक्षा ४/२/ FUN wt Haun Ran 
समानय दिदी ४२४/४ ४२ alll १4 2. (€) 


३ १२ ३ १२ ३ र के २ 
३६६. विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 
१ २ ३ १ २ 
अथा नो विश्वचर्षणे झुम्नं सुदत्र मंहय ॥ ७॥ 


५६।्थ : शतक्रतो-इन्द्र-छे जने& उर्भशऊितमान, भेश्वर्यवान परमात्मत ! ते विभोः-राधसः-॥।३ 
व्याप धन-भडान धननुं विभ्वी राति:-भ९।च धान छे अथ-भने विश्वचर्षणे सुदत्र-छे २१४४९, ्र४६।त।, 
इव्याशहानी नः-जभार। भाटे द्युम्नं मंहय-प्रशाशभान धननु ५६१ 5२. (9) 

(२४/५/५ 2  sygnysn- tid SHU t Yd alg १० lt & ०/२/ 
५१4१) ससर ५/२५७/ 8 २४३ १/३५/२२४/ पक्ष टर २४१२ १० “RY & ते “tt करण ८17 
५७ ४२ छ. 

२४ सरम ५७/ टर! ७१ ५८ RY EL & २४१ कय ३५२४ vin iE 
६/ 2 अरे 8. सदर, sed परया/त्यन / g २४२२ UA HA शय आय, 
224) ॐ संसार यपे Ha अन्ये १४/प हफ्याण री २३२. (७) 


३६७. वयश्चित्ते पतत्त्रिणो दविपाच्चतुष्यादर्जुनि । 
२ ३ १२ ३४ रर ३ १ रर ३ १ २ 
उषः प्रारन्नृतूरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ८॥ 

५६।थ: अर्जुनि-सर्भुन-शुभ २4३५ ६ जेखर्यवान परभात्मानी उषः-द्ीप्त शत दिवः-अन्तेभ्यः- 
परि-जाआशना प्र६शोथी लछने पुथिवी सुधी. तारी जथवा तार। ६२। वय:-चित्‌-अच्नभा।+ पतत्रिणः- 
सर्व पक्षी द्विपातू-भनुष्य चतुष्पात्‌-२॥य, घोडा जाहधि योपणा पशुयो त्रज्ञून्‌-अनु-9त्येऽ ऋतु जनुसार 
प्रारन्‌-प्रारंधभ स्टिभ 964 थया, 5२ 8. तेथी जमे जे मढान हीप्तशञ्तिने जभारी सदर वसावीने 
२वननो विळस 5रीजे. (८) 

न: ५२ YA २५९४ EA “UA ४/१५) ७६ २२२० A, 
सर्व पक्षी, मचुष्य, यायु, धो याहि २/४२/ ४२४, शीष हि ४०१३ १८ AUR HRA 


ड्रॅटियि अया ४२ &. बेची अमे जे lr Ea et २२/री २४६२ dt ११० विस 
अरीय, (८) 


३ १ रर ३ २२३ २ ३ ९ २३२ ३२ 
३६८. अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः । 
है २ ३ रडु ३२ डे (4 ३ २ ३ १२ 
कद्ढ ऋतं कदमृतं का प्रला व आहुतिः ॥९॥ 
५६ : दिवः-आरोचने मध्ये-शान १5५५ छन्द्-परभात्माना सभय्र प्श स्थानची भध्यभां अमी 
ये वः-देवाः-स्थन-पै के तमे ६०४ छो. कत्‌-ह-क्र्तम्‌-शु %६त-सत्य छे कत्‌ अमृतम्‌-शु शु जभुत 


१५१ 


छै का प्रत्ना-आहुति:-5७ पुरातनी सहाधी, याली, जावती जाडुति जापवा योग्य भे 
छे. (८) 

(मार्थे; परयीत्याचा 3 ५५/२/० 12 सेद) १५/ 9082 २४२ टेथ खेउ० १३ विक्की 
य्य ५५) श्रये, धु ऋत-सत्य ५२ 8, 224) ४२२४/८२/ ART RUA उरी २७८ 6. Dur 
मयय २४१ २४०८ यापे & २४२ झु २४१० ५२४ & 224) qa २2 ad 43/2 8-२ य 
यापी रही छ, २४ बीम य ५२५५ हेवडु शक तेच/ MEA प्रद अच राचा 
उर्वी ४६२५. (€) 


२ ३ ह ३ र ३ कर्माणि ३ १२ 
३६९. ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते। 
१ श्रः के २.१२ 
वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥ १०॥ 


पदार्थ : त्रह्लं साम-यजामहे-जमभे परभात्मानी स्तुति जने 6पासनानुं सेवन ऽरीअे याभ्यां कर्माणि 
कृण्वते-हना ६।२-%च॥ सेवननी साधे श्रेष्ठ अर्भ ऽरीये ते-ते भनने सदसि-जभार। €६५५२भां विराजतः- 
विशेष ३पथी २९, मि२%भ।॥ २४. यज्ञं देवेषु वक्षतः-२१२। जध्यात्मवशभां जभारी समरत 
छन्द्रियोभां प्रवाहित 5२. (१०) 
मवर्थे ; २२२१ शेळ उप २२१४ परयात्यानी खुरि, 6५/२०/थी ४२१) १६२१ २४२/२/ 
इडया सुति, GN 4२ उरी 274 यचे २४२/२) ६/०4२/ २व्यॉत्यिटाटी २१/२ अरी & 24) 
६/४4/ संयमा २७१२ अर्थ ४२. (10) 
ण॑5-3 
ह ३ हैः हे १२३ १२ ३२३१ २ ३१ २ केश ह छ र 
३७०. विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे। 
२ ३ २२ ३२ ३९२२३ १ श्र ३१ २ ३ ह, 2 
क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥ १॥ 
पद्दार्थ : नरः-भुभुक्षुषन सजू:-सभान (मावनाधी भणीने इन्द्रं विश्वाः पृतना:-अभिभूतरमू-५२॥ त्माने 
जभारी समरत विरोधी प्रतिडूण प्रवृत्तिजों पर जत्यंत जनिष्मक-६णावी, हेनार निश्चित ततक्षु:-5रो. 
शने राजसे जजनु:-स्वयं पए। तेना पर थघिओर प्राप्‌ ३२१। माटे सुं६२ 6त्पन्न उरेक्ष-साक्षात्‌ रेल 
क्रत्वे-जध्यात्म5र्भने माटे वरे स्थेमनि-वरीजे छीजे-स्वीड्ञरीने छीने. कयां २ेबा जेवा. हृध्यस्थानभां 
आमुरीम्‌-वासनाने समग्र ३पथी भारना२, उत-भने. उग्रमू-ओजिष्ठम-ते%स्वी. मषु जोकवान तरसं 
तरस्विनम-णण २५३५ णणवानने धारण डरीये छीन. (१) 
ld: lard फोटा समस्त (१२0४ ald Ed 8२ “cud १४ ld ७२ 


& व स्वयं पोटीची वेचा! ४२ अविर रीचे बेची २४६२ ag अरे 8, Ad 5२4 २८, 
५२९ अरव माटे इयस्य वे वासचायीचे २२०९५4) यारी टयार यान वेल, २श्स्वी 


१५२ 


००७४ देयकाचे ५a 6५/चित ४२ & (1) 
के १ ४ ३ कंठ ३ २३२ 


३ उ ३ नय 
३७१. श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽ हन्‌ यद्‌ दस्युं नर्यं विवेरपः। 
३ रउ १२ ३२३ १ 


उभे यत्त्वा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते शुष्मात्‌ पृथिवी चिदद्रिवः ॥ २॥ 


पद।र्थ : अद्रिवः-छे शो%स्वी परभात्मन्‌ ! ते प्रथमाय मन्यवे-तार। श्रे७ ते%ूने भाटे श्रत्‌-दधामि- 
श्रद्धा 5३3 -स्वाभत 5३ ६ यत्‌-नर्यं दस्युम्‌ -अहन्‌-े ॥२-६१%१-भुभुक्षुनना ६२4 6पक्षी-5२ना२ 
विरोधी वियारने भारे छ अपः-विवेः-भोक्ष योग्य 3र्भने विस्तृत 5२ छे यत्‌-% 5२७ 3 उभे रोदसी- 
भे धुल्लोड जने पुथिवीक्षोऽ त्वा-अनु-त२ जनुशासनभां जथवा सचुसा२ भ्यसात्‌-भयथी धावताम्‌- 
पोत-पोतानी ते. 5२ छे. पृथिवी चित्‌-ते शुष्पात्‌-विस्तुत जन्तरिक्ष पछ तारा णण-शासनभां विस्तार 
पाभी. २७८ छे. (२) 

(थ: ५२५/०५१ / ४ १४।॥ ६५/% &. ® ०/२/ ५४५६ ८५४० ३२४, २४१२१4 २१२ 
(विरचे पर ४२ & सुनी 0 ad १ अय २ 0 gals, ५/१५603 At All 403 पक 
AA शय कची (मयी “ad ५२११ यप AR २७ छ, ०4) 6/२/ A दीपा 22 UA 
५४२ इं डळ उ &. (२) 

३२२३ २ ३ है रो. के है. रे त्ता उ ३ १ उ 3 
३७२. समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवौ य एक इद्‌ भूरतिथिर्जनानाम्‌। 
२ ३ ६ शः ३ १ २३ १ वत्त॑नीरनु रर 
स पूर्व्यो नूतनमाजिगीषं तं वत्त॑नीरनु वावृत एक इत्‌॥ ३॥ 

पद्दार्थ : विश्ाः-सभर्त भनुष्य रञो ! दिवः-पतिम्‌-भोक्षधाभन। स्वाभीने ओजसा समेत- 
पोताना पूर्ण नण साथे प्राप्त थालो, यः-इकः-एत्‌-'े थेडलो ४ जनानाम्‌ अतिथिः-भूः-%॥२ 
भनुष्योनी २६२ सत्तयभीडपथी निराकभान छे. सः-ते पूर्व्य:-तेनी 6त्पत्ति जथवा शरीरभां जाव्या 
पेक्षां पुरातन-पूर्वथी ४ २४4 नूतनम्‌-नवीन-पश्चात्‌ शरीरभां जावनार आजिगीषन्तम्‌-शरी२॥ लभ पूत- 
स्वाधीन उरवाने 6२७५ ७वात्माने एकः-इत्‌-ेऽक्षो % वर्तनीः अनुवावृत्ते 5।चस।२ गतिनी ५७५ 
यक्षावे छे. 

(२४/५/५ 7 ५२५।०५।५/ 104 ४२२ GUS HA स्व/यी ५rd पोटाचा US 
५५ ४/२/ आपा अरे 8. ४ २४५८) १ Yard 4च/२ “A Aa /(॥२/३४८२/६ 
सवानी सटर &. २/२)२ ५२ विर UU ६ २१० स्वामी Daca Suge? रि 
२४८१ 2. (उ) 


३१ र डेः २ कई २ ३ २ ३२ ३ १२ 
३७३. इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
रउ ३ १ २ ३ २२३ £.» के २३ ९३१२ ३ १२ 
न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्क्षोणीरिव प्रति तद्धर्य नो वचः॥ ४॥ 


१पउ 

पार्थ : प्रभूवसो-छे छुक ४११।०। पुरूदुत-इन्द्र-जने5 प्रडारथी, स्तुत्य परभात्मन्‌ ! इमे-थे 
ते ये वयं ते-४ जमे तार। 6पास$. त्वा-आरभ्य चरामसि-तारो जारंभ 3रीने-तारो जाश्रय कहने 
छवनयाना 3रीजे छीे गिर्वणः-छै स्तुतियो द्वार वननीय-सेवनीय परभात्मन्‌ ! त्वत्‌-अन्यः-ताराथी 
(भिन्न गिरः-अभारी प्रार्थनाजोनो न हि-सघत्‌-प्याप्त थतो. चथी. क्षोणिः-इव नः-तत्‌-वचः-प्रतिहर्य- 
पृथिवी समान जभारा खे प्रार्थना वयनोने थाउ-स्वी3२ ३२. (४) 

(२४ 2 ढे २४०३ री? खु?! ४२१ योगय अपने १७१४ धां परमात्मत / खै २४२ टार! 
पास बचे २१4५ १चावीपे छबच३/७/ अरी छे. टे सुतियीथी २१० 5२५ ५२५ टरी 
[भित अन्य ॐ रबी 2 १ २४२/२) HU प अरी शक ठेला पर वाच आप. ४ २४२/२/ 
५२) एविवीपी समाच ये & 222 पिती पोटाचा यश्रिट ५६/4/) त्याग अस्टी गथ, 2२७4) 
२४८२ ११७२ पोटाची याश्च २१ छ, बेब पथ 60 २40) ८५/२७पी तया ४२०) गयी, (22 

८६. 


१ क. २३क रर 

३७४. चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्या ३ मिन्द्रं गिरो बृहतीर भ्यनूषत । 

३ १ २ ३९१ २२३ भरमत्यं LR 59 कर 
वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवेदिवे ॥ ५॥ 

५६।्थ : बृहतीः गिरः-ढै जभारी भछान पुडारवाणी वाशीजो ! तभे चर्षणीधृतम्‌-भनुष्योने १२९. 
३२१।२-अ२क् मघवानम्‌-शस्त पनवाणा उक्थ्यम्‌-प्रशसतीय वावृूधानम्‌-जभारी हुन्तति 5२२ 
पुर्हूतम्‌-न४ प्र७॥२थी-जने& नामो यु उभोथी जाभंत्रित $२१। योग्य अमर्त्यम्‌-भ२९ धर्भ २[ित- 
२५१२, मभर जरमाणम्‌-स्तुति 5२१1 इन्द्रम्‌-परभात्माने सुवृक्तिभिः-सभ्य% होषवव्हित स्तुतिजो ६।२। 
दिवे दिवे-प्रतिधिन अभ्यनूषत-[नेरंतर स्तुति ऽरो. (५) 

(२ : ठे मारी २७/० ५1२ lal lm / g Ag ४२५ HU १५/०१, 
प्रधसचीय ५/४ 5२४२, २४ अर्थी यांत्रे योय, अयर तथा २४२/२/ दर सुति अर्वा 
२०4 परमत्या 8 ६/५२/७० (२१०२५१४) ५/२५/२ श्वे 3२. (५) 

१ ३ के १ २ २१२ ३१२ ३२ ३ १ २ हे १ २ 
३७५. अच्छा व इन्द्रं मतयः स्वर्युवः सधीचीर्विशवा उशती रनूषत । 
८ आ... ३ १२ ३ २ ३ २३ २३ रे ३ १ ३१ २ ३२.२ 
परि ष्वजन्त जनयो यथा पति मर्य न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ ६॥ 
५६।्थ : स्वर्युव:-भोक्षसुणने याउनार मतयः-छे परभात्मानी 6पास5 प्रश्चणो ! वः-तभे विश्वाः 
सर्व सध्रीचीः-स४ (भावने. प्राप्त-स२० इन्द्रमू-उशती:-परभात्माने थाइती अच्छा-अनूषत-निरंतर 
परभात्मानी स्तुति 3२. जनयः यथापति परिष्वजन्त-खीयो केम पतिने जालिगन 5रे छे, तेभ 
परभात्माने लातिशन $रो मर्य न शुन्ध्युं मघवानम्‌-२५4१। केम पवित्र घन जेश्वर्यवाणा राकीकनने 
याय बोडो प्राप्त थाय छे, तेम ऊतये-रक्षाने भाटे जेवी रीति पासे जावो. 
मवर्थे ; मक ५०२ २/७०/ सर्व GUA २२० (यावी ५२ अथच Sal [RRR 


वपठ 


बेची स्टे उसे, 22 सीयी पवन! पॉटिपे 022 & अथवा 222 ४/१० aut २/१/२ ४9%) 
पदाची रक्षा काटे ॥फा 44 छ, (69 


३ रउ 


३७६. अभि त्यं मेषं पुरुहतमृग्मियमिन्द्र गीभिंम॑दता वस्वो अर्णवम्‌ । 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥ ७॥ 


५६।्थ : त्यं मेषम्‌-ते सुणनु सिथ 5२न॥२, पुस्हूतम-जने5 रीते जाभंत्रित $२१। योज्थ, ऋग्मियम्‌- 
स्तुतियोने जीवनार-ऋयाणो-स्तुतिजोथी जर्थनीय, वस्वः-अर्णवम्‌-भो धनना १२, इन्द्रम्‌- 
परभात्माने गीमि:-स्तुति वयनो ६२ अभिमदत-ढषित-सानेदित 5रो. यस्य-केची. व्याप्तिलो जथवा 
3र्भश5ितथो द्याव:-न-१%शभान (3२णोनी सभान मानुषं विचरन्ति-भनुष्य ढितडरी पुथिवी पर वियरे 
छै भुजे-पोताना पाहन भाटे मंहिष्ठं विप्रम्‌-अभि-अर्चत-५%नीय विशेष तृप्ति उरावनार परभात्माने- 
जर्थित 5२. (७) 

(२४ + परमात्म अत्यंत छथड शिट 2२१२ &. २४२४ HH a लडे 
आऔ0/२/२ २४१ ग्र २०4 १० अश्वर्यरी २1२ &. वे जेब! SEN स्रिया A २३४० A 
१४0६२५. वेची व्याप्विथ अथवा 54a gl Beeld ae तब (80 २2 ५०५) ५२ 
अच्री रडी 8, वे येवा घडवी ययन असवी जे २२, उप 8, (9) 


कर नर के के 
३७७. त्यं सु मेषं महया स्वर्विदं शतं यस्य सुभुवः साकमीरते । 
बन 7 र के र 


अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमिन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ ८॥ 


५६।्थ : त्यं सुमेषं स्वविदम्‌-े श्रेष्ठयु५ सियन ५२नार तथा भोक्षसुण प्राप्त 5रावनार परभात्माने 
सुमहय-6त्तम रीते थर्थित $२ यस्य-'ह नी शतं सुभुवः-सेडडो सु'भू(तेजो-५६याए। वित्नूतिजो. ७पास5नी. 
२६२ साकम्‌-ईरते-े$ साथै प्राप्त धाय छे. रथं हवनस्यदम्‌-२थची. १२५ जार्भन0. ५२ थाक्षनार वाजम्‌- 
अत्यं न-णणवान घोडानी सभान इन्द्रमू-परभात्माने अवसे-तृप्तीने भाटे सुवृक्तिभिः-सु५4त्तिशो- 
सत्सतुतियों ६२॥ आववृत्यामू-वारंवार जावर्तित 5३-सेवन 5३. (८) 

(२४/५/५ ; परयात्या छन; मकार्चद स्वाथी ठेवे आप SAR छ, Guus २४६२ 2) 
४८4५॥७//१३८/०२४/ ये चे ४4२ ४२१ बाये 8. सच टि “HAN पर UU १८४२ AA 
६/४/) सयाच ६४२०२ हुतम २२२९, खुहिय 6२ याली gh बा2 पला कवर ५/२५/२ 
४(२७ ५२१ (८) 


३७८. घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ९॥ 


१पप 


पर्थ : वस्णस्य-१२९ $२१। योज्य जने. वरना२-इन्द्र-पशभात्माना धर्मणा-५०णथी २४८। द्यावापृथिवी 
विष्कभिते-विश्वनी 6५२चो माज प्रडाशात्म5 जने नीयेनो भाग प्रडाश्यउप भन्ने, शिल्प३प विरुद 
भापथी ६७ ३२५ छे फे घृतवती-ते% धर्भयु$त तथा. रेतधर्भ १०। छे. भुवनानाम्‌-अभिश्रिया-सभान 
मूतो १३ ४शभनो जाश्रय 8. उर्वी-भढान पृथिवी विस्तारवाणी छे. मधुदुधे-४ण खने खन्ने होडनारी 
सुपेशसा-सुं६२ ३५१७) सोनेरी उरियाणी राहि युझत अजरे-%य सुधी सृष्टि २४ त्यां सुधी. स्थिर 
रऐेनार तथा भूरितसा-सत्यंत जज्नि स्वरूप जने. सोभधर्भवाण 8. (८) 

(चर्थे ५२२/८१/२३ धार्नी (३६४० ७४२०) (याय ६२४० रचे पीयेपी याय ६२४० 
४१७५ (५३१ ४६९, १४ २४३ YUH AMAA यान /9२०/२,७ आशय EF स्थापित 
४२७ & केया ४५२ दीथेचा अथर ७४२०) YHA AY दर्या डळ पीयेच २०१२बु४प, S40: 
9५ २४१ अचे ६४१५/२, ६२४४० 2५ने पीये Hn अरे 2, डथिवी्यशश २४न्ट-4८चीयथ ५६।१॥ 
अऑखि ४२ & ५८६२ पवाह ६०४० शपेरी दयावे छ, ९२४० RUN AE यप ङ्‌ पोथी 4274 
&, वे बनते दित पू समय कुडी २७०/२/ ब अम: अत्यंत २४/०१२५९५ २४३ २२/२५९५ &. 
वेधी 0 ५२५०५१) 6५/२५/ अर्दी MA, ९० २0 अन्ये ७५4०) #र्य २४१५। शिल्प & (८) 

३ १ काः क १९ ३२ ३ १२ 
३७९. उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव । 
के १ २ मेह २ १% ॐ ३ २ 
महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 
३ १ रर ३१ रर 
देवी जनित््यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ १०॥ 

पर्थं : इन्द्र-े जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! यद्‌-कृयारे तु उभे रोदसी-6५२ नीयेनां भन्ने धुभउण 
सने भुमउणने आपप्राथ-तारी हीषा! = कयोतिथी पू२श 5२ छे-भरे 8 त्यारे जेभ थाने छे उषा:- 
इव-तारी. कथो[ति. त्वा महीनां महान्तम्‌-% भछानथी भछानतभूने भद्रा देवी-थे ५०५७३२ $ी. देवी 
जनित्री-१५५ 5२नारी भनी. २७ चर्षणीनां सप्राजम्‌-भनुष्योभां २१५५ २४भानने अजीजनत्‌-प्राह्भूत 
उरी. २छी 8, प्र६शित डरी. २छी छे, जनित्री-अजीजनत्‌-छां, 9600 5२नारी प्रभूत री २४ छ- 
प्रधशित 5री २ही छे. (१०) 

(२४/५/५ ५२२/८४०१ / १4/२ हुँ 6/री १4//२4) 6५२ ant बनने € ४४०१ २४३ ४४०१ ४२५२ 
उरी हे &, त्यारे ठे अल्याक्षआरी हेवी “gd २४६२ le Hid AHA सय्यद 
र्र समान रप तने ॥४५०-४/६/० sl HEN उरी & 2, ०4) अये Gua विस व्याप्त 
तारी कयोतत २०४५ अरीय. (10) 


LE RRR. 


२ २ ९१२ ३ २ २३ रै डे ४ 
३८०. प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नृजिश्वना। 


१५५७ 
है है के. के ३ 


३ २ ३ १ २ ३ १२ 
अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हुवेमहि ॥ ११॥ 

पार्थ : मन्दिने-स्तुति ५२१। योग्य परभात्माने भाटे पितुमत्‌-वचः-"१॥।५२ॐ वयन प्रार्चत 
भेट समर्पित $रो. यः-फे परभात्मा ऋजिश्वना-७२००ते ५३तथी, कृष्णगर्भा-पाप %॥ गर्भभां-अंध२ 
छे-पापणत्मित वृत्तियों वासनाथोने निरन्‌-नष्ट डरी 8 8 वृषणं वज्रदक्षिणं मस्त्वन्तम्‌-ते सुणवर्ष5 
जोळूना प्रे२5 प्राएवान सर्वभ। 9९६ परभात्माने सख्याय-मिन(माव भाटे अवस्यव:-जभे रक्षा 
थाइनार। हुवेमहि-थार्भत्रित 3रीजे छीन. (११) 

(दर्थे; ५२०/०२/ अयारी “५A ५/0२० पोटा २२० २५०४/११) पट २ 8 8 2 
खमे वे सुति ७२५/ १२4५ माटे पखन्तत।31२५ रुरिब्यप यापि उंरीये. २ येबा थली ब ३२५२, 
२१११ 200२5 आल 4२४ ५२५८५ ६५ /420/गै 1⁄2 अय अयारी रक्षा “UR 6५/२४ 
(नित्य Rial 664० wd Rl A. (11) 


जं5-४ 
हु र हे कह me इक रर 
३८१. इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
३२ ३२ ३ १२ ३ पु, 
विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः ॥ १॥ 


पर्थं : इन्द्र-े परभात्मन्‌ ! सुतेषु सोमेषु-निष्पनन थयेक्ष विविध 8पासनारसोभां-3पासनारसो 
प्रस्तुत 5२१ क्रतुम्‌-सं5९५ 5२१२ उर्तव्य परायश, 6पास5ने उक्थ्यं-पुनीषे-प्रशेसनीय पवित निर्भण 
णनावे छे-सभर्थ भनावे छे वृधस्य दक्षस्य-वर्धऽ जात्मभणने विदे-प्राप्त 5रवा भाटे टु तारा शरणमा 
छुँ सः-महान्‌ हि-ते पु भछान ४ छे. (१) 
(२4 ८ ५२५/८५" (११५१ Gua Ru) ५२4 6५/२३नी #गच/ची ॥/पिणे Ig 
उरी हे 8. ५/४५/२५ AMAA yan २2 ते “lt ४२७ & (1) 
श २ रे १ शह ३ ९ 3 ३२ 
३८२. तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
हः नो दे. १. र के है रर 
इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥ २॥ 


पधर्थ : तम्‌-ते पुस्हूतम-जने5 रीत जाभंत्रित 5२वा योग्य पुरूटुत-शने$ 4ॐ२थी स्तुति 5२१७ 
योज्य, इन्द्रम-परभात्माने उन्‍जवश्य अभि प्रगायत-अत्नमिक्षक्षित 5रीने गान $रो. तविषं गीर्भि:- 
आविवासत-भडान परभात्माने स्तुति वाशीजोथी पोतानी ५६२ परियरित डरो-निराकभमाच डरो. (२) 

मवर्थे; 6५७ / 9) ०4 अच ४२१ 0 अऽ 45२१ आयकर २४ ५२4 १4 खे रीते 
सुति ७२५/ याण्य परमात्मं २/० ७२), अन्यड अट ०२/२/ टे २४०९ पंथी २४१ aA 1 
४२८ 0 ते पहनी ५६२४२१. ते बै ५२५-५) ४ पै ६२ ५५ ४२), >"य/ पछि. 


१५७ 


(२) 
कै क ह ङ्गे ॐ ३ १ २२३२ 
३८३. तं ते मदं गृणीमसि वृषणं प॒क्ष सासहिम्‌ । 
३ १ २ ३ १ २ 
उ लोककृलुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ ३॥ 

पार्थ : अद्रिवः-णोढस्वी परभात्मन्‌ ! ते-त२। पृक्षु सासहिम्‌-अभने प्राप्त थता विरोधी संपर्शभां 
इर्वत्तियोने ६५।११॥२ तथा, वृषणम्‌-सुणवर्ष८ लोककूलुम्‌-जभार। ७वन संसारन 3र्ता हरिश्रियम्‌- 
हुःणनुं जपडरश जने सुणनुं जाउरए ३२-२ ऋड-साभ-स्तुति-3पासना पर जाश्रित मदम्‌-सर्थनीय 
२१३५नी, गृणीमसि-स्तुति ऽरीञे छीये-स्तुतिभां वावीये छीने. (उ) 

(२/५/१ 2 ढे १४२५) ५२५/८५१ / 42 Aus २४१ gmat ६०/५०/२ 64/ ga, 
२/२/ ४५० स॑र १/५०/२, E५५) jug sR UR, ल, ८५/२/०/३ २४/१० टार! 
अर्यचीय स्वरषचे प्रधसिव अरीय छी, च्छति अरीय 84, स्कटिथ वीय ४०. (3) 

र EY ३ १ २२३ २२ ३२ ३ २२ 

३८४. यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 

द. "ह. कम आक, ह जा के १ श्र 
यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥४॥ 

पर्थ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! यतू-% सोमम्‌-सोभरस विष्णवि-यश जध्यात्मसंभेषनभां, 
संपन्न 5रवाभां जावे छे. यत्‌-वा घ-अथवा ९ पछ सोभ आप्त्ये त्रिते-प्तव्य तीर्शतभ कोऽ जिसंण्यामित्त- 
भोक्षमो यत्‌-वा-अने झै ५७ मस्त्सु-७वन्मुऊत जात्माजोभ| मन्दसे-तुं य।४ 8 इन्दुभिः-सम्‌-ते मार 
सर्व सोभो 6पासनारसोथी संगत नपुं. (४) 

न: टे ४२२/०४० / छु पोटाचे ४/2 अध्य/त्मसंयेदनयाँ MAP सोयच yt वीएक्य 
सवी 9 G+ योक २७४०/२/ कवच्युशरीची Revit Gute याट छ. HA 
२७८ वे २५ २0-७५/२०/२७प) साथे संय बाय सया बचे 2७ 4२५ श?/-८५/२०।२७पै 
समपि 32२१२ दावी हे, टु यध्यात्मचमेद्रचमा ५९ २/०२२ परे आए, ११५/२२/ ५७ यार) 
२२ ५७/ सरपं उडु यचे ३४५"्युखरपी श्रक्षीयाँ २१११ पक्ष १२) 6५/२१/० Air १५. (22 


कत ह. क “ही. २ ३ ७ २ हे १ २ 
३८५. एदु मधोर्मदिन्तरं सिञ्चाध्वयों अन्धसः । 
३ २उ ३१ र्र रे हे ३ 
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥५॥ 
पदार्थ : अध्वर्यो-डे जध्यात्मयशने प्राप्त तथा जपी३5 8५२५ ! तु मधोः-अन्धसः-भषु२ जाध्यानीय 
8पासनारस ६२। मदिन्तरम्‌-जत्यंत प्रसन्न थनार-6च परमात्माने इत्‌-उ-आसिञ्च-२१५२4 % समग्र 


३पथी सिय. एव हि-जेभ १ सदावृध:-वीरः-ते. स६। १६५, प्रेर5 परभात्मानी स्तवते-स्तुति थय छे. (५) 
(२४/५/५ : २४८५/८५4श/ १०७ GUA ४२२/८/२ ae ४५२, Al, A५५५ दाळ 


१५८ 


/५/२//२२ ६२ a ५२, ये १ रीबे बने Grid उंर०/२, AAA आपच/२ ५२५-५ सुधी 
४२/८/ शाव & (५) 


रै ३ २ ३ ३ २ हि ६. शेर 
३८६. एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 

१ रर ३ २ 

प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 


पद्दार्थ : इन्द्राय-जेश्वर्थवान परभात्माने भाटे इन्दुम्‌-आसिञ्चत-6५।२३ ! रसीला सोम-७पासना- 
रसने सियो-प्रसारित $रो सोम्यं मधु पिबाति-ते सोमना भपनुं पान 5रे थया पीवे छे. महित्वना- 
पोताना भडत्त्वथी राधांसि-6पासओच भाटे सिद्ध धनोने प्रचोदयते-प्रेरित 5२ छे. (६) 

न: ५४२२/८४/पै पोटाचा हपिसडचा २४4) री dd अरे Beds अरे & 
यचे सिद्ध ४० २८ ४२ छ. (६) 


३८७. एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 
कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ७॥ 


५६।र्थ : सखाय:-छे 6५२४ मित्रो ! आ-इत-उ-जावो, जवश्य जावो. ! नु-शी॥ स्तोम्यं नरम्‌- 
इन्द्रमू-स्तुति 5२व योग्य नेता परभात्माने स्तवाम-स्चुति डरीथे य:-% परमात्मा एकः-इत्‌-थेऽक्ो 
% विश्वाः कृष्टी:-सर्व अर्भ-5२चारी प्रकाजो-भनुष्योने अभ्यस्ति-ऽरभईण प्रधान 5रवा भाटे जल्मित्भूत 
3२ 8-स्वाधीच डरे छे. (७) 

(माचर; सुति 4२५ फला पेटा परमात्मा ये सुति अर्था उरी, 2४४४२०२ ५4/१ 
२०५/०) २१४८) क स्वाथी ४१४० हा &, वेची [सिचा छुरी 7 ४रीर सुति उर्वी थे पक 
४४४२ छ यचे पे झुम #५ पक्ष २/५२ ४. (७) 

१ ९ के 2.2 २ 


३८८. इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ ८ ॥ 


५६।्थ : बृहते-भ७।न, विप्राय-विशेष १४२, ब्रह्मकृते-५७॥३॥ २ययित।, विपश्चिते-पूर्छ विद्वान 
वेदना य्ययिता, सर्वश, पनस्यते-२१ स्तुतिने याढनार-मनुष्य दार स्तुति 3२१ यो२4, इन्द्राय- 
परभात्माने भाटे बृहत्‌ साम गायत-५४त स्वरयुऊत ७पासना, भापने 952 5२. (८) 
(२४/५/५ ; यढ/च 444 ०//४/२५ ४४ RUA, २६२५/२) १६३० Ed, शुवे बीर 
५४२२/८४/प 64% २५२4) शेळ आ ४२५ 262४. (८) 
कॅ. ३१ २ 


३ मताय ३ ९ 
३८९. य एक इद्विदयते चसु मतांय दाशुषे । 


१५८ 
१: र ३७ २२ ३ ड्न्द्रो ३ २ 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ९॥ 
पार्थ : य:-एकः:-इत-% भे$%४ छे तेना. केवो थन्य ओर्छ नथी. दाशुषे मर्ताय-जात्मीयत्वने 
जापनार-स्वात्म समर्पण 5२ना२ ४न-3५२३ने भाटे वसु विदयते-धनने विशिष्ट उपथी शापे छे जथवा 
3र्भानुसार 92१२ 5२ 8 अङ्ग:-ऐै प्रियच ते ईशान:-इन्द्र:-स्वाभी परभात्मा अप्रतिष्कुत:-6&६ंघनीय 
व प्रतिडि सित वा प्रतिस्णलित वा प्रातिळार $२१। योग्य नथी. (८) 


(१4 / 44 ५२२/८४/ १ 6६/२ 2, 9 Ard ४२२ Guat HAAS ४२ 
२ २४६२ १९/१च/२ (विशिष्ट १० A५३५ 6 5२ 8 ५44 /१०४५४ रीचे यय पे 
छ, यचे ठे १४०००/ स्वाथीचे हटि २१०८ 5२५ २०4 २४१५/ २ ७२५/ ५१५ गथ) (८) 


१ २३ १ ३ १ रर ३ ९१२ 
३९०. सखाय आ शिषामहे ब्रहोन्द्राय वज्रिणे । 
३२ २ २ २ १२ ३ १ २ 
स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धृष्णवे ॥ १०॥ 
पदार्थ : सखायः-े 6पास$ भन्धुखो ! वः-तभे खने जमे = शापे वजिणे-भो%स्वी, धृष्णवे- 
पापविया२ धर्ष७शीक्ष-नृतमाय-भ७ान नेता, इन्द्राय-अेश्चर्यवान परभात्माने भाटे ब्रहा-आशिषामहे- 
भ्रह्म-मन-सभर्पित 5रीजे तेथी जमे ऊ षु-जवश्य स्तुषे-तेनी स्तुति 5रीजे छीये. (१०) 


(२4४ : हे ४२२/८०/०। फास) / ते यशस्वी परथात्यहेवचे २४६/-५/०/ ४ सरपण 52 
२७२४, वे यमाय यायी पा, Ai फण wad ४४२६-२५ ४२०२ छ. (10) 


इति चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः 


१५० 
अथ पञ्चम: प्रपाठक: 
प्रथमोऽर्ध ह 


णं5-प 
३ १ रर ३ १२ ३२ ३९१२ 
३९१. गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । 
१ नन्दीः रर २२१ रर 
यद्धंसि वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १॥ 
५६।र्थ : शचीपते-इन्द्र-छ सर्व $भ समर्थ परभात्मन्‌ ! तत्‌-शवः-त२। ते प्रसिद्ध पन-जध्यात्म 
घन-भोक्षजेश्वर्यने गृणे-प्रशसित 5३ छु देवतातये-१ ९७4१नभुऊतने भाटे ते-उपमाम्‌-तार। सभीपभां राणे 
छै. तथा यतू-वृत्रमू-% ५५०५११. ओजसा-णण द्वार हंसि-न 5२ छे. (१) 
(२4 : टे २४५५२४२/२४१ परमात्मत / हुँ सडन "4१/५७।२| २४२ ६/०/ & 224) ४ बथायाण्य 


उमे ४६ अरे & हुँ टार! वे “ary अय ३, & ९ ५ Days 
अथव युउरात्यापे पोटीची पासे २ छ a4 बेचा “त ४७ वश ४२ & (1) 


२ ३ क्‌ रर ३ २२३ ८ ३ १२ 
३९२. यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
क क्र ३१ रर 
अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥ २॥ 
पार्थ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! यस्य मदे-१ सोभ-3पासनारसनो तृप्तियोग-प्रसन्‍नता 
प्रसं० निमित्त दिवः-दासाय-जभुतपाभ भोक्षना ६5 6५२१ भाटे त्यत्‌-शम्बरम्‌-ते शभ्‌ =०।१२४ 
जर्थात्‌ इव्याशनां प्रतिषं१५-पापणंधनने रन्धयन्‌-चष्ट 3२१ भाटे स:-अयं सोमः-ते सुतः पिब-ते शे. 
है ७पासनारस निष्पन्न रेल छै तेनुं पाच 5२-स्वी5र 5२-४२ छे. (२) 
न: Guia gaye १६१ ५H HA २४१० याब्री-याीदषकायची EU 


64454 २2 मकान RAYS Udit “२4 २2 GUA &/२/ [yt ७५२७ 
८४/२/४०/२२/। स्वी#२ ४ ५२ & (२) 


१ ३ १ 
३९३. एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
३ २उ 


३ ३२ ३ १ जति हल र 
गिरिर्न विश्वतः पृथुः :॥३॥ 


पदार्थ : प्रिय-छे प्यारे सत्राजित्‌-२त जे5 साथै ४य4$त[ अगोह्म-न ६१५।११। न लुप्त $२१। योज्य 


१५१ 
इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु गिरिः-न-हीया पर्वत सभाच भछान छे-6ीथे २७५२ छे. विश्वतः पृथुः- 
सर्वथी भान छे दिव:-पतिः-जभृत भोक्षनो स्वाभी 8. न:-आ-गधि-जभने जावीने भण-अभने 
प्राप्त धा. (उ) 
td: /५/२/५/ Ulivi glad ७6१ ४४ 52 UR, AE HSU UALS व &५/२- 
साक्षाद ३४/२ (रिय ५२५०५१ / हुँ AU ५a २२/० बै Hae स्वाथी 8, A आये 
२/०१-३४/५। 4/-ज १४ रक्षा छ. (७) 


१. ३ हे १२ ३ १ २ ३ 2 
३९४. य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 
२३२१३ २ २३ १२ 
येना हंसि न्या ३ त्रिणं तमीमहे ॥ ४॥ 
५६।्थ : शविष्ठ-इन्द्र-णणवान, भेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! य:-% सोमपातम:-8पासनारसनुं जत्यंत 
पान ३२१२ मदः-छर्ष (भाव नतावी २९ छै येन-४॥ ६२। अत्रिणम्‌-पापनो निहंसि-]प्त ३पथी 
नाश 5२ छे. तम्‌-ईमहे-ते तु% परभात्माने इं थाइ 8. (४) 
(२४/५/५ : qt “रतै! Dall Ard ye अरटार ०५१४ HEY 9-94 
४ ४४० २०१३ ळे पापे चट उरे 8-२१५/ ठे Al ११, याढुँ छु (०० 
३ १ रर ३ रड ३ १ २ दे १३ ३ १ 
३९५. तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे । 
LE क रर 
आदित्यासः समहसः कृणोतन ॥ ५॥ 
५६।थ : सुमहसः-आदित्यासः-छे सुभडान परभात्मशञ्ति प्रवाही न:ः-अभार। तुचे-पुत्रोने भाटे 


तुनाय-पौ२ जाहिने भाटे तत्‌ सु-ते सारी द्राघीयः-आयुः-शति दीर्घ जायुने जीवसे-७१न भटे 
कृणोतन-स्ंपाधित रो. (प) 


मवर्थे; परया/त्यानां ये ४५/४4) juin ०२७ GUAT DAU HP २४/०६)६ 2, 
पुत्र जपे योत्र थापे & (५) 
२ के क स्‌ उ हर ३ १ २ 
३९६. वेत्था हि निर्क्रतीनां वञ्रहस्त परिवृजम्‌ । 
कम ३ ९ RR २ 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ६॥ 
पार्थं : वज्रहस्त-छे शो%३५ छाथवाण। ! निर्त्रज्ञीनां परिवृजं वेत्थ-हि-तुं अवश्य ४ पास्नी 


३९५६ गापत्तिशो-नान्तरिऽ नाषासो अभ, डो जाहि प्रवृत्तिशोचां परिवर्शन्‍-त्यागसापन वा पृ५55२७ 
स्थानने भए 8. अहः-अहः-[A/(६॥ शुन्ध्यु:-परिपदामू-इव-% २॥ित्य-सूर्य पारिपदो-सूर्यना ५२५६ 


१५२ 
प्रत्येऽ प्र्शयरए साथे 'माजनार जनिष्टआरी तत्वोनी समाप. (६) 
(११4४ 9५ 4/२ ४/१/६ बेच! 664 रचे (र ART HUA ५/३ & d+ Gu 
उ पिय य परिकर Gast 0302 (यायी 274 8. २१२५) saul ४७/२ 
पायीचे यी श्रय छे वेधी टे ५२२/८४/ची Guan ७२५) ४६२५. (69 
१ रर ३२३ २३ 


हि दुर्मतिम्‌ 
३९७. अपामीवामप स्त्रिधमप सेधत दुर्मतिम्‌ । 
ह. द ३ १ २ ३ १२ 
आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥ ७॥ 
प६र्थ : आदित्यासः-े ५२भात्मते® तरंओ. ! तमे अमीवाम्‌-अपसेधत-भ।२।-6५।२५५। २६२थी. 
रोजने ६२ 5री हो स्रिधम्‌-अप-शोषश 5२ना२। शोॐन दुर्मतिम्‌ -अप-६र्भति-६ष्ट वियारोने ६२ 5२) नः- 
अहंस-युयोतन-२११च. पापथी ५५५ 5२. (9) 
मवर्थे; ७५/२५०) २४६२ परमात्मत 0१ ४२०) बेची २४२० २०१०, 205, ६३२१ ६२ 
म हे & 14 Guat ५५४० हूर अरी चाणे & (9) 
२ ३ १ है १ २ ह १ २ दे. १२ हे. है २ 
३९८. पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः । 
३१३ कार हे. १२ हे नार्वा 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावां ॥८॥ 
पदार्थ : हर्यश्व-इन्द्र-हेना ६ु:ण जपडरए, सुण, जाउरए, व्यापनधर्भ गने प्रसा छे जेवा परमात्मन्‌ ! 
सोमं पिब-6पासनारसनु पान 5२-स्वी$२ 5२ यमू-अद्रिः-छेचो, जा६२ 5२ना२ पभ्रशंसाऊर्ता-स्तोता 
पसे ते सुषाव-त२ भाटे जल्निषुत 5२९ छे, संपादित 5रेल छे ते सोभ-8पसना२स सोतुः- 
बाहुभ्याम्‌-रसनिष्पा६5-8पसनारस संपाहित डरनारना स्ते जने भच२।गथी सुयतः-नः-अर्वा- 
सुव्यवास्थित-सुशिक्षित घोडानी सभाच छे. (८) 
माव्य: ७६7० अपटर यचे चुन ५४२9 ३२४२ ६५ २४१ 21६२५ व्याप १२/५/१/ 
परयॉत्यर/ ठ 6५/२०/२सुँ we ४२ 8, ल अरे 8, 224) टार २॥६२ ४२२ HAS, tain 


७/५/२/४ 6/२/ ४/८ UR ७२ & 222 6५/स३च/ २२४ २४० पुर दार! gaa sd 
२४२/० २३१i &. (८) 


vis-s 
३ २ ३ ९ रर ३१ २ ए € 
३९९. अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
कह के 3 के. २ 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १॥ 


१५३ 


पदार्थ: इन्द्र-े जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-छुँ अभ्रातृव्य:-शत्रुरडित अना-नेताथी २छित अनापि:- 
माता-पिता भाहि संभंधीथी २७० जनुषा-सनात्‌-असि-%४न्भथी-%'्भद्रष्टिथ तु नित्य छै जर्थात्‌ 
क्षन्मारणथी पश २[उित-नित्य छै युधा-इत्‌-आपत्वम्‌-इच्छसे-पोतानी 6२३ गति 5२४।२ची साथे %- 
8पास5नी साथे क भघुत्वने यार छे. (१) 
मवर्थे; ५२१/०४/च) उठ 2३ गथ, वे SN पक २३०/ रखी गय) र FS dnt थी 
उरक डवे सवर्य /१५/०/ 8, YAY साडी 02 dl २१ ०) ते (रित शकर छ, 
कन्म देती ची, पर्छु ७८ वेची ०२३ यावि ३२४२ 6फ/स४नी साथे २४४५ ६२७ 8-4/७ 8, देने 
२४५०/१ & (1) 
२ हे ३३ २ ३ १ रर ३२२३ २२ 
४००. यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे। 
ह. २2% कह के है 


सखाय इन्द्रमूतये ॥२॥ 


पार्थ : यः-के नः-सभारे भाटे वः-तभार। भाटे पुरा-पुरातन-सनातन5५थी इदम्‌-इदं-वस्य:- 
थे जे-जे5 णीकाधी, सिन्न-लिच्न वसु-वसवा योग्य शरीर जने भोय वस्तु प्र-आनिनाय-प्राप्त 5रवे 
छे तम्‌-इदम्‌-उ-ते. जेश्वर्थवान परभात्मानी जवश्य ऊतये-रक्षा-पा भाटे सखाय:-छे सड्योणीजो ! 
स्तुषे-स्तुति 5२. (२) 

(वाय डे सडंयोयी क / 9 परयात्या जापक्षवे-6५/२३े २2 १५५/०११) २१ २ A५५4) 
[सिचित बरी इरी विधि वरवाचे ण्य २४२२ तक ०२५ वरु आपा ५२४१ 8, ठेवी २५७ 
सर्व रक्षा यचे ६५ मारे सुशी उरीये (२) 

३ हः ३ २ १ र्‌ 


ह. “र २ हर 
४०१. आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यवः। 


३ १ 2 
दूढा चिद्यमयिष्णवः ॥ ३॥ 
पदार्थ : आ गन्त-े परभात्म शान वेराण्य रश्मिजों ! तमे भारी २६२ भावो प्रस्थावानः-मा 
रिषण्यत-तभे प्रस्थान उरता. भने ठिंसित न डरो-भारी जंघर मेसी श्जो-णेसीने प्रस्थान न उरता. जर्थात्‌ 
पाछ। न $२त। भै एिँसित 5२वी डोय तो भान पापवासनायोने छिंसित-नष्ट इरी नाणो. समन्यवः- 
मा अपस्थात्‌-भ।री पापवासनाजोथी डोपयुठत भनो भारी जंध्रथी ५५-६२ न थारी, इढा-चित्‌- 
यमयिष्णवः-तभे तो 58िन पापोने पछ नष्ट उरवानुं शील राणनार छो. (उ) 
मवर्थे ; €५/स४नी २६२ क्यारे परमात्याची थाच-वेरण्यची ४२/० २५) रथ 2, त्यार 
तेचे १०) 9060 a 3d रथी, 554 Guat २४६२ ५/५०/२च/ ७४१4 ठो ५७ ia कवीचे 
६२ थवी ची, ५४२७ ६२ अवाला सके दडी ठे टो 418 ५५९२४२ ४२ ५३ २४४१४२ ॐ ६२ 
मयी 8 छ. (७) 


१५४ 
१ २ ३ २उ ३.१ २ ३ १ ३ उर्वरापते 
४०२. आ याह्ययमिन्दवे$ एवपते गोपत उर्वरापते । 
शे 
सोमं सोमपते पिब ॥४॥ 


पदार्थ : अश्वपते-छे मार व्यापनशीक्ष भनना ५७५ गोपते-भारी ७6[न्द्रयोना ५७४ उर्वरापते- 
भारी जने5ड जारा-णतिडभवाणी ६७ गादीना पाल5 सोमपते-भ॥।२। सोभ्याभभाव 6पासनारसचना पाल्न ! 
इन्दवे-आयाहि-थे जाद्र २१९ “२4 6पासनारसने भाटे सोमं पिब-अयम्‌-8पासनारसनुं पान 5२- 
स्वी$२ 5२ फे तारा भाटे निष्पन्न 5रेल 8. (४) 
मवर्थे; ढे परमात्मत / ठं रर! बच्चों २६४ 2, बेचे स्थिर २४२ १2 ४२-२(५, Gant 
२५४ & बेचे २४१२/२/ २/०, ५ 02 Aha देर गाडीची २७४ &, ० बेचे Al २०, हुं टीप 
Au EU २45 &, बेचे Aral 4d, हुँ a Gute २45 & देने 
(२२7२ स्थिर २, हुँ २४ स्वेट पू ८५/२/०/२२/१ २/2 २४/१-८५/२४०/२४ ५८ ७२-२4)३/२ ४२, 
२) ठेवार 8-२ खपि छ, (7) 
१ २ ३ २ ३ १ लज ३% ६ ९ 
४०३. त्वया ह स्विद्युजा वय प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि। 
३ १९ रर ३ 2 
संस्थे जनस्य गोमतः ॥ ५॥ 
पार्थ्‌ : वृषभ-छे सुणनी वर्षा 5२५२ परभात्मन्‌ ! त्वया युजा स्वित्‌-ह-निश्चित त1२थी यु 
थनारनी साथै % श्वसन्तं प्रति ब्रुवीमहि-श्वांस वेतां कभ ५५० पापनो प्रतिवा६ ऽरीभे छीभे गोमतः- 
जनस्य संस्थे-स्तुति वाशी वाणा कॅनन संस्थान-व्यानभां भेशीचे. (५) 
(ब्‌; सुति 5२४२ ७५/२४५/ ५/०/२/० ५२ १३), वयाचं १२), ०/२/१) ५१० रीचे-श्र्चे 
440 ५५“ पक्ष HUE, HAAR उरी २३२३ a, ०4) ५२4 आर ४२५ AA, (५) 
ह, २ सजात्येन ड ३२ ३ १२ 
४०४. गावङ्चिद्वा समन्यवः मरुतः सबन्धवः । 
३९२ ३ १ ३२ 
रिहते ककुभो मिथः ॥ ६॥ 
पद्दार्थ : मस्तः-५२भात्भ कयोति. प्रवाढने. गाव:-चित्‌-स्तुति वाशीजो. संपूर्ण समन्यव:-सभान 
साओक्षापाणी सबन्धव:-समान थेड परभात्मानी, त२३ सजात्येन-सभान ]ु0त्वथी ककुभः-मिथः- 
रिहते-हेम दिशा काहे जेड णीळथी केडायेबी, ढोय छे. (६) 
(२/५/५ 2 ५२५/८५/१ अथवा ५२१/०४/ची थाय Rt Ud ल खयर 
५७/५/०) १, सयाच ५४२२/०४/२ अथवा! बेची किडे उस थपी अति अर्दी ५२२५२ 
४8९२१ सार संयम ७२२) ४74) MA. (69 


हु. त २ १ २३ १ २ ३ | व्हू 
४०५. त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । 


१५५ 
८. ३ १२ 


कर 
आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ ७॥ 

प६।र्थ : शतक्रतो-२११.५ 5र्भशऊितवाणा अने. विचर्षणे-सर्वश इन्दर-परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं नः- 
समारे भाटे-नभारी २६२ ओजः:-२॥६्या[त्मिड भण जने नृम्णमू-यश:-संयम सहायारची, यश आभर- 
भरी ६ छे. पृतनासहं वीरम्‌-आ-२१।२ो विरोध 5रचारी ५६५5 वृत्तिजोने सन 5२४२ प्राएने ५९ 
भरी ६. (9) 

At HUN, सर्वत्र, 4५५५ ५२५०५१ / ४ २४२/२) २४६२ URS 
नथ, संयम २४१ सहायारचो यथ ०/२५२ री हे १4 /9२/६) १२१४४ gna सर्च sR UR 
प्राक्च पक्ष ०२५२ अरी & हुँ 6५२०७ EA ०/२/ UA“ २८१५ छु (9) 


२ शेक रर 


४०६. अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम इमहे ससुग्महे । 


३.२ ३ १ २ 
उदेव ग्मन्त उदभिः ॥८॥ 
पार्थ : गिर्वण:-इन्द्र-स्तुतिजोथी वननीय, सारी रीति १५४ चीय परमात्मत ! अध हि-इवे तो 
कामे-भनानी, पूर्ति भाटे त्वा-ईमहे-तने याठीओे छीसे $ उपससूग्महे-त२थी 6पसुष्ट लनी. कर्छभे- 
वासित मनी ४७२, उदा इब-%भ उदभिः-ग्मन्ते-'क्षोथी ४७ भणी शाय छे. (८) 
(यवर ; ढे स्ट्रिथीची खेदपीय परमात्मत / अमची धूतये साटे वरचे आडी हीय. ठरे 
२/७४५।4) सर्व अबचायी पूरी १४ ९७ वेधी ०१ याडीय य 274 24 Hal रच्य १४८ ५ 
२० & बेब बारी ८५१४ ००)१-०/२/4) स्पर्श अरीने ४०0२. (८) 


£२ २ २३ २ रे क रक है ३२ ३ २ ३१ २ 
४०७. सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे। 
३_ १ र्र 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥९॥ 
पदार्थ : गोश्रीते-स्तुति वाशीजोथी ५13 मधौ-भधुर, मदिरे ७५५२, विवक्षणे-विशिष्ट वक्षशा 
खानं& पारा कयां जेवा. 8पासना स्थानभां सीदन्तः-ते वयः-यथा-'ैभ भधभाणीसो भेसे छे, तेभ 
जमे णेसीने इन्द-परभात्मन्‌ ! त्वाम्‌-नोनुमः-तने वारंवार नमरञार डरीये छीन. (८) 
(२४/५/५ : खुकियोबी ५३4 १५२, “ESR, विशिष्ट ८५/२//६/२/१/०/ ८५/२//२/७४२/ 
२/५२/०)२पी समान थेखीचे अये दुक परयात्यांचे ५/२५/२ अक्षर उरीय a. (८) 
३२३ १३ १ २ 


४०८. वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तोऽ- वस्यव 
वच्रिञ्चित्रं हवामहे ॥ १०॥ 


१५५ 

पार्थ : अपूर्व्य वज़िनू-पूर्व-पुरातनळाणभा. थये श्रेष्ठीमा पए श्रेष्ठ शोकस्विन्‌ परमात्मत ! 
कत-चित्‌-स्थूरं न भरन्तः-Yेभ 98 ॐ&।२भा-डरीहीभां शव शाहि जनाक भरे छे, तेम 6पासनारसथी 
(भरता. वयम्‌ अवस्यवः-शभे रक्षा याउनार२ त्वां चित्रं हवामहे-त।२। थयनीय धर्शनीयने सार्भत्रत 
$रीथे छीथे. (१०) 

भावार्थ 2 कम संसारम २२४५४२ /९/२६/ २१/४०। अथवा २४५ ५९ (RR पश) “UY 
२५4१4१ १४५ AB xu sR ०४२ छ, 02 ey, २४५%४, २११४२५) ५२२०/८२/ने 
यय रक्षा २/७४०/२/ 6५/२४४ (५/२-/थी (रीचे ४२२५ ५२ रक्षा ५४२०/२प २४/२/१० उंगीय a 
0 २५२५ २९४ ५२५. (10) 


"5-७ 
४०९. स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः । 
ड र्र सबावरीवंष्णा १२२३ ३ १२ के के के ३% झक २ 
या इन्द्रेण ष्णा मदन्ति शोभथा वस्वी रनु स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ 
पार्थ : इत्था-भे सत्य छे गौर्य:-अभारी वाशीशो स्वादोः-२१।६१।५॥, विषूबत:-विशेष सवन 
निष्पा६न 5२४२, मधो:-भधुर ओर्‌म्‌ नाभनुं शयारे पिबन्ति-५।१ 5२ छे, त्यारे १७. ॐ वृष्णा-इन्द्रेण- 
सुणनी वर्षा 5२४२ परभात्मानी साथे या:-सयावरी:-शे सभान भतिवाणी भनी मदन्ति-छर्षने प्राप्त 
3२ 8. स्वराज्यम्‌-अनु-२१२कय्‌ = खात्मानां स्वराकयने जनु३५ वस्वी:-वसनारी भनेकी शोभथा:- 
शोत्माने प्राप्त थाय छै-शोले छे. (१) 
मवर्थे; यै सत्य छ 5 ual UR (रेरटर ele विशेष out ४२4 ४५२ २२० 
9५ उरे & त्यारे वे ०५५४ परमात्याची साथे समाचर दाली देवीचे ढषित 4५ छ अच त्यारे 
२-4 २५२/१4५ २४२२ ५२/०/२) gin बचे 8-00! & (1) 
३ रउ ३ रउ ३ १२ हे २३२ ९ 
४१०. इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ । 
ककी: २ १ २ ३ १ रर ३ २ ३ ९ ३२१२ २१ २ 
शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌॥ २ ॥ 
पार्थ : इत्था हि-थे सत्य ४ छे सोमः-मदः-इत्‌-कय।२ 6पासनारस छर्ष5र जथवा तुप्तिऽ२ 
भनी शाय छे, त्यारे ते वर्धनं ब्रह्म चकार-4[दऽ।२४ शानने 6८५४५ ४२ 8 शविष्ठ वज्िन्‌-इे अत्यंत 
जणवान जोकस्वी परभात्मपू ! तु ओजसा-शो%३प जात्मणणथी पृथिव्याः-पुथिवीचो विॐ२-५।्थिव 
शरीर ४।२। अहिं निः शशा-साइन्ता = पापने ६२ डरीने भगाएर ६ स्वराज्यम्‌-अनु-अर्चन्‌-२॥/भ 
स्वराकयने वक्ष्य डरीने तारी अर्थना उरत! प्रार्थना, 5३ छ. (२) 


१५७ 


२/4 2 थे सत्य छ ॐ १4२ यार) GURY RHA “+, त्यारे ते gl ४२ शय 
उरी 89 २४ २०५ ५५4१, २१२५) ४२२/८४/ ५७ ५१४/च/ २)१४१)-२४/०४०४०4) २/२/ १२" 
६/०५ ५।५६षNे हूर ७२2 मॐ ६2, 12 २५२/१4२ २९५४ परयात्यानी र्य स्ट २ेदु 
१0६२५. (२) 
र के. ४ २ ३ ८५." ३ १ ज्र 
४११. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
रउ ३२ ३ २२३ १ भें ह क वाजेषु ३ ९ र 
तमिन्महत्‌ स्वाजिषूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽ विषत्‌ ॥३॥ 
पद्दार्थ : नृभिः-भुभुक्ष्छनो ६६२ मदाय-जात्मतृप्तिने भाटे शवसे-जात्मणण भाटे इन्द्र:-परभात्मा 
वावृधे-8पासना द्वारा पोताना जात्माभां बधारी शडाय 8-जषिडाषिऽ साक्षात्‌ डरी शआय छे. तम्‌- 
इत्‌ ऊतिम्‌-िश्चय ते २१5 परभात्माने महत्सु-आजिषु-भछान अम, डीष जाहि शनुणोना संघर्षमा 
अर्भे-हवामहे-२॥भंत्रित ऽरीये छीे सः-ते वाजेषु-सभस्त नणवाणा प्रसंगोभा. न:-अभने प्र-अविषत्‌- 
प्रणण शाणे. (उ) 
मवर्थे; बुबु 6२ पोटाची gat rsd yt 22 Guten RL Ur 
साक्षाद्‌ उरी शय & वे २45 हेवचे अय जउँ।५//६०/ खब५/२/ २४० Ya UA A “Aa 
उरीये छीय-स्मरश उंरीये छीये ठे अन्य सर्व १० रश "पी ४८4 २७ ४२ & (3) 
१. “क. ३ ३.२: ९ १ ऐक रर्‌ 
४१२. इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽ नुत्तं वज्रिन्‌ वी र्यम्‌ । 
२ है" र उङ ह ह नर 3२ 


र र 
यद्ध त्यं मायिनं मृगं तव त्यन्माययावधी रर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 


पार्थ : अद्रिवः-वज्रिन्‌-डे २॥।६२शीय शोकस्वी ! इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तुभ्यम्‌-इत्‌- 
तार. भाटे ताइ १ अनुत्तं-वीर्यम्‌-९।स न पाभना३ई जण छे यत्‌-ह-® ॐ तं मायिनं मृगम्‌-ते भाया- 
प्रड्तिना-प्राइति5 घातळ भेघनउप विषयउपी ५). मायया-अवधीः-३॥-५[द्ठे ६।२। नाश 5२ 8. त्यम्‌- 
तव-ते तारु ४ ५० छे स्वराज्यम्‌-अनु-अर्चन्‌-२१4२कय्‌-नात्म२ाकये वक्ष्य 3रीने तारी जर्यना उरता. 
इं 6पासना 5३ 8. (४) 

२४/५/६ : टे २/६२७१५ २४१/२५) ५२५८५१ / टर १०१ ६०/२/२ रंडी २४५ &, 224) दावि 
HEIRS AAA Rs ते ०२ अरी #48-क२ 8 ४-/६०४ ut 2५ & A डु 
२॥८२२/१२० ०१4५ अरीन 6री Gu ४४ छु (०० 

डे % २ ३ रड हैं २ रे १ २ 

४१३. प्रेह्मभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते । 

श 2 के रड र 


इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोऽ चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ५॥ 


< 


१५८ 

पद्दार्ध : इन्द्र-परभात्मत्‌ ! तु प्रेहि-भारी २६२ प्राप्त था अभीहि-भारी जन्निभुण था-भारो स्वीडर 
$२ धृष्णुहि-भने जध्यात्मभां ६७ 5२ ते वजः-तारु शोक-न।त्मते% न नियंसते-नियमित-सीमित नथी 
ते शवः-नृम्णं हि-ता३ ५५ धेवकनो भुभुक्षुशो प्रत्ये चभे&-28७-ित२॥६& छे. परन्तु वृत्रं हनः- 
पाप(्भावने नष्ट 5२ छै अप:-जय-तेना अर्भ पर २५२ स्वराज्यमू-अनु-अर्चन-२१२॥%य-स्वातंन्यने 
वक्ष्य डरीने जर्यना उरता. 6पासना 5३ छ. (५) 

म: ५२५+ Gui अंदर पट ४ छ २४० लेणी २५/३/२ ७२ & dj २४/१४-२४//८बि७ 
वेक असीन 8. १, १०१ ४५/२४३ (06 २/५५ & २४० ५५९१ रर छ. अर्थ ५२ २४/बे।२ रीचे 
यावत्‌ ४० नरष अथवा हण यापे छ, GUA देणी थ रला लै पट अरे 
छ, (५) 


रर २२ है ह २ ३१ २ ठे. १९ 
८१४ यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
३ १ २३ २ ३२२३२३ ३ ९ बसौ ३ १ है ये. के २ 
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हनः क॑ वसौ दधोऽ स्मा इन्द्र वसौ दधः॥ ६॥ 
पदार्थ : यद्‌-आजयः-उदीरते-कय।रे भनुष्यनी ५६२ ध्पासुर पृत्तिशोनो संघर्ष संग्राम 6त्प। 
थाय 8-61 ये 8, धृष्णवे धनं धीयते-त्यारे छे परभात्मन्‌ ! तारा तर$थी. ६७-स्थिर थित्त ७पास5ने. 
५२।६३२ २७ धारण 5राववामा जावे छे मदच्युता हरी युंक्ष्व-पापमध्ने थ्युत 5२ना२ हुःण सपत 
सुण, जाणत. तारा छया जने प्रसाध्पर्भाने मारामा-6पास5भा. युऊत $२ क॑ हनः कं वसो दधः- 
ओर्छने नास्तिडने नष्ट 3२ छे जने ओछने-मास्तिळ 6पासडने. निवास-नि%शर७भां घ२७ 5२ छे. 
तेथी इन्द्र-अस्मान्‌ वसौ दधः-छे जेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! जभने 6पासडीने वास-श२एभा. २0. $२- 
5 २ है 
8. (ह) 

(२४/५/५ ; 6५/९४ २४६२ १५२ ६५/९२ Ran M+ १५/ ढाये 8, त्यारे ४२२/८४/ ते 
स्थिर RUN GUA HU? gels? थाट अचे NU 514 8 AU बेच! 6० “५४२ 
उता यचे छ २४४२ अर्ता पोटाची ६५ २४३ ४२६ १२/२ yd अरीचे ५५ ४८ पट ७२ 2) 
(सिर पट उरे &. २४/२०२५ Guan इने पोटा A वे छ, A ५२५/५१ / 
दुं २४२०-८५/२/५१२ ०/२/ Ud. (€) 


२ ३१ २ ३ 


१. २ ३ ९१ २ 
८९५. अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
१ २ ३ १. २ ३ २३ १ २ ३ रउ उक र्र ३ १२ 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ७॥ 


पद्दार्थ : इन्द्र-डे परभात्मन्‌ ! ते हरी-तार। ६:५।५७२९४ खने सुणाउ२७ धर्भाने योज-तु युऊत 


१५६ 


3३ छे, त्यारे प्रिया:-8प1स5 तने प्रिय 8 अक्षन्‌-तार। जभुतभोगनुं प्राशन 5२ छे अमीमदन्त-णत्यंत 
थाम प्राप्त 3२ छै हि-अव-अधूषत-पोताना सर्व ६ःणोनो त्या) 5२ छे विप्राः-ते भेधावी%४नो, स्वभानवः- 
पोताना शानथी दीप्त मनीचे समरत हुःणोनो त्याग $रता नविष्ठया मती-जत्यंत नवीन शुद्ध स्तुति 
81२ अस्तोषत-तारी स्तुति 5२ छे. (७) 

(माचरे; परमात्मत /8 ०/२/ ६५/ २४० असाह कयी १५/२ 6 पी २४६२ कुकर अरी 8 
8, ~ ३२४) pada gad ०१ २४३२ ६ टीचे a ty र्र ४२ &. (७) 

१ २३ रेड पर कर 
८१६. उपो षु शृणुही गिरो मघवन्मातथाइव । 
२ २३ २३ २ ३ २उ रेक ३ २२ 
कदा नः सूनृतावतः कर इदर्थयास इद्योजा न्विन्द्र ते हरी ॥८॥ 

पार्थ्‌ : मघवन्‌-े जेश्वर्यरप भोक्षधनपन्‌ ! तु गिरः-स्तुति प्रार्धनाजोने उ-जवश्य सु-सारी रीते 
उप श्रृणुहि-२्थी५२ 5२ अतथा-इव मा जन्यथा ३५-6पेक्षाथी, चि कदा नः-54।२ अभे सुनृतावतः 
करः-श्रेष्छ स्तुतिवाणा-स$ण स्तुति१।०। स्वी5२ 5२ छे इत्‌-शेटथी अर्थयासे-इत्‌-प्रार्थन। स्वी5२ 5२ 
छै १ इन्द्र ते हरी नु योज-तेथी परभात्मन्‌ ! तारी घ्या जने प्रसादधर्भ भारी २६२ युठत 5री ६. (८) 

(चर्थे : २क्षै4५०/० परयॉीत्या यारी खुरे eR ७२ 8, ठेवी UA 3२० पथ, 
दे ५/२४/१५०/१) अरे 8, परु २४० सुशी वावा २४३ थारे १/५२ 2 541२5 ढी ब“ 
ते &:०/५७४२७५०/ २४१ चुनाडरशई पोटाची ८4/ ४८4४० ५५/२] २४६२ ५५ अरी 8, त्यार 
सर्व ४:२-१४ १०) ४९ (८) 

३ १ २ ३ २ १ सरु ३ २ ३ २ 
८१७. चन्द्रमा अप्स्वा ३5 न्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 
१ र ३१ 6! ३% २ २ २ 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी॥ ९॥ 

पर्थ : चन्द्रमा:-भार। जाए ॥६५ ४चद-पर२भात्मा अप्सु-अन्तः-भ।२। प्राशोनी ५६२ २भी २७५- 
वसी. २७५ छे सुपर्ण:-जने ते सुपाब 5 धर्भवाणा। पुरुष दिवि-भार। भस्तिछभां आधावते-सम2३प्‌भा 
प्राप्त छै व:-ते हिरण्यनेमय:-सुवर्शनी परिधिवाणा विद्युत:-विशेष 95.शभान सभरत सूर्य सि अस्य- 
थे परभात्माना पदं न बिन्दन्ति-२१३५च शाशी-पाभी शत नथी, ये रोदसी वित्तम्‌-भार। भाटे धुक्षो5 
खने पृथिवीकषो5 प्राप्त छे जर्थात्‌ भन्ने बोडनां शरीरनां 6५२ नीयेवाणा संशो तथा तेना सुण, शवन 
रस जने. शान कयोति अेश्वर्य भोग प्राप्त छे. (८) 

मवर्थे ; यार) २४/९८/६४ प्पे परयात्य/ २/२/ शीय २०:0० १४ अयी-वसी २१५) छ 
यचे झुंयपालड परमात्म मार बस्ति २/ प २२//१२ थ्छ यथी 8, रपेरी “AA (42५ 


३१५/२/२/० सूर्य याहि बेच! २५२५4) साय (355 8. बने gal; २४२ YA दाऊ ya १४ NU 
ये नने मय, शरीरच 6८ २४० बस्ति खै (निम्न AA संस्थाच पा १६ UU, ल 


१७० 


००) अक, बेच! झन 9400 अच छक्‍चरस HA १४ अया. (८) 
शह के रड कुक 


4 ८4 


क ह क १२ 
४१८. प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 


ट 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥१०॥ 
५६।र्थ : वाम्‌-अश्विनौ-परभात्माना ते णन्ने-छवनकयो[ते. जने. छवनरस जापनार ह्या भने 
प्रसाद व्यापन धर्भा ! प्रियतमम्‌-अतिप्रिय, वृषणम्‌-च५१्ष्‌ऽ वसुवाहनम्‌-भोक्षेश्वर्य्‌तुं पढन 5२१२, 
रथम्‌-शरीर२ रथना प्रति-प्रत्ये विधभान २७७ तभे ५न्नेने स्तोता-त्रषिः-१[सित ४२१२ ऋषि स्तोमेमिः- 
प्रशसित वथनोथी. प्रतिभूषति-श्रे८ ]७यु$त $२ छै माध्वी मम हवं श्रुतम्‌-छे ७वन भधुना रसनुं 
संपादन 5२२ ! भारो पोडार योभणो, (१०) 
२१ ; ५२५/८५१ संगत कदर AR २४१ छक्‍चरख AUR हया A HUE AY 
क्षय वरे १" जाति पिय ६५११४५, Had ५/७४० २/२)२२५/ ५८4 ५४० sR UA €५/२४४ 
Rit HUA ४२ छ, ४4 HA ०४०० २५३२ ५२१ (10) 


ण॑5-८ 
bs २ ३ १ र्‌ ३ १२ 
४१९. आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 
२ ३ है के है २ ३ २ ३९२ २ १ र्र्‌ ३२ र १ २ 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भर॥ ९॥ 
५६।्थ : अग्ने देव-परभात्म ६१ ! ते-तने द्युमन्‍्तम्‌-प्रकशभान अजरम्‌-४२।२(ितने आ-इधीमहि- 
जभारी जं६२ प्रदीप्त 3रीजे छीथे. ते-तारी यत्‌-ह-१ % स्या पनीयसी समित्‌-ते अत्यंत 
प्रशंसनीय दीप्ति द्यवि-दीदयति-धुभंडणभा-नभुतभोक्षवामभां प्रदीप्त थ २९ी छै ते भोक्षपाभनो इषम्‌- 
जभूत(भो9 स्तोतृभ्य:-आभर-6पास ने भाटे जाभरित 5२-जछढी जा बोडमा मारा हृध्यम। भरी ६. 
(१) 
मदथ: २४४२ HAHAHA UIA 8५, पोटाचा EE त्याच ४।२/ Hild ४२१) NY, 


के वेची ५२/२/०)4 दीप्ति दाद १२4? Haul Ele 4६ २७) 8, व त्या Aya सती 
हयास्ये १2 २ 40४२/-५०२०/० Datel आधारित उरी 8 8, २ बेची बटर (५४ & (१) 


९ रर ३.१ २ 
५२०. आग्निं न स्ववृक्तिभिहातारं त्वा वृणीमहे । 
ह क क क FR कक 
शीरं पावकशोचिषं वि वो मदे सञ्ञेषु स्तीर्णबहिषं विवक्षसे ॥ २॥ 


प६।र्थ : अग्नि न त्वा होतारं-परभात्मनू ! जज्निनी सभान तने ढोताने-मारा 6७पासनारसना 
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ाह।ता-स्वीड२३तनि स्ववृक्तिभि:-जभारी होषवर%न प्रवुत्तिजो ६ आ वृणीमहे-सम2३पथी परीये 
छी शीरमू-सर्वन शथनशीक्ष-व्या५४ पावकशोचिषम्‌-५विॐ२5 &प्तिभान यज्ञेषु-अध्यात्मयशोभां 
स्तीर्णबहिषम्‌-विश्तृत प्रशा-प्रशायमान प्रा वनस्पति शेनाथी छे. जेवाने विमदे-विशेष जानं६ने माटे 
विवक्षसे-भछत््व युठत प्रशसित डरीये छीन. (२) 

(१4४ / ये २४२/२/ ६११ (७० ०० २४८५/०२४/4) al सया ५२ Ant 
अरीय ६0२ २४१ व्याप पवित्र numa Aryl Rega 4-H १०२५/२२४/५/०/ 
खोप विशेष ढे २९2 यढत्व युडच असित अरीय छीन. (२) 

५२१. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 

१ २ ३ १ र ३ १ २ ३ १ रर २ १ २ 

यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ ३॥ 

पद्दार्थ : उषः-ऐे जन्‍्तरात्माभां प्रडाशित परभ कयोति ! तु न:ः-अभे अद्य-२॥ %चभभ। महे राये- 

भछान भोक्षेश्चर्यने भाटे दिवित्मती-भोक्षवाभभा नारी, 6 कनारी, प्रवुत्तिवाणी हीप्ति-कयोतिने 

बोधाय-भोषित 5२ यथाचित्‌-' वी रीति नः-शभने अबोधयः-भोधित डरी थूड़ी डती पूर्व-पुरातन %न्म- 

पूर्व उल्पभां पूर्व मुञ्तिना समयभा, तेभ वर्तमान 'न्भभां पश भोषित 5२ सत्यश्रवसि-सत्य २१३५ 

परभात्माने संभणावनारी वाय्ये-अवश्य १२शीय सुजाते-सुप्रसिद्ध, अश्वसूनृते-ेभ। ५५५ परभेश्वरची 
वाणी छ सेवी परभात्म दीप्ति, (3) 

(थे: टे थुउए ७५४/२/५प) २४६२ शिट ११८) ५२५-५१५ / ७ AAP परय/त्या/ने 
सथावर ६२/१०/र|, वरण असवा १०4५, अशि ०४५५ ५२५-५१) वाणी कथ & २११ 
मोक्षम आरि ४५/0 रनर देवीचे यले बाट २४ कवित-॥२26-#री अडी 8), ०० 
२४ दतक कन्यना ४७ उटी योक He ४/2 ad २२. (3) 

३२ ३ LR ३ २३ १ २३२१ रर 
५२२. भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
१ २ डे १ रर २३ ग्र के २३ २ डे २ २३ १ रर ३ हि. 
अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे॥ ४॥ 
पार्थ्‌ : सोम परभात्मनू ! नः-जभार। मनः-भनने दक्षम्‌-जात्मणणने उत-अने क्रतुम-पशाने 
भद्रम्‌-अपि वातय-(१५ ३पभ। निश्चित थक्षाव अथ-७ा. ते-अन्धस:-सख्ये-माध्यानीय-समग्र प्यातव्य 
सोभ परभात्माना भित्रभावभा तथा मदे-ढर्पभा विव:-वि5स पाभु-अ।नं६ ५।भुं. रण-गावः-न यवसे- 
फेम घासने भाटे गायो २भए उरती-प्रसन्न थाय छे, तेम विवक्षसे-मढत्वने प्राप्त थाय छे. (४) 

न: २५९५ परखात्मच्‌ / ४ ४७४५ १7४२ २७) & बेची ठु २४२/२/ HAN 

rat AU He Ad HNP उरी है, टर वयाच्या 2१९७ 4 विद्राव्य 


१७२ 


२४२ उष-याचंडया यमे विद्र पानीये 222 यायी या-द ५2 ६ २०५ ३२ &. (22 
१ २ ३१५ २ ३२ १ 


५२३. क्रत्वा महा अनुष्वर्ध भीम आ वावृते शव 
१ ३ 
श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवां दधे हस्तयोर्वज्रमायसम्‌ ॥ ५ ॥ 


५६थ : महान्‌-भीम:-शवः-परभात्मा, भयंडर णणवान डोवा छता परभात्मा, क्रत्वा-प्रशा अने 
3र्भ ६२ अनुष्वधम्‌-२५४६। = ७पासनारस जनुसार आवाबृते-8प२३ प्रति सभअ३पथी वर्तन ३रे 
छै त्रध्वः शिप्री हरिवान्‌-ते भछान शुम २५३ जने व्याप5 परमात्मा हुःणापडरऐउता जते सुणाउ२ए७३र्ता 
ह्या, जने प्रसा धर्भावाणो उपाकयो:-हस्तयो:-6५३५नत-७पजत प्राण खने जपानोभां श्रियः-निदधे- 
विविध शोभाजोने निडित 3२ छे अने आयसं वज्रमू-सीनेरी जोक-तेळूने. ५२७ 5२ छे. (५) 

म: ५२H Ht ०१५२ bl छटा पक्ष ७५/२/५०। ४० GUA २२४4) 
ग्रा अपे उम हय शय थाय छ, ठेवी सयीप २७५/१) 29, अपाक श्या अच Ar UN 
उरे &. (५४) 

र ३ १ रर हे 2३१ ३ १२ 
४२४. स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
१ र्र्‌ ३२ फे १ कें शं ३ २ रेक रर केः % २ 
यः पात्रं हारियोजनं पूर्ण मिन्द्रा चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ६॥ 
पार्थ : इन्द्र-छे परभात्मनू ! सः-ते तारो 6पास$ जात्मा घ-७| तं वृषणं-गोविदम्‌ रथम्‌-ते 
सुणवर्ष5 स्तुति वाणीजोथी प्राप्त थनार र्थरभए। स्थान भोक्ष २५ ५२ अधितिष्ठाति-भेसप। या छे. 
७१ जा शरीर रथ पर णेसवा नथी थाइतो य:-४ 8५1४५ हारियोजनं पात्रम्‌-त२। घ्या. जने 4६ 
३५ हुःणापढरए| जने सुणाउरए 5रनार केमा निरंतर तार हारा युऊत 5२९ छे थेवा नितान्तपा&5 
२५५ पूर्ण चिकेतति-पूर्ण३पर्थ १७ छै $ ५२ उद्या स्थान थे % छे, तेथी ते हरी-तारी धया अने 
प्रसादने. नु योज-भाराभां-8पास5भां शीघ्र युऽत 5२. (६) 

(थ: कवडे पाय २0 २/२२२4२४/ २७५/ (4७०) चरी, परु वे टो क दार! 
पराल ११८७ ३०-२//रे-१५४ योक २९४७ स्थान २५० ५५4 ६२७ 8, १० ४२२/८४/०/ EY 
यचे डुथाटरल १२४ हया खपे २६५५ २४ &, अवा had पदक, २4३५ २4 ५२ (स्थित 
4१ आएं &, १24) वे पूप पोटाचा अल्या २ १७) 8. २4) 204 ४ ६५ २४० ५२६4) 
मचे 6५/२३न 45४ ४२. (६) 


रर ३ १ २ 
४२५. अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
कलो १ रे हक करे कर के है हे 
स्तमर्वन्त आशवोऽ स्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ ७॥ 


१७३ 


पहार्ध : यः:-वसु-% सर्वने वसावनार छे तम्‌-अग्निम्‌-ते 6न्नतिशीक्षने मन्ये-थर्थित 5३-तैनी 
खर्थन 5३ यम्‌-अस्तँ धेनव:-यन्ति-४न जर्त = गुढ डै जाश्रव जभारी स्तुतिवाशीयो प्राप्त थाय 
छे अस्तम्‌ अर्वन्तः-आशव:-% घर-णाश्रय जभने कप गने ध्यान उरत प्राप्त थाय छे. अस्तं नित्यासः- 
वाजिन:-ते. घर-जाश्रवने नित्य-शरीरभां निरंतर णणवाणा वेजवाणा भारा भन, णुद्धि, थित जने 
सहंडार प्राप्त थाय छे स्तोतृभ्य:-जेवी वाणीजो, प्रा जने. भन याहि जन्त:5रशो. ६२ स्तुति 
डरचारायो भाटे इषम्‌-आभर-जेषशीय सुणने भरी ६ छे. (७) 

(२४/५/५ ; हुँ सारी २४६२ बच्चा वे डन ag Gilda परयीत्यांची A 4-520 
रडु, ९ मारी ९/९१२४ छवि बार ald २४२२ A. HA Ud HY HANH ६।२/ 
पदाची २४१५ बचा।वे 8. केचे ४/२/ Ral dla रच २॥॥४ पण, dt AE दार an 
२४१५ थचावे &. २४ २७१५ २/५। दार! खुरि RUA AGUA 42 ५२२/८०४/ २४७4 
पातु शच छु २४/०४/२० २२ ४-५/२५७/ ८२ 8 & (७) 


रउ तमंहो ३ १ २२३ bi रर ३ मर्त्य॑म्‌ 
४२६. न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्य॑म्‌ । 
३ ९२ २३ यमर्यमा 3 २ ३ ह NY . हर ३ न दे ह. 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणो अति द्विषः ॥८॥ 
पार्थ : यम्‌-ेने सजोषसः-सभानभावथी सेवित 6पासित अर्यमा-नियंता मित्रः-प्रेर$ स्नेी 
वस्णः-२॥७।६-रक्ष& परमात्मा, द्विष:-अति-3भ डीव जाहि शत्रुभोचुं ज[तिङभए 5रीने-पार अरीन 
नयति-थ काय छे. तं-मर्त्यम्‌-त भनुष्यने अंहस्‌-५।५ दुरितमू-६:५ न-अष्ट-प्राप्त थता. नथी. (८) 
मवर्थे ; रियत, २५ स्टडी, २५७१५०/ ५H 20 ख/90 ४२ छ-५)०/०/ A+ थे & 
वे मचुष्यचे पाप [उरी चर्थी यचे १५३२ रथ प्रात थद रथ. (८) 
ण॑5-€ 


२ र्र 
४२७. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पृष्णे भगाय॥ १॥ 
पार्थ : सोम-छे, शान्त 3पासनारस इन्द्राय-जेश्वर्थवान परभात्माने भाटे स्वादु:-२१६३पभा 
परिप्रधन्ब-सभअ३पथी अति 5२ तथा मित्राय-भित्रभूत परभात्माने भाटे पृष्णे-पोषएडता परभात्माने 
भाटे भगाय-पन विभाष्ठउने भाटे प्रशति 5२. (१) 
द ; २२) ८५४/२//२२/ Aunt aU Rd Yat ५२4A टे AU A 
ये (१०८५४०४ ४२०॥८४/१ बाट YAY Hain ४५. (1) 
२३ ९ रर रे ६ २ ३ १२ रे १ २ ३१ २ 
४२८. पर्यूं षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 
क की डे 


® २ 
द्विषस्तर ध्या ऋणया न ईरसे ॥ २॥ 
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पदार्थ : छे भारा 6पासनारस ! तु वाजसातये-जभुत-जन्नभोग-प्राप्तिने भाटे उ सु-शपश्य सु६२ 
३पभा परिप्रधन्व-परिपूर्ण प्रथति 5२ सक्षणि:-तुं सडनशीक्ष भचीने वृत्राणि परि-पाप 'भावषोने ६२ 5२ 
द्विष:-तरध्यै-३ष (मावनाजो-विरोधी, वियारोने ५।२ ३२१। त्रशायाः-नः-ईरसे-2४ भारने 48 ढवा, 
पढ्न उरवा, युडावनार तु जभने प्रेरित ३रे छे. 

मथ्‌; ७४/२४४/२२ २४१०४१०/ #पिने माटे री रीटे यति ७२ छ, MAP Ald 
समसं पावनादोने ६२ ४२ & ४४ ४५/०२० टरी शक, ४२ sR HU? ७४२ (यार उप आफ 
अन्य! 6२ ७४४/२)प ३#१०/२ 4७ २४४च २ ४२ & (२) 

२३२ 


% 
४२९. पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम॥ ३॥ 
५६।्थ : सोम-छे भार। 6५२५२२ ! तु महान्‌-समुद्र:-भछान सभुन्धनशीक्ष भनीने देवानां पिता- 
भारी 6 द्धियोना पाल5-सच्यथा विषयोभां कवाथी मयावनार विश्वा धामअभि-भारा समस्त ७छवन्डेन्द्रोमा 
पडोयीने वन खने शान्ति जापनार छे. (उ) 
(4  ४५/२/०/२२४ Ht ०२/१८ = २720 3 २१४४/ ४२२ छो. २२१ at AU 
येची २॥५४०/२-८/२/५०/२, सब्र छवच अयर एटी ७4० अपे UTA HE ४२०२ ८9). 


(3) 
शज गह <<! ३ २ ३ २ ३ (त ३ १ र्र 

४३०. पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय॥ ४॥ 

पदार्थ : सोम-छे भार 6५२१२ ! महे दक्षाय पवस्व-भछान णण-जात्मनणने भाटे भति 
$२-प्रवाएित २९. अश्वः-न-$ेभ धो३। निक्तः-वाजी-शुष्ट शने पुष्ट सभान भनीने धनाय-धन प्राप्ति 
भाटे ढोय छे, तेभ जभुत घन प्राप्ति भाटे सोम-6पासनारस छे. (४) 

न्य: Aaa 43/पी समान GUANA असच GUA ००१५/४ Ad खे 
२४४४ धची प्रक. (29 

२ ३२२ २ 

४३९. इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापामुपस्थे कविर्भगाय॥ ५॥ 

पद्दार्थ : इन्दुः-२॥४-२च४पूर्श 6५सन२स अपाम्‌-उपस्थे-6५२।१-।2५२ चारुः-सुं&२ प्रिय कविः- 
ठान्त-जतिभान मदाय-जानंधने भाटे भगाय-परभात्माना भण = जेशखर्य स्व३पने भाटे पविष्ट-शति 
उरतो. २४. (५) 

न: 6५/२०/२२ YUN 22 ५२ FER २४० ut वीचे ढल iE yA 
माटे टंथा परमात्मतां ये) पिर ९2 ठेवार १/५ छ. (५) 


२२३ %. २ ३ १ शक १२ २१ समर्यराज्ये हू. नु 
४३२. अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये । 
रै हस ३ १ २ ३ ९ २ 
वाजो अभि पवमान प्र गाहसे ॥ ६॥ 


१७प 
पर्थ : सोम-छे 6प।स १२२ ! त्वा-सुतम्‌-अनु हि-01२॥ निप्पन्तन। सेवननी साथे १ सम्मदामसि- 
सभे सारी रीते तृप्त भचीये छीओे महे-अर्यराज्ये-भछान स्वाभी परमात्माना २कयभा-भोक्षभ[ पवमान- 
छे पविम 5२5 ! वाजान्‌-सभारा इप णणोने भाटे अभि-&क्षित 5२ प्रगाहसे-५णति 5री २४५ 8. (६) 
मवर्थे; ढे 6फसटॉरस तार (पिष्पनच थे अये २२4९ ४५ १०२ २७४/० ४२५ २/११ने 
बांटे बल साथमा प्रयति उरीये. (६) 
२२३कू रर ३ २३ र ३२ ३ ३ ह त 


४३३. क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वश्वाः॥ ७॥ 

पर्थ : स्द्रस्य-विश्वभां पूर्ण पुरुष परमात्माना मर्य्या:-भनुष्य ढितडारी अथ-२ने स्वश्चाः-6त्तम 
छन्द्रिय घोडा केना भनी शाय छे थेपा सनीडा:-सभान स्थानवाण। व्यक्ताः-प्रशशित-प्रडाशभान नरः- 
नाय संयाक्ष+ के-इम्‌-डोश १ छे ? सुणप६ छे. (9) 

न: ४२२/०/०/ ढै दर्या Ht (४0५२, १५० waa चाय जियो 
२/१२४०/० २४/५४०।२, परस्पर २४५ ४ अथस २७०।२, UA, “ad 0२७ ७४ १४०२ A“ 
२४१५/ २४०१:५२७/२४/ ४४/२/२/० ४४५ २४१५/ छुण २४/५०/२ ०४०-१४ & (७) 

२ 5३ रउ २ 4 ३१९ २ हे 


३ 
४३४. अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रं हृदिस्पृशम्‌ । 
ऋध्यामा त ओहैः ॥ ८॥ 


पार्थ : अग्ने-प्रशअशस्व३प५ परभाव्मन्‌ ! अद्य-२॥% शीव्र-मत्यारे १ तम्‌-ते प्रसिद्ध दुं, अश्वें- 
न-घोडानी समान संस२१४न 3र्ता, हदिस्पृशम्‌-ह&यंभे क्रतुं न भद्रम्‌-तथा यशनी समान 5९५४३२ 
('भश्चनीयने ओहेः-स्तोमै:-सभ> ३पथी ५६ 5२वना२ स्तुति सभूछी ६।२। ते-त्रष्याम- शभे. ता२। 6पासडी 
खभारी जं६२ साधीने-पारए डरीथे. (८) 

(१4 : धोनी समान संसारबडंच उंच यचे यश्चची समच ड, ०४१० &८यथी 
स्पर्श 4६ शड २४१ 2700) २/५/५ येवा = €६१०/४ परमात्माचे २२७4 सदि मी दरारा अयर! 
&&4/ २/६)२१-५/२७ ४२२. (८) 


आविमंयां १ ३ १ र्र्‌ डे. ह. रे जा शो. ३२ 
४३५. आविर्मयां आ वाजं वाजिनो अग्मन्‌ देवस्य सवितुः सवम्‌ । 
३ १ २ 
स्वगी अर्वन्तो जयत ॥ ९॥ 


पर्थं : मर्य्या:-भनुष्योना डित साऽ वाजिन:-अभुत जन्न-मोक्षानंद्वाणा ७वनभुऊत्त वाजम्‌- 
आविः-आग्मन्‌-जभुत जन्‍न-भोक्षानंघ्ने प्राप्त थाय छे अर्वन्तः-छे जर = शानवान 6पासडो ! तभे 
पए। देवस्य सवितुः-त ७०५६ ५२१६१ परभात्मानां सवं स्वर्गम्‌-थैश्चर्य सुणने जयत-प्राप्त उरो. 
न: बत (06045, ya योकर्चदच/ AURA Daisy त्या “Yd 


१७५ 


१0० साक्षाद ऑप १६ १४५ 8, 74) £/५/० ७५४/२/५) / ०३ पक 6५६5 ४२२/०४/०/ खेद 
डॅश १7 ७२. (€) 
१२ ३ ३ २३२३ ३३ अबौँचागनुपूर्व्य 
४३६. पवस्व सोम द्युम्नी सुधारो महां अवीनामनुपूः :॥१०॥ 
पार्थ : सोम-ढै 8पासनारस ! तु महान्‌-द्युम्नी-भ९।च यशस्वी. अवीनाम्‌-अनुपूर्व्यः- 
रक्षक 'भूमियोना ईभथी सुधारः-पवस्व-श्रेष्ऽ घाराइपभां प्रवाहित था. 
चर्थे; टन ७५४/२४०४।२२ अयारी बनिये २४२/२ शवा 672 Ul कॅडर कवीचे 
अकाएित ०-०/२२॥० “ची २७, (10) 


इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


9. + 


१७७ 
अथ पञ्चमः प्रपाठक: 
द्वितीयोऽ र्धः 


ण॑5-१० 
ह ५३ दे. & क ह ह र्‌ १ 
४३७. विश्वतोदावन्‌ विश्वतो न आ भर यं त्वा शविष्ठमीमहे 
॥ १ ॥ 
पार्थं : विश्वतः-दावन्‌-छे सर्वत्रथी जापनार परभात्मनू ! नः-जभार। भाटे विश्वत:-सर्वनथी. 
आभर-जाभरित ३२-भरपूर जाप यमू-% ने त्वा शविष्ठम्‌-ईमहे-सभै ताराधी-जत्यंत धनवानथी 
भाजीये छीन. (१) 
चर्थे 2 परमात्मत / 8 माच १०५/०४ २४० २१०4) २४/५४०/२ 8, २५०4) २४२/२ २/2 
यमी ७२५२ आप १204) यमे ०/२/4 ५२a. (1) 
३२ र रठ 
४३८. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रतो गणे ॥ २॥ 
पार्थ : एषः-ब्रह्मा-थे प्रह्मा-जध्यात्मवशन। श्रल्ला छै यः-त्रत्वियः-इन्द्रः-नाम-'े ऋतु-सभयथ- 
सभय पर 6पासनीय छन्द नाम श्रुतः-प्रसिद्ध 8 गृणे-तेनी इ स्तुति 5३ छ. (२) 


(२4 : हु छ रायची HA परय/त्यानी खुरे 3 छु २ थर! AAU A सय 
५२ अम ५१५२ 8, (२) 


४३९. ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अकेर्वर्धयन्नहये हन्तवा उ ॥३॥ 


५६।्थ : ब्रह्माणः-५७ पिधाभ 940 विद्वान इन्द्रम्‌-सैश्वयंवान परभात्मानुं महयन्तः ५ू%न 5२4 
भाटे अर्कै:-सर्थन भंत्रोथी अवर्धयन्‌-4द्धि 3२ छे. पोतानी २६२ 9१४ ३२ छे अहि हन्तवैः-उ-पाप 
लावचुं नन $२१। भाटे ५१४ ३२ छे. (उ) 

चर्थे ; १४७१ शर २०५ २४५०/० ४२२/८१/पी अर्यच/ ४२ रॉटे अये अकरा मत 
दर १7 अंदर बी बे २८०५ ४२०२ छ), २४२४/२ २४६२ पफ रॉ 3२% १८, (3) 

र ३ १ र के २ के ६३ ३१ २ 

४४०. अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्र पुरुहूत द्युमन्तम्‌ ॥ ४॥ 

पद्दार्थ : पुस्हूत-जत्यंत जाभनएऐ. ३२१। योग्य परभात्मन्‌ ! अनवः:-७वन-हीर्घ छवन पारण 
$रचा२ 6पास5 कॅन ते अश्वाय-तुं व्यापनशील जने प्रापश्शीक्ष परभात्माने भाटे रथं तक्षु-रमए। स्थान 


१७८ 


स 


हृध्यने श्रद्धाथी संपन्‍न 5रीगे छस तथा त्वष्टा-शीव्र प्राप्त थनार ७१नभुठत द्युमन्तं वज्रम्‌-तने पोतानो 
प्रशमाच रथ-रभएस्थान णनावे छे. (४) 

la £ टे अत्यंत “a “रती! २५५ 5 ६4०५ URN ७२०/२ GUA 
9४ हुँ ५५/4 २४१ Hulat 42 ae EU २२/७/२५/०४ A A अरे & २४० 
२00 #पियीब Datysd टचे पोटाची AAU RUHNU १०/० ४२ छ. (29 

४४१. शं पदं मधं रयीषिणे न काममव्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ॥५॥ 

पर्थ : रयीषिणे-8पासना ४।२। वेश्वान२-परभात्माने याढनार जथवा प्राप्त थनारने भाटे शं पदं 
मघम्‌-५६याए. 5२ ५६ जने उद्या. 5२ पन-भोक्ष सुभ 8. अव्रतः-प्रत २[उित-सत्य सं5९प रेत भनुष्य 
कामं न हिनोति-अभीष्ट परमात्माने प्राप्त डरी शऊतो. नथी. रयिं न स्पृशत्‌-ते परभात्माने स्पर्श 
५७ उरी. शऊतो. नथी, (५) 

न्थ: 64 ह ५२ EUR AU पट YUN २2 शट अव्या ४२ 0५८६ 
यचे ४७4/४४२ मोक्ष &; परु सत्य २५८५ रदित बंघुष्यचे 42 5५४७ गथ, वे दो बेन स्पर्श 
एक उरी २५०) रथी, (५) 

२३ २३ १ २ ३ १ २ ३ १ र डे ई ₹ ३ १ २ 

४४२. सदा गावः शुचयो विशवधायसः सदा देवा अरेपसः॥ ६॥ 

पर्थ : गाव:-परभात्माना प्रति स्तुति एसो सदा शुचयः-स६। पविज-पाप सं5९्प जने ६भथी 
२हित ढोय छे विश्व-धायस:-देवा:-सर्वने १२७ ५२१२ भुभुक्षु&न अरेपस:-पापरडित ढोय छे. (६) 

(२४ + बरसात्माची स्क्ररिश छर २३७० उरपा/री टोली रडी २२ हॉय २४० ७१4 & 
थड सर्वर ads २४१ Rey ७९१५ 8-२७ & /€) 


$+ २३ BR ३ १ श्र छे. १ र्र 

४४३. आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तनिं यदूधभिः॥ ७॥ 

प६र्थ : बनसा सह-शन्त तेनी. साधे आयाहि-े परभात्म-कयो[ते. जाव-प्राप्त था गावः-वर्तनि 
सचन्ते-अभारी स्तुतियों उवे अध्यात्म भार्णनां वक्ष्यते सभवेत 5२ छे-यतू-४भ ऊधभिः-२११ॐ दिवस. 
खने राजियोनी साथे अथवा राति सभाच स्तेड भावषनाजोनी साथे. (9) 

(सार्थ : ५२५A Hm ०१४) याये Gash 684० Ad छ, २४०३ दिवस खे 
२//१२४/०/ सवच 6२ अथव १4२ यारी Guat खुरियों AAU ७८५ रीचे प्ट 
उरे & चति सरमाच स्वेट दयायची सुड १/५ &. (9) 


१२ ३. कः ३२ रे LR ३ रयिं ३ १ २ 
४४४. उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥ ८ ॥ 


१७६ 

पर्थ : इन्द ढे परभात्मन्‌ ! मधुमति प्रक्षे-भधुर प्रक्षरण, प्रश्चवए-स्तुतिवाशीजो जन्‍्तःस्थान 
भोक्षपाभभां उपक्षियन्त:-निवास रत रयिं पुष्येम-भोक्षसुणने पुष्ट 5२ तथा. ते धीमहे-ताई ध्यान 
$रे. (८) 

मर्थ: रे ५२५८५१ / सवि 24२ ८ १५२ HAIN अर्वा अये hate असली 
२/१/५०-०४०/पे री २४६२ पुट उंरीये प्रात्र अरी ४२, बंदी टु वाय अरी छी, (८) 

श्रतो 

४४५. अर्च॑न्त्यक मरुतः स्वकां आ स्तोभति भु युवा स इन्द्रः॥ ९॥ 

५६।्थ : स्वर्काः-मस्तः-सर्वोत्तम भंन-मननवाणा अथवा स्तोभ-स्तुति सभूछवाणा दिव्य विद्वान 
मुभुक्षुश्‍न जथवा मध्यात्मया७ %न अर्कम्‌-अर्चन्ति-भर्यनीय परभात्म हेवनुं जर्थन 5२ 8 सः श्रुतः- 
युवाः-इन्द्रः-ते. प्रसिद्ध स. युवान मकर परभात्मा आस्तोभति-तेते प्रेरण जापे छे, पोतानी साथे 
संयुऊत 3२ छे. (८) 

न: २४५ वैते, AS AEN अथवा YY १/ २४८५२//३४ ११ 
परमात्याची अर्या ५२ 2. २ AE शर ५ पक्ष बेचे 022 & (€) 

क छि? है" हे. २ ३ ४ 9 ३ १ के के २ रे २१ २ 

४४६. प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते॥ १० ॥ 

पदार्थ: व:-छे भरुतो-भुभुकष४नो ! तभे. वृत्रहन्तमाय-२॥त्यंत पापनाश5, विप्राय-पकप[ते-प्रकापा&5, 
इन्द्राय-परभात्माने भाटे गाथं प्रगायत-२॥न $२१। योज्य (मळून डीर्तन स्तवु सारी रीति आन उरो. 
यं जुजोषते-%ने. ते. ५२११-५२६ 5२ छे. (१०) 

नय: 444 Alii अत्यंत UU, MUS ५A HU? UI 
४२५/ १०५ कच, जीत, आवत ४२२८ प्रच बाय खे री) २4५ ७४२०५. (10) 


ण॑5-११ 
ह. के. त श्र ३ रउ ३९१२ 
४४७. अचेत्यग्निश्चिकितिहव्यवाङ्‌ न सुमद्र्थः॥ १॥ 
५६।्थ : चिकिति:ः-शानवान हव्याडू-न-७व्य पढ्न 5२१२ भोति& जज्निनी समान समुद्रथः- 
स्वयं रथ३प पोतानाभां २१४ 5२१२ अग्नि:-शान-प्रडाश २१३५ परभात्मा अचेति-6पास5ना हृ६यभां 
येतन ३५ अर्थात्‌ साक्षात्‌ भने छे. (१) 
२१: १4१, २५, २५२ २२४७/ ५२०/२, १५/९/२५५४ UHH ७४८५ ५७० रार ARS 


जननी सयान Gain 6८यया इ 4५ &. (1) 
३ 


२ २ ३ ह. “है ३२ ३ २ ३ १ i रेक रर 
४४८. अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः॥ २॥ 


पार्थ : अग्ने-शान-9512 २१३५ परभात्मन्‌ ! त्वं नः-तुं अभारो अन्तम:-जत्यंत न९७5 उत्‌- 


१८० 


शने. त्राता-२क्ष5 शिव:-56५॥७५२ वस्थ्य:-हृध्यधरवासी भुवः-५५ १4 छे. (२) 
मदाय : 1518२१३१५ ५२/८५ ५1२] अत्यंत पछ Al, २१५, SUNIL A 
€६५२/७४५/२) &. ठेवी Gun २२५) १६२१ (२) 


१.३ २ ३२ जरिए होया र रि पह. क. र के के. ३ 
४४९. भगो न चित्रो [ दधाति रत्नम्‌॥ ३॥ 
पर्थ : अग्निः-श।॥-५ॐश २१३५ परभात्मा भगः-न चित्र:-सूर्यनी, समान यिन-यायनीय- 
दर्शनीय-णात्मामा साक्षात्‌ &२१। योग्य छ महोनां रत्नं दधाति-मढनीय-प्रशंसनीय %नो-भुभुक्षुोने 
भाटे रमणीय सध्यात्म सुणोने घार 3२ छे. (3) 
(२4 : परमात्म युंड$%0 €८५२/ ९५ सभाच साक्षात्‌ धर्शचीय अची २५७4 दुख 
४(२७ ४२ 8, (3) 


रर २२ ३२ 


४५०. विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि वेह नूनम्‌॥ ४॥ 


प६र्थ : विश्वस्य प्रस्तोभ-छे विश्वना रत(म5 संभाणनार परभात्मन्‌ ! पुरः-वा-तुं विश्व-४गतथी 
पूर्व ५७ इतो यदि वा नूनम्‌-इह सन्‌-वर्तभाचभां प जा ९णतभां निश्चत विधभान छे. (४) 
(२4 7 Rl i AAU “र / 222 ७ add १४०/०४/ Ma (स्थिर 
&-२४०४२ & बेन २/ ११०4) ५ पक्ष gad, gh, hide, २१४२, २४४२ & (292 
३ रउ ३ २२३२२३ 


bs 3 ह 
४५१. उषा अप स्वसुष्टमः सं वर्तयति वर्तनि सुजातता॥ ५॥ 


प६।थ : उषा:-सु६२ प२भ कयो[ते स्वसु:-सरणताथी जात्माजोना भोजोभो भोग णंधनोमा ३ऽचारी 
[तिच तम:-अपवर्तयति-जंघ॥२-९४३भाष-पभुत्युभावने ६२ $री ६ छे-नष्ट उरी 8 छै, पुनः 8पस5ना 
जात्मानी २६२ सुजातता-सुप्रसिद्ध उपताथी वर्तनि संवर्तयति-पोताची. कयो[ते २१३५ तरंगोने संथातित 
उरी ६ छे. (प) 
(मव: ४२२ १९//२ ८५२५ ३३२४/०) 2८२१) ९0० थवा (यीय At यारी अशि 
थुत्यु४५४ ७०४५ ९७ उरी 8 छ २४२ ठेवी अंदर AA तरंगने अधिर 5 8 &. (५) 
३ रउ 


४५२. इमा नु क भुवना सीषधेमेन्द्रश्‍च विश्वे च देवा:॥ ६॥ 

पदार्थ : इमा भुवना-जा विधभान भोज्य वर्तुजीने इन्द्र:-च-जमे 6पासडो जने परभात्मा च- 
तथा विश्वे देवा:-सभरत ॥्राए-6द्धियो नु कं-सीषधेम-शीप्र सुण३५ साधन णनावीओे. (६) 

मवर्थे; अये परयात्याचा GUA ००) १६२४, 0) २३ Rue (ण्य ५२२० ५२+ 
यार मारे ०९8५१ बचावी ६ & यमे ४४/२४३। पक्ष वेचे अण १/१५/२/ समर्थे वीर ५५/२ 
छ्य पक्ष संयसधूवड वेपु सेबन रीचे साई ४० ८7 उरी ४४ 8. (€) 


१८१ 
0 २ ३२उ ३ १ रे ३२१ २ 


३२ ३ २ 

४५३. वि स्त्रुतयो यथा पथ इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः॥ ७॥ 

पद्दार्थ : इन्द्र-े अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! यथा-१भ विस्त्रुतयः-विविध वश उरनारी पोत-पोताना 
भार्णोथी पृथिवीनुं सियन 5२ छै, तेभ४ त्वत्‌-त२। ६२. रातयः-तारी धान धाराजो जभने यन्तु-प्रापत 
थाय. (७) 

भावार्थ 2 परमात्मत / येन सहि ची ॐ १4/२ अमे ०/२/ GUA; ००) १४४२ छी त्यारे 
कम २/०/२/ ५७०) दिविध १८५/२/२-०६)२४) एथिवी पर पर 4१५ &, बेब २४२/२/ 6५३४" 
2२४ ०२) ६/२५/२/२०/ ४७ ऑप १/५ &. (७) 


३ १ ks ३ १ देवहित॑ ३ १२ ३१ २ ३ १२ 
४५४. अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः॥ ८॥ 
पद्दार्थ : अया-थे स्तुतिथी देवहितं वाजं-सनेम-भुभुक्षु#नोने डित5२ जभुतान्नभोगनुं जमे सेवन 
$रीथे. सुवीराः शतहिमा:-मदेम-श्रे% प्रा युऊत मनीचे सो डेभन्तऋतु सुधी जानंध्भां २डीने. (८) 


(२4 ; ५४/५५५ ४२०/त५ची सुरि ६२ ५२४२ (015२ सप्र २५० अरीय अच 
8 वणी ७4) 2४ ल YUN ने El २७२३. (८) 


ऊजां ३ १ रर ३२ ३ RR ३ २२? ह... २ 
४५५. ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषं कृणुही न इन्द्र ॥९॥ 
पदार्थ : इन्द्र-ऐ जेश्वर्यवान प२भात्मच्‌ ! तु मित्र:-स्नेडी, ३५ वसण-५२७। ३२१। योज्य त्रेय 
उपोवाणा ऊर्जा-पोताना जाई जानंध्र्सथी इडा:-संसारना सुण भोजोने पिन्वत-सियो नः-जभार। 
भाटे पीवरीम्‌-इषं कृणुहि-पुृष्ट-पुषण जेषणीय भोक्षसुणने 5२-५६।१ 5२. (८) 
चर्थे 2: २२४ +२१/२, बरक्षीय, येत्या डेय परमात्मा! संसारा सर्व कथ रप 


४/०/०/ याट आर्चदरखवी (चिंयी ६, ५२५ ४री 8 २४२ ५४० dia २१२०) ४९/ कचे संपन्न 
अरी & (८) 


उन्न ॥ 1 २ 
४५६. इन्द्रो विश्वस्य राजति॥ १०॥ 


पदार्थ : इन्द्रः-जेश्वर्थवान परभात्मा विश्वस्य-समरत संसार जने भोक्ष पर स्वाभीत्व 5३ छे. 
(१०) 

(माव्य; २९२२० जिया ५ डॅश अपने Hl ४२५ iE HU ५२ भने 
20० २४ जपवर्ण-माश्चची स्वामी छे बेची Guat ४२१ १४२०८ (10) 


७5-१२ 


४५७, त्रिकद्रकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्सोममपिबद्‌- 


१८२ 
ही 2 ३१ २ ३२ ह ३ २ ३ कर्म कर्तवे 
विष्णुना सुतं यथावशम्‌। स ई ममाद महि कर्म कर्तवे 
३२२३९ रर ३२ ३२ ३ १ रर ३ १ श्र 
महामुरुं सैनं सश्चहेवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 

पार्थ : त्रिकदुकेषु-१ऐेय-परभ, मध्य भने शवर पृथिवीजोभां ्ोऽत्रयभा-त्रि्ोडीभां महिषः- 
भछान छन्द प२भात्म। तुविशुष्मः-सत्यंत्र णणवान विष्णुना-यथावशं सुतमू-मो%थी-जात्म्मावथी 
अद्धानुसार निष्पाहित यवाशिरम्‌-पाप ६प प्रवृत्तियोने ६२ 5२नारी भावनाजोथी युऊत सोमम्‌-3पासनारसनु 
अपिबत्‌-५। 5२ 8-२्१ी५।२ 5२ छे तृम्पत्‌-तृप्त थाय छे-$पा 5२ छे सः-ईम्‌-ते परभात्मा महि कर्म 
कर्तवे-खभीष्ट उर्भ-दूपा जथवा सुण प्रधान उर्भ $२१। भाटे ममाद-प्रसन्न भन काय छै सः-ते सत्यः- 
इन्दुः-देवः-सत्य जथवा नित्य ६च्भान-सोभवान-3पासनारसवाणा टेवस्व३पभां पडोयेल। भुभुक्षु- 
छवबनभुठत भने 5५५४५ महाम्‌-उस्मू-भढान अनन्त एनं-सत्यम्‌-इन्द्र देवम्‌-थे सत्य २१३५ स्थात्‌ 
नित्य जेश्वर्थवान परभात्म हेवने सश्चत-भ्राप्त 5२ छे-सभाणभ 5२ छे. (१) 

न: 40४० Ag /2८/४२/ 42११६, wld तक A“ ५७ At ५२०/००/ 
Guus Arata Roy, ५४/५५५, WEY विदारक Ags GUA रसाची 
स्वर अंरीचे ई॥ व YE अर्था रवा HU? yA थेची १14 & त्यारे २ GUAR“ 
२/२५७५०/ MEY} Yagi Ald wld, Ade, he परस्त्यहेवचे yt बाय 
छ, २२५१५५१ ५२ &. (1) 

३२ पेर के ₹ २ ३ १ = ऐ २ ३२३ ते. र २ 

४५८. अयं सहस्त्रमानवो दूशः कवीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्म । 

३ २ ३ १ २ ३र ३ १२ ३२ ३ १ २ २ १. २ 

ब्रध्नः समीचीरुषसः समैरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे 
डेक २ ३ २ 

मन्युमन्तश्चिता गोः ॥ २॥ 

पार्थ : अयम्‌-थे सर्वन सरणशी& 1५०२१३५ प२भात्मा सहस्त्रमानव:-दश:-सर्व भनुष्य-भनन 
शीक्ष भाननार कॅच फेना छै जेवा ६र्शनीय कवीनां मतिः-भेधावी ऋषिणोना पश भननीय भाननीय 
ऋषि. सन्तर्याभी ज्योतिः-विधर्म-कयो[ति. २१३५ छे. धर्भना विधानत 8 ब्रध्नः-भढान ६५ समीचीः- 
सारी रीते प्राप्त थनारी, अरेपस:-निधर्ष, सचेतस:-सर्व विधान 5२नारी, उषघस:-अशानने ६०५ 5२नारी 
शान २ श्मिोने समैरयत्‌-वे६ ६६२ प्रेरित 5२ छे; तथा स्वसरे-€६५०७ भां मन्युमन्त:-चिता:-गो: “गा: '- 
डान्तिवाणी शान रश्मियोने प्रेरित 5२ छे. (२) 

गवार 2 ५२य/८५ सर्व बतत HA nt Ey, Hud Rn पक 4, 
५२२ ऋषि, जतंयमी २४१ ५4 (विवर (१४ 6५/२चीय 2, ते यारी री? ya करी /ने६/५, 
स्येव उररी शान शिये १६) 60 Guat 664०२ Nin ५२ & (२) 


१८३ 
ड ३२१२ 


हः 
४५९. एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव 
सत्पतिः। 


उ 


पितरं 


१ २ पुत्रासो ङ्‌ २ ३ 
हवामहे त्वा प्रयस्वन्त सुतेष्वा पुत्रासो न पि न पितरं वाजसातये 
29 


मंहिष्ठ वाजसातये ॥ ३॥ 


पार्थ : इन्द्र-े अेश्वर्यवाच परमात्मत ! तु परावत:-न-%भ हूर धेशथी जाववानु थाय छे तेभ 
नः-उप-आयाहि-जभारी पासे जाव-प्राप्त था अयं सत्पतिः-भे स%%नोना ५७४ विद्वान विदथानि- 
इव-अच्छा-तातो-6५७्‌।रोन प्राप्त 5रवा सभान जावे छे अथवा सत्पतिः:-राजा-इव-स%% चोचा ५७४ 
राक्षानी सभान अस्ता-धरभां २%५।२।६भ। त्वा-आहवामहे-तने थार्भनित 5२ छे सुतेषु प्रयस्वन्तः- 
6पासनारस तैयार थतां ७पासनारसप सन्त भेटवाण जमे 6पास. पुत्रासः-न पितरः वाजसातये- 
पुन केम सचन प्राप्तिने भाटे पिताने पुकारे 8 तेभ महिष्ठं वाजसातये-जमे तने-जत्यंत हानीने जभुत 
सन भोक्षानं६ भोगनी प्राप्ति भाटे थोक्वावीये छीने-पुडारीये छीन. (उ) 

मथ्‌; ५२८५ हूर ६९४4) ११२ यावे छ, ०२४ यारी पॉस आवे &-२१२१ ऑप 4५ ८); 
समारा ७५/२४०/२२) (सेट देवा २/८; १२ २४०७) gt यार) ५२4) 6५९/२ २७४७ २4 
याबे छ ५4१4 HMA AUN adil २/१४२०७४८ प बाय छे ठे ते AHA €६4 MU 
यय छ, 9५/र २४२ 6५/२४/२९ AUR Ud ठे ७५/२/०/२२/५/०/ “दीचे 27 २४२८४४८ ५२२१ a; 
खचव केम पुत्र अन्य प्राचे बाट विदाने ५5२ 8, बेर अये ४७ Ad AE 
प्राचे माटे बढाए ८/पीग री छी, (७) 

२ ३२ ३ १ रर २ १ २ 


४६०. तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं श्रवांसि भूरि। 
महिछ्ठो गीर्भिरा च यज्ञियो ववर्त राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री ॥ ४॥ 


पदार्थ : तम्‌-ते मघवानम्‌-जेश्वर्थवान, उग्रमू-मो%स्वी, सत्रा भूरि श्रवांसि दधानम्‌-२८५-स्थि२ 
सनेड यशडायनि धार. 5२२ अप्रतिष्कुतम्‌-ढिसित न लननार, प्रतिकार न $२१। योग्य इन्द्रम्‌- 
प२्‌भात्माचे जोहवीमि-वारंवार शाभंत्रित 5३ छु च-थने % मंहिष्ठः-शत्यत श्रेष्ठ यज्ञियः-क्ष॑शभचीय 
गीमिः-स्तुतियो ४।२। राये-भोक्ष जेश्वर्यने भाटे आवर्तते-ममारी (२६ प्रवृत्त थाय 8 वज्री-ते. जो%स्वी 
नः-जभारे भाटे विश्वा सुपथा कृणोतु-सर्व श्रेष्ठ भार्णवाणुं जाथरए ऽरी ६. (४) 

वार्थे; समे ते येत्या, 20४) (स्थिर, अत्यंत यशस्वी आयॉने URSA,  €०/०/२, 
च 4/51२ ७२५/ यय्‌ ५२५/८५१ १/२५/२ Ra रट A दक्ष 2? Ard AS UU 
४२५/ मारे स्टे ४/२/ मा्चेश्चयंचे १/2 अयारी ०२४ ५५ आय 8, ठे २॥शस्वी ५२H २४२/२/ 
२/2 २४५ श्रे मारकर २५८८4२५ ४२ ६. (2० 


१८४ 
१ त्यच्छ्दो 
४६१. अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्निं धिया दध आ नु त्यच्छद्धा 
दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे । 
१ 
यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे । 
ह १२ 
अध प्र नूनमुप यन्ति धीतयो देवा अच्छा न धीतयः ॥ ५॥ 
५६।्थ : पुर:-अग्नि धिया दधे-सर्वथी पूर्व इं अग्नि = ५१२१३५ परमात्माने घ२७॥ भुद्धिथी 
६।२७। 5-४३ ६. नु त्यत्‌-दिव्यं शदर्धः-आवृणीमहे-शी॥ २६। ६०4 ५५१ पोतानी २६२ सभावु इन्द्रवायू 
वृणीमहे-जेश्वर्यवान जने गतिप्र६-७वनप्र६ परभात्माने पोताची |ं६२ १0२७ $३ यत्‌ उ-फेथी 
परभात्माभां विवस्वते-विशेष३पथी वसनार भनुष्यने भाटे क्राणा-6५।२ 5२ना२ नाभा सन्दाय-अभार। 
रात्माची खं६र ते पोतानुं भणने जापीने-समर्पण 5२ अध-पश्चात्‌ नव्यसे-सत्यंत नवीन जध्यात्म 
३४१ प्रप्तिने भाटे नूनम्‌-निश्चय धीतयः-$र्भ्‌ ५4ृत्तिशो ध्यान (याजी. प्रयन्ति-५॥पत थाय 8-धीतयः- 
देवान्‌-अच्छ-न-उपयन्ति-ते ध्यान डियाजो श्नि, छन्द, वायु नाभवाणा परभात्मरपोने प्राप्त 5२१। 
भाटे केम तेजोने पढोये छै श्रौषट्‌-अस्तु-भस जभारी ध्यान डियाजोनु श्रुति सढन-श्रवश थाय-थछ 
य छे. (प) 
मय: २४२ १४१२ २४/०१-६।पि2002 21/४५५/२/२५२५ परया/त्यने कध्षिधी/२/8८५स a 
१/२९/ अरीय २४६५/०५०० पोटाची २४६२ धरण अरीय शे परयात्या विशेष २५4१) कसदार २,०५० 
२/2 6१५५४२४२०२ &, ते शतची २४६२ यारी २7 ०० HE“ ५२, शेणाची अत्यंत २०१० २४/६५//त्यिउ 
वप ४/2 [निश्चयी ६ (8२५ प थाय 8, UY शव & 2२ alr, ना, Uy, E444 
का थाय छ, १२, २॥ री) २४२/२) वन क्या ५५७ १६४ १४५ & (५) 
१ र केरे %% 5 ३ ४. ३ केह २ ३ १ २ ३ १ २ 
४६२. प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌। 
१ रर हे १ 


शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनित्रताय शवसे ॥६॥ 


पह्दार्थ : मसत्वते-अशान-वबासना ५२५ ]ु0व॥ण। एवयामस्तू-)[तेशीलताधी, जशान-वासना भा२5, 
प्रश्द्धाय-५5ष८ भछ।न, प्रयज्यवे-५५१ सृष्टियश 5२ना२, सुखादये-भछान 'भोश्वन१७०।, भन्दविष्टये- 
कुची. अर्थना यश छे. सेवा; महे शवसे-भछान प्र(भाव5, विष्णवे-व्याप5 परभात्माने माटे वः-अभारी 
गिरजा:-१छीभां, थनारी मतयः-स्तुतियो प्रयन्तु-प्त थाय. (६) 

२४/५/५ / अशाच यचे ५/२/०/२४/०/ UA YN AA UN, HFT यढान RN यश 
अ, AE HA HEA, ANd A यथे शे AU welt Ur बाळे पायच) 
पॉ ४२५ साटे अयारी /२२०२ खुरिय थवी २७, (६) 


~ 


३ २ र १ 


१ ३ २ 
४६३. अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति सयुग्वभिः सूरो न 


१८प 
३९ २ 
सयुग्वभिः। 
१२ देश २ ३ ९ २ ३ ९ र्र 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः। 
२ ३ २३ १ २३ १ र्र हैं १ २ हे १ २ 
विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिर्कक्वभिः ॥ ७॥ 
५६।्थ : अनया स्चा-थे २यि२, हरिण्या-२।७२७४। 5२नारी-हृ६यभां बावनारी स्तुति ६1२। पुनानः- 
लानध्धारामा प्राप्त थता परमात्मा विश्वा द्वेषांसि-8पस5]ी संपूर्ण देष (मावनाजोने सयुग्भि:-साथे 
युत शञ्तिलोथी तरति-तरी शाय छे-नाश 5२ छे. सूरः-न सयुग्भिः-केभ सूर्य पोताना (रो. हारा 
संसारथी, जंघ॥२ने ६२ 5२ 8-९ 35२ 8. पृष्ठस्य धारा रोचते-त्यारे परभात्माथी २५४-२५्श-संपऽने 
प्राप्त थयेव हृदयस्थ 6पासऽचा गात्माची येतचाश[डत प्रज्शभान भनी काय छे अस्त्र:-हरिः-अशभ।च 
हुःणनु जपछ२७ 5२नार परभात्मा यत्‌-विश्वा ख्पा-त्रक्नवभि:-% स्तुतिजो १३ 6पासऽचा जात्माना 
सर्व इपो-डयिशोने थवा निउपशीय लावचाशो, जाशाजो, डभचाशने परियासि-परिप्राप्त थाय 
8-परिपूर्श 3२ छे. सप्तास्येभिः-त्रक्वभिः-षेभ शयोतियोबाणा सात मुण, किह %पाणा३प डिरणोथी 
सर्व वस्तुशोने परिप्राप्त $२ 8. (9) 
मवर्थे; हयम ८६४ १४०/२) सुति २४/६५/२/२/ yd Ul ५H GUA समस्त 
४५ eT पहनी cd (aaa २७ उरी पण छ, १ ९४ in Bena 
सारच २४५५/२०) चाथ उरी चणे छ, ५२५९५ AA HI ५4 ७५४/२५ २/०२/नी 
येच चुत 44/२/४/० बची १14 8. हेय ९५ पोटाचा एरी ह सर्व ५२२२ ५५4३५१ 
ल याव ळे तेथ HEU परमात्मा Ea अपे दु २७२७/५०/ खुहियों 6२ 
6पासडचुं 24३२ (यावया या यचे २ ५९२-५३५ ८7 44 8. (७) 
३ २उ ३ १ सवितारमोण्यो ३ १२३क ६ ककिक्रतुमर्चामि १२ दे ३ १ २ 
४६४. अभि त्यं देवं | ककिक्रतुमर्चामि सत्यसवं 
३२२३ २ ३२ ३ २ ३ रेड ३२ ३ १ रर रे 
रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌। ऊर्ध्वा यस्यामतिभां अदिद्युतत्‌ 
क. ९ ३ र ३१ २ २ १ ह्‌ 
सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥८॥ 
५६।्थ्‌ : ओण्यो:-धु बो5 जने पृथिवीक्षो5नां सवितारम्‌ -6(५।६ॐ परभात्माने अभि-अर्चामि-श्रद्वाथी 
प्राप्त 4७ ने जरयित $३ 8 तथा त्यम्‌-ते, कविक्रतुम्‌-डीन्तप्रशै-सर्वशान समर्थ प्रशावान सत्यसवम्‌-यथार्थ 
अेश्चर्यवाणा-सत्य शासना, रत्धाम्‌-२भशीय ५६।्थाना धा२५, प्रियम्‌ू-अप्भीष्ट ४१, मतिमू-मनन 
शञ्तिभाने परभात्माने अभि अर्चासि-नभ्यर्यित 5३ छ यस्य-केनी अमतिः-जात्मभयी स्वजभाधारभति 
ऊर्ध्वा-िथी भा:-%यो[ते३५ आदिद्युतत्‌-ीप्त ५७ २९ी छे, तेथी तेन, सवीमनि-प्रसव-प्रशासनभां सर्व 
कजत प्रवर्तमान छे, ते हिरण्यपाणि:-सुवर्ण ढाःथ-दिव्य ढाथोवाणा-हिव्य ग्रड0१॥३तवाण| सुक्रतु:-सु5र्भा- 
&शण अर्भ कृपा-२५ सामर्थ्य दार। स्व:-सुणभय-भोक्षषाभने अमिमीत-निर्भाए, 5रे छे-संपन्न 5२ 


१८५ 
छे.(८) 
मथ्‌: ४२२/८४/ ६०0४ २४ शिवी ast Gres, Sayed A, यथा etl, 
रमश्रीय १६/(४ १२५, २४० देव अचे मचत संपता 2; ब बेची २०/६/२ ४/? १य/रिश्यी 
हीथी 8, Ea अर्ध २७) छ, 0/ MAA २२२३ १४०० Hdddid छ, dA Asn, 
अचय उडवा. स्वसामथ्यधी दु यो ५/२ १ खपत अरे & ठे ५ टु IRA ४4 
डं &. (८) 


क क के र्र ३ २३ 


३ १ श्र ३ क. रे ३ १ ३ १ २ २ 
, ४६५. अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न 
डर 
जातवेदसम्‌। 
शः कः १. ३१ डी. क १ प कि २ र २ 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
३२ ३ ५ 5 हक ३ २१ २ क हः द दे ११ 
घृतस्य विश्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥९॥ 
५६।्थ : होतारं दास्वन्तम्‌-अग्निं मन्ये-२।६।१, अछए स्वीॐ।२ $२२, धान २२, भग्रहेता- 
जश्रशी परमात्माने हु भयित उर-मर्यनामा दु वसोः सहसः सुनुमू-मध्यात्मयशन साउसने त्पन्न 
४२॥२ जातवेदसम्‌-4 6/५४१ भानना शाता परभात्माने जर्थित 5३. विप्रं न जातवेदसम्‌-कतविधा- 
इतविद्या मेधावीनी समान-केम उइतविधाना विद्वान सठारने योग्य ढोय छे, तेम सर्वश परमात्मा तो 
भान सळारशीय छे. य:-% स्वध्वरः-देवः-6त्तम सध्यात्मयशना ४५४६५ ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा- 
श्रेष्ठ सर्व दिव्यगुणोथी युऽत साभर्थ्यथी घृतस्य विभ्राष्टिमू-अनु-२ध्यात्म या४5ना तेळूनी, हीप्तिने 
अनुसार शुक्रशोचिष:-शु'भ तेळवाणा समग्र ३५थी आजुह्वानस्य-स्वीॐ।२ 5२१२ परभात्माना सपिषः- 
सर्पशशीक्ष जानंध्नी प्राप्ति थाय छे. (८) 
मवर्थे 2 रर) २4)३/२ RNR Ed, AAU HEAT हत्षिन्ट +२१/२, Gruhn 
चावा, २४०७ ४२२/८/पी टु थय 22 छु ९ ail fall १५वीची २२/० 8. २३ 
al 22 Gnd Arya dl oid Ag YA UN AU AA १५4) २५/३/२ 
४२०२ ४२२/८५/०/ चृ wed we Guat 4५ छ. (८) 
२३ १. ,. नर कः क २ ३ २ पूर्व्य ३२ २३९ २ २३२ 
४६६. तव त्यन्नर्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌। 
> उ जे ९ ३. के १ २ झे १२. ३ २२२ 
यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः । 
२ २३ १ २२ १२३ १ २ ३.१ विदेदूर्ज ३१२ ३१ श्र 
भुवो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदूर्ज शतक्रतुर्विदेदिषम्‌ ॥१०॥ 
पदार्थ : इन्द्र-सेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तव नृत:-तने-नेताने त्यत्‌-नर्यम्‌-अपः-ते ६५%नन। डित5२ 
3र्भ प्रथमं पूर्व्यमू-थभ पुरातन छै % दिवि जभृत भोक्षपाभभां ६१%नोने सघिडर थापे 8 प्रवाच्यं 


१८७ 

कृतम्‌-थे प्रशंसनीय ३२७ छै य:-% तु देवस्य-&५% नन शवसा-पोतानां भणथी असु-॥॥७।ने प्रारिणाः- 
प्रष्ट ३पभा 4८५१ छै. अप:-रिणनू-२ध्यात्म5्भ $२त। विश्वमू-अदेवमू-ओजसा-अभिभुव:-सभरत. 
जह्वभावने ६णावी हीपो, शतक्रतु:-तुं जसंण्य शान उर्भवान परभात्माथे ऊर्ज विदेतू-णण प्राप्त 
$२वी. दीषु इषं विदेत-सुंधर जपीष्ट जभुत भोक्ष प्राप्त ऽरावी हीपो, (१०) 

मवर्थे; ढे २ ४५/०४ ५२५०५१ / टॉरी-चेटीची ते ६५१४०/७०५२ अर्थ yg (सावन Add 
मक्षमा ६५११ २१२ पवी Ht 2, १ gear आफ पोटा १०११) 22९ 
४५१) २4/4 &. “usd ७२०/ २२० A १०११) dl दे छ. vy +गॉग/५/ 
परमत अ प ४२(वी हे 8 २४२ 6३५ कुर २४०९ योबळु० २८५१ &. (10) 


इति चतुर्थ अध्यायः 
समाप्तं ऐन्द्रै पर्व काण्डं वा 


यतुर्थ अध्याय खते जेन्द पर्व वा डड समाप्त 
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अथ पञ्चमः अध्यायः 


अथ पवमान पर्व वा काण्ड 
ण॑5-१ 
३ कह ३१ श्र ३ १ हः ३२उ के २ के ३ 

४६७. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्रं शर्म महि श्रवः॥ ९॥ 

५६।्थ : ते-अन्धसः-पुं जाध्यानीय-3पासनीय पवमान सोभ-यानंहवाराभां जावता शान्त परभात्मानु 
जातम्‌-सि ३५ उच्चा-्र४-6८४४ 8, % दिवि सत्‌-अभुत भोक्षाभभां थ6ने भूमि-आददे-{भि- 
पृथिवी पर ४न्मेल पार्थिव शरीरमा जावेल हुँ शरीर नंषूनथी भुत थर्छने मोक्षवामभां पडोंयीने ३७७ 
$3 छ पापत री. ५0 छु. उग्रं शर्म महि श्रव:-% श्रेष्ठ सु णून प्रशंसनीय 8. (१) 

(२४/५/५ : यीक्षया ५२५९५१ ७९४ २५२५ A १/२ &. ठेवी Alt EAs sd 
१0६२५१, 6५२४१ ५५/२ अथवा IR ५/9५)८/५०/ UA २७०) रथी dal 2 ४० AA 
६२४०) ४२% २४० छ. (1) 

हे २ ह. है २ ३ १२ ३ हर १ २३ क्‌ ३२ 

४६८. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः॥ २॥ 

पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु सुतः-ध्यान दारा निष्पन्न ऽरेव-ध्यान 5२५ 
स्वादिष्ठया-सत्यंत स्वा६१०ी, मदिष्ठया-अत्यंत ढर्ष जापनारी, धारया-धारणाथी पवस्व-प्राप्त थाय 
8. इन्द्राय पातवे-8पास5 जात्माना पान-जानंध ६२९ रवा भाटे. 

(२४/५/५: ७५/२/५, ५-२१८२ ४२ FRU HU? दच ४/२/ Rut अथवा ६५/० ७२८ परय/त्य/ 
२४०५ २५/६५/०) अत्यंत AEN NU पा 44 छ, (२) 

कर डे १२ ३१ २ ३२ २ ३१ २ ३ हि) 

४६९. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सर: । विश्वा दधान ओजसा॥ ३ ॥ 

५६।्थ : वृषा मत्सरः-छे सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु जानं६ वर्षड जने इर्षाणु णनीने 
मस्त्वते च-प्राएव७ण। 6५।२३च भाटे धारया पवस्व-१।२९॥थी प्त था, ओजसा विश्वा दघान:-पोताना 
रोकथी, प्रतापथी सर्व दिव्यगुशो तथा सुणोने धारण, इरावता शाव. (उ) 

4१ : २४८६ प एंकणी IR ७२०/२, UTA २५५४ “Ir ७५/२/५ 4? iE 
२४१ छ 144 6५45 २६२ बहनों 260५ २४०४० ४२ 8 & (3) 


२ २ २ २ ष्र ३ १ २ ३ ९ + ३ ह ३२ 
४७०. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशंसहा ॥ ४॥ 
पर्थ : ते-ऐे सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तारो यः-वरेण्यः-मदः-'े एर्प-जानंदोल्यास १२छीय- 
धार. 5२१ योग्य देवाबी:-६५ धर्भानो २क्ष छे खने अघशंसहा-५।५ 1२.5 वियारोनो नाश छै 
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तेन-अन्धसा-ते. जाध्यानीय-यिंतनीय-वारंवार निद्दिष्यासतमा ७११ योण्यना द्वारा पवस्व-मभार| 
हृध्यभां प्रवाहित थाय-प्राप्त थाय. (४) 

(२४/५/५ 2 ढे चात २५२४ प२मात्म्‌ / टार २२4) शे ५२४4 ४५८४५ ऑरप्ट बाय 8, ० 
६4४२ /४८७७ २९४, १५५ & ११ ५।५ ५४२5 (१4२0० टा ४२०२ 8, वे यक टचे अये 
५/२५/२ ध्यानम दवीय, (>) 

RE 

४७१. तिस्त्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥५॥ 

पार्थ : तिस्त्रः-वाच:-4७ वाशीशो 'अ, उ, म्‌’ 'शो३भ्‌? भा २७८ थ्यारे उदीरते-6य्य।रित 
थाय छे धेनवः-गावः-मिमन्ति-६७ऐ) योनी. १३5 (भांधभरे -भीही वाशी नोवे 8 कनिक्रदत्‌ हरिः- 
एति-अद्याऐ, उरतो. मधुर ध्वनि उरतो. सोम-शान्त स्व३५ परमात्मा प्राप्त थाय छे. (प) 

(सवारी 2 6५/२४ ६1२ ' अ, उ, म्‌? शोभ्‌ तरश रळ २१७४ अव २७१4 ५ ७२५//२४ 
अर्दी ६०७0 ५२ Fl २४०८ ४२ 8, त्यारे UNSER UA YR १५२ ta २२०) 6५/२४४नी 
२४६२ ऑप थाय छ. (५) 

४७२. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पचस्व मधुमत्तमः । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६॥ 

पार्थ : इन्दो-छे ाइ्माव-इपा भापथी पूर्ण सोभ-जानं६ स्व३५ परमात्मत ! तु मधुमत्तमः- 
सत्यत भधुभान-भपुर जानंध्थी पूर्ण नचे मस्त्वते-इन्द्राय पवस्व-प्राएवाणा जात्मा-3पास5ने भाटे 
प्राप्त था, १ अर्कस्य योनिम्‌-थर्थन-स्तवनपु १४-२्चुतिधरभां आसदम्‌-सम2.३पथी णेसवा भाटे. (६) 

(२4 : २४/४ २२४५९/ अत्यर १५२ अचि २४/०८६ २५९५ ५२५०५१! § /२/-४/७४५/री rT 
थाटे २४/८६५/२/ उपमा पट 4६ ? डु २२ २७४-२/2 बरमा १200 ८७ यथन उरी २८ छु 
परमात्मत /8 2 २४०४ & डु ये ६2) & परळ ४ ५२ €८१५६२/४५/ टो २४4 & 24) यारी 
२४६२ यत्यामी उपरथी प्रात १६४१ ॥/२/ शव २५३२ ४२. (६) 


१ २ ३९१ रर हे १ ज्र २ २ त्नी उ ३ १२ 

४७३. असाव्यशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः। श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७॥ 

पार्थ्‌ : अंशु:-सोम-प्रशषपाति परभात्मा फे अध्यात्मयाश्छ-याशिङने भाटे शमू-उव्याएारी होय 
छै. अप्सु दक्षः-प्राशोभ 9२१६ गिरिष्ठा:-स्तुतिनां साधन साभभानभां स्थित-स्चुतिाचथी साक्षात्‌ 
थन॥२ असावि-हृध्यभां 952 अर्यो. ते जानंह धारामा जावनार प२भात्म। श्येनः-न योनिम्‌-आसदत्‌- 
प्रशंसनीय गतिवाणा घोडानी सभाच पोताचा घरमा प्राप्त थर्छ काय छे-हृध्यणुढमा प्राप्त थर्छ काय 
छे. (७) 

मवर्थे; &बचने Ula HEI UR, 97 स्वाथी A+ Crus ४२२/०/ २८८६५६ HN 
HARE, खुहियां स्थित खुरियोथी itd 54, YER ARUN Us A EEUY SH वीचे 
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असे छे-२४वी १1५ & (9) 
हे ३ १२ ३१ २ ३१ २ ३१ र. कह ३ हणे 

४७४. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे। मरूदभ्यो वायवे मदः ॥ ८ ॥ 

पार्थ : हे-इे ६:पनाश5, सुणहाता सोम परभात्मन्‌ ! दक्षसाधनः-२५०० साधनवाणा छे, तने 
सब्य ओर्हचा णणनी पेक्षा नथी, भेवो डोवाथी मद:-७र्ष5२ छै देवेभ्य:-९७वन्मुऊतीने माटे मस्दभ्यः- 
भुभुक्षु 6पासडीने माटे वा-जने आयवे-स।४।२९। हपासश्रेने माटे पीतये-तृप्ति थाय जे2&| भाटे पवस्व- 
जानंध्धाराभां तु प्राप्त था. (८) 

नय: §:५ डॉट चे णद AA MUN, ७५४६ परयात्या Dard it 448 
२४२ NUN Guus HU? EUAN HA 44 छ. (८) 


१ २ क. २ ३ र र ९२ १ २ र सर्वधा २ 
४७५. परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेषु सर्वधा असि॥ ९॥ 
५६।थ : गिरिष्ठाः-य।शी-स्तुतिभ। स्थित स्वानः-निष्पाष्धित सोमः-6(५।६ॐ प्रे२5 ५२भत्मा, पवित्रे- 
पवित्र भन्तः5२९भा परि-अक्षरत्‌-सर्वत्रथी 3२ छे. मदेषु-अर्थना 5२१ योथ्योभां सर्वधा-असि-सर्पनो 
६२५ छे-सर्व अर्थीय टिव्यणुशोने धारण 5२५२ 8. (८) 


tad : 6५६७, 9२५ UR पवित्र Al २५१4) EA ०५२/ अरे छे 
२४४२१ सरबत शुशोच Wd 4 २७४१४ & (८) 
FN TR ज्र. TN नप्योरित र ३२ ३१२ ३ १२ 
४७६. परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि :। स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ १० ॥ 
पद्दार्थ: कविः-डन्तध्शी सवश. कविक्रतु:-भेधावी ७पास ओम याशील नप्त्यो:-हित-६॥4 पुथिवी 
भय विश्वमा जथवा घुलोडयी. पृथिवीक्षो5 सुधीमा निडित-व्याप्त जथवा विधभान, ७०६३, प्रेरड, 
शान्त रस३५ परभात्मा दिवः-णमभुतधाम-भोक्षधाभना. प्रिया वयांसि-प्रिय पक्षीयो ! भोक्ष माटे 634 


पक्षीजो, जथवा पक्षीजोनी, सभाच स्वानैः-पोतानी २1६२ निष्पन्न 5२न२ 8पास&ने परियाति-थारे 
त२$थी. प्राप्त थाय छे. (१०) 


tad: sill २४५३ ४२२त्या ब ४५/२/५)२ /३4/२/७ 52 UR, gals ४६ ५/१५) 
बाड थी ससस विदया ०५/५४ २७८ 8. २४१५/४ योनी १२४ 654 ५/2 पक्षी १ २४१५/ 
पक्षी समान €६१२/ सात ५२२ ७५४/२५० यारे ०२४१) आपट 44 & (10) 


ज॑5-२ 
१ रर ३ २ ३ ५३ ३ १ २ ३ २ ३९१२ 
४७७. प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌। सुता विदथे अक्रमुः॥ ९॥ 
पदार्थ : मदच्युत:-छर्ष 2५३१4 -१२२।१॥॥२ सुताः-6५।सित सोमास:-शान्त जानं६ २१३५ परमात्मा. 


१८१ 
नः-मघोनाम्‌-जभने जध्यात्मयशना 6पासओोने श्रवसे-श्रवशीय यशने माटे ७वनमुऊत प्रसिद्धिने माटे 
विदथे प्राक्रमुः-जानंधना मनु'मवनुं स्थान-भोक्षभां प्राप्त 5२वे. छे. (१) 

ad: Glia ५२८-८५/० ५२८, २४/६५५ YR AA A ४२०२१७४५५१ 
244 ५4 AAT Yad AE Ag“ “+ “al ya ४२/१ & (1) 

४७८. प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्म॑यः। वनानि महिषाइव॥ २॥ 

५६्ध : विपश्चितः सोमासः-सर्वश, शान्त, जानं६ २१३५ परभात्मा अपः-ऊर्मयः प्र-नयन्त- 
केम कणना भोको वडेचारी वस्तुने उिनारे ५७ काय छे, तेम अभे 6पासडोने पोताना भोक्षपाभनी, 
१२३ ५७ १य 8. महिषाः-वनानि-इव-सथवा भान जजन पिंड केम कृणने वराण उप सूक्ष्म ननावीने 
6५२ ८४७ काय छे, तेम 6पासळोने जभृत३५ णनावीने भोक्षमा 6 काय छे. (२) 

२४/५/६ : सर्वश ५२५०५ Guat पोटा Ayal ०२४ ७४ १४४ 8. P+ 270 “ln 
२१४२१) १२,२४० (2०२ ०२४ ५९4३ 8, अथवा 222 २४/०५/पि ९4५ १० ९४२५ रीच ७५२ 
6514 &, बेब परयात्य/ Guest Add ००/५० Grid अरे & (२) 

ह 3 हू क "त्रे ३ ३ २ ३२ २ LR 

४७९. पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । 

२ ३ २३ र ज्‌ 
विश्वा अप द्विषो जहि ॥३॥ 

पार्थ : इन्दो-छे जाद्र-रसीला परभात्मन्‌ ! तु वृषा-सुणवर्षऽ सुत:-ह६यभां साक्षात्‌ ५४ने नः- 
भने जने-ज। भानव कॅन्मभा. यशसः-कृधि-यशस्वी-७वन भुठत 5री 8-णनावी. ६ विश्वाः-द्विषः- 
समरत देष भावनाचे भोक्षना विरोधी, वियारोने अपजहि-६२ श्री ६. (3) 

(२4 : ठे २२)८। ५२५९५१ / ४ Ya, &८यया gd Ut, २४/ २१०५ + सच 
यशस्वी मोक्षम बचावी है, (4२६) (कशे ६२ ४२ ६. (७) 

२ ३ ५ २ ३१ २ ३२ २ 


४८०. वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । 
१२ क 
पवमान स्वर्दूशम्‌ ॥ ४॥ 
पदार्थ : पवमान-ढै जानंध्पाराभां प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तु वृषा हि-असि-सुणवर्ष$ १ छे 
भानुना द्युमन्तम्‌-त%४थी, १४२५), त्वा स्वर्टशम्‌-तने नितान्त सुष६र्शनने हवामहे-भोक्षावीजे छीन. (४) 
न: EA Hd YR ५२g ated god १५/४२०/२ 8, पोटाचा 
224) वेशस्वी ५८ ४२ यमे आमंत्रित अरीय ४२. (०७ 


३ १ रर है १२ 


१ २ केः, १२ ३१ २ ३२ ३ २ र्‌ 
४८९. इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः। सृजदश्वं रथीरिव॥ ५ ॥ 


१६८२ 

५६।्थ्‌ : चेतनः-थेतन॥१७।, प्रियः-स्नेढी, कवीनां मतिः-भेध।वी 6पासश्रेन। स्तुत्य इन्दु:-परभात्मा 
रथीः-इव-अश्चम्‌-रथनो स्वाभी. हभ, धोडाने असृजत्‌-श्रे १११ छे-3णवे छे, तेभ मने. 6पासऊने 
श्रे मनाव अथवा 8पासनाभार्णभां यत्षाव, (५) 

(चर्थे; येचा, सेली, मेधावी 6५/२३/नी खुहहि 5२२ १२4५ ५२५/५५ श्रेय रथची स्वाथी 
६४/2 324 &, यदावे & ०२ (Rais Addl, GUNN ५२ ५५१ छ. (५) 

१ २ ३ R ३ ट्र, रे ३ ९ श्र हे २ ३ दै र 
, ४८२. अस्‌क्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया। शुक्रासो 
बीरयाशवः॥ ६॥ 

५६।्थ्‌ : वाजिनः-५५०।॥, शुक्रासः-अ, आशव:-व्या५5-व्यापनार, सोमासः-२॥४६६।२।भ। 
प्राप्त थनार परमात्मन ! गव्या-अभारी छन्द्रियो संधी $२्छाथी वीरया-॥॥एो.नी. ७२७॥धी. प्रासुक्षत- 
भने प्राप्त था. (६) 

“YA RY EA टार शॉट २१३५ ५२५/८५५ / ४ ५५२ 
&/5%कनी २/५५/प| छडी अयारी रोटी अवस्थने ४२५ २ EN २४२/२/ चे 
सची ४ बचे-6५/२३ने ८7 4/. (6) 

LR ३ १ २३९१ ey ३ १२ ३ १ र्रर धर्मणा 

४८३. पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः। वायुमा रोह ॥७॥ 

पद्दार्थ : देव-डे जानंध्पाराभां जावनार परभात्मन्‌ ! तु पवस्व-मानंद्पारामा प्राप्त थतो रे 
ते मदः-ता२ ७1६ २१३५ इन्दरमू-७वात्माने आयुषक्‌-गच्छतु-निरंतर वा जनुष5त जनुडूण मतीने 
वा जायुना साथी णनीने प्राप्त थाय. धर्मणा-पोताना व्यापन घर्भथी वायुमू-आरोह-8५स5नी जायुने 
प्राप्त 5२. (७) 


न: ५२५९५ देव /५ AE UH ५७०) व. alg टर्थ-२॥/ ६४७ २१२५ GUA cu 
(२२7२ अथवा २४४० उपमा यथवा केवडा साधी पीर पोटा व्याथट १) ठेवी कुची 
ह ४२. (७) 


ह ३२ ३१ रर २२ त न्‌ ३२ ३२ 
४८४. पवमानो अजीजनद्‌ दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌। ज्योतिर्वैश्वानर बृहत्‌ ॥ ८ ॥ 
प६।र्थ : पवरमान:ः-जानंध्धाराभां जावतां शान्त परभात्माजे बृहत्‌-वैश्वानरं ज्योतिः-6पास&नी. 
२६२ तेनी. भछान वेखानर जात्म-क्योतिने अजीजनत्‌-प्रत्यक्ष 5२।वी. दिवः-२।४।॥ मउणमा चित्रं 
तन्यतुं न-जद्ृभुतवाशीनो विस्तार डरचारी विद्युती समच. (८) 


(२४/५/५  सेकयशथची २४६५ 148६6 TAR ett EA २४/५०/ Ht परयात्या 
/५४/२५) २४६२ ठेवी rAd tg उसे &, बेचे पोटाचा rl अत्यक्ष ४२४१ &. (८) 


१ २ ३२२३९१०२ ३ १२ 5 ॥ RN LE ड २२ 
४८५. परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा। मधो अर्षन्ति धारया॥ ९॥ 
प६र्थ : स्वानास:-इन्दव:ः-साक्षात्‌ [निष्पन्न थये शान्त परभात्मा बर्हणा-गिरा-भान स्तुतिथी 
मदाय-७र्षने भाटे मधोः-परि-अर्षति-भधु३५ पाराथी परिप्राप्त थाय 8. (८) 
(२4४ ५ ४/२/ खाद २२७ २४/६५/२/4) Ht YHA Hl ल द्वार टर्ष- 
याचे ४/2 ७५/२५०) २६२ HA 4५ छ, (८) 
२ ३ FR ३ a रर ३ १ ग्र ३२ 
४८६. परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः । 
३१ रर हे १% 
कारु बिभ्रत्‌ पुरुस्पृहम्‌ ॥ १०॥ 
पर्थ : कारुं पुरुस्पृहं विभ्रत्‌-सत्यत 6२5 स्तोता पुष्ट $२१। भाटे कविः-डान्तदर्शी, सर्वन 
सोभ-शान्त परमात्मा सिन्धो:-स्यंध्भान €६यना ऊर्मौ-अधिश्रितः-तरं पर जाशित थयेक्ष 6पासना 
81२ परि-प्रासिष्यदत्‌-%एे 3 8पस5नी जं६२ चसेनसमां प्रसरी २७५ छे. (१०) 
त्ावार्थ : सर्वत्र सोभ परमात्मा 6पासऊने पुष्ट 5रवा भाटे तेना निरंतर स्थन्हनशील €६थनी, 
तरं) पर-गाते पर 8पासना द्वारा जाओत थर्छने काणे. 3, समरत शरीरमा वी २७८ छे; व्यापी 
रह्यो छे-नसेनसभां प्रसरी रह्यो छे. (१०) 


इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः 


१८४ 
अथ षष्ठ: प्रपाठक: 
प्र थमोऽर्धः 


ण5-3 
२ ३ २ ३२ क... भङ्ग ष्य ५ २ ३ १ रे 
४८७. उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्क परिष्कृतम्‌। इन्दुं देवा अयासिषुः॥ १ ॥ 
५६ : गोभिः-स्चुतिशोथी. सुजातम्‌-अप्तुरम्‌-स१५ॐ साक्षात्‌ व्याप्तिभान भङ्गम्‌ - ५५०५१४ परिष्कृतम्‌- 
सात्मानो ५२४२ $२१२ इन्दुमू-णाद्र जानंदरस पूर्ण परभात्माने देवाः-उ-उपायासिषुः-भुभुक्षु, 3५२५ 
प्राप्त थाय छे. (१) 


(यथ्‌; भुम 6५/२५ १ सटियी द्वार UYU 14 त्या) ५२१४/२-२१६५/त५ २२४/२ 
5२०२ at AE ०४२७ ५ €६५२/ ld ४२ छ, (1) 


४८८. पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणि:। शुम्भन्ति विप्र 
धीतिभिः॥ २॥ 


५६थ : विचर्षणिः-द्रष्टा-सर्पद्रप्। पुनान:-6पास5ने. पवि $२ता शांत २१३५ परभात्म। विश्वाः- 
मृध:-समरत पाप 'भावनाजोने अभि-अक्रमीत्‌-६०।वी ६ छे, नष्ट 5री 8 8. धीतिभि:-ध्यान डियाजोथी 
विप्रं शुम्भन्ति- विशेष 5भनापूर5 परभात्माने पूछे 8. (२) 

न: GUAT “AA अस्त परवर ५२ GUA a+ ५५२२ ६२ ७२ 
छे ते Huq ५ GUS तयाच Bua ५% & (२) 

२ चे. १ त सुतो ३ अर्षन्नभि रे १ र्र शो. डे र ५ 

४८९. आविशन्‌ कलशं सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रियः । इन्दुरिन्द्राय धीयते॥ ३ ॥ 

पार्थ : सुतः-जत्रिनिष्पन्न थये इन्दु:-जाद्र-मानंहरस ५२७ शान्त २१३५ १२भात्म, कलशम्‌- 
-आविशन्‌-६६५५०च ७पासडना हृध्यने प्राप्त थये विश्वाः श्रियः-सभस्त संपध्यणोने इन्द्राय- 
6५२ जात्माने भाटे अभि-अर्षति-प्रेरित 5२ छे धीयते-श्यारे 8पास5ना द्वारा तेनुं ध्यान उरवामा 
जावे छे. (उ) 

tl: 6५/२च/ EL Rut शत २५२५ ५२५7५ €६५२/ १4/२ याया य 8 त्यारे 
टे समसं ५५ २४४८६।२४/१ रिट अटींचे Guest कद ऑप 4/५ छ. (3) 

रेक रर 


४९०. असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्बो सुतः । कार्ष्मन्‌ बाजी न्यक्रमीत्‌। । ४॥ 


पदार्थ : यथा रथ्य:-%भ रथमा शोडवा योग्य घोड, असर्जि-डेणववाभाो शिक्षित 5रवामा जावे छे, 


१८५ 


तेभ चम्वो:-शान जने उर्भमा. जथवा वेराण्य जने जध्यासभां सिद्ध थये& १२भात्म। कार्ष्मन्‌ पवित्रे सुतः- 
जाऊष॑ए स्थान हृध्यभां साक्षात्‌ ते वाजी-नि-अक्रमीत्‌-शभुत भन्न भोगवाणो परमात्मा प्राप्त धाय 
छे. (४) 

(२४/५/५ ; ११२४ रथम १0४५/ यीण्य ६७/२ पुड २५४५ १५/२ 24५ जावे छ, ०४ 
सथ अन्य मायातो प्रभात शच खपे अर्थ वा अस्यास अच देराण्यया शि १४ २५५७ 
स्य २8० ऑप बय 8, (>) 


४९१. प्र यद्गावो च भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः। 
उ 
घ्नन्त कृष्णामप त्वचम्‌। ।५॥ 

पर्थ : कृष्णां त्वचम्‌-५।५ वासनाने अपघ्नन्तः-नष्ट $२त अयास:-सोभ परभात्मानी जानंध्धाराजो 
यत्‌ प्र-अक्रमु:-%यारे 6५1२.४. ॐत 5२ छ-प्राप्त थाय 8 भूर्णयः-त्वेषाः-गावः-न-“२४-पोष९. 
डरचारी धीप्िनो-सूर्यडिरशो केम अंषड्ररनो नाश उरता. जावे 8. (प) 

म्य; ४४५ दास्चचाीचे पट उरली ५२५९५१ २४/०४६१/२/२ Gas हयर 4/५ छ, 222 
पि ३२४२ ९4५-/३२९) अथर पार। 3२a २१ & (५) 

३ १ रर 


४९२. अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्‌ सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयुं जनम्‌॥ ६॥ 


पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु क्रतुवित्‌-श। प्राप्त 5२११२, मत्सरः-४५्‌२ 
मनीचे मृधः-पापभावतायोने घ्ननू-नष्ट $२त। पवसे-जानं६ १।२।३५भा प्राप्त थाय 8 अदेवयुं-जनम्‌- 
टेवयु-6४६१-प२भात्माने याडनार नथी, सेवा चास्तिडने आनुदस्व-६२ 5२. (६) 
न: (ना २५९४ परयात्मच्‌ / हुँ ४ = ५/& आप SUGAR, २०८६ MarR, ५/५ 
नड रर Ral आपि अय AN ई ७८२८४) यप २ २(५ & (६) 
2. | डे १२ के २ 
४९३. अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः। हिन्वानो मानुषीरपः॥ ७॥ 
५६।थ्‌ : हिन्वान:-सोम-परभात्मनू ! शणतने प्रेरशा पता तु यथा धारया-% श[$तथी सूर्यम्‌- 
अरोचय:-सूर्यने ,्रआशित 3२ छे-यभळावे 8 अया-भे-ते-॥।२।-१(३तथी, मानुषी:-अप:-भगुष्योनी, २६२ 
२७८ प्राश्ोने, &न्द्रियोने पवस्व-प्राप्त था. (9) 
न: dN २४/५०/ परया/त्य/ 9 पोटाची ct १/२/ Ag Ua ९५२ Hilla 
उरे छ बेची मचुष्य-संथंधी प्राक, €/०4) २४२ सस, रचे प्रति पवा २2 ८7 4. (७) 
३ रउ २ ३ २३ २ 


४९४. स पवस्व य आविथेन्द्र वत्राय हन्तवे। वत्रिवांसं महीरपः ॥ ८ ॥ 
५६4 : सः-पवस्व-ए साभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ | तु तारी शऊतधारा३पभा प्राप्त 9, य:- 


१९५ 
क्षे तु वृत्राय हन्तवे-पापना छनन भाटे इन्द्रमू-आविथ-७वात्मानी २क्ष। 5२ छै. महीः-अपः-वव्रिवांसम्‌- 
भछती-जने5 भछत्वपूर्ण व्यापन प्रवृत्तिजोने रोऽचार पाप त्राव मारवा. भाटे प्राप्त था. (८) 

मवर्थे; खोगउप ५२५८५५ / हुँ टरी चर Ful ऑप्ट 4६ 224) ५ Dard] २८। 
उरे छ. यढान कळ Aye galt Ul पॉप A UA १८ ya ५. (८) 

४९५. अया ब्रती परि सत्र यस्त ड्न्दो मदेष्वा | अव्राहन्नवतीर्न ॥९॥ 

पदार्थ : इन्द्रो-डे जाई जानंधरस धारावाणा परभात्मन्‌ ! दुं अया वीती-थे व्याप्तिथी परिस्रव- 
सर्वन भवित था 3 मदेषु-छर्षांभा यः-ते-के तारो एर्ष-जानं६ सभ उपभो प्रसिद्ध 8 ते नवतीः-नव- 
जति प्रवृत्तियों नव-मन, णुद्धि, यित, मर्ठंडार जने. पाय शानेद्धियोभां थनारी छे, तेने अवाहन्‌-[त३४ 
उरी 8 8-6पासऽने भुभुक्षु लनावी. छै. थेपो तु प्राप्त था. (८) 

(२४/५/५ : चरस रेव परमात्मत / हुँ ये व्यता येन सरबती पाख 4. समस्त डप 
चंडी तार YE Ag & वे Gua चेन वि पाथ al अचे थप, डळ 
थिए, अंडर ये अर २४०:४२९/प। चब यि :५/०२प हयाची ६-१३६ अरी ६-6५/२४५४ ५१२4) 
२४०२ रीचे शवपयुउर चावी ६. (€) 

ह र १ रर ३ २उ ह १२ कः १, २ रक २ र रके १ 

४९६. परि द्युक्षं सनद्रयिं भरद्वाजं नो अन्धसा। स्वानो अर्ष पवित्र आ॥ १०॥ 

पार्थ्‌ : अन्धसा-इे सोभ-शान्त २१३५ परमात्मन्‌ ! दुं ाध्यानथी-सभञ्च ध्यानोपासना दवार. 
स्वान:-निष्पन्न 5२ न:-शभ।रे भाटे द्युक्षं रयिम्‌-६५१-धु&5-भोक्ष ६१ जमुत २१३५ धनने परि सर्वतो. 
(मावथी सनत्‌-सापता वाजम-णण-जात्मणणने भरत्‌-सर्वभावथी भरीने पवित्रे-प्राशापान स्थान €ृ६यथभां 
आ-अर्ष-सभग्रउपर्थ प्राप्त था. (१०) 

मवर्थे ; टे बा शात २५९५ ५२५८५१ / हुँ परी UU EL UG १४ २४२/२/ 
मटे मोक्षम उप २४१४ ५० २४५२४/५4) फीचे रचा वेचा प मारे यात्मने ५७/ २५4१) 
मिरीचे 29, अपान स्था €६५५/ २५५३५१) आप 40. (10) 


5-४ 


६ ३ RO हैं रक हे ३ १ न श्र ९ श 
४९७. अचिक्रदद्‌ वृषा हरिर्महान्‌ मित्रो न दर्शतः। सं सूर्येण दिद्युते॥ ९॥ 
पदार्थ : महान्‌ वृषा हरिः-भछान अभनावर्ष5 तथा दुःणापढरऐउर्ता सुषाइरए डत सोभ शान्त. 
स्व३प परभात्मन्‌ ! मित्रः-न दर्शतः-भित्रती समान ६र्शनीय अचिक्रदत्‌-भोक्षावे 8-संमाषश 5२ 8 
सूर्येण सन्दिद्युते-सूर्थनी सभान सम्य 922 थाय छे. (१) 
न: बत AY, E५२, ,०/७४२७४०६ Het २५५, Ax सरळ 
दर्शचीय ५२५९५१ ha इर छु 2 इ HUN &. (1) 


ह केक ३२३ २ अ २ दे. हे % 2३ २२१ 

४९८. आ ते दक्षं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ २॥ 

पार्थ : ते-ढे सोम-शान्त २4३१ परभात्मन्‌ ! तार। मयोभुवम्‌-सुणने भावित 5२न॥२, वह्निम्‌ 
२४१७, पुस्स्पृहम-जत्यंत याउवा योग्य, आ-जने पान्तमू-रक्षा, 5२२, दक्षमू-भणने अद्य-जा 
९७वनभा. आवृणीमहे-स्वी4२ 5रीजे छीभे-समञ्च उपथी परीथे छीमे-अपनावीजे छीन. (२) 

यथ्‌ / ५२५८५१ / टॉर gull, Dalal, Add SH २४१ AFA २0 
छदना २२०० २५४4) ०२२ ४४२५ (२) 

४९९. अध्वयाँ अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय। पुनाहीन्द्राय पातवे॥ ३॥ 

पद्दार्थ : अध्वर्यो-ढै अध्यात्म यशना या%$ ! तु अद्रिभिः-सुतं सोमम्‌->ल्षो53र्ता-स्तुति 5२४२ 
हरा निष्पाधित-भावित शान्त प२भात्माने पवित्रे-प्राशापान स्थान हृध्यभां आनय-७ जाव-भेसाइ 
इन्द्राय-पातवे-त्यां जात्माने पान उराबबा भाटे मि२।कभाच था पुनाहि-तु पोताती २६२ प्रवाहित 5२. 
(उ) 

मवर्थे; टे २४६५/८५ बेच २४५७ 9२५ dled, ४ रपरिउत/ Red ४२४ /२०५॥/६१- 
alia (ना URI EEL AAS, त्या 6५/स४ २/तम/चे ५ SUF ४/2 ४ ५२. (3) 

२२३ २ ३ १ हू ३ १ २ ३१ श्र २३ २ ३ ६ 2 

५००. तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्‌ स मन्दी धावति॥ ४॥ 

५६।थ : धारा सुतस्य-स्तुतिवाणी ६।२। स्चुत 5२९ अन्धसः-जाध्यानीय सोभ-शान्त २१३५ परभात्मानी, 
सः-मन्दी-ते. २ तरत्‌-पापथी तरे 8. धावति-004२(॥ १२३ काय छे-प्राप्त धाय छे. तरत्‌ सः- 
मन्दी धावति-निश्चित ते. स्तुतिडता. शिथी श्रेष्ठ गतिने प्राप्त थाय छे. (४) 


मवर्थे; २२४० २५४4) धच अरव ५२4 २२२५ शन ५A सरि वे खुट्टा पप 
परी) 6ीव्वयारिरे a U4, hid टरी ग्रथ & 02)-29४ Ut प १/५ & (>) 


ह. ३ 2 २३ ९ २ सुवीर्यम्‌ १ ३ १ 000 

५०१. आ पवस्व सहस्त्रिणं रयिं सोम सु । अस्मे श्रवांसि धारय॥ ५॥ 

पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु सहस्त्रिणं सुवीर्यं रयिम्‌-५२भ पुरुषार्थ वा परभ 
स्थान वा ५२२५६ फेना साश्रयभां 8 थेवा श्रेष्ठ जात्ममणवाणा भोक्षषनने आपवस्व-सम> ३पथी 
प्रसारित 5२-५६।॥ 5२ अस्मे-जभाराभां श्रवांसि धारय-२। क्षोऽनी सिद्धिने माटे सर्व श्रवशीय यशस्वी- 
यशर5२ भोग खने साधन १३२७ 5२१. (प) 

(२४/५/५ : tag ५४२२/त्मप्‌ / A NRA २४/१०/ ०/२/ Gres Af १6६ हुँ ४२२११८ 
५/% AAA २४३ २४/८०४०१५/% 14३५ ५५१४१ 1६/४ अरे ६9; २४१ २४२/२२/ पण यथ (चर 
(१09 २४२ २४८ 1६/१ ॐ२ छ, (५) 


श्रे के १९ ३१२ ३१ ३ १ २ ३ सूर्यम्‌ 
५०२. अनु प्रलास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः। रुचे जनन्त सूर्यम्‌ ॥ ६॥ 
पदार्थ : प्रत्तास:-आयवः:-है१-७वनभुठत न रुचे-जभुतत्वने माटे सूर्य जनन्त-स२७शीक५ 
जानंध्पाराभां प्रबृडशशीव सोम परमात्मानो कयारे पोतानी जं६२ साक्षात्‌ 5२ छे, त्यारे नवीयः पदम्‌- 
सत्यंत्‌ स्तुत्य ५६ भोक्षने अनु-अक्रमुः-सपुशत थाय छे-प्राप्त थाय छे. (६) 
ad: EAD tysd श्रीची २४७४/प०४/५ Added ye 4? Ari पा 
थच/र सोय्याच् परथात्याची Ud असली Y अंत्यत खुत्य ११५६ ४/५ २ 8, (€) 


१२ ES १ रर हे १२ २३ २ ३२२३ २ 
५०३. अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌। सीदन्‌ योनौ वनेष्वा॥ ७॥ 
५६।्थ्‌ : सोम-छे जानंध्पाराभां प्राप्त थनार शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु द्युमत्तमः -सत्य॑त धोतमान- 
दीप्तिभान 4४ ने वनेषु रोस्वत-वननीय संत्मकूनीय विषयोने भाटे 6५ 6५६१. 5२. भाटे द्रोणानि- 
अभि-अर्ष-द्रोए5वशो-भूर्धाना जवडाशोने प्राप्त था योनौ-आसीदन्‌-हृध्यधर२भां णिर।४भान था. (9) 
म: छे EU (वचार UT शिव ४२२४/०४१ / ५ Add HSU १६०, पापी 


२५२ वाढीचे +2, Gn ४५६२/ २/५५/ Hd, Ari Aas Ha ४ अपने €६१६२२/ 
(२२२५) /॥२/४२/च 4/. (७) 


है. के ३ क के क "सु ३ १२ रॅ. आर 

५०४. वृषा सोम द्युमाँ असि वृषा देव वृषव्रतः। वृषा धर्माणि दध्चिषे॥ ८ ॥ 

पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वृषा द्युमानू-5भनावर्षः, वीर्यवान, सामर्थ्यवान 
असि-छे. देव-छे (िव्यगुश परभात्मन्‌ ! तु वृषा वृषब्रतः-सुणवर्ष5, धर्भत्रत-पर्भ्यऽर्भ-यथार्थं उर्भवाणो, 
छे. वृषा धर्माणि दक्षिषे-स्वयं धर्भस्व३५ डोवाथी घर्मा-नियभोने. धारण रे छे. (८) 

(२४/५/९/ 7 हे Mad ५४२२४/८३४्‌ / ७ ४/२४०/५५४, २/२२५५/०४ 8, टे (8०4२ 9५5० 
परयात्यर /8 ४५५५, ५२४५०-५२५२०/०) २५ ५५३५ ४/५/4) ४५-4२ ४२७ ७२ & २४२ 
2 4८४० &. (८) 

केश ३ हा. ह. ह ऱ्य के. के. दै २ ३ १ श्र 

५०५. इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचाभि गा इहि॥ ९॥ 

पद्दार्थ : इन्दो-छे जाद्र माववाण। रसवान सोभ-शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! मनीषिभि:-स्तुति 5२नार। 
भेषावीकनो ६२। मृज्यमान:-प्राप्त थवाभां योग्य भीते इषे धारया पवस्व-6४-५२भअुण प्राप्तिने 
भाटे ध्यान द्वार प्राप्त थ। रचा-जभुतथी गा:-अभि:-स्तुतिजों वाणीजोने लक्ष्य 5रीने तेची साथे इहि- 
प्राप्त धा. (८) 

मर्थ: डे २४ २२५५ २/० २५०५ ४२२/८३्‌ / ४ सरि 32२१२ GUA ४/२/ HI 
चव १२५ मचे ६९ कची प्रात ५2 र ya 4७ रचे २४९० १२4) ले 
यपु९५ पा १. (€) 


हर. के % २ व 

५०६. मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयु: । अव्या वारेभिरस्मयुः ॥ १०॥ 

पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वृषा-सुणवर्ष5 देवयुः-पूर्ववर्ती ७वनभुठतोने 
थाइचार अस्मयु:-वर्तभान समयना सर्व 6पास ने थाइनार मन्द्रया धारया पवस्व-२।१६५२ धाराथी 
प्राप्त था, वारेभि:-अव्या:-पापवासनानुं ५२९ डरचार ]ुए-धर्भ-डर्मा हारा जभारी रक्षा, 5२. (१०) 

मवर्थे ; छुनवर्षड रोयू शच ५२, YAN Dayal USAR AU पूतण- 
दर्वमाचं आमने पासन UU ४पीपे AEE NAN Ha १/; अचे “५A /१4/२४ 
५७, १४ उमा ४/२/ अयारी २4 5२. (10) 

a ३ १ २ ३रउ ऐक रर १ 

५०७. अया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्नभ्यवर्धथाः । मन्दान इद्‌ वृषायसे ॥१९॥ 

पर्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु महान्‌ सन्‌-भषान छोव। छत अया सुकृत्यया- 
थे 8पासनाथी अभ्यवर्धथाः-भभारी बुद्धि 5२ मन्दान:-स्त[यभान-गर्थ्यभान ५नीने. इत्‌-% वृषायसे- 
सुण-वर्षड भेघनी सभाच ननी शाय छे. (११) 

मवर्थे; हे शन स्वर५ ५२म्‌/५च्‌-ु उडु, हुँ डाच ७५/ छटा अमरी २३ खुद, Guu 
२४२/२) ४४ि-्हतीरे अरे & AHA ४/२/ स Ral ४ ७५५४ ची १04 & २४५) आरा 
ये ८६/२०/प ४4 & (11) 


५०८. अयं विचर्षणिर्हितः पवमानः स चेतति। हिन्वान आर्यं बृहत्‌ ॥ १२॥ 

५६ध : अयं विचर्षणिः पवमान:-गे. दृष्टा-सर्वदृष्टा जानंध्धाराभां प्राप्त थनार सोभउप शान्त 
परमात्मा हितः-जन्तर्डित भनीने आप्यं बृहत्‌ू-भ्राप्त 5२वा योग्य जध्यात्मणणने हिन्वान:-प्रेरित 5रीने 
सः-ते चेतति-येतावे छे. (१२) 

म ; ये सर्व 8४ AEA ऑप बार शान २५७५ ४२२/८४/ कटी २४६२ Rent 
री, ऑप अर्वा यीण्य २४८५/०१०/०१) रिट ४२ १२३ छ-४/५५/० ७२ छ, (12) 


१ २ ३१ रर ३ ऊर्मि र्र ब ३ 3% हई ३ 
५०९. प्र न इन्दो महे तु न ऊर्मिं न बिभ्रदर्षसि। अभि देवा अयास्यः॥ १३॥ 
पार्थ : इन्दो-छे जाई रसवान सोम शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! तु नः-जभारी महे-भ७।न, तुने- 
सभुद्धिने भाटे उमि न-तरंश समान आनध्घाराने बिश्रत्‌ू-घ२७ 5२तां देवान्‌-अभि-९9व्‌नभुऽतोनी 
त२$ अयास्य:-जायास न राणता-स्वभावषत:-प्र-अर्पसि-प्राप्त थाय 8. (१३) 


मवर्थे; २४/४-२२/५/० २/०। २५२५ ५२५-५१ / टरी हु वाट असवी 2 ५ २ २४२/२/ Hl 
१०४५ माटे पोटाची रे ०२० सीट धरल अर्ली EDA ०२२ AA 


२०० 
ब्ध १४६ री & ५७१२/७) २६ 29-84 बकर “चावी २६ & २३ दारी Ht (५४ & (13) 
३ १ २ २ रउ ३ २ ३ १२ २ ३ १२ ३ २ 
५१०. अपघ्नन्‌ पवते मृधोऽ प सोमो अराव्णः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ १४॥ 
पदार्थ : सोम:-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! मृधः-अपघ्नन्‌-५।५ लावनाशोने मारत. जसत्‌ भावनाशोते 
नष्ट 5२१ अराव्णः-अपघ्नन्‌-०२६ ('मावनाजीने नाश 5२तो इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌-७१।८५।-७५।२४ 
जात्माने संस्ढत शुद्ध स्व३पने प्राप्त 5रावत. पवते-जानंध्धाराभां जावे छे. (१४) 


न: Ud २५५४ ५२H पॉ रै Hal टंथा असद Rn ९ Rl, 
GUA सत्याची YF २4२५ He SiN iE २१ & (१०० 


ण॑5-प 
३ १ २३ रर. >. श्र 
५११. पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि। 
१ २ के कू रर ३१ २ ३ १ २ दे १ २३ २१२ 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः॥ १॥ 
पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु पुनानः-भने शुद्ध 5२त।-५वि^ ५रीने, धारया- 
ध्यान ६।२एाथी अपः-वसानः-भार। ॥्राणोने लाय्छ।दित-खापुत 5रीने-रक्षित 5रीने अर्षसि-प्रापत थाय 
छै. रत्नधा-२भशीय भोशोने ५१२७ ३२१२ त्रज्ञस्य योनिम्‌-आसीदसि-सध्यात्मयशभां जावीने मिरे 
छे. हिरण्ययः-उत्सः-देवः-चुं सोनेरी जभुतना {य३पी, ६५ जभुतपाभ भोक्षवाम छे. (१) 
(थ्‌; हे शच २५९५ ५२५०५१ 1 § 1१-6५15 ५वित्र अरीळे HUA HN व्या धारणा 
दार! छुरलित डे ya बाय 8. हुँ २२७५ ०/०२/-४६/4/३ 4२७ उरचार HA A+ 
२५+ धाय छ, ५ १ सोक्षधानमं अपने सोचेर २१०४५४-३५ & (1) 
२ ३ १ रे ३२उ ३ है २३२ दे २ 
५१२. परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
३ $ रर है २ रड ३२३ २२३२. २ 
दधन्वो यो नयो अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः॥ २॥ 
५६।्थ : यः सोमः-उत्तमं हविः-े शान्तस्व३प परमात्मा जध्यात्मवशना 6९ डवि 8. अथवा 
8पास5ना जात्मानों सात्मा छै जथवा प्राण सभान जापार 8 सुतम्‌-हृध्यभां तेने निष्पन्न साक्षात्‌ 
अर्या डरीथे इतः-€६थथी परिषिञ्जत-७१नभा सर्वन सियो-खात्मसात्‌ डरो अद्रिभिः-॥।६२शीय्‌ 
योशाभ्यासना ६२ अप्सु-अन्तरा-प्राओनी २६२ सोमं सुषाव-शान्त २१३५ परभात्माने निष्पन्न 5२ 
छु, साक्षात्‌ 5२ 8 दधन्वानू-तेने परभात्मा पोतानी ५६२ ५२७ 5२ छै यः-नर्यः-%े न२:-श्रे८ भनुष्यनो 
तर छे. (२) 
(दार : ® शन २१३५ ५२५८५ ५+“ ७९४४ RB AU GUA सत्याची 


२०१ 
२1-4 8 ५444 1 & २०) € इ lt, EE Datul सवड Ard ५२१ 
२६२्रीय सत्री २१4 १२/०२/२४०/ AA लीची २४६२ २/० २५२५ ५२५“? Ad 
३२ & वेचे ५२५/९५ कोटी २४६२ 4२७ उरे छ. 2 9४ Hg (015२ &. (२) 
९ २ ३ १ शर्‌ ३ १ रर है १ २ 
५१३. आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया। 
हि हि 
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो चनेषु दध्चिषे॥ ३॥ 

पदार्थ : अद्रिभिः:-णा६रणीय-सळारशीय-सळार सेवित योजा'भ्यासी ६&२ अव्यया वारणि तिरः- 
निवार्य दोष निवारण साधनो-यम अने नियभनुं भध्यभां सेवन $रीने सोमः-शान्त २१३५ परमात्मा 
स्वान:-निष्पन्न-साक्षात्‌ 5२शीय छे, १ हरिः-हुः५७त, सुषध त, चम्वो:-घावापूथिवी भय %०त-चुनो5धी. 
पृथिवी कोऽ सुधीना %०तभा. आविशतू-समअ. ३पथी प्रविषट-च्याप5 छे जनः-न पुरि-१भ शेम कॅन्म 
पाभेल प्राणी देढपुरीमा जाविष्ट थाय छे. ते तु वनेषु सदः-दश्चिषे-वननीय भर्भस्थानभां [विषेशतः 
हृध्य॥उने पारश 3२ छे. (उ) 

(५4 / २४८६८२ २८४४२, ०५, #44, Rl, AE ४२५ MUU दा२//५५. १: ४ 
व्यश्च यचे २४/२५/4 60/३४/०८२४ AR UB aaj wan si, शच २५4५ ५२२/८२/ yt 
सत्‌ 5२4 १ ६:०४०/ २४० gun 4/५/५/१५)२९-६५८/४4) ५४/१५) 403 ३५) २२२ १४०/०२/ 
२१६) री? यादिष १६४ २४४ & केम कर HN २२)२५२)२/ विष ५4 &. ते 
बचचीय मश २४६१ “af २१४ बचावी २७४ & (3) 


५१४. प्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्ये अर्णसा। 
डे ३ दर्‌ ३ १ रर ३२ ३ के. ३ LR 
अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌॥ ४॥ 

पद्दार्ध : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु देववीतये-भुभुक्षु#नोनी तृप्तिने भाटे जानंध्थी 
पूर्ण छै सिन्धुः-न-अर्णसा प्रपिप्ये-शेभ समु ४०थी पूर्ण ढोय 8 अंशोः पयसा-0% सोभ-शान्त रसवान 
परभात्माना जानं६२२थी मदिरः-न जागृवि:-6पास 5 जानंध्वान तथा सयेत सावधान विञ्ञसवान मची 
क्षय छे मधुश्र्चुतंकोशम्‌-पँ १६ 2५५११२ हृध्यडोशने जल्निप्राप्त 4७ काय छे. (४) 

(२/५/६ 2 टे Ud २५९५ तए २, ४ ५४५७०१पी glad काटे २-८ Hy & 
केन १६-२४७।१४०/२/५ 2०१4) ०४२७ HY ४१४ छे aU gd २६ ०५५/१०/२ EEUU HI 
थृ ११४ &. (29 


२२ ३ 


१ ३ २ २ २ २ ३१ २ 
५१५. सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिर वीनाम्‌। 


२०२ 
ह RX ३१ २ ३ Xn के ह २ ३ १२ 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया॥५॥ 

पह्दार्थ : उ-छा, सोम:-शान्त २4३५ परभात्मा सोतृभिः-नध्यात्मयश 5२नाराजोथी अवीनां स्नुभिः- 
यित्तनुं रक्षण 5२नारी योगस्थवीयोभां प्रवाही ६२ स्वान:-संपाधित ३२े७-साक्षात्‌ 5२७ अश्वया इव 
हरिता-धोडानी गति समान गतिथी ६:णढता. सुणहाता वाणी, धारया-ध्यान, ६२७॥ ६।२। अधियाति- 
सघिजत थाय छे-जात्माभां मावित 4६ने मन्द्रया-धारया याति-२्तुति३५ ध्यान, धारणाथी प्राप्त धाय 
छे. (प) 

मवर्थे : ७, ५२य८५ ५६५-5 २४५० ५ ०२०/२/२4) सथ ३२५२ Ua 
448 EA Ud १६८, ६/४/ २२/० A En, छ५६।॥ 5२२ सुवे, ४२३, ६५४ 
२३५d २ ०१० ५ D1 4५ छ, (५) 

२ ३१ २ ३ १ २ ३.१ २ 
५१६. तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे। 
३१ २ ३ १ २ ३ हू जर ३ परिधी ३ क हें 
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव [ रति ता इहि॥ ६॥ 
५६।्थ : इन्दो सोम-छे जाद्र-रसवान शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! अहम्‌-इं तव सख्ये-तारी मित्रतामा 
दिवे दिवे रारण-प्रतिष्टिन २१९ 5२ छुँ बभ्रो-डे शुअ-निर्भभ सोम परभात्म84 ! माम्‌-अव-भने 
जवभानित 35रीने-भने ६णावनार पुर्खण निचरन्ति-जने5 पिष्लशारी आम, डी५ जाहि दुष्ट जायरए 
गुप्त २७ ५॥ छे. तान्‌ परि धीन्‌-अति-इहि-तेने परिषिमुञ्त न थवा हेनार, जंपनभां राणनार घेरावने 
जतिडान्त 5राव-पार उशव थथवा नष्ट 5२. (६) 

न 2 ढे २२५/० शच २५२४ परयात्यच्‌ / दारी Radial yas २२७ ७२०) २छु, ४ 
४७४-/२२०-६।५२/४० परय/त्मचु / यार अव्या SU, यचे EU २४२३ (4०००५ 44, 
314 २४/६ ६४ €५/१८। ५३२ 8, बेच! ६२२ डड ५ १५/ ६/२ ५४१३५ हूर उरी 8 अथवा 
पट उरी ६. (६) 


ह क हे १ डर 
५१७. मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 
३ २ ३ १ २ ३१ २३ २३ १ २ रेक रर 
रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ॥ ७॥ 
पदार्थ : सुहस्त्य-सु-सुं६२ हस्त्य-उस्त5र्भ 5रवामा-संसार-रथनाठर्म ऽर्वाभां के डुशण 8 सेवा 
पवमान-जानंध्धाराभां जावता परभात्मन्‌ ! तु समुद्रे-6६५॥५शभा मृज्यमानः-।५। थ७ने वाचम्‌- 
इन्वसि-सभारी स्तुति प्रार्थनाने व्याप्त 3२ 8-२4वी.॥२ 5२ छै पिशङ्गं पुरुस्पृहं बहुलं रयिम्‌-सुवर्शभयी. 
सत्यत सुं६२ हुक जानुं& जेश्वर्यने अभ्यर्षसि-सर्वत्रथी प्राप्त 5२ छे. (9) 
मवर्थे; हे १४०/४ २५३५ शिल्प FU ०4/ २४/०६५/२/२/ वयर पॅरयॉत्यर / dE 
पराल ४६ २४२/२) स्वि स्वी2२ 52 8, AR ५२५/०/ Guay यचे दिव्य, अत्यंत 


२०३ 
ब्रोशर, १७१ आडिडिक्ष्यचे चारी री) #प्त ४२/१ & (9) 
हे १ ग्र ३२३ १२ ३ २३ ९२ 
५१८. अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
३ रे र्र ३१. २ ३ १ २ कह हे २ ह... है; है 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ ८ ॥ 
पह्दार्थ : आयव:-प्राप्त थवावाण। मनीषिणः-शन्तर्याभी मत्सरासः-२॥न६३५ मदच्युत:-आ।नं६ 
ट2पडावनार-जानद वर्षावनार सोमास:-शान्त २१4३५ परभात्मा समुद्रस्य अधिविष्टपे-५॥एोने तथा 
२३तने शरीरभां ३5नार हृध्यनी विष्ट३प-२७। प्रह्मस्थानभ| मद्यं मदम्‌-४्‌5२-२।१६४२ पवन्ते- 
प्रवाहित 5२ छे. (८) 
न: ya इचार, A, IE १५५, शाक २५९४ ५२H EE अडा २५- 
261 स्थानमा एकरे माटे २८६१ ४५७० ७२ & (८) 
३ १ २३ १२९ ३२ ३ २३ ३ २ ३२ 
५१९. पुनानः सोम जागृविरव्या वारैः परि प्रियः । 
त्वं विप्रो अभवोऽ ड्विरस्तम मध्वा यज्ञ मिमिक्ष णः॥ ९॥ 
पधर्थ : अङ्भिरस्तम्‌ सोम-छ प्राएतभ-जत्यंत प्राण २५३१ शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं 
पुनानः-अभने पचि 5२५२ प्रिंय-स्नेठी. वारैः-२क्षए, 5भोंथी परि-अव्याः-नभारी सर्वत्रथी. २क्ष। 5२; 
तथ विप्रः-अभवः-विशेष 5भना ५२४ भन नः-जभार। यज्ञमू-जध्यात्मयशेने मध्वा-मिमिक्ष-पोताना 
भघुररसथी सियवानी 6२8 5२-सिय. 
(चर्थे; शवे 43३५, शान २५९५ ५२५-५१ / ५ २४२ ५१० 5२१२ २१) २३४ ०२4) 
सरवत्रथी यारी रक्षा ५२; ब्र विशेष ५२२२) (३५२५१ ४२1 5२-३4. (८) 
१ २ ३ २२३ १ २ र १ २ ३२ 
५२०. इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 
३१ २ ३ १ श्र हे. क 8 ३१२ 
सहस्त्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः ॥ १०॥ 
५६।र्थ : सुतः-मदः-सहस्त्रधार:-सोम:-ह६यभा [निप्पन्न-साक्षात्‌ इत जसंण्य घारावाणा-मने$ 
स्तुतिवाशीवाणा ढर्ष७२ शान्त स्व३५ परमात्मा मस्त्वते-इन्द्राय-५॥0१॥३त. संपन्न 8पस5 जात्माने 
भाटे पवते-॥[ते $२ छे अव्यम्‌-अत्यर्षति-२क्षणीय योगप्मूमिने प्राप्त धाय छे ईम्‌-छी तम्‌-तेने आयवः- 
मृजन्ति-$री. मनुष्या प्राप्त 5२ छे. 
tad: /२०४--४६4५२/ wd Fld, २४२३ RUN शाचा स्वप परयात्या 2/कव/च- 
Halt Guat थाटे आटे 5२ 8-4४ &, २८७५ 44 भि) रय १/५ छ. ४६ $2 
तेणे २० प ४२ & (10) 


२०४ 
a ३ १२ ३ १ रर_३ कह 
५२१. पवस्व वाजसातमो5 भि विश्वानि वार्या । 
है... है के हे २ ३.१ रर विधर्मं 2.६ २ ३२ 
त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्मं देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ ११॥ 
पह्दार्थ : सोम-छे शान्त २१4३५ परभात्मन्‌ ! त्वंसमुद्र:-तुं जानं६ २१२ 8-प्रे२5 छे तथा देवेभ्यः- 
भुभुक्षुओने भटे प्रथमे विर्धमन्‌-भ्रथभ धर्भनी, विधुतिभां हेवधर्भनी विशेष 9प्तिने भाटे मत्सरः-७५५२ 
तथा, वाजसातमः-सभुत जन्‍्नभो-भोक्षभां प्रापशीय जानंध्नो अत्यंत ६।त।, विश्वानि वार्या-सभरत 
4२९-६२ ५२१ योज्योने अभि-अरलित्व-भसिलूत ३२. (११) 
मवर्थे; ढे शॉन २५९५ ५२५/८५१ / हुँ २६ 9२५ 8, शुम 12 ५५4 १२४ ६५ 
१४) विशेष ९/२२/ ENE aN जगत बगी अत्यंत हटा छ, ४१२7 ६२ 5२२ 4२4 
यासिन 5२४२-६५१५२ २४१ (६० २५२ & (11) 
के २३२ 


५२२. पवमाना असक्षत पवित्रमति धारया । 


क ग्र 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च॥ १२॥ 


५६।्थ : मस्त्वन्तः-भुभुक्षुछचवाणो-भुभुक्ष नोचे धिऽ प्रिय मत्सरा:-७५५॥६ पवमानाः-२।४८ ३५भ। 
प्राप्त थता परभात्मा धारया-ध्यान-६२७॥ ४।२। पवित्रम्‌-५विम 41३२ ६4१ अति-असुक्षत-अत्यंत 
सुष्ट 5२ छे, पुनः हयाः-इन्द्रियाः-6नद्रं जात्माना युत्त जात्मा द्वारा सेवन र्वा योग्य डय-घोडाञो छे 
तेने तथा मेधाम्‌-श्रे४ णुद्धिने प्रयांसि-विविष सन्तो-दिव्य भोजोने सलिस्रुष्ट डरता सुण६ भाव 8. (१२) 

(२४/५/५ : yg २४/बै Ay, ४५४२, weg HI बटा ५H At, 4/२७॥ 
EAU 0040२ पवित्र EE अत्यंत YEG अरे 8. ५: दज rl jit ArH &/२/ 
सवच २२ १२५ ४२4-६/४/२४ & वेचे ब ब4॥-49 ५८2 अचे विशेष AEA (५ गया 
४) २२/२२/ & त्या ७4) २५०4) ४८५० अरीचे gu 4८१ & (१२) 

vis-s 
१ रर ३ २ 


५२३. प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष। 


स्‌ मजंयन्तो श. के. १ 
अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तो5 च्छा बही रशनाभिर्नयन्ति॥ १॥ 
पार्थ : तु-डे सोभ-शान्त २१३५ परभात्मनू ! अवश्य अव्ययार्थ-निबन्धम्‌-प्रद्रव-भारी १२६ 
जानंध्पाराभां प्रद्रवित था-वढीने जाव कोशं परिनिषीद-भ।२। जन्त:ओे७ ३५ हृध्यभां परिपूर्ण थछने 
[मिशाकभान थर्छका-भेसी® नृभिः-पुनानः-भुभुक्षु्नो. ६२] ध्यान द्वार प्राप्त 5२१ योऽय भनीने वाजम्‌- 
अभ्यर्ष-जभुत जन्‍्त-जभुत मोने प्रेरित $२ वाजिनं-अश्चं त्वा मर्जयन्तः-त्यंत भणवान घोडानी 


२०प 


सभाच तने स्तुतियोथी प्रेरित 5रीने रशनाभिः-तारी व्याप्त जानंध घाराजोथी वा पोतानी व्यापनावाणी 
8पासना डिया 3५ खांगणीखो जांगणीना संडेतोथी वा. 8पसना शञ्तिओोथी बहि:-अच्छ नयन्ति- 
हृध्या4शनी त२३ 4४4 छीने. (१) 

मर्थ; ७, २४५२ ले दाना २५९४ ४२२/८४० / यारी ०२४ आच धराया उषयां अवित 
थ, ते शार €८६५५।२/२५/ ५/२/२४ था, २२ ५/२५९/ अरीचे Mar. थडी HA पट YU हूं 
रत मायने ग्रॉरिट उर. सवि ००१५/४ a व टचे खुरियोधी पदाची ०२२ रित अर्ली 
तरी व्या १२/यीची ५/ 6५/२च/ Bug Aa Aa १/ 6पिसच ula 
हृदय २४/३/२/० १२४ 4/वीये ४०८ (1) 

१ रर हे १२ ३ २ हे २ ३ २३ २ २ 
५२४. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। 
EE ह ३२ ३१ २२३२ रेक रर के ९२ 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌॥ २॥ 

५६र्थ : उशना-इव देव:-6पासओोनी. व्या आमना 5२२ सोभउप शान्त ५२५।८५६१ काव्यं 
प्रबुवाण:-१६३५ ५वय जथवा ५७।२१३५ शुशु प्रवयन 5२त॥ देवानां जनिमा विवक्ति-[६० पधार्थाती 
6त्पत्ति जाहिने जथवा छवनमुठऊत मन्वाना साधनोनु स्पष्ट वर्शन 5२ छे, ते महिव्रतः-भान 
3र्भश5ितवाणा शुचिबंधु :-पवि4४नना ५६ पावक:-स्वयं पवित्र जने जन्यने पवित्र 35२वावाणो वराहः- 
रेभन्‌-पदा अभ्येति-ते २५१ जाडा।र 3रनार उद्या प्रवयन उरता. स्व३पथी जधिणत थाय छे. (२) 

न: Guid अल्या असच SUR 8२३५ शच परयात्य/ पोटाचा mY 
यचे अदॉयय २५९५, ४५२० उरा पासची चच वे 6; aU दिव्य “ald ७०५/० ald 
व साक्ष किरी ५44 कवच सुड A UA २४७४ दर्श अरे & वे जेपी ब 
अमची, ५४/३०१४००। ४६-५0०/ची साथे ५४५१/२, २५4 ५/३7 Gules ५/१० SRR, पोटाची 
स्रं २४/७/२ (या २४/४०/२, Se 6१8 २४/४०/ पोटा २३५ ANd २२4३ Ht 
याय 8-6५/स्‍5नी अंदर पोटा २१३५ २/१/५ 3२ & (२) 

रर ३ १ २ र 


क ₹ द्र ३ १ [4 कर २ २ 
५२५. तिस्त्रो वाच ईरयति प्र वह्निरृतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌। 
१ २ ३ १२ गोपतिं ३ १ २३ ३ ३१ २ ३ २ 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः॥ ३॥ 
पद्दार्ध : वह्विः-जध्यात्मथशनु बढ्नडर्ता 8५२५ तिस्रः-वाचः-२७। वाशीशो अ, उ, मू-ने प्र- 
ईरयति-%५ ३पभा प्रेरित ३२ 8 त्रत्तस्य-ते. सध्यात्मयशती धीतिम्‌-॥।२४। डियाने ब्रह्मण:-मनीषाम्‌ 
श्रह्म-परमात्माची स्तुतिन प्रेरित 5२ छे ग्रावः-गोयति पृच्छमाना:-यन्ति-४५ रायो गोवाणने आयोना 
पाळडने अर्थित रती. तेने प्राप्त थाय छे, तेभ मतयः-वावशानाः सोमं यन्ति-स्तुतियों ५४ भोधीने 
सोभ-शान्त २५३प परभात्माने प्राप्त थाय छे. (उ) 


२०५ 


(4/4 : अध्यात्म येड्या 6५/२४ अ, उ, म्‌' 'ओइम्‌'' पी ०७ दासीचे रिट ४२ &- 
१४५४ ५२ 8 यचे साथे ये यध्यात्मयश्चची 4/२७/ कया Ae से पक्ष 9/२० ७२ DA a 
श्रॉरिट ४२ 8, थे री? ओइम्‌ पी १४ २४० ०, २४१२/५० ३२ 8. व शेष यायी 2 व/५ने यथे 
६, वेम 'अ, उ, म्‌? ०७४ दाली २/-२५९५ ५२ आप ११५ & (७) 

५२६. अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌। 

३२ ३२३ पर्येति द... २ ३३३ २१ २ RR ९. २ 
सुतः पवित्र पर्येति रेभन्‌ मितेव सदा पशुमन्ति होता॥ ४॥ 

पद्दार्थ : अस्य-थे शान्त २१३५ परभात्माना प्रेषाहेमना-प्रेर5 तेशी पर्भथी-8पस5नी ६२ विधभान 
ढोपाथी पूयमानः देवः-थे साक्षात्‌ 3राता सोभहेष-शान्त-स्व३५ परमात्मा, देवेमिः-७न्द्रयोनी साथै 
रसं समपृक्त-पोतान। जानंध्र्सने संपृ5त 5री 8 सुतः पवित्रं रेभन्‌ पर्येति-तै निष्पन्न साक्षात थछने 
हृ्यपानमा परिपूर्ण थ6 काय छे-मर6 काय छे. होता-त्यारे मध्यात्मयशनो. ढोत। 6५॥५ पशुमन्ति- 
मिता सदा-इव-%म गाय शि पशुसोने पूर्ण-दूष, घी ॥भनापूर्ठ गोवाण घरे ८४ काय छे, तेभ 
पोतानी न्द्रियो वाणा शरीर घरचे प्राप्त थाय छे. (४) 

२१ : 6५/स४ची २४६२ १२/२ शॉक २५३४ “rH २१२५ ०७४ २१ 2), 
~ ठेचा EA Ud २५९५ ५२२/०६५ Ug १६ अब 8 २४१ ४५/२/५प) Saul पश (यायची 
4५/ऐ २७०) पर्थ) ४२ वेप स्थान ५४२ पोटाची अडत ख/पद्रपी 4२ पक्ष २२4४ ५//७० अरी 
581% Guus EEA al पोट AERA “Ry 5२ ४8 & त्यारे ७५/२४५ अवो 
२४,०४५ ४२ ॐ, ११४ ५ अथवा! बुसान ५० 1२4 २/4 २४/६ ५/% ६२ २४० ५/५५२५४- 
६५ वी ०४२८ UA ऑप ७२ 8, 0२ पोटाचा AEA A Sala 8९4२ ५२ &. (१) 


१२ २३ 5% के के के के | Tih रे वे 
५२७. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः। 
३ १ रर ३ १ श्र ३१ २ २ १ रर 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो:॥ ५ ॥ 
पदार्थ : सोमः पवते-शान्त २१३५ परमात्मा जानंध३५ धारामा 6पासडोने प्राप्त थाय छे, ते 
मतीनां जनिता-8पासओनी ६२ भतियो-भुद्धियोनो १३ छे, भाज तेम% नढी परन्तु दिवः-जनिता- 
धुक्षो5नो ४1५७ ७०६४ छे. पृथिव्याः-जनिता-पुथिवीलोडनो १४, अग्ने:-जनिता-अश्निनो ९न5, 
सूर्यस्य-जनिता-सूर्यनी, ४०३, इन्द्रस्य जनिता-विधुत्‌ नो ५४. ४न5 छे उत-अने विष्णोः-जनिता- 
व्यापड सश वायुसडितनो पए %७-७त्पन्न डरचार छे. (प) 


म: २/०। २१8५ ५२ Guus ५/८२४)१ 6५/२५/ ४/२/ ७८५ ४२ 8) बरळ 
समसं १४ देगी कुदळ, ५४/१५८/४, ऽन, ९२ 486, आश २४१ UY ५७ Gut 5२ 8. (५) 


३_ १ २ ३१ ज्र न ३ १ २ ३ हक 5 
५२८. अभि त्रिपृष्ठ वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्त वाणीः। 
१ १ उ १ न्‌ र १ 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुविं रत्नधा दयते वार्याणि॥ ६॥ 
५६।्थ्‌ : वाणी:-स्तुति, प्रार्थना, ७पासना प पाएीयो त्रिपृष्ठम्‌-- ५७ स्पर्श स्थाचोवाणा-वारी, 
भन, खात्मा केनो स्पर्श 5२-२ छे. वाह ४च्धियोथी स्तुति, भनथी प्रार्थना, जात्माथी 8पासना 5रवाथी 
ते नि५७ छै वृषणम्‌-२॥४६१्५४ वयोधाम्‌-जभुत १।७।६।२७। 5२१५२ अङ्गोषिणाम्‌-त्येऽ अंोभां 
वसनार-नस-नसवासी सोम-शान्त २१३५ परभात्माने अभि-अवावशन्त-१।२१।२ य।४ छे वना वसानः- 
गणने याय्छादित 5२१-घेर।व 5२& वस्णः-न सिन्धुः-स्यंछचशीत वरुणावय-सभुद्र समान वरु 
रत्नधा-२त्ो-२भशीय 'भोगोनो हाता सोम-शान्त २१३५ परभात्मा वार्याणि-4२शीय जभुृतपन भोजोने 
विदयते-6५।अन भाटे विशेष उपथी 9६14 5२ छे. (६) 
मवर्थे ; सुदि, 44, 61/५ ये 2904 दण YUNA स्पर्श "UN, शा दार! 
५४२२४/८२/०) स्पर्ध उरी रॉय येवा बाई धनिक मच यचे त्या छे १५ रय सुति, गयी 
प्राच अपे त्याची हपसचा बाय छ, ठे वाड छ्य, २ २४२ यातम 294 परयात्याची स्पर्श 
४२/२(-य/२(६ स्ट २/५/२ छ, तेथ १७ ५४ AUN AE ०१/ २४२२ Yan 
4/२७ #₹(१०/२ यचे प्रत्य अंजमा-चसे-चसमा वसचार यत्य २॥२-२/० २५२५ ५२०/९००/ने 
ये सदि, 141, ७५४/२०। न: ५:-५/२५/२ आटे छ. वे बेची १/२५/२ कल, Hn, GUA 
४२५) श्रये वे ठा सले २/२/२ शर्थीचे ANd ४२० पोटाची २४६२ २४४/१८।/ २८)पै 
२५४४/२ & अदा परयात्या हया २/२/२, EU स्वप YA qd २२७१ ००) Ed 
६. (६) 
१ द्‌ ३ १ २३३१ गर्‌ कह हः र्‌ र डर ३ २ 
५२९. अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपाः। 
१ २ ३ २३ २ ३ छ. ते £ २ २२१ श्र ३२ १ ग्र 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥७॥ 
५६र्थ : भुवनस्य गोपा:-विश्वनो २५५ समुद्र:-सभ्य4 प्रसिद्ध सोम शान्त २१३५ परभात्मा प्रजाः 
जनयन्‌-%च्यभ।च भनुष्य जाहिने त्पन्च उरता १। रवा भाटे प्रथमे विधर्मन्‌-प्रधित-१२६-विविध 
जाऊरवाणा ९णतभां अक्रान्‌-व्यापी २७५ छे. ते वृषा-सुण वर्ष5 सान:-सं(4%नीय बृहत्सोम:-भछान 
सोभ-शान्त २१३५ परमात्मा अद्विः-जा६२णीय तथा वे६ना शाता जावि्र्ता अव्ये पवित्रे-अधि-७१ननुं 
रक्षण, स्थान प्रा, जने. २३तने प्रवाहित 5२ना२ €६यनी २१६२ स्वान:-निष्पन्न 3२७ वावृधे-6पस5ने. 
वृद्धि पामेल जनुध्भव थाय छे. (७) 
न: Au २१४, १०५ दिने Grud 320 AUN FRR सय्यद HA A+ 


२५७५ ५२५/९५ हथिट-विस्टूट RRL २४/५/२५/०/ १४०/०२४/ व्यापी २७८ 2, २ ५१९५ AY, 
सट सम्य शच २५७५ ५२५९५, २६२५) तथा dealt HELA UHH RA 66, 


२०८ 


२७ए०/ 4२5 स्थायी /पिष्पन्-यादाट ०२७ Guat ५/४ Ud २०४५ दाय & (७) 


१ २ ३ १ 
५३०. कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमान सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः। 


१ र्जी १ 
नृभियत : कृणुते निणिजं गामतो मतिं जनयत स्वधाभिः ॥ ८ ॥ 

५६र्थ : वनस्य जठर पुनान:-हरि:-सं ९५% 5२०1२ 8पास5नी १६4-६२ आसृज्यमानः-सम2३५थी 
साक्षात्‌ 5२वाभां जावता पुनानः-6५।२४ पवित 5२त॥ हरिः-६:म ११5, सुण६त। १२भात्म। कनिक्रन्ति- 
6पासडने 6५६श शापे छे नृभिः-भुभुक्षुनो ६२. यतः-जप्यस्त-जप्यासभां लावेल निर्णिजं कृणुते- 
से पोताने शुद्ध स्व३पभां 952 5२ ® अतः-तेथी ढ भुभुक्षुनो ! तभे गां मति-स्वधाभिः-जनयत- 
स्वध्यान घारणाथी जथवा स्वधारण शज्तिजोथी जथवा यात्म मावचानो द्वारा स्तुतिवाणीने तेना 
प्रति संपन्न उरो. (८) 

मवर्थे : चारी रीवे नाडि 5२५२ GN २४६२ ५२५५ २4३५१ Aq राया 
२॥५०/ पाडे पवित्र अरे छे टक EU“ यप gid १पी? Gast ६४ २ & 
मुगु ४/२/ २४०4/२/२/ dd ५४/०/०। ५४ २५१४ ld 5 & ०4) 44g AN 
aay all बेचे UA Guan समर्पित ३२ & (८) 


३२उ Fe रै पक ४ के के के wh के ३२ 
५३१. एष स्य ते मधुमों इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षाः। 
१ CE तह ३२ २२३ रेक रर 


सहस्त्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्‌॥ ९ ॥ 


पद्दार्ध : इन्द्र-छे 6पास5 जात्मन्‌ ! ते वृष्ण:-तु४ शातशञ्जित १६५गुं एषः-स्यः थे ते वृषा- 
शानवर्षड मधुमान्‌ सोमः-भ६२ शान्त २4३५ परभात्मा पवित्रे परि-अक्षा:-€६थभां परिरक्षित छे-परि 
प्राप्त 8 सहस्त्रदाः-४%२०(ुं 8०६५५ शतदाः-तेचाथी ५४ जधि5-क्षाणष अशु $०६॥५५ भूरिदावा- 
दाणथी पण जषि5-5रोड शु ई५६।य्‌-नपरिमित भुं ई१६।य्‌ॐ छे, ते वाजी शश्चत्तमं बहिः-अस्थात्‌- 
जभुतभोगवाणा धनवान सहा जेडरस रऐेनार नित्य जभुतपाभ भोक्षभां ३१८ स्वसत्ताथी मिराकमाच 
छे. (८) 

(२४/५/५ : ढे 6५२३ Al ४ २२)२२/ २५२०/००१ १/ a ५५५ & ५२५ ०/२/ पश 
२त्मशा पबरष १ “rs ते १७२ याच २५०५ परयात्या 8 १ GUN ४/२/ यया 
५२४४/२१५५ &. ठे Guang 54 SMR, दाय YY, ०२४ २७ 5 अफपरियित यक्षाउपनां 
yElt अरे छे वे yaa स्वाथी सढ २४२२ hry 2 HAH १ ४१८ स्वठृण्या 
२७ &. (६) 


२०६ 
% 2 ३ १२ ., हे २ २३.१ रर शे. ३ है ३ ₹ २ 
५३२. पवस्व सोम मधुमो ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्ये। 
२ रे. ह क 
अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपानः॥ ९०॥ 
प६।र्थ : सोम-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु मधुमान्‌ू-भधुर २२०।५॥ ज़्ञावा-जभुतवाण। अपः- 
वसानः-प्राणोने जाय्छाहित $२त।-सुरक्षित राणतां अव्ये-अधि-र२क्षशीय €६५ भर्भस्थाचभां सानः- 
सं(मकूनीय १४ ने पवस्व-जानं६धा२भ प्राप्त था. मदिन्तमः-सत्य॑त ७५५२ी मत्सर:-७छ पूर्ण इन्द्रपानः- 
6५२४ जात्माने पान 5२व योग्य भनीने घृतवन्ति-तै४यु5त ते%रवी. द्रोणानि-अवरोह-॥॥ऐोने-प्राशोनी 
त२३ जवरोछ७ 5२. (१०) 
मय्य्‌; टे शॉन २५९५ ५२५०५१ / हुँ १३५4-५५4 २५/४) HR छुरलित २/०)०, २१९4 
९८4 यर्गस्थ/चया सारी री? ४१८चीव दवी “El Ha १/, पर Ard EYE ८५७४ 


«पीच, 6५२४ पट ४२५ दीण्य देवीचे ०१५ ते#स्वी ७4२ HN २४५०२ १६ २६) 
छ, (१०) 


णं5-७ 
१ २ ३ र्‌उ तक ह. बे... हे. हे के ङ्य ३ उ . 
५३३. प्र सेनानीः शूरो अग्ने रथानां गव्यन्नेति त अस्य सेना 
रर ३ रउ 


भद्रान्कण्वन्निन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥ ९॥ 


पार्थ : शूरः-प्रथविशीक्ष सेनानी:-७न्द्रयणए-सेनानो, नेता प्रे भन रथानाम्‌-शरी२ २थोन। 
गव्यनू-गो-छीन्द्रयोचे स्वानुडूण थाढीने शति उरता अग्रे प्र-एति-२॥२५ भ्रमण णनीने शति $२ छे. 
पुनः अस्य सेना हर्षते-तेनी, &(्द्रियगए। सेना डर्षनो अतुल 3२ 8-विषय प्रवृत्तिचो, त्यान 5२ छै 
त्यारे सोम:-शान्त २१३५ 'परभात्मा, इन्द्रहवान्‌ू-भनभां जादवानो-'भाषोने भद्रान्‌-५९५।२४३५ कृण्वन्‌- 
$२१। नूचावव। भाटे सखिभ्यः-मि4३५ ९७वनमुऊत 6पासओचे भाटे भोक्षभ। रभसानि वस्त्रा-+९।॥ 
विशा वस्त्रो समान याख्छाध्यो-रक्षणोने आ-सभय्रउपथी दत्ते-प्रहान 5२ छे. (१) 

२१ : १५/२ शरीर २५०/ &्य३५ ४४८२ चेत मच बेचे पोटाचे वश 44/4 छ, ९२ 
दे २८/3-२/9्र५ भवी 274 8, ११-४/०/पी विषय et gh UA ३२ 8 UR MA २१४५ 
प्रमत्त सचता (यावीचे अव्या Fu २०१ Fal मित्र २४ ३५५ GUA अथवा Days 
मटे मोक्षय वस्त्रो २४४/० विश २४२६/८६०-२१७/० सब उपना HEI“ ७२ & (1) 


२१० 
३ १ रर 


५३४. प्र ते धारा मधुमतीरसृग्रन्‌ वारं यत्पूतो अत्वेष्यव्यम्‌ । 
पवमान पवसे धाम गोनां जनयन्त्सूय॑मपिन्वो अकैः ॥२॥ 

पर्थ : पवमान-छे जनंध्पाराभां प्राप्त थनार सोभ-शात्त २५३१ परभात्मन्‌ ! ते तरी मधुमतीः- 
धाराः-भधुयुऽत जानं६१२जो प्र-असुग्रन्‌-छुटे 8 यत्‌-%य।२ पूतः-सध्येषित-ध्यातथी प्रेरित थर्छने 
अव्ये वारम्‌-अत्येषि-पार्थिव 4२९ साधन थरीरने टपी काय छे-जं६२ जात्माभां यादी काय छे, त्यारे 
गोनां धाम-पवसे-स्तुति 5२२ 6पासडोना जंजोभा प्रत्येऊ अंशमा तु जानंध३पभां पढोयी काय छ 
सूर्य जनयन्‌-ते४ने. 6५४५ 5२वा भाटे अकैः-अपिन्व:-प्राशीना दारा-प्राशोभा, सिथ-तारो जभुतरस 
सिये 8. (२) 

(२४/५/५ 2 ढे २॥०६५/२/४/ 4 १२ च ५२५-५१ / टॉरी ५६५५ २४/६५/२/२ €टी 
रडी & बडी २४) 2, यारे ५ व्याच दार रित 4४ ४/३० दर २२२१ ८५ व &, २४६२ 
त्यार ४७१4) १74 & त्यारे खुहहि ४२०२ Guus ५०३ अया ३ आटा पटी 
शय & २४१ ०१४) Gurl 524 वाटे HN टार) २४१०२२४ (बै & (२) 


१ २ रेक रर २ १ र्र्‌ ३१ ज्र 
५३५. प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय । 
३१ ह ३२ ३ शके शे. के ₹ र्‌ ३ ह २ १ Ce 
स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दुः ॥ ३॥ 
५६।्थ : देवान्‌-छे भुभुक्षु&नो ! महते धनाय-भछान धन-भोक्ष जेश्वर्यनी प्राप्तिने माटे सोमम्‌-शान्त 
२१३५ परभात्मानुं प्रगायत-प्र52 ३पभा जान ऽरो-स्तुतिभा क्षावों अभ्यर्चाम-तैने सारी रीत सर्यित ऽरो- 
8पासनामभां वावो. हिनोत-प्रार्थित 5रो-प्रार्थन|भां ५१) स्वादुः-इन्दुः-देवः-भधुर २५।६यु$त रस मरेल 
जाहू-शान्त ५२म।,५६१ अव्यं वारम्‌-अति-५।्थिव २५२५ शरीरुं जति$भएछ $रीने पवताम्‌-।५ 
था कलशं सीदतु-5५।-प्रत्येऽ जंग केन जाश्रयभां रखे छै तेभां मिराकभान 4४६ काय. (उ) 
(२४/५/५ : शुशु / मोक्ष ये ण्य 4? शॉन ५२ खुरि, Hdl, GUA" 
अंशे, वेधी २ २$२ स्वाद वडर २२/५/० ५२H ६५ ila Eo टी) २४६२ Aral /१२/१/२/० 
१ १४५ &. (७) 
१ ३ सू ३ $ ग्र के "क के. है र्र्‌ ३१२ 
५३६. प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्नयासीत्‌ । 
२३ २३९१२ ३ १ २३ २ ३ २३९१२, ३१ २ 
इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥ ४॥ 


५६।्थ : प्रहिन्वानः-6५।२ॐ ६२) प्रार्थनामा जावेल सोभ-शान्त २१३५ १२भात्म रोदस्योः-जनिता- 
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घावा पुथिवीभय ४णतना ७०६३ वाजं सनिषन्‌-8५स३ने भाटे जभुत लन्तभोजने जापवानी ७२७थी, 
रथः-न-अयासीत्‌-रथची समान जति उरतो. जावे छे इन्द्रं गच्छनू-6पास 5 जात्मानी प्रति प्राप्त थाय 
छे आयुधा संशिशान:-७पास5ना योगाण्यास ३५ जायुधो-शखोने केना हारा अभ जाहिनु शमन धाय 
छे तेने तीक्ष्श. डरीने विश्वावसु-सभस्त वसावनार साधनोने. हस्तयो:-आदधान:-कऐ. $ उंसाववा- 
छर्षाववावाणा ह्या. जने प्रसा६३५ ढाथोमा बहने प्राप्त थाय छे. (४) 

(२4 : ६7४4) ५a छडी २४४२ १४०/००/ GES शान २५९५ ५२+ GUA 
EAU HN ७२७ बेचे अडेल AA यापव EN ००/4) ०/२८) २५) a Gan 
श्राप बॉय छ, आय, 34/२/४ देणा यन उपी (खोने ठीक उ हक सरस १२/५०/२ 
२/६प पोटाची हय २४२ HUE उप sul ad आपर 44 & (22 

५३७. तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य धर्म द्युक्षोरनीके के 

ह २ ३ श्र 5 २ ३ २उ ३ कै ९... र २२ शदे १ २ 
आदीमायन्‌ वरमा वावशाना जुष्ट पतिं कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥ ५॥ 

५६।र्थ : यदी “यद्‌ ई'-श्ष्यारे वेनतः-मनसः:-डभन। 5२तां भनस्वी-प्यानी&%न, ज्येष्ठस्य-श्रे८, 
द्यक्षः-५२H-मशभा २ढेनारना धर्मन्‌-अनीके-स्तु[ति ६२३ भुणभा २७८ वाक-%५ ३५ वाणी 
तक्षत्‌-शान्त परभात्मानुं १२४ $रे छे-णपनावे छ आत्‌-पश्चात्‌ ईम्‌-थे वरम्‌ वरशीय,जुष्टमू-सेवनीय, 
पतिम्‌-५७४, इन्दुम्‌-॥४ रसवान परभात्माने आवा वशाना:-खत्यंत थाउत गावः-२्तोत।%च कलशे- 
वक्षशयन स्थान हृध्यम आयन्‌-सम2 उपथी प्त थाय छे. (प) 

यथ्‌; यारे ४२२४/८२/प) अथच SR परयात्यध् २ २टेटार 9-५/१०, २६२७ सन, 
सचंचधील, ध्याचीकचच। सुया १५२४ दाशी २५२५ 5२ &-२४४०/१ 8, त्यार ५२०४ १ हे 
५२५4, ४७5, २२/०/४ ४२२/८२/ची AAS Hl ४२०२ सरीला बेचे पोटा EE Ht 
उरे & (५) 


३ हु. ३ ३ १ २२३ २ ३ १२ ३२ ३ १ २ 
५३८. साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः । 
२,३ is के ३ १ रर ३ १ ३ ३ २ ३ २ ३२ 
हरिः : सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ ६॥ 
पद्दार्थ : धीरस्य-ध्यानवान-ध्यानीनी, धनुत्रीः-प्रेरित डरचारी धीतयः-प्रशाजो जथवा ध्यान योज. 
डियाजो साकस्‌-उक्षः-थेड साथै सिथनारी-ध्यानभां तृप्त 5२नरी दश स्वसारः-ध्यातीने परमात्माभा 
सु-सभ्य4 $ड्नारी ६२ छान्द्रयो संगंधी संयत प्राणो जथवा डियाजो मर्जयन्त-धीर ध्यानवानने 


परभात्माभां पढोथाडे छे. हरिः-सूर्यस्य जाः-पर्यद्ववत्‌-६:५७। सुत शान्त परमात्मा पोतानी 
१२३ सरणशीकष योगीनी जद्टभुत भापनायोने प्रति परिद्रवित भनी काय छे, पुनः अत्यः-न वाजी 
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द्रोणं ननक्षे-निरंतर गभनशीक घोडानी समान हृध्यणुढमो प्राप्त थाय छे, केम घोडी अन्तमा तणेतामाो 
जावी. काय छे. (६) 

(दर ६५/०५/०४ ५ २५४४२५१) 14 ६४८ $िया खे खाये ठेवे ga ४२० ५२०/८४/नी 
वरई रित ३२०) a५ ८२4 rad] २४५० अथा a झिया ५४७ ४२२/८।पी ०२३ 
दध यावे &, ५०; gal gun ५२५A Ald Guus २४/८४/पी Agfa 
(११२0 अधि पूर्श sia al ग्रथ छ, Atul ठे ial २०२७ asd at 922 
ts? पदाचा aul सट ल “डय १/५ &, ०२ ४४/२५०/ ९६५४ Hu 
4/५ छ. (६) 

५३९. अधि यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते धियः सूरे न विशः। 

१ १ ॥ १ श्र है १ 
अपो वृणानः पवते कवीयान्‌ तग शं पशुवर्धनाय मन्म ॥७॥ 

पार्थ : यत्‌-3 अस्मिनू-अधि-गे. सोम शान्त परमात्माभां ज्षिषत्‌ थयेक्षी धियः-ठैपासञ्ची 
ध्यान वृत्तिओो. स्परद्धन्ते-सु३धुष्ट थाय छे-स्पर्धा 3२ छै वाजिनि-इव शुभः-घोडायो ५२ केम शोभाजो- 
साथ धि अक्षंडत 5२ छे, सुरे न विश:-जथवा कभ सूर्य ७६4 थतां मनुष्य साद पय इं अधि5 
जागणे वधु-ई श्रेष्ठ अर्भ 5३, तेम पोत पोताना आर्यनी धोडभां स्पर्धा 35२ छै कवीयान्‌-अपः-वसान्‌ 
पवते-भेधावी 8पस5ने याउनार परमात्मा प्राओने जाय्छाहित उरता. जानंध्पाराभां पढोयाउे छे 
ब्रज॑ न पशुवर्धनाय मन्म-१भ पशुपाक्ष+-णोवाणनुं भन पशुभुरुभां पशुजोनी, वृद्धि 5२वा भाटे 
पीये 8. (७) 

२4 ; यारे यै शn- २५३५ परयात्याची ARB Guus] et 2तियों स्पर्श 
४२, ३१-44 याद 528, श्रेय sd 6१२ २४१३ 231२) २४८४०-२१/५८ dr २१4११ 
स्रवे & २४१५/ 222 सूर्या ४८५ साथे ४०५ याहि ४४२१ इ २॥२/० वीचे आर्य 39, Guus 
२४/२ परयात्या HN Aa खनी) iE GUA yd १/५ 8, १२ Nu 
मच पुट ५२४०) शॉ 2२१ बांटे ५४१4 &. (9) 

इन्दुर्वाजी ९ ३ १ ३ ३ ३ ३ ३ ९ 
५४०. इन्द्‌ पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
२ ३ २ २ १२२३ १२ रर ३ १२ रे २ ३१२ रे क मे 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥८॥ 
५६।र्थ : वृजनस्य राजा-जण-णणवानोनो स्वाभी अथवा जणवानोभां २राळमान-प्रसिद्ध वाजी- 
वाकवाच-सभुत जन्‍नभोण पाता. इन्दु:-रसवान सोमः-शान्त परमात्मा, इन्दे-6पास5 जात्माने भाटे 
मदाय-डर्ष-जानं६ प्राप्तिने माटे सहः-इन्वन्‌-जात्मण० प्रेरित 5२ गोन्योधा:-स्तुतिजो निर्धारीत 5री. 


२१३ 
प्रवाड वृडाव (वढे) फेनो छे ते भेवो पवते-जानंध्धाराभां प्राप्त थाय छे वरिव:-कृण्वन्‌:-श्रे७ ३५५न- 
२१३५ दर्शन भोक्षेश्वर्य प्रसाहने प्रधान 5रवा भारे रक्ष:-हन्ति-शेथी रक्षा 5२१ी 6 जेवा. डोपनो 
नाश 3२ छै अराति-परिबाधते-न जापनार परन्तु तेथी विपरीत क्षेनार जात्म तेश्वणणनुं शोषण 5२न॥२ 
भोड, शो5नो [ि२२४।२ 5रीने ६२ 5२ छे. (८) 

२4 : २५ 45२५ ८0 स्वारी, रवा याच २५३५ ५२H पोटाचा GUA थाटे 
२१०६ आप 3२44 12 dl आत्या SR Atl रित अरट/ eg 
८८५ अरीने पोटाचा आनंद अकाएंगे १७/५०/२ EULA HI बाय छ; २४० १२-4४ २४२ 
२५४५ ६१ माध AE HELA अरे छी 312, 34 २४//६०। टा अरीचे Dan टार! 
६१/१ ६२ ॐ२ 8. (८) 


ह. केळे के किह रु ~ ह क के हडे के कं. 
५४१. अया पवा पवस्वैना वसूनि माश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 


३ २ ३२ ३ २ ३ २ जूतिं पुरुमेधा जे हिम चे उने 
ब्रध्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धातू ॥९॥ 


पार्थं : इन्दो-छे रसीक्षा शान्त परभात्मन्‌ ! तु अया पवा-थे पढ्नारी ध२। ६।२। एना वसूनि 
पवस्व-थे जध्यात्मपनोने प्रवाडित 5२, तेथी मांश्चत्वे सरसि प्रधन्व-भननीय याथनीय प्रापणीय 
सरोवरभां ५९ीय।३ ब्रध्न:-चित्‌-तुं भछान ५९ पुस्षमेधा:-चित्‌-अत्यंत संगमनीय पए। छे यस्य-१ 
जापनी जूतिम्‌-गतिने वातः-न-बात सभान तिने नरम्‌-थने तु नेता परभात्माने तकवे-२॥त्म[ति- 
मोक्ष प्राप्तिने भाटे धात्‌-6५।२५ जात्मा धारण $२े छे. (८) 

(२4 2 टे रखवान धातं परयात्मचु | ठँ थे बढचारी २५२६५२ ६A अ सर्व (८४4 ने 
पदेव अर, याचचीय अच 4५4 च Guest ils, दु “Hilt प 8, अत्यंत 
संययनीय ४७ & तारी यति 2 4०० वाळुची पि य छ बेचे ०१/ यु टेट (ना परयात्याचे 
AAA att ५2 6५/२५ ५२७ २२ छ. (€) 


३१ श्र ३१ २ ३ १ श्र ३ २ 
५४२. महत्त तत्‌ सोमो महिषश्चकारापां यद्रभोऽ वृणीत देवान्‌ । 
शः के के ह रे १ रर रे २३ २३ १ २ 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽ जनयत्‌ सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ १०॥ 
५६।र्थ : महिषः सोम-भछान सोभ-शान्त २१३५ परभात्माने तत्‌-महत्‌-चकार-ते महत्वपूर्ण अर्य 
$२& छे यत्‌-अपां गर्भः-के व्यापनशीक्ष परभाएुजोनो गर्भ-हिरएयभर्भ जथवा गर्भ३५ सभि सुरि 
&-तेने व्यडत 5२५ छे. देवान्‌-अवृणीत-२॥२्‌[मिऽ शृष्टिना जाहि हेवो-अण्नि जाहि सांउक्ष्पि5 वेऽ 


#ऋपियोने १६ शान प्रधान 5शवीने-अपनाव्या पवमान:-ते जान धारामा प्राप्त थनार परभात्माने 
इन्द्रे-ओज:-अदधातू-6पास जात्मानी सदर जात्मणण-जात्मा अनुभूति ३५ शातते धर्यु-स्थापित 
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3र्यु, इन्दु:-शान्त हीप्तिभान परभात्माथे सूर्ये ज्योति: अजनयत्‌-सूर्य पिइभ। कयोतिnे-५ॐशन 6-५४१ 
यो. (१०) 

(२४ : मृडत शावर २५९५ २४ ५२५-५ ये ०५/५२/७ ५२२/६/२४/२/ /३२७५२/०/ थाट 
१४० हे अव्यक ४, बने aja Ruf १४७५५७/ आर्य अक पुग AUB डि a २0 
45 ऋषियोने dead HAA AT Au, “IE धराया Hd थार ४२२/८/२ 
64/45 Ard २४६२ २४८४०४०१-२५/५९/०२ १४१० उरी टब ९ sul 9यविने Gey 
४२. (10) 

५४३. असर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमा मनीषा। 

दश स्वसारो अधि सानो अव्ये मूजन्ति बह्निं सदनेष्वच्छ॥ ११॥ 

पदार्थ : यथा-के विषिथी-यथाविषि रथ्ये-आजौ-२भशीय सुण विषयऽ भइन ५६५. वक्वा- 

अल्याएव5ता परमात्मा असर्जि-ध्यानी 8पास5 दारा हृध्यमाो साक्षात्‌ 5रवामा भावे छे, ते धिया- 

ध्यान डियाथी प्रेरित प्रथमा मनोता-श्रे७ १.५ स्तुति तथा मनीषा-॥श अने दश स्वसारः-६१. (नद्यो 

संनंधी सु-जसा-सारी रीति परमात्मानी त२$ ३ैडवा-प्रेरित 5२नारी संयत वृत्तिशो अव्ये सानो:-अधि- 

योज भूमिमा हिया ५६ ५२ वहिम्‌-छैपासञ्ने वढनडरता-मोक्षमा ल %नार परभात्माने सदनेषु-€६्य 
शोभा. अच्छ-मृजन्ति-सम्य$ प्राप्त 5२वे 8. (११) 

(२४/५/५: 94 २२७/५ इ ५/३५५5 २/४/० ५६-५6१ ४/2 SUN परयात्या टी पस 
दवार €६५ इ अर्वा वे 8, ठे ध्यान BU २ रहते, 1-५ अपे ६२१4 छन 
संयतं ४तियी ठे योय दिन! AU ५६ पर ८५/२/५/० १७४०५३०/-ब१२/ 4४ YR “cA 
८६4 ॥६२१२/ २२ 27 पर ४२/१ & (11) 

५४४. अपामिवेदूर्मयस्तत्तुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 

३ २ क, क. क दे. र्र के २ ३ है २ 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥ १२॥ 
५६थ : अपां तर्तुरणा:-ऊमर्य:-इव-इत्‌-%ण तोन शीघ्र नर पती, 6छाणती. तरंगोनी समान 
१४ मनीषाः-6५।२ॐची प्रशाजो-ध्यान वृत्तिशो, सोमम्‌-अच्छप्राप्तव्य शान्त २१३५ परभात्मानी १२६ 
प्र-ईस्ते-83५स३ने प्रेरित 5२ छे, पुन: च-प ते नमस्यन्तीः-उपयन्ति-नभीने परभात्माने प्राप्त थाय 
छे. उशन्तीः उशन्तम्‌-थाउती याढनार ने-भा. संविशन्ति-संवेश 5२ छे च-अने आविशन्ति च-सापिष्ट 
५७ थाय छे. (१२) 


वार्थ : कण्‌ ओतोनी शीघ्र 6800 तरंगोनी समान 6पासञची ध्यान वृत्तिजो, 6पासञ्ने परभात्मानी 
त२$ प्रेरित 5२ छे, १ परभात्मानी, तरई नभती-नभीने तै याढनार परभात्माने याडती तेन सुधी 


२१प 
पडोये छे जने तेभां आयभी जाश्रय पए ८४ थे छे. (१२) 


इति षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


२१५ 
अथ षष्ठ: प्रपाठक: 
द्वितीयो<र्ध 
ण॑5-८ 
३% ह ३ १२ २ हे १२ ३ १ २ 
५४५. पुरोजिती बो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२३ १२ ३ १ २ इक रर 
अप शवानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्‌॥ १ ॥ 

प६।र्थ : सखाय:-छे 6पास5 मित्रो ! वः-तभे पुरोजिती-पुर:-संघर्ष संञ्राभथी पूर्वे कितीकय- 
सघिओआर केनो छे ते प्रथभथी सर्व स्वाभी अन्धसः-अध्यानीय शान्त परभात्माना मादयिलवे सुताय- 
उर्षकनॐ निष्पन्न-साक्षाळार 5२१७ योण्यने भाटे दीर्घजिहयम्‌-जायु-छवर्षुं ४ रस-मोज केनुं वक्ष्य 
छे थेवा श्वानम्‌-4त२ सभानने अपएनथिष्टन-नष्ट रो. (१) 

(१4  /४/२/४ 90) / ०२ ४४२4४ 27 “M+ AA 2२०४ A स्वाथी, Ada) सय 
रपी ध्यान अरव ९/०५ परय/त्य/च/ शनी /4/#/२चे ५2 टयारी २६२4) DIU UA 
(५ र टरी 2३5 Hla UA ४२१ (1) 

३२ ३२३९३३ [हे २१२ ३१ २ 
५४६. अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
२३१५ २ ३ १ रक रर ३ १२ ३ २ 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २॥ 

पधार्थ : अयं सोमः-गे. शान्त परभात्मा उभे रोदसी व्यख्यत्‌-धुक्षो5 शने पृथिवीक्षोी5नी, 6५२ 
चीयेनी सीभाजोने प्रसिद्ध 5२ छे विश्वस्य-भूमन: पति:-तेभां थनार १जतनो स्वाभी छे; तथा पूषा 
पोष5-पाल$5 रयि:-रयिमान्‌-पनवान-भोण३५ धनहाता. भगः-११चीय-साश्रयस्थान पुनानः-अर्षसि- 
खात्ाने निर्मण मूनावतो जावे छे. (२) 

मवर्थे: जे शॉन परयात्य/ विद्या gals २४३ Yas 8५ Aut yg 3२ छ. 
वेना २७०/२ शयटची स्वाथी 8. ०१/ सवदी ५४५५, यथायीण्य २८४ & ठे Haye nl ८), 
२२५० अचे ४१५८ छ, (२) 


३२ क २१२ डे की ने ३_ १२ 
५४७. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

३_१ २ ३ १ २ ३ १ २ 

पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वो मदाः ॥ ३॥ 


पह्वार्थ : सुतास:-निष्पाहित-साक्षात्‌ 5२ मधुमत्तमा:-जत्यंत भधुर मन्दिनः-इर्षपूर्श सोमासः- 
शान्त २१३५ परभात्मा इन्द्राय-6पास 5 जात्माने भाटे पवित्रवन्तः-€६य२्थ प्राशापान वाणो. अक्षरन्‌- 


२१७ 

जानं६ धारा ३पभां प्राप्त 4४ रह्यो 8, थे रीते वः-तारो मदाः-ढर्ष वढ देवान्‌ गच्छन्तु-७न्द्रयोने 
प्राप्त थाय. (3) 

अयथ ; साकत 3२4, अत्यव २५२, dq, याच २५९५ “UA Ge आत्या +2 
हडयस्थ 48५५२ २४/८६५/२/४/ आप 4६ रद & २४ रवे ५२५०५१ / all ७४४ HU 
६/जियोने ५३ आप 4६ २७१ &. (3) 

2 यु ३ १ २ २ १. २ ह १ ३ 
५४८. सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः 
३ १ के है है ७ ऐक रर 


मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ ४॥ 


पदार्थ : गातुवित्तमा:-)मन-शानने खत्यत प्राप्त 5२१५२ अरेपस:-अनवध वयनवाणा यथार्थ 
व5त। स्वाध्य:-सारी रीते सभग्रउपथी ध्यान 5रवा, योथ्य स्वविदः-सुण-भोक्षसुणने प्राप्त ३२११२ 
मित्रः-प्रे२$ स्नेष्ठी इन्दवः-स्यात्म२सपूर्श सोमाः-शान्त २१३५ परभात्मा अस्मम्यम्‌-भभ।रे भारे 
पवन्ते-थानध्यारामा प्राप्त थाय छे. (४) 

मथ: अत्यंत शाय आपट ०२/५०/२, ५३5१२३१५ रहिए, ९4५/५१५० २१५६ सवथ याच 
२ याण, माश्च चुन 1५४, २५ स्टडी, अध्यत्यरस HA ५ २४२/२ HU? E+ 
1 ५4 छ. (%) 


३ १ 3 के शर हिः ९% ह १२ 
५४९. अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 
१ २ ३१ २ १ है के हे बेकर 
इन्दो सहस्त्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ ५॥ 
पार्थ : इन्दो-डे अध्यात्मरसपूर्ण परभात्मन्‌ ! तु नः-अभार। प्रति वाजसातमम्‌-जत्यंत णण 
सं'भ।४५, शतस्पृहम्‌-जत्यंत स्पु७७य, सहस्त्रभर्णसम्‌-५९% “२४४, तुविद्युम्नम्‌-५९%४ ५५२५२, 
विभासहम्‌-भोटा-भछान शने प्रसउन5र्ता-अडियित्‌ 5२न॥२, रयिम्‌-भोक्षैश्वर्थने अभि-अर्ष-प्रेरित 
5२. (प) 
(२४/५/५ ; हे ५६०५२९१) १५/ 5२1१/२ ५२५०५५ / हुँ अम/री ०२४ Ard ANA, 


०,१ ०/२९/५४०/ ५०४१ ५९/२५२, याति अशकय पक सर्च 5२५२-९२६११ २/०/०/२ गढ जेत्रे 
Alin ४२. (५) 


रर ३ १ 


५०. अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥ ६॥ 


५६।्थ्‌ : मातरः-भ॥त।शो. जातं वत्सं न-छभ 6-५४ पुनने पूर्वे-आयुनि-प्रथभ जायुभां-णाणपणभां 
रिहन्ति-थूभे छे जथवा स्ने स्वागत $२ छे, तेभ इन्द्रस्य-6-्द्रियोन। स्वाभी जात्माने प्रियं काम्यम्‌- 


२१८ 


प्रिय उमनीय सोभ-शान्त २१३५ परभात्माने अदुहः-तेनाथी प्रोष न डरचार परन्तु स्न उरचारा 
8५/२५९४नो अभिनवन्त-तेनी त२३ अमत्मिगमन उरे छै जाऊषषिंत थाय छे. (६) 

(२४/५/५ : केन माता छत ५३१ १/०१५७/२/ शय छ AU २२४ स्वागत अरे 8 ०२१ 
r+ (प्रिय ५“ ५२२/०/पै २२७४ ४२०/२/ GUAT तेती २ Na १/५ छ, वियन 
उरे &-०१2 छ. (६) 


उना र 


१ २ ३२३ १२ ३ पाँस्यम्‌ २ 
५५१. आ धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौंस्यम्‌ । 
३ रउ ३ 


शुक्रा वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ॥७॥ 

५६।्थ्‌ : विपाम्‌ अग्रे-भेघावी शनोनी २२७ २डेना२, शुक्राः-शुद्ध निष्पाप महीयुवः-भछ।न भो 
पध्वीने याउनार भुभुक्षुषन धृष्णवे-पापभापने ६२ ३२१२, हर्यताय-5मनीय परभाल्माने भाटे-तेनो 
सानंद प्राप्त 5२१ भाटे पौंस्यं धनु:-आतन्वन्ति-पौरुष-भणयु$त असुराय निर्णिजे-।२६।त। शुद्ध 
स्व३पमा. क्षावनार शान्त परभात्माने भाटे वियन्ति-विशेष यायचा प्रार्थना 3रीजे छीने. (७) 

१५ 2 यान पढवीचा 448 ८५/२५१०४०/ पावाचे 4र्षि = पट ५५/१ ६२ ५२०४२, 
उंसचीय, शॉन १२५A fad “इ आर्च रख ऑप 5२4 2 श्व ओ३म्‌? पाय 
००१५/०४ अति १५०५२-२४९ ११५२ २४४०२५4) यर्थसावचती साथे ४ छ, HE hr ९४ 
स्वपन दावार परमात्मने २/८ विशेष आन! ४२2! छी. (9) 


२३ ह. ह ३ १ र्र ३ ह. त्ते ३ 2 
५५२. परि त्यं हर्यतं हरिं बश्च पुनन्ति वारेण । 
२ ३ रउ हु रेडे ३ १२ ३१ र्र 
यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 
५६।्थ : त्यं हर्यतं हरि बञ्चुम्‌-ते 5भनीय हुःणापछर२एछ३र्ता सुषाइरएडता सोभ-शांत परभात्माने 
वारेण पुनन्ति-१२४ 5२१४ साधन भनधी, स॑२५त 5२ छै यः-3 % मदेन सह-२।५७॥ उर्ष-जानंध्नी 
साथै विश्वान्‌ देवान-सर्व ७न्द्रयोने इत्‌-४ परिगच्छति-परिप्राप्त धाय 8. (८) 
मय: ८५/२४३११ २ आन! बज €:०/५४७४२५/५०/ julia ५7 २५३५ Yr 
वरण २/५०-४पथ) सखु ४२०/-/१4५ अरीचे ल 8. 2 सरस drat आफ यपद््यी 
५/२४५ 4५ छ. (८) 


॥ न ३ १ रर २ २ ३ १ २२३ १ रर 
५५३. प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 
२ ३१२ रे ३ १ 


२३ १ २ श्र 
अप श्वानमराधस हता मख न भूगवः ॥९॥ 


२१८ 


पार्थ : अन्धसः-जाध्यानीय-जारापनीय शान्त स्व३५ परभात्माने प्रसुन्वानाय-प्रसिद्ध 5२१- 
साक्षात्‌ 3२नार भुभुक्षुना तद्बच:-परभात्मा विषय5 वयन मर्ततः-% भनुष्य न वष्ट-याउतो नथी परन्तु 
नि६५ चास्ति$ भावथी जना६२ 5२ छे. अराधसं-एवानमू-अपहत-ते. राधना-3पासना न 5२१२ ५९. 
डैतध्न जथवा डूतरानी सभान डान भापने नष्ट डरे मखं न भूगव:-शान नथी, काकव्यभाच जात्मा 
कचा छै जेवा शाचीनो मख-शान २डित गति. अर्भने केम ६२ 3२ छे-तेभ 5२. (८) 

म; २४/८५/०)4-२४/२/५०)4 याच ५२“ याक SUL YY 6५/२३/ परय/त्य/ 
२४०५) ४५८६२/२ १ स ६२७०० ची, ५२ १२0५ 5२ 8, ठे खवा रति अचि औसी ५३4 
314027/५ टरी ५४३5 हूर अरी &. 222 add sda $4 पीटायाथी ८२४२ ६ & (€) 
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३ ३ १ २ ३ LE ३ CE ह्ण उ ३ २३ २ 
५५४. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहो अधि येषु वर्धते। 
१ रर्‌ ३२ ३२३ ३२३ दै २ दे र 
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्‌ विचक्षणः॥ १॥ 
प६।र्थ : चनः-हितः-सन्तो-भोक्य पदार्थोभां नितान्त ितऽ२ अथवा नितान्त डितऽ२ मोगवव। 
योग्य मधुर पार्थ सोभ-शान्त २५३१ परमात्मा जाध्यालि15 अन्न छै प्रियाणि नामानि-अभि पवते- 
है पोताना ओ३म्‌, भू जाहि प्रिय नाभोने वक्ष्य 3रीने 6पासडची तरई जानंध्धारा उपभो प्राप्त थाय 
छै. "नाम पहार्थना स्वउपने नमावता-कशावनार थाय छै.” (नि२5त) येषु यहः-अधिवर्धते-' नाभोभां 
मडायुएवाणा परमात्मा 5पासना द्वारा प्रवृद्ध थाय छे-साक्षात्‌ थाय छे बृहन्‌ विचक्षण:-विशेष साक्षात 
३२१२ ९७वन्मुऊत भछान 3५२५ बृहतः सूर्यस्य-भडान प्रडाशमान जने. सरणीय प्राप्त्य परमात्माभा 
विश्वञ्चै रथमू-सरवज विधभान जानंदरसधाभमभा आसहत्‌-खारोडए। 35२ छे-अधिछित थाय छे. (१) 
td 2 GUA Bas? सेवचीय au PY UHH छे २ ARS Art 
४/4/4) hated (065२ 8, elas अन्ये al (४0५२ २४२ २४/४०५२ पथ ७१4 &, ५२" ५ UA 
२/न्च-५२५-५ व! जगत छ, 9 पहना! २५२४ Guus ०२३ चम/३०/२-२/%/९ 5२१५२ ओम्‌, 
भू ५०२ चामी दरा! GUA EA Hed 4/५ 2, हेट UA HY परय/त्मापु 
२१४५ २७४८ &, देणा AUR Ug काव छ, वे lt HUH Hd RU 404 ५२+ 
२७४/४ विशेष इ छावन्युडत ६1२ कथा २/९।/० थय छ, २५०/०४ “५१६२५५५५ 
२७४४ &. (1) 
३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३१ २ २३२ ३२२३ २२ 
५५५. अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्‌ देवेषु हरयः। 
१ ड ३२२३२ २३ १ २ २ 2 ३ १ २ ड १२ 
वि चिदश्नाना इषयो अरातयोऽयों नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः॥ २॥ 
५६।्थ : हस्य:-इन्दव:-६ुःणडर्ता, सुणऊ5र्ता जानंदरस पूर्ण सोभ-शान्त २१३५ परभात्मा अचोदसः- 
स्वेय्छाथी प्रेरित इपाणु णनीने. स्वानास:-निष्पन्न साक्षात्‌ ध७ने नः-अभने भुमुक्कुलोने बृहददेवेषु- 


२२० 


भछान हेवो-७छवन्मुऊतो भा. प्र धन्वन्तु-पढोथ।3-२०पन्युड्त नवे चित्‌-परन्तु नः-२११।२। अझ्नानाः- 
भोगनार। इषय:-जेपषशञजो ७२६॥(माव अरातय:-सुण न जापनार पछ ६:०५ हेनार अर्यः-सरि-शनुउप 
बिसन्तु-विशत ननी. १५-६२ थ6 काय न:ः-जभने धिय:-ध्यान प्रशाजो सनिषन्तु-सं'भ%ती २९-सम्यई 
निरंतर प्राप्त थती २४. (२) 

ld: guia, guia, AERA ०४२८ ६ 2२० ४५४५ परयात्या Ud १६ 
यचे मुबई ४५/२/५/२ A ea-Darysdlsl vill &-84 45d यावी & पर अय/२/ 
मय २१४७/२॥-६-०० २४/५४०/२ छाव २४२६०० ५५४२ 1३१५ ६२ १६ १/4; २४० ५५ 
वयच अ) २४६। A २७, ial आबती २४. (२) 

३२उ ३ १ २ के ५१. 2 के टे. के शर र १.५१ 
५५६. एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः । 
३ २ १ २ २३५ २ ३ ह. र के हू. र हे १ २ ३१२ 
अभ्यू ३तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः॥ ३ ॥ 
५६।्थ्‌ : एषः-भे मधुमानू-मधुभानू-मधुर शांतस्व३५ प२भात्म। कोशे-€६५४७४भ। प्र-अचिक्रदत्‌- 
प्रष्ट अथन-जांतरि३ प्रवथन $२ छे इन्द्रस्य-6५।२४ जात्माने वजः-पापथी छोडावनार थो१ छे वपुषः- 
वपुष्टमः-ी% ०१४२ ७०६ जात्मानु प्रशस्त शीक वावनार ७०६३ छे. त्रज्ञस्य-ते जभूत २१३५ 
परभात्मानी सुदुध:-सारी रीते धोडन, योय घृतश्चुतः-ते% युववावाणी जानं६ध२।जो अभिअर्षन्ति- 
प्राप्त थाय छे पयसा च वाश्राः-धेनवः-$ेभ ६२७ थायो भाभरती, १०६ 5२ती ६६ जापवाना #२९थी. 
प्राप्त थाय छे. (उ) 

मवर्थे ; जे बुर आना २५९४ परदात्या EES ४५२० अस्टा पा 4/५ 8, GUA 
पापी १२/५/२ शीक २४८५/८५ “ANE २४० किटी पक पिता! ५२२ विटा छ, जे अग्रव स्वप 
सारी रीत धड Aaa ०११ ud प थाय 8, P+ ६५ २४/५४५/०। RY Hd 
गायी आपट १/५ &. (७) 

१ २ ३ २३९ २ हे रडु ३ २ रे १ र्र ३ २ 

५५७. प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति सड्डिरम्‌। 

मर्यडइव ३ २ रे १.२ डे क ३१२ २३१ २ ३ २ 
मर्यइव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा॥ ४॥ 
५६।्थ : इन्दु:-सोम:-रसवान शान्त २१4३५ परभात्मा सखा-सभान ण्यान-सभानधर्भी भिन इन्द्रस्य 
सख्यु:-सभानपर्भी मित्र 8पास5 जात्माना निष्कृतम्‌-स२्ईत-वास्‌चा रित जन्त:5रऐने उ-णवश्य 
प्र-अयासीत्‌-प्राप्त थाय छे सड्डिरं-न प्रमिनाति-स२१।०। स्थान-€६यनो नाश 5२तो चथी. परन्तु कलशे- 
ते ऽ श०६ शयनवाणा स्थानभां शतयामना पथा समर्षति-मत्यंत ज[तिडमवाणा मार्जथी प्राप्त 
थाय छे मर्यः-इव युवतिभि:-%भ गुढरथ%न सड्योजिनी मठेबाधी गुडश्थाश्रमभा प्रसिद्ध थाय 8. (४) 

(२४/५/५ 2 २२/८/-२२/५/०४ शॉन २५९५ परयात्या आत्याचा A (44 आत्याचा ३७ 

ख॥प/५२७/२/ यव्य प्रात्र थाय &. वे सय २4/०४ ९६१०) टॉय ७२० पथ) परळु व 454 
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श्हशयच स्था यय २४८५ URSA २/२/-५/०/०२4/२4) प १।५ छे १२ YY 
साथे २७४०/री ४/४८/२-षाी) बळ Yat साथे IAA A 44 8, (292 
५५८. धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः । 
हरिः सृजानौ अत्यो न सत्वभिर्वथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा॥ ५॥ 
पार्थ : हरिः-६:णछर्ता सुणदाता. सोम-शान्त २१३५ परभात्मा दिवः-धर्ता-सभुतधाम भोक्षना 
६२३ कृत्व्य:-6पासना दार. साक्षात्‌ उर्तव्य रस:-6पासओोन २९३५ देवानां दक्ष:-भुभुक्षुओनो 11३ 
छि. नृभिः-९9वन्भुङतो ४।२। अनुमाद्यः-अजनुभोध्नीय-अनुडषित $२१। योऽय सत्त्वभिः-सृजानः- 
जास्ति5%ची ६२ हृदयमा संसुष्ट 5२4-6पासित 5२७ अत्यः-न वृथा पाजांसि-कृणुषे-निरंतर गतिशीक्ष 
घोडाखोची समान स्वलावतः मणडारी आर्य सारी रीति $२ छे. नदीषु-आपवते-२्श[ति २०६ 5२नारी 
भानव प्रशयोमो प्राप्त थाय छे. (प) 

ld : gual, Yun, pad 4२४ YHA, Guten दरारा २४/६/८४२७॥५, 
२२३५, M२4३५ Dari ४॥२/ Agi, ln Yd ४/२/ 664० २१२ ४२८, (7२०२ 
Aa sa tt ल AA #4 52, ल ८/२/ २०६ 52 ४/५ ५१/२४२४/ 
१/५/ आय &. (५) 

१ २ २ १ २ हे रउ ३ १ रै २ १ र्र्‌ ३ २ 

५५९. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रतरीतोषसां दिव: । 

३ १ रर क ३ ३ १ २ हे हाहा विलन्सर के १ २ ३ हे. 
प्राणा सिन्धूनां कलशो अचिक्रददिन्द्रस्य न्मनीषिभिः॥ ६॥ 

५६ : विचक्षणः सोम:-सर्व ५२. शान्त २4३५ परमात्मा मतीनां वृषा-अर्थना 5२नार। ७पास ओन 
सुणवर्ष5 अह्वाम्‌-उषसाँ दिवः प्रतरीता- ४५२) सूर्य वेणाशो सूर्योना प्रवर्धयत। प्रवर्तयिता पवते-प्राप्त 
थाय 8. सिन्धूनाम्‌-शरीरभ। स्यंटमाच-वडेती जथवा अवश 5रती. जथवा अवित थती शरीरने णांधनारी 
न॥रीयोन। प्राणा-५॥0. 9५१ २७५२२)६।त। ५२५ त इन्द्रस्य कलशान्‌-अचिक्रदत्‌-जात्माना 54५ 
२७६ शयन चाडी संगभोनी रथना भाटे प्राप्त थाय छे. मनीषिभि:-प्रह्नश।नीजोनां हृदि-आविशन्‌- 
हृध्यस्थानभां जाविष्ट 4७ शाय छे. (६) 

म: UE Ura परयात्या Rial GUA / ३/२/१५४-४/२०। १२५ 8. Dari) 
अकाल Aa, दिवस ९८२४ ४५४ 3२ U२ 8, २५ 2२; २४१ ५4५A २२२ 
“५-५/२ HU HI २५५५ २४५६ & त्याचे अधीन ०००५ EUAN UA“ 
श्राप कया! २२4) २६९२१० E६५५ २८६। बात २७४ & (६) 


छ ३२ ३१ २ ह २ के १२ ३ १ २ 
५६०. त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
चत्वायंन्या २ १ रर निणिजे ३ ह ३ २३३ रर 
न्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्रे यदुतैर वर्धत॥ ७॥ 

५६।र्थ : परमे व्योमन्‌-श्रे ह६4 जवश्ञशभां प्राप्त थवाने भाटे अस्मै-जे सोम-शान्त २१३५ 
प्रभात्माचे भाटे सप्त धेनवः-सात गायति नाहि छंदोमयी वाशीगो व्रि:-स्तुति, प्रार्थना, 6पासना 
पयभ भावत 4४ ने सत्याम्‌ आशिरम्‌-सत्य जाश्रय३प थिति-नात्मशङितिने दुदुहिरे छोडे 8-सभर्पित 
$रे 8. चत्वारि-चासणि-अन्या भुवनानि-यार शाननां सापन-भन, णुद्धि, थित जने जार भुं६२ 
शान साधन जननीय मानव छवनना 5पयोगी &य्छाहि भापनापूर्ण जन्त:5२शोने निणिजे-शुद्द $२१।- 
निषि-]ुऐयुऊत्त 5रवाने भाटे चक्रे-५नावे छे यत्‌-® त्रत्ते: अवर्धत-थे रीत ९६यरएऐथी. वधारे छे- 
साक्षात्‌ थाय छे. (७) 

न: ४८५/७/५९/ EEA Had शत २५२४ “रे बाट खत यावी यदि 
७६) १७२४, सद, nu, हसन! sa २१८) AR शकति-यात्याचे समर्पित अरे ८); 
dU OLN (वचा YY At ह अरे D-CA २४६२ इ 4/५ 8, (७) 

हे "जर ३ १२३ है ३ १ श्र ३ १ २ ३२ 
५६१. इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्त्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह। 
रश के ४ २ दे रे के % २ ३२ ३ ह... 
मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८ ॥ 
पार्थ : सोम-डे शान्त २4३१ परभात्मन्‌ ! तु इन्द्राय-जात्माने भाटे सुघुतः-सारी रीते निष्पन्न- 
साक्षात्‌ मनीन परिस्रव-जानं६३पभां अवित था रक्षसा सह-अमीवा-अपभवतु-भोड, शो5, भानवद्दोषने 
सडित रोगी 5२४२ अमवासचा जाहि भानस रोज हूर थाय ते रसस्य-तार। जध्यात्मरसना जंशना 
द्वयाविन:-णे वृत्तिवाणाजी, २६२ कुहु भने णढार कुहु जेवा णे ३पोवाणा ४पटी%न मा मत्सत-आानं६ 
५७ शता. नधी, तेथी द्विषा न राषीये-भायावी, 5पटी न भनीशे. इह-इन्दवः-द्वविणस्वन्तः सन्तु- 
जा खवनमा रसवान परमात्मा जध्यात्मनणवाणा जध्यात्मण०प्६ भने, 

ld: हे शॉन २५९५ ५A! ४ Guus Arlt बाट ed UT आनंद ३५ 
विट 4६ Hg, एड २४/६ way साथे रोगी al HHUA UE २८२२१५ ६२ 
4/५, 6/२/ २४८५/८०४२२/०। अश प २४६२ हु६, ५४२ 8६; २५) /2५/३/२५/०/ यायाची २४८2 
याच आप्य उरी धडा गय) बेची २४२ ४५०८-७० रहित बचीने /रेरटर wg 5A, (८) 


ह शिडे सोमो अरुषी उ ३ २३ १ २ हे २ के ९ श्र 
५६२. असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌। 
तारे उ ३१ २ ३२१२३ ३ १ रगु ३१२ ३ १२ 
पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌॥ ९॥ 
पर्थ : सोमः-शान्त २१4३५ ५प२भात्म। अस्त्:-जारोयभान-प्रशशभान ३पभा असावि-साक्षात्‌ 
थये वृषा हरिः-8भनावर्ष5, हुःणइर्ता, सु५६॥त॥ राजा-इव-दस्मः-२४ची समान ६र्शनीय गाः-अभि- 


२२३ 


अचिक्रदत्‌-स्तुतियोने वक्ष्य 3रीने-स्तुतिजों जनुसार प्रवथन 5२ छे पुनान:-अव्ययं वारम्‌-अत्येषि- 
सपुतियो द्वारा प्रेरित थये& जात्मानां रक्षण३प जावर5 शरीरने पार 5रीने-टपीने सर जात्माभां 
प्राप्त थाय छे श्येनः-न घृतवन्तं योनिमू-आसदत्‌-प्रशंसनीय गतिवाणा बाज-णा% पक्षीती सभान 
तेश्वेयुकत्त-जात्मावाणा-जात्मशुड, हृध्यने प्राप्त 4६ काय छे. (८) 

न्थ; शॉन २५९४ ५२५५ HHUA, HAA वर्षा 3२१७२, &:०७४०८ juli 
रय साक्षात थाय 8. भ्रनी सखाच ८र्यणीय 8, खुकियोची अचुआार ४१२० ७२ &, सि 
द्वा२/ ४२0 4४४चे ४रीर २५२५ ४२ रीचे २४६२ जात्या ्रॉप्य थाय छ, २0 री? ४२/४पीय 
रवि ५४ पढी संच Ur दुख 6८ HEN HM १/५ & (€) 


२ ३२३ 


५६३. प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽ सिष्यदन्त गाव आ न धेनवः। 
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्त्रुतमुस्त्रिया निणिजं धिरे॥ १०॥ 


प६।र्थ : मधुमन्तः इन्दवः-भधु२ रसयुठुत, जानंध्स्व३५ परभात्मा देवम्‌-अच्छा-४-्द्रिय देवोत 
जधिरा% ६च्-जात्माने वक्ष्य रीचे अथवा भनने धक्ष्य $रीने प्र-आ-असिष्यन्दत:ः-५३१ शने समग्र 
पूर्ण उपथी अवित थाय छे धेनवः-गावः-न-इुऊ॑शी जायोनी सभाच, केम गायो वाछरडागीने वक्ष्य 
ऽरीने हूध ३५ स्वरस श्रवित 3२ छे जने. कयारे बहिषदः-वचनवन्तः-€६५।१४।शभा प्राप्त थ ने प्रवथन 
उरता २४ 8, त्यारे उस्रिया:-ऊधभि:-णयो. केम, ६०५१२ स्थणोथी तथा. परिस्त्रुतं निणिजं धिरे-ध।२। 
उपमां भ्रवित शुद्ध ६६ने धार0 ३रे छे, ते पण थेम्‌ शुद्ध जानंध्रसने घारए। ३रे छे. (१०) 

भावार्थ ; २५२ २२९५१, २1६२4३५ परयात्या बंच AU त्याचे ७५५ रीचे ४०४० अपने 
समय ५७/२०५४4५) न्वित याय & हद काव्य urd १४३, ४०२० अपूर्श a “Yt 
ग्रह अरे 8, इरी गायीची याळ शेष यादीची ५st ५/७४२७/२४ ५८ “विर्य ६५१ 
२४५०१४) ५4) 9/90 ४२ & (10) 


ररक रर २ रेक रर 
५६४. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते। 
२२३९१२ (अ ३ २ हे २३ १ २ 


सिन्धोरुच्छासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते॥ ११॥ 


पर्थ : हिरण्यपावा:-जात्म(मावधी पडोयवा प्राप्त 5२५२ 6पास5%न क्रतुम्‌-4॥२त 5र्भ प्रशान 
वाणा तथा प्रशस्त यश-मध्यात्मयशेना जाधार सोभ-शान्त परभात्माने अञ्जते-भचभा। निश्चित 5२ छे 
व्यञ्जते-न[६६५।सित 5२ छे समञ्जते-स॥क्षत्‌ 5२ छे मध्वा-अभ्यज्जते-जात्मसभर्पणथी २॥(ऐममुण 5२ 
8 सिन्धो-स्यं&चशीa प्राएवान €६यना उच्छ्वासे-6२७वास स्थान-ज१५शभां पतन्तम-प्रापत थछने 
उक्षणम्‌-जभृतरस सियना२, पशुम-सरव€१2.५२भात्माने अप्सु गृभ्णते-श्रद्धा (भावोभां अछ७ 5२ छे. (११) 
मदय: rd UR GUY HUSH Hah HR आने A+ 


२ररठ 


२४/५/२ शन परयीत्याठु टेट REA अचि AACR FP; 14 AA तप पोटाची 
वरई २/५/िए उरे & फोटा तय) सन्न उरे ठण Aad 8, Eu Aa 
५२) ४९७ ४२ & (11) 

५६५. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः। 

१२ ३२उ्‌ १ रर ३ १ 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्‌ वहन्तः स तदाशत॥ १२॥ 

पार्थ : ब्रह्वास्पते-छै अभुत्‌ जानंध्ना स्वामिन्‌ ! परभात्मन्‌ ! ते-तारो पवित्रम्‌-५विग 5रनारो. 
जानं६२स विततम्‌-6५।२ॐची २६२ व्यापी रह्यो 8 प्रभुः-प्रभावडारी ५नीने. गात्राणि सवर्तः पर्येषि- 
8पासउना जंगोभां सर्व प्राप्त 4४ रह्यो छे. अतप्ततन्‌:-नसंयत ६७१४ आम:-यो-भानसरोणी 
तत्‌-न-अझ्नुते-तै जभुत ५८२२ प्राप्त उरी ऽतो. नथी. श्रुतास:-इत्‌-वहन्तः-पाओी-संयभी ४न % 
पढ्न 5२ता तत्‌ समाशत-तेने सारी रीत भोगवे छे. (१२) 

la: Aad RA स्वाथी ५२a / टार) ५/१०-/२६।१ +२च/२ २४१०/०६२४४ 
/५/२/५) २४६२ व्याप &, २ रीबे ga 4चीने Gai २४६२ ४० UE AN ५ 
4६ २७) 8, २४२४4२) बाचसरयेयी 3124) यपुष्य वार २४१०/०८६२२४० पाल उरी २५०) पथ, ५२" 
पाडी २४५२/१४४ १ ५७०४ सटी देणे सरी री2 ००५) ४४ & (१२) 


ण॑5-१० 
शी ३, २ ९ 
५६६. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरय 
३ २ ३२३ १ २ 
श्रुष्ट जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥ १॥ 

५६। : इमे-थे सुता:-निष्पन्न-साक्षात्‌ थये हरयः-६:ण७र्ता सु५६।१। श्रुष्टे जातासः-स्वविदः- 
इन्दवः-जाशु-शीघ्र व्याप्तिने भाटे जाट्ररस मरेल भोक्षानुव 5रावनार रसवान सोम परमात्मा, 
वृषणम्‌-इन्द्रमू-अच्छ यन्तु-स्तुतिवर्षड जात्मानी तर$ प्राप्त थाय छे. (१) 

(२४/५/५ ; शे २३/१ अयेच ह “al, ,४०८६/०) Had २४,०४५ UTR, रखवान परय/त्य/ 
सुति १४५/११२ 6५७३४ त्यांची ०२४ सरी री) २४ ४० आव & (1) 


१ २ ३ १२ ३.९ २ ३ १२ 
५६७. प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परि स्त्रव । 
३२ रे र्‌ ३९ २ ३ १ २ 
द्युमन्तं शुष्ममा भर स्वर्विदम्‌ ॥ २॥ 
५६।्थ : इन्दो सोम-छे रसवान शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु प्रधन्व-।५॥ थ। जागृविः-%२।३४॥२- 
येतन उरनार-णुद्धिनो विज्ञश्च ३२१२ 8. इन्द्राय-जात्माने भाटे परिस्रव-जभुत३पभां परि श्वित्‌ 


२२प 
थ। स्वविदम्‌-भोक्ष्‌ प्राप्त ५२११२ द्युमन्तम्‌-ते%स्वी. शुष्ममू-आभर-णणने. जमारी ५६२ भरी ६. (२) 
(२४/५/५ : टे चरस १४२७ UTA २५९५ पररॉत्यर gy १/ तक! थेटर 5२ U२ GUA 
सात्मा साटे २४१०३५४२/ २/२ था. मोड ऑप 5२१५२ वे#स्वी १०११ ५५२ २४६२ ५४३५१ 
री & (२) 
१ ३ २३ १ २ 


२३ १ र 
५६८. सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 


3 
है के २ ह ग्र ३ २ 
शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥ ३॥ 

पार्थ्‌ : सखाय:-छे सभाननाभ-सभानपर्भी 6पास5%४नो ! आनिषीदत-सम2 ३पथी सुणासन 
पर भेयो पुनानाय-९७७वनने पाविन-शुद्ध 5२२ सोम-शान्त २१३५ परभात्माने माटे प्रगायत-4४ 
जान-स्तवन डरो श्रिये पोताना उद्याने भाटे शिशुं न यज्ञैः परिभूषत-प्रशंसनीय-सुशोत्मित णाणडनी, 
समान सोभ-शान्त स्व३५ परमात्माने जध्यात्मयशो-संगातेऊरशोधी, सर्व त२३ भूषित सन्मानित 
5शे, (उ) 

(क/य : ढे २४२/०२५२/ 6५/२३१५ / २० २५४4) इ ४२ स. ठे ५१2 ४२२ 
पएरयीत्याचे बाट पोटाचा UN HU? A सवर ३२), ४२/२४०)4 ५45 २४२/० २४२/०५२७4) 
४/२/१०-४२४/०/० saree ०२. (6) 


३२२३ १ २ 


१ जू ३ १ १ 
५६९. तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
र रे. रु के १ श्‌ ३ १ ॥ ५ 
शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥ ४॥ 

पहार्थ : सखाय:-छे सभाननाभ सभानधर्भी ७पासओ ! व:-मदाय-तमारा-पोताना छर्ष-जानंहने 
भाटे तं पुनानम्‌-ते. [नि 5२नारने अभिगायत-क्षक्ष्य 5रीने. खो शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त-शेभ 
णाणडने जाडारना भोकननो स्वा यणाडो छो, तेभ गूर्तिभिः-अर्थनाजोथी-स्तुतिजोथी जर्यित 5रो- 
२५६ यणाडो. (४) 

(१4 / ढे २२/५२/ Gnas / “ard id silt २/2 ते “a FRR UT 
स्वप परसात्माचा। २७/०/० यायी २१ बेचे खुरिथ दार स्र्थिट उरे. 222 २४२४ (४२०८४ ५६/4 थी 
५/५४ २५/६ २०/४) 0 ठेथ ते परमात्याने पोटाची aes २७ पि ३२. (29 

३ १ हर के € २ ३ २३२ ३ आ. 

५७०. प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

२ रे क ३ १ २२३९१२ ३ २ 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५॥ 


२२५ 


प५६र्थ : महीनां शिशुः प्राणा-स्तुतिजोना प्रशंसनीय जथवा नाणड समान ५४३५ सोभ त्रज्ञस्य 
दीधितिं हिन्वान:ः-जभुत-भोक्षनी हीप्त यभडने प्रेरित 3२वाने भाटे विश्वा प्रिया-अध द्विता-सर्व. प्रिय 
सभाच पर्मी येतन जप-जनच्तर जप्रिय-जसभान धर्मी कड गे प्रडारे णे वित्मागोने जथवा सर्व प्रिय- 
सुणो खने जप्रिकहुःणोने परिभुवतू- चित. 3२ छे.-व्याप्त ऽरे छे. (५) 

गवार सुति दार 1A (RY थाच A स्वप ५२५+ २४१०९५ “a 
२ शिवि २५४-यमडचे रिव अरव माटे सर्व यची ये कपे सर २५ छन्द यचे हुयी ५२ 
२४२ २४०७ 8. वेधी वेची खर! असवी 9282. (५) 

५७१. पवस्व देववीतय इन्दौ धाराभिरोजसा 

र. हेर के ६९ 
आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः ॥६॥ 

पद्दार्थ : इन्दो-छे आनं६ रसयुडत सोम-शान्त परभात्मन्‌ ! तुं ओजसा-वे). णणनी साधे धाराभि:- 
जानंध्घाराजोथी देववीतये-भुभुक्षुन। जात्मपानने भाटे पवस्व-ते 4५ मधुमान्‌-भधुरतावाणो तु नः- 
जभार। कलशम्‌-आसद:-$५५५ २०६ शयनस्थान हृध्यभां णिराष्हठभान था. (६) 

मय; ढे २४/०८६२२४५/४ थान २५९५ ५२२/८४० / हुँ २००) साथे, दारी २४/०४६१/२/२४। 
दार मुचा ५५२५/१ २/८४५//७० काव 8. 0 ५२५ ANA €६५१/७४२४/३//५ ४ २७. (6) 

३२ ३ २उ 


र ३ २३ १ 
५७२. सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति । 
ह ३ १ श्र ३ १ 


२ 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७॥ 
५६।्थ : पुनानः सोम:-शध्येष्यमाए-मनन निहिध्यासनमा जावेल शांत २4३५ परभात्मा ऊर्मिणा- 
विभुणति तरंगथी अव्यं वारम्‌-२क्षशीय जने ५२७ 5२वा-स्वी5२ 5२वा. योग्य जात्माने वि धावति- 


विशेष उपे साक्षातू-प्रापत थाय छै वाचा-अग्रे-स्तुतिनी २२५-२५२५ स्तुतिनी साथे पवमानः कनिक्रदत्‌- 
खानंहवाराभा जावतो परभात्मा त्यन्त संबा६ 5२ 8. (७) 


न: EAH Hd 4/२ शॉट २५७५ ५२ अप, RE २४/५०/ gla" 
२४4 किस्त ०२०१) व २५4) २४५/६ २२०) पु २44 २४५ “rt (१7 4/५ ७. (७) 


हे २ ३ ₹२ ३२३ १ २२ १२ 
५७३. प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 
३ १ 062 है १ २ ३ ४ २ 
भृति न भरा मतिभिर्जुजोषते ॥ ८ ॥ 
प६।र्थ : पुनानाय-मध्येष्यभाऐ-विवेथनभा. जावीने, वेधसे-विषाता वच उच्यते-स्तुति 5रवाभा. 
जावे छे. मतिभिः-स्तुतिजो ४।२। प्रजुजोषते सोमाय-खत्यंत परितुप्त 5२त 6५२ भाटे भृति न 


२२७ 
भर-झस्तुतिजोना महाभा भुति३प-जध्यात्म पुष्टिने छवनमा भरी ६. (८) 


(वर्थ ; मृचि २a /१५/०/ Ud २4२५ “rd बाट क ३२५) १६२१ ३ 
d ल Ul AA YR Dans करी &. (८) 


a. ३ ह 5 ३ १ २ 
५७४. गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । 
र ३ लत यो २ ३ है “५९ 
शुचिं च ध गोषु धारय ॥९॥ 
५६।्थ्‌ : सुदक्ष-इन्दो-छे शोभनणण वाणा, जानं६ रस भिरेव परभात्मन्‌ ! तु सुत:-साक्षात्‌ थेने 
नः-जभारी १२३ गोमत-पोताना शानवाणा-शान स्व३पने अशश्‍ववतू-व्यापनवाणा-व्यापन धर्भने धनिव- 
प्रेरित 5२ तथा गोषु-स्तुतिजोभां शुचि वर्णम्‌-प्रशशभान वरशीय जानं६३पने धारय-१।२४ २१ (८) 
मयय : ५२/२४ AU EA YY परयात्यप्‌ gg UN a २५९५ २४२ AY 
१२ यारी ०२४ ग्रोरिव उर; ०4/ यारी सिय al याच १२३4 २४/०८६२ पक्ष १२३५५ 
4/२७ उराव्‌, २४२/२) स्ट्ररिश याती च श्रॅय-याही 9707) रंडी, ४५२७ २/०६५२ ०८१ अवश्य २4 


&. (८) 


३ १ र्‌ ३ १२३ १ श्र 
५७५. अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । 
और" 


गोथिडे जलति नासयामसि ॥ १०॥ 


पद्दार्थ : अस्मभ्यम्‌-अभार। भाटे त्वा वसुविदम-0% जध्यात्मपन प्राप्त 5रावनार परभात्मानी 
वाणीः-अनूषत-१।७ी२१ स्तुति $२ छे-प्रशंसित 5२ छै गोभिः-ते वर्णमू-वाशी जो-स्तुततिजो. द्वारा तारा 
वरशीय २१३५१ अभिवासयामसि-जमे जाय्छाहित डरीये छीभे-नपनावीभे छीन. (१०) 
न: २५२५ परयात्यचु / ७१ A ya 32२/१०/री अयारी दाीयी 
रप?! अरे &8-४२/३ अरे 8, २४३ ४७ 0२ वरण्ीय २५%५-२४/०८६९५ सुरेश A Ea 
उरीये छीये-यपचार्वीये 64. (10) 
३,3 न्ग्ल (> व, १५. हे के २ 
५७६. पवते ह॑तो हरिरति ह्वरांसि रह्या। 
रेक रर ३ १ र ३२ २ १ २ 
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः॥ ११ ॥ 
प६र्थ : हर्यतः-हरिः-5भनीय-सु६२ ६ुःणडता. सुजाता सोभ-शान्त २५३ परमात्मा रंह्या-वे१३५ 
[तिथी हूरांसि-$टिकवृत्ती-पाप(मावो. अति-पवते सतिडन्त $२ 8-५७।२ ढे छे स्तोतृभ्य:-6पास5ने 
भाटे वीरवत्‌-यशः-अम्यर्ष-२्व२।त्म वीर्यवान यशने प्रेरित 5२. 


(२४/५/५ : je, ६:०//२/५, gE, शन २५९५ “र daa #/26 
प्राग-पा५ रट) ६२ ४२ & २२ Guasid २/2 दीर्यशट ५१० २० ४२ & (11) 


२२८ 


५७७. परि कोशं मधुश्चुतं सोमः पुनानो अर्घति । 
अभि वाणीक्रेषीणां सप्ता नूषत ॥ १२॥ 


पदार्थ : शान्त स्व३५ परभात्मा पुनान:-मध्येष्यभाऐ-मनन, निटिध्यास्तभां जावता मधुश्चुतं 
कोशम्‌-प्रल्लान६३प भघदु क्षरणस्थान €६५ औओ७ने परि-अर्षति-पारेप्रापत थाय छे, %ने तऋ्लीणां सप्त 
वाणीः- भन्न ६ष्टियोना सात गायत्री छंदोथी, युऊत वाशी. अभि-अनूषत-प्रशसित 5२ छे. (१२) 
न: सन्त २५७४ ४२२/८४/ थप, RE यादीचे gd HN स्थ 
€८4५४१४७२/%१ (व ८, कचे यंत्र ८/०२४/०/ “५A UE रत SE 45० Ullal Halla ३२४. 


(१२) 


्ण॑5-११ 
कै 
५७८. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। 
२ ह १ 2 


महि द्युक्षतमो मदः॥ १॥ 


पधर्थ : सोम-छे शान्त २१4३५ परभात्मन्‌ ! तु मधुमत्तम:-खत्यंत भधुरताथु5त ५४ ने क्रतुवित्तमः- 
जत्यंत डर्भशाता मदः-छर्पावनार महि-भडान्‌ द्युक्षतमः-सत्यंत प्रकाशमान स्थानवाणा मदः-जानंध्भय 
मनीचे इन्द्राय-8पास5 जात्माने भाटे पवस्व-मनन, निट्टिष्धासनभा जाव. (१) 

मर्थ ; शन २५९५ परयात्यर / छु 6४/२४ rT याटे अत्यंत AUN, Ard 
र्य ladle, अत्यंत HSU AUN, Hl, २४०६४६ Hh RE 
२।१-२/३।१ १४ १. (1) 


३ २ २३२ ३२३ ३ १२ रे २ ३२ 
५७९. अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌। 
१ श्र ३१ २ 
वि कोशं मध्यमं युव॥ २॥ 
५६।्थ्‌ : इषस्पते देव-९े ७२७॥ अभनाना पाक्ष+-अभनापूर5 शान्त २१३५ परभात्म ६१ ! तु बृहत्‌- 
द्युम्नं यशः-@िया-श्रेष्छ-॥श२उित पनने तथा श्रेख-नाशर (हेत जन्न-णभुत खन्न भोक्ष'मो)ने देवयुवम्‌- 
अभि-तु ६५५) १२३ गति 5२२ १२३ दिदीहि-6५९।२ जापी ६-५२६ ३पभां जापी 8 मध्यमं कोशम्‌- 
जंध्य्ना शेफ खर्थातू शरीर जने. जात्मानी मध्यमा रडेल जनन्‍तः5२७ अर्थात्‌ भनने वियुव-विसित. 
३२-णोवी ६. (१२) 
(क/य : 2 अम्‌ २५ परसात्मत्‌ / 2२ ०२४ यति ५२४२ प्रत्ये ७ /२/२/७० ४च-याीद््र्य 
सचे अरतमाय Hattie 2७ ७२ 8 aU बेच! रप lia उरी 8 & (२) 
ढे. ह २ 


१ हर हे १ २ 
५८०. आ सोता परि षिज्चताश्व॑ न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌। 


२२८ 
Ls 


वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌॥ ३॥ 


पर्थ : स्तोमम्‌-स्तुतियोग्य-8पसनीय अप्तुरमू-५॥एे प्रेरित 5२१1२ रजस्तुरम्‌-॥।॥कयोति प्रे२5 
वनप्रक्षमू-वननीय भोक्षनो संप5 5२वनार, उदप्रुतम्‌-२।५ जानंधरसना प्रे अश्वम्‌-व्या५४, न- 
वर्तमान परभात्माने आसोत-हृध्यभां [शित डरो परिषिशज्जत-जात्माभां श्रद्धाथी ६।२७। डरो. (3) 
(२४ 6५/२४१ / ०३ शुवे 5२५ २०५, B२5, ५५६, शच १२/२ ५२5, ५44) 
सप ४२१५/२, २४/६२२/ हवाट, ५5 परयात्याचा €६4२/ सबा ४२९) २४० A 4/२७ 
४२) (3) 
३२३ १ १२ ३१ २ ३ २ ३१२ 


५८१. एतमु त्यं मदच्युतं सहस्त्रधारं वृषभं दिवोदुहम्‌। 


विश्वा वसूनि बिभ्रतम्‌॥ ४॥ 
पर्थ : एतं त्यम्‌-उ-२॥ ते% मदच्युतम्‌--७५प२५, सहस्त्रधारम्‌-५९१%४ स्तुतिवाशीवाण।, वृषभम्‌- 
$भन। १र्ष५, दिवः-दुहम्‌-भोक्षाभुतने होनार तथा विश्वा वसूनि बिश्रत्‌-सर्व वसाववाना साधनोने 
धारण, उरनार परमात्माने श्रद्वाथी हृव्यमा साक्षात्‌ 3रीजे खने ६२७ डरीथे. (४) 
चर्थे; सड, २४ २१४ ७५२५, सुति ५२4, 314/१५४, Hyatt En aU hate 
२/१०/०/ १२३ परनात्माचे यमे १४/4) €६५२/ साक्षात उरीये अचे 4२७ गथ, (१) 
१ २ २ १ रर ३ २ १ २२३ १ 
५८२. स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌। 
२ २३ ९ २ ३ २ 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ ५॥ 
पार्थ : यः-वसूनाम्‌-े निवास साधनोना यः-रायाम्‌-हे रमणीय 'भोगोना यः-इडानाम्‌-'े 
वाशीजोना यःसुक्षितीनाम्‌-के सुर जात्मभूमिजयोना आनेता-सभय्रउपथी प्राप्त ५२१४२ छे सः 
सोमः-ते शान्त३५ परमात्माने साक्षात्‌ उरी. शञाय 8. (प) 
नवाय » शन परयात्या २४२/२/ यस /१५/४ २/१प शरीर, छ, २५४4 ८२), 


8 


८२४ दीय २१ श्रेष्ठ Arg ऑप अखबार छ, ०० सकट ४२१) NA. (५) 
र्‌ ९ २ रे १२ ३ र २ ३१ २ 
५८३. त्वं ह्याइङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 
३ १ २ ३१ २ 
अमृतत्वाय घोषयन्‌॥ ६॥ 


प६।र्थ : अङ्ग पवमान-ढै जानं६धाराभ| प्राप्त थनार प्रिय परभात्मन्‌ ! त्वं हि-तुं ४ द्युमत्तमः- 


२३० 


खत्यंत प्रडाशभान 4६४ ने दैव्यं जनिमानि-8१%नो भुभुक्षुओन। अमृतत्वाय घोषयन्‌-भोक्षने घोषित 5२वा 
माटे समग्ररेपथी, नेता भन, (६) 


न: AEA Ha १/२ ५२२/८2/ अत्यंत gayi 4६४, शख8 १ ने 
२४४१८२ ची ५ २२०/ A५३५ पेटा १२७ छ. (€) 

३१ श्र ३२ २ ३ LR ३ १ २ 

५८४. एष स्य धारया सुतोऽ व्या वारेभिः पवते मदिन्तमः। 

क्रोडन्नूमिरपामिव २ १ टर 
क्रीडन्नूमिं रपामिव॥ ७॥ 

पार्थं : एष:-स्य:-% ते मन्दितमः-सत्यंत स्तुति योग्य शान्त २१३५ परमात्मा, सुत:-निष्पन्न- 
साक्षात्‌ 3२५ अव्या:-जवि-रक्षण॥रिणी जध्यात्मभूमिना सूक्ष्म तत्त्वो द्वार पवते जानंध्पाराभां प्रवाठित 
4७ रह्यो छे अपाम्‌-क्रीडन्‌-ऊर्मिः-इव-कण खोताना तरंगती समान २भी रह्यो 8. (9) 

(२४/५/५ : कै २ अत्यंत खुहि 32२१ १०4५, ना २५९५ ५२५८५ साक्षी १४, २३४ 5२४५२ 
य)यद्रूमिचा सूकम टोपी दर EAA YA aA ५७-२२) ५५//४०४ १६ Re &. (9) 

२ ३ २ ३ र ३ ते ३ १ रर हे $ ड्र २ १ २ 

५८५. य उस्त्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकुन्तदोजसा। 

३२ ३१५ र ३ २ ३१ २ ३ १२ ३ १ २ 

अभि व्रजं तत्निषे गव्यमश्व्यं वर्मीव धृष्णवा रुज। 
१ ३ १२ ३ १ २ 

ओम्‌ वर्मीव धृष्णवा रुज ॥८॥ 

पार्थ : यः-भे सोभ शान्त २१३५ परभात्मा उस्त्रियाः-5२शोभां-५।॥ पाराजोभां अपि याः- 
सन्तरिक्षमां वियरए ऽ२चारी द्रवषाराजोभां अश्मनि-अन्तः-स्थि२ पृथिवी स्थानी भा. ओजसा-जात्म 
प्रभावथी गाः-२तिविधियोने नि:-अकृन्तत्‌-निष्पा56 5२े 8-४2 3२ छे. धृष्णो-छे धर्ष शी गव्यम्‌- 
अश्प्यं व्रजम्‌ अभितल्लिषे-२भरी ७न्द्रयो समंधी तथा व्यापन जतिवाला भन संबंधी प्रश-जते. स्थानने 
[वि$सित 5३ छे. वर्मी-इव-आरुज-विपरीत &द्रयपुत्तिने तथा. विपरीत भनोवृत्तिने 5वयी-वयधारीनी 
सभाच नष्ट डरी है. ओइम्‌-ढै शोभ्‌ ७९६ सोम-शान्त २१३५ धर्षणशील परभात्मन्‌ ! तु विपरीत 
शन्द्रयपुति जने विपरीत भनोवृतिने. नष्ट 5री ६. (८) 

(चर्थे; टे ना २५९५ परयात्या सुर्वरश्मि २४०५) #पक्षयीवर व्रतम चे ५थिवी ४१५) 
yeast पोटाची टि RRR veld अरे छ अचे तै ठु (२२/८२चु AU खिय (१५५४ 
यूति स्थान सचे मच विषय [R4२ ५“ Ra ey विविटट रचे GR अर. ८ १५०७ 
परमात्मच्‌ / (4४४ = ५२१4५) 5१२४२ २८५० समान aA ००१५) २७ उ ८. 


७९ ओम्‌ सय परय/त्यच्‌ / ५ २४५२ /१५२) ०० २४१ विपरीत ४४८५) ५५२ २4 5९, 
यश वड रफ अढी ३२, अवशय अयर २८४ ४०-४प ४. (८) 
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अथ षष्ठ: अध्यायः 
आरण्य पर्व वा काण्ड 
षष्ठ प्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः 


ण॑5-१ 
५८६. इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठ पुपुरि श्रवः। 
१ चर्‌ ३ १२ हे रै श्र 
यहिधृक्षेम वज्रहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र पप्राः॥ १॥ 
५६।्थ्‌ : वजहस्त-इन्द्र-छे जो%३५ उस्तवाणा-पापउनन सापनवाणा सैश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! नः- 
सभारे भाटे ज्येष्ठम-सर्व भढान ओजिष्ठम्‌-सत्यंत्‌ शात्मनणयुङत-श्रेष्o गाध्यात्मिङ श्रव:-जने- 
जानंधभोगने आभर-जाभरित 5२-५६।॥ 5२ यत्‌-$ेने दिधृक्षेम-जमे धारण रवा याठीजे छीमे 
सुशिप्र-छे व्यापन गतिवाण तु उभे रोदसी-धुक्षो5 जने पृथिवीक्षो5 भन्नेने पप्राः-पोताची. व्याप5ताथी 
घारए 5रेल छे-मरेल छे, तेथी जमारी २६२ तारो जान भोग भरी ६. (१) 
मदथ; हे २१२४ पॉपटटंच सा ेश्चयदाच परमात्मत / ७ अयारे मारे सर्व 
२४७४/०-२/५/२४ अत्यंत ry glass २४/०६०४/०३ 62 ३२, 22 अय 4२७ ५२! 
याडीये छीय. 
७९ छुं६र RUN ५ ७५४२ A १२ gals २४२ ५३a पोटाची ०५५४०१) 
पू अरी रह्यो &-०४२ छ, ०4) २४४/२ २४६२ फश %७ २५८०८६९०१५ २) & (१) 


रर ३ २ के केक के १५ 


२ ३ हः के ४४३ ३ १ 
५८७. इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य। 
ह ३ २३ २१ २ २ रउ ३ १ २ हि चिदर्वाक्‌ 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥२॥ 
पदार्थ : इन्दः:-परभात्मा जगत:-%४)म-पशु, पक्षी, सरिखुपनो (मो०६॥त॥। चर्षणीनाम्‌-भनुष्योनो 
$र्भशण विधाता. भोक्ष;६त। राजा-स्वाभी 8 यत्‌-विश्वस्पमू-अधिक्षमा-१ ५३ सर्व ३पवाणी वस्तु पुथिवी 
पर छे अस्य-थे परभात्मानी छे ततः-पुनः दाशुषे-६त॥ने भाटे वसूनि-ददाति-धनी.ने २॥पे छे उपस्तुतं- 
राधः-चित्‌-प्रार्थित पन्ने ५७, अर्वाक्‌ चोदत्‌-प्रार्थीनी त२$ प्रेरित 5रे छे. (२) 
(चर्थे 2 परयात्म/ ५९, प्च AB याकरण Hat AA AU, “nd 45५ 


(१४ अपने १ HEI UN 6, २५/४) 8. १ ४६ २४ Rega १/०२/ &, वे सर्व ० ९ 8, 
वेचे पोटाची स्वारी कवाची देवाची शर्थी दार बिए ४२ ४४/ ४२ & (२) 


२३३ 
३२ ३ रजोयजस्तजे २३क रर १ र 


५८८. यस्येदमा ने जने वनं स्वः। इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌॥ ३॥ 
प६र्थ : यस्य रजोयुजः-इन्द्रस्य-के %यो.[तिर्भय जेश्वर्थवान परभात्मानुं इदं वनं स्व:- सांसारि5 
सुण तुजे जने-६त१-जात्मसभर्पएछअर्ताने भाटे छे, तेना भाटे, बृहत्‌-रन्त्यमू-भछान रमणीय भोक्षान६ 
५७ छे. (उ) 
(माचय; ७ १०५ पोटा २२५७ १२2: स्वप, २४५०/० ५४२२९५ ८२४ ४२ 8 & 
ती श्रेय २४४५०५०/३ 12 २२२4 AN“ ४७ छ २४० H+ २४७१ “iE ५७ & (७) 
१ २ ३ १ र ३ १२२३ १ रर हे १ २ रर ३ १ २ 


५८९. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। 
१ २ ३२ २ १ रर ३२ २ १ २ 
अथादित्य ब्रते वर्य तवानागसो अदितये स्याम॥ ४॥ 
पार्थ्‌ : वरुण-छे १२४, 5रवाने योग्य जने वर. थवावाणा परभात्मन्‌ ! तु अस्मतू-णभारामाथी 
उत्तमं पाशम्‌-उच्छुथय-प्रभुण 55न 'पाश-णंधन जविवे&/्धत 5२७. शरीर३प क्षोरण॑घनने णारी नाण- 
तोडी. नाण मध्यमं-विश्रथय-भष्यभ पाश-वासनाऊंत सूक्ष्म शरीर३५ जावरएछ णंघनने विय्छिल उरी 
नाण-यीरी नाण-डाही, नाण अधमम्‌ अव-नि:षष्ट पाश-भोगड्त स्थूण शरी२३५ ग्रंथि णंघनने दीक्षु 
उरी नाण-णोबी-छोडी नाण, अथ-पश्चात्‌ वयम्‌-जभे अनागस:-पापरडित भीन आदित्य-छे श्टिति- 
सण्‌ सुण संपत्ति-भुड्तिना स्वाभिन्‌ ! तब व्रते-त २. १२७-३पासनाभां अदितये-स्याम-जणंड सुण 
संपत्ति-सुङ्त्िते भाटे भनी ४४०. (४) 
tad: Ruy १) ५ २८५ AAA Ra RF Grail ०७१ 
०४५०/-३।२९/ शरीर, ९८२ शरीर २४० २९८ शरीरे ५२५/८५ दूर उरी 8 8, ५: ४५/२/५ Uru 
२०८५४ छुन चू आप १४ १५ & (22 
१ २ २ १ 


५९०. त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ५॥ 


प६।र्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! वयम्‌-अभे त्वया पवमानेन-तारी जानं६५२।भां 
ग्राप्त थनारनी साथे-सडायथी भरे-जा धारण 5२ ७वनभां शश्वत्‌-कृतम्‌-सत्‌ 3र्भ-ओै७ 3र्भने 
विचिनुयाम-विशेष३५थी २६२ ६२७ 3रीजे-जायरए 35रीजे नः-तत्‌-जभारा। थे सत्‌ अर्भे तारा 
स्थेक्षा मित्र:-सूर्य २११५५ ६।२। वरुण:-भेधवृष्टि ६२ अदिति:-अश्नि-ता५ ६२। सिन्धुः-२य४६चशीa- 
वहेना२ ४ण अन्त 8२ पृथिवी-भूमि निवास ६२. उत-जपि-अने द्यौः-धुल्लोड नक्ष1६र्शन-अछविशान 
६।२। मामहन्ताम्‌-प्रवुद्ध 3रीजे, जथवा तु स्वयं मित्र:-प्रेरश॥॥ 5२१२ वसग:-१२छीय अदिति:-अददीन 
शञ्िभान सिन्धु:-व्यापनशी पृथिवी-प्रथित ११२३५ उत-भने द्यौ:-५५श२१३५ भनीने मामहन्ताम्‌- 


२३४ 
बुद्धि 5२. (५) 
भावार्थ : टे २०7 सवरप ५४२२/८४०्‌ | ०२) कराय ऑप 4च/रची साथे अमे ५५२ 


२४ 8२७ ७२८ २/२)२२/ १४५२ ४२७ ४२०/ २७)२॥, ५ ४७/ मित्र आदि ag ul /१८२/० री ने 
तणे ५/2 खी २७ यचे ०२४ स्ये /भ2-१५ २०६ ४७ बेची gl ४२० २७. (५) 


३ १ 
५९१. इम वृषण कृणुतैकमिन्माम्‌। । ६ ॥ 


पर्थ : ढे विश्वे्वो-प्राशो इमं माम्‌-२॥ भने उत-५७. ७. ! वृषणम्‌-एकम्‌-इत्‌ कृणुत-सुणवर्ष5 
डेवण स्वस्व३पभां जवश्य इरी हो. (६) 

(वार ; ढे यार हला / छुणोनी a कटे हुँ “dn न की रहुँ a अवा धि 
४० व्यसन पक्ष ४ २७, १२० ७५० छु ६२ उरी चाये ४२७ वे डॅश १/२/ येव २५१५, ६/२ 
बची २७, हुँ पप हय ४ थु ४६ १/२४/१५ tag dt 2? ५ आनंद छ, ढेपे 
क वैचा २/५/२ ५२ पोटाची अंदर सिथ) र्ड. (६) 

के ३ है के ३१ 


५९२. स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदभ्यः । वरिवोवित्‌ परिस्त्रव॥ ७॥ 


"७ ०७ 


५६ध : सः-ते तु वरिवोवित्‌-जत्यंत सथीष्ट३उप जभृतपन भोक्षेश्वर्य प्राप्त 35रबनार शान्त २१३५ 
परमात्मत ! मस्द्भयः-।ओचा वसगाय-शरीर ६२७ सभये परचार, यज्यवे-तेनुं यून डरचार 
जध्यात्मयशभा. शोडना२-जपवर्ण प्राप्तिमा हान 5२नार, इन्द्राय-जात्माने भाटे परिस्त्रव-पृर्ण३पभां 
जथवा भारी सर्वत्र जानंध्पाराभां प्राप्त थाय. (७) 

भावार्थ 2 टे शत २५७५ ५२+ Aydt Arid आपर रवर ०१/ शरीर 
४/२३ ४/2 हीचे १२०/२, Aral Af 42४४ ०२०/२, त्याचे या2े प/२ि७/०/4) AA 
सवयी २१०६ १/२/२/ आपा 4५ छ. (७) 

रर रेरउ 


५९३. एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥ ८ ॥ 


पार्थं : मानुषाणाम्‌-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! भननशीक्ष १चोन। एनाविश्वानि द्युम्नानि- 
जे सर्व प्रडा२वाणा शोलिनयश खचन पनोने सिषासन्त:-सेवन 5२ता शभे अर्यः-तने स्वाभीने वनामहे- 
याडीसे छीने. (८) 
चर्थे; ढे शाना २५२५ परमात्मत / यपुष्यीचे (013२ सर्व प्रचीय १२, 40 धृतं अये 
हया ३५० उखा हु स्वाथीचे शयीओ Add 8२१ श्रेष्ठ Ales tu ye र्या 
पछी परमात्याची २४२ यचे वेचा शाची आक ४२०२०१ 8२५ (८) 
३१२ ६ के हू हर 


५९४. अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम । 


२३५ 
२ &रेऊ ३५ २९३५ २ 


यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमदि ॥ ९॥ 


पर्थ : जज्ञस्य-वे६शानना प्रथमजा:-प्रथम ९नथविता-जाविष्छर्ता-१51५५ देवेभ्य:-6ळपट विद्वानो 
भाटे अमृतस्य-भोक्ष सुणना पूर्वनाम-शाश्वत नभावनार अहम्‌-अस्मि-छुँ परभात् छु य:-% मा ददाति- 
भने समर्पित थाय छे सः इत्‌-एवम्‌-आवत्‌-ते ४ छा, भने भेटे 8. अहम्‌-अन्नमू-5२७ 3 इ तैनुं 
सन्त छु-णन्नरप जात्मा-जापार छु. अन्नमू-अदन्तमू-अदिणन्न३प तुळ णानारने इं ५७७ छु, भारी 
६२ अंश 5३ छु-स्वी$२ 5३ छु. आरए $ ते भने जपनावे छे, इुं तेने थपनापु छु. (८) 

ad: dE 2६ ४५/२/४ AU Dayal ४2 Yd Heli WARS २/१०/२- 
४२/५०/२ टु परमात्मा छु ? १० पal सरण ३२ & वे १ ४ २ढिकर-2 8, री ईं 
यन त्य 214२ छु अन्य मचे याचारचे डु ०४ छु-१/री २४६२ सीर उड छुपा 


छु. (६) 
ण॑5-२ 
१३१२ ३ के र १ २ श्‌ ३२ रे हः" 

५९५. तवमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्‌ पयः॥ १॥ 

पार्थ्‌ : इन्द्रज्डै जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तु कृष्णासु-&ण रंणवाणी रसवाडिनी नाडीजोभा. 
रोहिणीषु-२5४०।[उे ची. नाहीजोभा परूणीषु-शानवाडिनी नाउ यो भ। एतत्‌-भे ख्शात्‌-श्पतित-प्रडाशमान 
पयः-9॥ए(न. अधारय:-१॥२७, ५5२4. (१) 

मवर्थे; ये५५/० ४२२॥८१/ अयर! शरीरची २२०/छेची “aul, २d “al 
तथ ळी “aly A “rd 9२५ HHUA श्रीचे १॥२७/ २4, ५४५-५ /92)६) 
२७, २५४ २४२ शप १७० ४२०/२ ४ १४०, पर अआशयान MY dl आर्य ४२० २8. (1) 

३२ ३ ह... 
५९६. अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयु:। 


३ १ २ 


श न्‌ 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नचक्षसः पितरो गर्भमादधः ॥ २ ॥ 


पहवार्थ : भुवनेषु वाजयु:-अध्यात्मवशभां ७पासडोने वा्क-णभूत सन्तने थाढनार पृश्निः-पोतानी 
खानं६वाराजोथी 6पासञने स्पर्श 5रनार शान्त परभात्ा अग्रियः-उक्षा-श्रेषठ 5मना वर्षड मिमेति- 
प्राप्त थाय छे उषसः-अरूख्चत्‌-छैपासडोभा शान श्योतिने यभावे छे अस्य मायया-तेनी प्रशार्थ- 
सर्वशताथी मायाविन:-ममिरे-8५२३ प्रशावान भनी शय छे. नृचक्षसः पितरः-भनुष्यो-शिष्यो जाहिने 
शान दृष्टि जापनारा शुरढनो तथा पुजोना पाड वंशना पिता जा६ि गर्भम्‌-आदधुः-स्लुति योग्य 
परभात्मानुं जंघर जापधान-धार0. 3२ छे. (२) 

२१ 2 शॉक २१३५ परयात्य/ पोटाची “१६५२२ ५५-५५३५ 6५/२३) गाट 
२४१,००/२/३ २१/७४०/२ 9 Ha Fl He थाय 8: 740 GUA अंदर शर Aa 


२३५ 


यमडवे &, पोताची था Guus yt ००/३ 8, अवा युए/२4२५ परयीत्याचे विद्या 
22४ यचे पिट २४६२ ५/२७/० ४२५२/ /१०५/ २४१ ४२० ५५१ 8-2/4५ 4५२ 8. (२) 
२ र कन्या की, कि २ ३ श २ ३९२ झन ३ १ २३ १२ 

५९७. इन्द्र : सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः॥ ३॥ 

पद्दार्थ : इन्द्र:-जेश्वर्थवान परभात्मा वचोयुजाहर्यो :-पोतानां वथन-णाहेश जथवा प्रार्थनाथी, युऊत 
थनार हुःण्ता सुणहाता. णन्ने कयो[ति. जने स्तेड जथवा डूपा जने प्रसा६ सचा-आमिश्ल:-समग्र३पधी. 
6पासओभा मिश्रण 5रावनार छे तथा. इन्द्र:-जेश्वर्यवान परभात्मा वज्री हिरण्ययः-थोशस्वी मने 
सुशोभन छे. (उ) 

(चर्थे  परयात्याचा २४/६२/4) २४१५/ 6५/२४१ 114४१ कुर १२, १यॉटि चे स्ट 
खवा ४५/ यचे प्राचे साचे २२4९ विश्व 5२४२ २४५/० ५२H & टंक ठे “aril प्या 
२४१४२५) यचे अशय 8, बेची खु? ४२५ NA (७) 

२ ३ १ ३१ २ ३२ ३९१ २३ डु 
९८. इन्द्र वाजेषु नोऽ व सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४॥ 
पर्थ : इन्द्र-े जेशखर्यवान परमात्म ! तु उग्रः-तेकस्वी भीन उग्रेभिः-उतिभिः-पोतानी तेशस्वी 
रक्षा विधियों ६२ वाजेषु-छैद्रय विषय३प साधार संघर्ष प्रसंगोभा च-अने सहस्त्र-प्रधनेषु-२११५१।२ 
थनए। डाम शाहि संमंधी भानस संग्राभोमां नः-अव-अभारी रक्षा, 5२. (४) 

(4 2 AA २१९५) ५२५५ “ad २१२५) रक्षा RRA AAU ०० aul खे 
५१/२/५/२-२४२४०4५५/२ सवाप २१/५०/२ अम शाहि संधी मानस चमन २४२/२|) २4 र्या ७२ 
&, वेधी पी Guat अरबी MA. (22 

२ २ ९ 
५९९. प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्यत्‌ । 
ग्य डे 
धातुरद्युतानात्‌ सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः ॥ ५॥ 
पार्थ्‌ : आनुष्टुभस्य-अनुष्ुभू-जनुडभथी ३२७ अर्थन्‌ स्तवन दारा सिद्ध थनार धातुः-विधाता, 
सवितुः-प्रे२$ विष्णो:-व्याप5 परभात्माना यत्‌-हविषः-हविः-ी 3 २१ 8५७।२भां 6५७।२ रथन्तरम्‌- 
जत्यंत रमणीय अथवा जत्यंत रस३५ जभुतानं६ 8 द्युतानात्‌-॥ॐशभ्‌य भोक्षपाभथी वसिष्ठः- 
परभात्माभा जत्यंत वसना२ ७५७ आजहार-क्षछ जावे छे यस्य-Yे वसि% 6पास5 जात्माना प्रथः- 
च सप्रथः-च नाम-प्रथ = भ्रण्यात यु, शान, वैराज्य जने सप्रथ = प्रण्यात सढडारी $र्भ, यल 
अभ्यास नभावनार साधन छे. (प) 
ad: / २२7२ Gut, AR /9४-२४९८-२४,४० UR Rial 5454 HELA, 9२५, 


२३७ 


दिसु ५२२/८१४/०/ ७ पडेन 4४ पर अत्यंत २०७१ २४० २२३५ २४७४ २६ 8 
वेचे मोक्षा परमात्मना त्य कसर 61/२5 थापयय वेराण्य रप याण अस्यास हर! 
पदाची २४६२ ७६४ २४५ ये“ 6४२४ ०२४ “agit य%च) & (५) 
३१ रर ३ १ २३२ ३ १ २ १ २ ३ २ ३२ 

६००. नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ : वायो-छे अध्यात्म 9११५६ परभात्मन्‌ ! तु नियुत्वान्‌-भुभुक्षुछनोचो. जाधार तथा सर्वेश्वर 
मनीचे आगहि-जाव-प्राप्त 4 ते-तार। भाटे शुक्रः-अयामि-निर्भण 6५२१२ मारा द्वारा नियत छे- 
समर्पित. छे सुन्वतः-गृहं गन्तासि-8पसनारसनुं निष्पाधन ४२५२ छपासञ्ना हृध्यशुरुने प्राप्त थाय छे. 
(६) 

म: Hrd कवच Yr / हुँ ४०४२ Hyg AUR 4चीचे ४/२/ 
€८६५२/४२/ २४/५-२४/५) १७ टर! २2 Gate समर्पित & al? Rd २१५ १ ५४२. (€) 

१ रर % २ ३१ र 
६०१. यजायथा अपूर्व्य मघवन्वृत्रहत्याय । 
ह न. २ हे ३ १२ ३ १ रर 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्न उतो दिवम्‌ ॥ ७॥ 

पर्थ : अपूर्व्य मघवन्‌-पूर्ववर्त माता-पिता. तथा अरएथी रित शाश्वतिऽ प्रशस्त शानधनवाण। 
परभात्मन्‌ ! वृत्रहत्याय-जात्मस्वउपने सपुत 5२१२ मशान पापने नष्ट उरवाने भाटे यद्‌-कृयारे 
अजायथा:-6पस5नी, २६२ साक्षात थाय छे तद-त्यारे पृथिवीमू-6पास5न॥ पार्थिव 8७ने. अप्रथय- 
प्रण्यात 3२ 8. तेकस्वी, भाव छे उत-उ-थने तद्‌-त्यारे दिवम्‌-प्रडाशमान जभुतधाम-मोक्षधाभने 
पए। तु अस्तभ्ना:-सुरक्षित राणे छे. (७) 

मर्थ; छने ५४२०-४० FS ५५०० वश्य रथी २४२ ० iS 6५/६/४ ७२५ 
चंडी, ठे 0) ad तक! शस Al, २४३//०-५/४ ८७ ४२५/ ४/2 ५/सडनी २४६२ सादा 
१ १/4५ छे ०/०/२५ ५//१० २/२)२१ १४२५) बी & & टथ २४४१०/२४/% २४१४५/२/-२//४/५/२४२ 
५७ ४२/॥० ४२ 8 8, (9) 


ज॑5-3 
२ ३ २ ३ २ २ १ थ ३२ २ १ रर 
६०२. मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
३ र गजवान हू ९ श्र हि 
परमेष्ठी वि द्यामिव दुंहतु ॥ १॥ 


पार्थ : मयि-भाराभां वर्च:-जात्मभण अथ-उनजने यशः-भानस 6ळर्ष अथ-उ-भने. यज्ञस्य 
यत्‌ पयः-45भ छे छन्द्रय संयभ छे तेने परमेष्ठी प्रजापतिः-५२भ भोक्षपाभभां स्थित भुऽत प्रश्ना 


२३८ 
पाड स्वाभी. परभात्मा दिवि द्याम्‌-इव हंहतु-धुभंडणभां कयोतिनी समान स्थिर 5२. (१) 
न: सराय yA, HU यार Grud, HAA Ars Ay, 
२४९ ५/२/०/ २४/बि&/०/ Yd AU २१४, स्‍कायी परयात्या स्थिर अर. 22 0७ ६२3५० 
१२२ श्थिर 3२4 8, १4) टु ad २०४, अप अपे a पई अरीचे टे ५२५ 
सचे २/१५/२२ पाख उरी 2४. (1) 
२ १२ डे 


1: छ ते २ ३ १ रर क हज 
६०३. सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
३ हः २ ३१ २ ३ १ रर ३ १ २ 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व ॥ २॥ 
पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! ते-अभिमातिषाहः-तुं पाप (मावनाजो-आाम जाहिने 
६५१२-१४ 5२ना२ना पयांसि-अमृताय संयन्तु-शानभय ते%-तेशवाराखो जभुत-जभर थयेक्षा 
९७वन्मुडतीचे. भाटे सारी रीति प्राप्त थाय. वाजा: सम्‌-उ-जभुत मन्न-मनशवर (मोज अवश्य सारी 
रीत प्राप्त थाय वृष्ण्यानि सम्‌-रेतः सामर्थ्य पण संप्राप्त थाय तथा दिवि-भोक्षधाभभा।ं उत्तमानि श्रवांसि 
धिष्व-6(ष्ट श्रव:-प्रशंसनीय यश-यशस्वी प्रवुत्तिजोने ५२९ ५२१. (२) 
CITC : हे २/० २५२५ परदॉत्यच / ५ आय यि ५५ 0(/१०/०ने ६०/५०/२-०३ ELEY 


शाचसय वेक ४५/७ अगर दराचे पाख १4८ थदन्धुउरपे सरी री? पट १/-4/५ &. २४४८०५ 
व २१ ५/२/२/ 4 यशस्वी ४५/०२४ ५४ 4२७ 5२१-५२१ & (२) 


६०४. त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमातनोरुवां क्श ३ १२ ३ § रर ३ १ र्र 
३न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ ३॥ 

पधर्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्भन्‌ ! त्वम्‌-तुं इमाः-विश्वाः-ओषधीः-अजनयः-भे. सभश्त 
सोषधीरो-तापचाश5 द्रव्योने 6-५ $२ छे. त्वमू-अपः-तु श[तिॐ२ %क्षोने 6५४ $२ छै त्वं 
गाः-ुं निर्वाडनां साधनो जाय शाहि पशुशो तथा निवासनां शाश्रय पृथिवी प्रहेशोने 6त्पन्न अरे छै 
त्वम्‌-उरू-अन्तरिक्षम्‌-आतनोः-पुं २१४१५६ भ९।॥ णुल्मुं भाशते स५भ२३५थी $ थवे 8. त्वं ज्योतिषा 
तमः-वि ववर्थ-तु श्योति द्वारा जशान थने जंपआरने ६२ 5२ छे, ढटावे छे. (3) 

(सवार : हे rd २५२५ परया/त्यचु्‌ / ७ tt 6५९५२५ & ०/२) २४० aU ०/५, मिया 
४२७ माटे यी १५)२४/१, wastes १८0४, कवच hale Ua, HUA AAA काटे थि 
HEN, AAA EH? jeg डरने Gyr अरे AU AAA २A 12 
१२॥/टिपे 452 उरे &, ०२०२ हुँ सव हपसचीय-सर”टिपरे ५२4 & (3) 


२ ३१ र 


क 4. ह के नच ३२३_१ २ कोत हे ३ १२ 
६०५. अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ४॥ 


२३६ 

पदार्थ : यज्ञस्य-भडिभा३५ सृष्टि यशना पुरोहितम्‌-पूर्वथी विधभान रडेल पोतानी सं६२ ५1२७र्ता, 
देवम्‌-प्रशाश5 तथा भोक्ष६त। त्रत्विजमू-५त्ये5 ऋतु्भा १३-%२१ र्ययिता, होतारमू-ढोभनार यकषमान 
३५, रलधातमम्‌-२भशीय पदार्थांना जर्त्यंत ६२३, अग्निम्‌-शानप्र$२ २१३५ जअञ्रणी परभात्मानी 
ईडे-२पुत 5३-स्तुतिभां «पु. (४) 

चर्थे; परयात्या | छष्टियों २३४८) ४ ५२४० 8, डटिटा ५५ Run २७) बेचे धारण 
उरी २७४४ & ठे ४ ६५ पक्ष & वय २४, यक २५ Guat ८५४/२०/२५४ air AS 
उरे &. त्व प & अत्येड सुया २४६२ परस्पर पंथीय रीचे र्थथिटा &. eat ११४२४/० 
प &, पस्णिय २४१५/ 2५01२ ७२ छ, २०/५/०२/-४३१२४४४ पक्ष 2, सर्व २५४५ ५६।५१ २44 
& २४२ श्नि पक्ष & ठेवे २४० परिवर्तन अरटॉर पक्ष ते ४ &. ठे यवा NUN ५२०/८४/नी 
डु स 2४ छ (2) 


२ ३१ २३१ 


६०६. ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परमं नाम जानन्‌ । 
१ २३ २३क रर भुवन्नरुणीर्यशसा ३ हक 
ता जानती रभ्यनूषत क्षा आवि गावः ॥ ५॥ 

पार्थ्‌ : ते-ढे श२ने शानप्रञाश २१३५ परभात्मन्‌ ! तार। गोनां प्रथमं नाम-१६वाशीजोभा ३४८ 
भुण्य नाभ 'ओइम्‌' ने मन्वत-भ।च छे परमं नाम त्रिः सप्त-भुण्य नाभथी ५२-न्तभां थी ओटिनु 
जोएिड तथा आमिङ चाम जेडवीस 8६ गायत्री जाहि छहोयुङत मंजोभा सविता, विष्णु राहि नाम 
५९ जानन्‌-१।एऐ छे जानती:-शए नारी ता-क्षाः-ते तर जाश्रवभां-ताराभां १ निवास 5२नारी भनुष्य 
प्रकाशी, अभ्यनूषत-तारी सारी रीते स्तुति उरे छै जा रीते ते गावः-स्पुति 5२नारी मनुष्य प्रजो 
यशसा-थश ४।२। असणी:-आवि:-भुवन्‌-ते%स्वी. प्रसिद्ध ननी. शाय छे. (५) 

मय्य्‌ : ड a५ २१३५ ५२५०५१ / १६५9२५ 584 ०, ५५4 "५ ' ओ३म्‌' ५४ 
द्िवीय ऑटियाँ all UA आदि २३4२ SEU बताया ४७ सविता २६ MY 
खुसर यचे असिड युर चामोचे अ्चारी, चार २/१4२/ (४८२४ उरीपे ५१०५ ५0२ 
पौरी सुति 3२ & त्यारे बथीयय Darl Hig १० आय & (५) 


१ समानमूर्व ३२३ ऐक रर 
६०७. समन्या यन्त्युपयन्त्यन्या ` नद्यस्पणन्ति । 
१ रर ३१२ 
तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमपान्नपातमुप यन्त्यापः ॥ ६॥ 

५६।थ्‌ : समानम्‌-ऊर्वम्‌-थेॐ ४ नहीजोना जाश्रव३प जाय्छाधन जथवा १२४ 5२नार भछान६ 
समुद्रने नद्यः पृणन्ति-नहीजो तप्त 3२१ याठे छे-'भरवा 6२8 छे अथवा नद्य;-स्पृणन्ति-नहीजो समुद्र 
त२$ गति 3३ छे; १५ छे, परंतु तेभां अन्या:-उपयन्ति-५धी चडि परन्तु 36 विरल नद्दीणों क सभुद्रने 
प्राप्त थाय छे. जेवी रीत शुच॒यः-आप:-पवि+-पापरडित जने. शान, वेराण्यथी प्रकाशमान जाध्यात्ि5 


२४० 


शाप्त भनुष्यो तम्‌-उ-तेने % शुचि दीदिवांसमू-५(विज-पाप संपर्ड २डित, सर्वश, अत्यंत प्रशमा; 
अपानपातम्‌-जाप्त%नोने न पड़वा हेनार जेवा. परभात्माने उपयन्ति-प्राप्त थाय छे. (६) 
मथ: ११४ पोटाचे एढ/३१/-१२१/३/थी APY खुद्रे रंडी२॥ (४२१ A Hd ४२4! 
६२६) & पर्छु ॐ /१२८) बढीया ४ समुद्र ४५) ४४१२ & २३ ४ य ५१% /रिष्णफ श/न- 
१२(ण्यथी ४४ ऽ आप ५९५, २३ “aut ६२४५ ५१३, Ruy, सर्व, अत्यंत 
HUAI, पट 4g बेर ५२५ ॥/५ ४२ &. (€) 
रर २१ २३ ₹ रर 
६०८. आ प्रागाद्धद्रा युवतिरह्नः केतून्त्समीर्त्सति । 
र R$ २ १ 
अभूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७॥ 
पार्थ : रात्री-6पासडोने २१४ उरावनारी जथवा खाने जापनारी परभात्माची श्री-जाश्रथ३५ 
छाया रक्षा; भद्रा-5५।९,३५।-५०य।३अरिएी युवति:-हुःण ५६घनथी ७२ थवा भोक्षानंधने मेणवनारी 
अह्नः केतून्‌-सशात-सघडारतो नाश 5२४२ शानानंध्नो 8प७२ जापनार प्रेर5 परभात्माना प्रशानो- 
७६ प्रेरणायो सर्थातू अंपीजोने समीर्त्सति-सभु& 3२ छे. भद्रा-ते 5६या0३५॥ विश्वस्य जगतः- 
सभस्त 5पास5 जथवा मनुष्य भात्रची निवेशनी-अभूत्‌-पोतानाभां निवेश-जाश्रथ जापनारी छे. (७) 
(गवार ७५/२/३११ २५४ +२/१च/री २४५५/ UE २४/५०/र) ५२०/८४/ची AAUP YU छाया 
२4६, ५८२/९/४/२) ६:००/५०4) २४८०/ रीचे ०4/ खु Harden Hd खा षारी, ५१-44२ 
पै अरी, si ७४७।२ “र 9२५ ५ He चीने ५44 (बीपी 
समाधि उरे छ, परमत्या वरई २ 5२४२ सचुष्य ५4१ २44 पारी & (9) 
३२ ३ ३ २ हे रड ३ १२ २ ३१ २ LE 
६०९. प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू महः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे। 
वैश्वानराय मतिर्नव्यसे शुचिः सोमइव पवते चारुरग्नये॥ ८॥ 
५६।्थ : प्रक्षस्य-संपृ5त 5२न1२ ८4५४, वृष्ण:-5भन॥वर्ष5, असणस्य-ते%स्वी, जातवेदसे नव्यसे- 
वैश्वानराय-अग्नये-२4 १९१२, सर्वना ७त्पा६5 विश्वनाय5 जत्यन्त स्तुति योग्य प्रश २५३१ परमात्माने 
भाटे नु-शीप्र महः-वचः-पूशा 5२वाना वथन मतिः-स्तुति भे शुचिः-चारू सोम:-पविन सुँध२ २१५१ 
यरएशीक्ष ७पासनारस इव-वेध्नस्थानो-हृध्योभां पवते-प्राप्त थाय छे तेनो स्वी$॥२ 5२. (८) 
(द ; सरवे सड रार व्यापक, Has, ded, सदया शट २५। 6८५/६<, 
विणा, २४०५ स्वि, 15 २५९५ परमात्मा बाटे अमर ५४-२॥६२ ५२४, ऑर्थर 
सुर! अचे ५/१० ३६२ ७५/२४०/२२ हया i 296 थाय & 2० ४२५४ स्वी४२ ४२. (८) 
रर ३ १ 


६१०. विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म। 


र ३ १ २ ३१ २ सुम्नेष्विद्वो उ ३ हः 9 
मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम॥ ९॥ 

५६ : विश्वेदेवा:-सभश्त विद्वान १६ प्रव5त २६पि%न मम-भार। यज्ञमू-जध्यात्मयशने जनुभोदित 
$रे-तेमा सठयोज जापीने वुद्धि उरे उभे रोदसी-भन्ते धावा. पृथिवी मार पिता जने भाता पण जनुभोध्न 
3२-पुष्ट 3२, जथवा पिश१६५-छै न्द्रेयो जने धावा पुथिवी-प्र0॥-6६न च-प अपानपात्‌-जाप्त ७पास अने. 
ने पाडचार-रक्षा 5२४२ जपनावनार परभात्मा मार. मन्म-मननीय स्तुति वयत श्रुण्वन्तु-सांध्भणे- 
स्वी5र 5रे वः-तभार। भाटे परिचक्ष्याणि वचांसि-नि६।ना वयनोने मा वोचम्‌-इं न णोकु-प्रति4ण 
जायर७ न ॐ३ सुम्नेषु इत्‌ू-तभाराथी भणनार। सुणोने भाटे व:-अन्तमा:-मदेम-तभारी जत्यंत च 
रीचे जानंध्भां २इं. (८) 

(२4६ : हे सर्व मुगु ऋषियों 1२1 “५५३ 2८४०0६० ४२१ ५४ ५२१ 98 २२) 
Hata २४२ 2छ-6६/व ल ५७ gl 3२), Ata, Days २९७, AAR ५२२/८/ 
शपपीय स्ति बयचोचे सानी २५३/२ ७२, टं टयार दाटे hen १4५ र दळु, शिण २५२७ 
च॑ उड. झुयोचे बाट हरी अंत्यत रॅक रे आया स्ट (८) 

१. रे ३ ह त केट प्र ३ २ 

६११. यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती । 

यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ । 
३ २ २ ३२३ १ २ ३ १ २ 
यशस्व्या३स्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ ॥ १०॥ 

पार्थं : द्यावा पृथिवी-पिता भात. मा यशः-भारी यश प्राप्तिना अरछ णने-मन्तत: यशो३५ 
परभात्मानी प्राप्तिचा २७ भने इन्द्राबृहस्पती-शिष्य शने २३ मा यशः-भारी यश प्राप्तिचा 9२0. 
णने-मन्तत: परभात्मानी प्राप्तिचा 8२७॥ भने भगस्य यशः-विन्दतु-अेश्वर्यनो यश प्राप्त थाय-मन्तत: 
अश्चर्यं पण परभात्मानी प्राप्ति 5२॥वे यशः-मा प्रति मुच्यताम्‌ -यश भने ५४७, ॐ२-यशो३प परमात्मा 
मारो. स्वी5२ 5२ अस्याः-संसदः-२॥ भानव सभा%नो अहं यशस्वी प्रवदिता स्याम्‌-इं यशस्वी ५१४ - 
सन्ततः यशोउप प२भात्माचो शण प्रवञ्ता भुं. (१०) 

tad: /पिए/-4ता पी dul Aad हुँ यशस्वी fd: 4२२५ “र 
ग्न उडु, शिष्य २४२ ५२4) येम १५ 3 924) टु ५a ag: १२२५ ५२५० ntl 
सडायड ४, यध्यपी वश प्रात उडया: 4२३५ परमात्याची प्रातु साधन दयु, अश मचे 
२४५०/५, अपयशच अर्य च डड यत्व: 4२९५ परयात्मा बचे प्रात धाय, माचव ससाकचो 4२/२4) 
Iiaasdl १, Arid: APY YN FUN वत कु, (10) 


१ २ ३ २ रेकरर रे ह ये है. र ३ १२ है १ २ २ २ 
६१२. इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री । 


ठर 
अहन्नादिपन्वापण्लात्लं हैं ९३२९ ३8५१ २ १. ३९६ २३ 


न्नहिमन प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ॥ ११॥ 


पार्थ : इन्द्रस्य-जेश्वर्थवान परभात्मानां नु-शीव्र-शीघ्र-वारंवा२ वीर्याणि प्रवोचमू-वी२५्भाने- 
स्वाधारणणो-पराउभोने प्रशसित 5३ छ. वज्री-तै शवान, 6पासङऽने णंघनथी वित 5२ना२-छोडावनार 
शोकस्वी यानि प्रथमानि चकार-% भुण्य परा$भोने 5रे छे, १५३ अहिम-अहन-सभ>३पधी, सर्वना 
२1२३ भृत्यु३५ सर्पने भारे 8. अपः-अनुततर्द-णंधनना डरए भूत अभनाजो-डभवासनाजोने नष्ट 
$री. ६ 8 पर्वतानां वक्षणा:-प्राभिनत्‌-तुप्ति॥२5 शानकयो[तेवाणा वेशीत शानाभुत श्रोती-0२छ७॥जो 
णोले 8. (११) 

मवर्थे; सर्व अद्र्यवाच परयॉत्याच पी२३१/-२१/५६/२ “ad as २ी4-३/२१/२ अया 
अर छु ४ यशस्वी Guus १५०4) sak १४/० ५२/४२) अरे 8, २४००/ २२५ 2८5२५ 
२५२-।२१/२।/प प दर उरे 8: a4 glass शा/नश्रयोवियावी ५७ १६१ syd औठी 
७२७२४ १९८१ 2. (11) 

३१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३२ ३ १ २३ १२ 
६१३. अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌। 
श्रे १९ 


त्रिधातुरको रजसो विमानोऽ जस्त्र ज्योतिर्हविरस्मि सर्वम्‌। । १२॥ 


पद्दार्थ : अग्निः-इं विश्वनो जयी श।स& १२भात्म। जन्मनाजातवेदाः-अस्मि-४च्भथी. % शु 5षुं, 
परंतु शन्मेलाने शाशचारो छु. जर्थात्‌ भारो कन्म थतो नथी, परन्तु छु तो १न्मेक्षानो शाता ६-फच्भ२डित 
शाश्वत सर्वश छुँ. मे चक्षु:-घृतम-भार। ने+ जोल5३प नहि परन्तु ते छे कमा हुं नेतवाणाने ने 
जापुं छु मे-आसन्‌-अमृतम्‌-भ।२। भुणभां जमुत छे-मभुंत ९४ भुण छे त्रिधातुः-अर्कः-नऐेय कषो5- 
पृथिवी, अन्तरिक्ष जने धुलोडीचो. १२छ३र्ता जर्थनीय ६५ छु रजस:-विमान:-क्षो5भातने भुष्टी-भुट्ठी 
जति जापनार-संया॥5 छु अजस्रैं ज्योति:-अन-श्व२ कयो[ति-सर्व श्योतिनी शयोति-जभर कयोति सर्व 
हविः-अस्मि-थोभ्‌ नाभ5 उवि-अछए उरवा योग्य-पोतानी जंधर धारण उरवा योग्य छु. 

(२/५/६ : हु विश्वची यअ, यसत ५२५ १०४५) 2 छु, Ys. परचु “nl 
MUR 2/6/ छु Yul Madd. मारी आन २१४ 8, 2 022 २४/०/५/०/प) vu“ 
याय छु यार डे अडत &, यथवा यार शुणना जगत ळे त्रेय एवित, अच्तारिष अच {alin 
५/२५/५०/ २४९4 ६4 छु. asad 5६-86 26 २४/५४०/२ छु. Ula १4//२-१//२२४पी 
94५6 ओउम्‌ टॉय यारी २४६२ ४२ उरवा १२५ 6५4 छु (72) 


१ रर रे १ र्र डे सूर्य्यस्य 
१४. पात्यग्निर्विपो अग्रं पदं वेः पाति यहृश्चरणं सू 
१३१२. शे 


पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्निः पाति देवानामुपमादमृष्वः ॥ १३ ॥ 
प६।र्थ : विप:-अग्नि:-विपश्चितू-सर्वश॑ जयी, परभात्मा वेः-अग्रै पदं पाति-न[तिशीक्ष [निरंतर 


२४३ 


शरीर रछित जात्माना जागणना ५६-कॅन्मान्तर शरीरची रक्षा, उरे 8 3र्भानुसार सुरक्षित राणे छे 
यहूः-भढान भग्र परभात्मा सूर्यस्य चरणं पाति-विधासूर्य विद्वान सर्व छॉन्द्रयोना स्वाभी वशीडर्ता 
एछवन्मुऊत जात्मानु सेवन 5रचा योग्य भोक्षनी रक्षावाणो, 8. नाभा-नाह्नि-प्राओने णाघनार जण्नि- 
जग्रशी, परभात्मा सप्तशीर्षाणं पाति-सात शीर्ष 8परना प्राएवाणा, जात्मानी, रक्षा 5रे छे. ऋव:- 
सर्वने प्राप्त भान परभात्म। देवानाम्‌-उपमादम्‌-सभस्त 3पास5 विद्वनोना सभ्युध्य ३५ सासा रिङ 
जानंध्आारी सुणनी ५९ रक्षा डरे छे. (१३) 

(चर्थे; सर्वश्च अग्री परयात्या २३३ २४२२) ०097 शरीरा FUR आत्याचा २४/०/८/ १०३४) 
रक उरे 8-07 टिकत ७२ छ, २ श्रीचे २4०२ सात ७५४२ /:0-4 या, थे आप, थे चाउ 
[छुद्र यचे खे बु) 64० अय 4२ सब] रक्षा रे 8, याड ५१४२१ &, Days 
२४ ४२ & (13) 


ण&-४ 
१ २ ३ १ २ ३ २२३९.२ 
६१५. भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि। 
दै त नो २ १ २ ३ २२३ वसुविद्रयि रर हे ९ हे 
स त्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्रयिं वर्चो दूशेऽदाः॥ १॥ 
५४।्थ्‌ : समिधान दीदिवः-अग्ने-९े २२५% प्रशाशभान जन्योने प्रडाशित 5२१२ जआएी प२भात्मन्‌ ! 
श्राजन्ती जिह्वा-1।२। ]शोनो. 5१ २ती. १-4 आसनि-अन्तः-चरति-भुषभा ५५१ छै सः-त्वम्‌- 
ते पु बसुविद्‌-अग्ने-छे धन प्राप्त 5२१०२ परभात्मनू ! हशे-तार। धर्शन भाटे न:-मभारे भाटे रयिं 
वर्चः पयसा-पुष्टि-स्वास्थ्य प्रह्मवर्थसने प्राशाऊतनी, साथे अदाः-६।॥ 5२. (१) 
मर्थ: हे स्वर्य HHUA ०4/ अच्याचे Hilda UR AAA परय/त्यचु / टार! 
२५७ अऋधित उखी वाळी यार Yul प 8. वे टॉरी खुहि उखी २७ &; अट HE“ 


४ ०/२/ दर्या 12 यारे ५2 डि, लल, HU २४३ ४७4४२ (AA 6८५१ यु 
dX) ult ४२. (1) 


डे i रन्त्यो ३ १ श्र 
६१६. वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः । 
कः 9 डू कह २ ३ १ र्र ३ १ ड्ग 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिरः इन्नु रन्त्यः ॥ २॥ 
पदार्थ : वसन्तः-इत्‌-नु-रन्त्यः-षे ५५ २व३प जअञ्रणी प२भात्मत्‌ ! भारो प्राश (प्राएत्वर्सत) 
डा, शीघ्र शीघ्र वारंवार प्राशायाम जाहि हारा तारामा रमण. 5२4 योग्य भने ग्रीष्मः-इत्‌-नु रन्त्यः- 
[१०ओष्म:] भारी वाई-वाउी छा, शीघ्र शीध्र-वारंवार स्तुति द्वारा ताराभां २१४ ३२चारी भने वर्षाणि 
अनु-[यक्षुर्वषाः] साथे ४ भारी जांण ढा, शीघ्र शीघ्र-वारंवार तारा ६र्शननी 6त्सुङता तारा २्येaा 
कजतमा तारी उणाने निडाणी निडाणीने तारा पाठ-मणीने ताराभां रभए। ३२१। योग्य भने शरदः 


२४४ 


[श्री॥ श२६:] मारा अन छा, शीघ्र शीघ्र-वारंवार तारा संलंधभां श्रवश द्वारा ताराभां रमण 5२चा योज्य 
भने हेमन्तः [भनो उेभच्तः] भाइ भन ढा, शीघ्र शीघ्र-वारंबार तारा मनन थितन हारा तारामा रमए 
$२१। योग्य भने शिशिरः-इत्‌-नु रन्त्य:-[शिशिर प्रतित] भाई प्रतिष्ठीन-नालि नीयेनु अंग शीघ्र 
शीघ्र-वारंवार शासन, सध्ायरए। दारा ताराभो रमण, 5रनार भने, (२) 

मवर्थे; ४२२/त्यप्‌ / यारी हल AMUN 62, “UG यच थप दार, UA अच ०/२/ १५९ 
दर, थारी आण टॉर Et २४० अत्येड gl alg yale hed, टर) पठ ०४५२ यारी 
वाणी टरी खुळे २8% अरे. हक! UA A A रसच यप सहायरक्ष EA A 
२४६। ५/२५/२ २४५७ 2२१ १२०५ बनी २७. (२) 

३ २ ३१ २ 


न्वत १ 
६१७. सहस्त्र पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
१ रर ३ 
स भूमिं सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्खलम्‌ ॥ ३ ॥ 


५६र्थ : सहस््रशीर्षा-जसंण्य शिरवाणा जनंत शान शऊितभान सहस्राक्षः-ससप्य नेत्रोवाण। 
सर्नत दर्शन शञ्जितिभान सहस्त्रपातू-मसण्य पगोवाणा जनंत जति शञ्तिभान पुरष:-सृष्टिभां पूर्ण पुरुष 
परभात्मा छै सः-ते भूमि सर्वतः-'भुवन-४णतने सर्वनधी घेरीने-व्याप्त ५४ ने दशाङगुलम्‌-अत्यतिष्ठत्‌- 
ध्शांगुक्ष परिभाणवाणा-धश जांगणीना संउेतथी पाय स्थूल'्भूत पाय सूक्ष्मभभूत जथवा ६श जांगणीनो 
संपुट-नच्ने डाथोची भुट्टीभां वश 3२९ प्रह्माड गोणचे जतिडभएछ 3रीने तेनाथी पश णडार सनन्त 
३पथी २७७ छे. परभात्मनू ! तु जाडाशथी पए पार छे. (उ) 

मव्य: समसं कयत र्थविदा ४२२४ ५७५ ४२२/८४/ २४ YA २४६२ ५ 4 Ata, 
Umit, खा Ed २४ ०२/१, अचर UR Udit छ, १०००/ सर्व पार्था ठेचा शास 
छे. सर्व कवीची Hl 2060 छ, २५ ठेवी ४९ EES. २५२ २? HE अरे छ, समस 
वंमा च्यात 8. सर्व १४०४ देणी चाय सीमित छ ४२७ ३ ते १७/२ ५४७ अक्ट ठे २२४ 
५२५ ९५३५६ &. (3) 


३ रउ १ १ ३ १ 
६१८ त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुष पादो5 स्येहाभवत्‌ पुन 
२ शेक श्र 


तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने अभि ॥ ४॥ 


पद्दार्थ : त्रिपात्‌ पुस््रः-4४ ५६-९ जभुतानं६३पो वाणो ५२भ पुरुष ऊर्ध्व:-उदेत्‌ू-नाशवान कजत 
थी ५२, 6५२ 884 छे अस्य पादः-इहः-पुनः-अभवत्‌-ते। प) मान ४११३५ शी नीये पुनः पुनः 
थाय छे. तथा-थे ३५भा ते अशनाशने-अभि-ो११।२। क॑गभ-येतन खने न 'भोगनार। कडचे वक्ष्य 
$रीने विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ -6-५।८१ धारण नियंत्रण 5्भ$ण प्रधान साहि विविध शञ्तिलोथी सरणताथी, 
प्राप्त थनार परभात्मा पोताना विडभभां राणे 8. (४) 


(चर्थे ; पर पुरुष ५२२/८५ थे २५१५ /१२/१४५/० 8 २१४ २५/० १ Yd & DUR 


रप 


Gru 44 ४२ छ, ठेथ ०/०/०/२/ ४५ AT प॑ (९५०२ YS ७८४" बटा २७ 2, ठेवे ५२५८५२ 
५/ी (११५ ald पोटाचे १२ २४०७ 8. AY स्थान १००१) ५44 २४१०/०६२५ गद 
&, ब्‌ पिसा आत्या dl “tie yd ४२ & (०) 
१.२ एवेदं उ ३ २ ३२उ ३ हर २ 
६१९. पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
ह. रे ३ सवां ३१ २ ३२१२ ३२१२ ३ २ 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ५॥ 
पधर्थ : पुस्त्रे-एव-पूर्श पुरुष परभात्मानी २६२ % इदं सर्वम्‌-जा सर्व ४५त छे यत्‌-भूतं यत्‌- 
च भाव्यम्‌-% 6न५४ थये, १ 6त५च१ थना२ छे, तेथी. सर्वा भूतानि-अस्य पादः-संपूर्ण 6-५४ 
थयेक्षा ५६।थो जने हे 6त्पन्न थनार 8 ते पूर्ण पुरुष परभात्माना येड पाह भात 8-जे5 हेश खर्थात्‌ 
से$ जंशभा+ 8 अस्य त्रिपात्‌-तेत 4९ १६ ४ (भूत जने. भविष्यथी पर न 6त्पन्न धनार भधति 
अमृतं दिवि-भुतरडित स्थिर प्रशशात्म5 भोक्षवाभभां 8. (५) 
(२4 ; चूर्श ५२५ परमात्म २ 2 ७८४" थये अथव ७१ पछी ४८४" १०/२ १४०४ 
छ, 20) अंदर २४५ १४४ २४१ १४०२, & ठे ५४२२/८१/०। 22४ प६-२5 ६२/४२/ २७७ ४) २४४ 
२४२2 8, ५२७ देणा WEAN EU] २५९४ “Ya २ As YU ५२ &. las 
Hs APY Ag “al &. (५) 
१ २ ३ रउ ३ १ ३ ३ १२ 
६२०. तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
के ११२ १ रर २ यदन्नेनातिरोहति ९३ ३ क 
उतामृतत्वस्येशानो यदन ॥ ६ ॥ 
५६।र्थ : तावान्‌-अस्य महिमा-ते थे$ ५६ भाट 0तपचन लने 8 पन्त थनार भोतिऽ ९णत भे 
सर्व पूर्ण पुरुष परभात्मानो भउिभा-स्थूल ६ष्टिजे भढान परियय डरापनार 8. च-थने ततः-ज्यायान्‌- 
पूस्ष:-तेथी, अधि& महान पूर्ण पुरुष परभात्मा छै उत-अने ते अमृतत्वस्य-ईशानः-त्रिप६३प जभुत 
२५३पनो 8१२ 8-स्वाभी छे यत्‌-अन्नेन अतिरोहति-% 3 ३१० (मो. द्वार 'भोगनु वक्ष्य भने १२ तभा 
जावीने जतिरोडए अरे छ-भोक्षनी १२३ काय छे. ते ७७१ वर्शनो पण स्वाभी छे. (६) 
मवर्थे; २४ 226 पक्ष मोवः ४५८ & 2 2 0८४० 44छु २४१ ८८४ चर & वे सर्व 
पूर्श पुरुष प्रमत्ता) महिम म 8. पुरुष परयात्य/ ठो A Ht छ, वे gd स्थायी 
& यचे १ ४२४० (यचा १९५4) २४५२ (ना: बोकी ०२२ पक leg ७२ 6: ठे Daal 
प स्वामी & वे येवा बटर पुरुष २२७ ७५ +३२ & (€) 
है र ३१ २ ३२ २ ये के ₹ हे 
६२१. ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
२ 


शर ३.१ श्र ३ रउ ३ १ ३ २ 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥७॥ 
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पधर्थ : ततः-विराट्‌-अजायत-तै पूर्ण पुरुष परमात्मा द्वार विराट-विविध पद्दार्थाथी शोभाषभान 
983 ७त्पन्न थये छै. विराज:-अधिपूरष:-विराट्-प्रह्मांउनी, 8५२ तेनो जधिनाथ5-जपिएात। पूर्ण 
पुरुष परभात्मा 8. पश्चात्‌ सः-जातः-पश्चात्‌ ते 6त्पन्न थये वि२।2-श्रह्मांडचां जधिछतुत्वभां भूमिम्‌- 
अथ पूरः-अति-अरिच्यत-6५ति, स्थान-लोडभमानने शेती पश्चात्‌ पुरो-७वशरीरोने जतिशयथी वि२यित 
अर्था-णछ1२ आढ्या-952८ ऽय. (9) 

(२४/५/५ ; एूर्श ५२१ ५२५९५ श्रद्माईने Gry अरीचे लेणी Al भन्या, ५G Als" 
AR (यि A ls 432 44, dl ४२ विनिन्ट ही २२२-१२/५१६ २४४१; २५६१ 
८६/०/१ 441, Pl Dard “dd 8, ठे ७०४" sol YR ते टथा 1002 ठेवी सरे. 
आयंन/-6५/सच! उरी? १५०4) छुटी) डॉक २२ HAE ८7 ४२ छ. (७) 

5 २ ३ १२ ३ 5 रर म र. जे.» हे रर 

६२२. मन्ये वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथेथाममितमभि योजनम्‌। 

हैः 5 ३ १-३ ३ १ नौं ह १२ 
द्यावापृथिवी भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ८ ॥ 

पदार्थ : सुभोजसौ-द्यावापृथिवी-8े भारु श्रेष पालन 5२४२ प्राण जने 6६न वाम्‌-तमे णन्‍नेने 
मन्ये-थाहुं छु ये अमितं योजनम्‌-अभि-अप्रथेथाम्‌-तभे ५न्नेने जपरिमित योन मने. कयां युऊत 
थवाना छो. सेवा योळूनीय भोक्षपाभनी सन्मुण प्रसिद्ध डरो द्यावापृथिवी स्योने भवतम्‌-तभे भन्ने 
प्राण जने 66 न सुभधाय& थायो. ते-ते तमे भन्ने अंहस:-मुज्चतमू-मात्मधात पापणंधनथी छोडायो.. (८) 

यथ्‌ 2 ढे २/२/ ०५० साधीय खेळ ४०० 5२४२ प्रा अचे G(r | टये १०4) ॐ याथ 
ध, ढुँ ०४० आई छु, २२ संचारमा झुनहयड लची व मचे ४५ ०१०4) 634) अपने असीय 
य)ययेदच। स्थाच मोक्षे 2/२/ HU अखिद्ध-अडट उसे, Dae १८/५-२४८५/८३ क्षे2२/ रिट 5२. 
प२२/०२/ची Guan ८२-4५). (८) 


हः 7 ३ १२ २३.३ २ ३२३. के २ 
६२३. हरी त इन्द्र श्मश्रूण्युतो ते हरितौ हरी । 
वनर्गव द्‌ 
त॑ त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो वनर्गवः ॥ ९॥ 


पद्वार्थ : इन्द्र ढे जेश्वर्यवान परभात्मच्‌ ! ते-तार। जापेक्षा एमश्रूणि-शरीरभां-हृध्यभां श्रित प्राप्त 
थये हरी-रोशपु ७२0. 5२नार जने स्वास्थ्यनुं जाउरए 5रचार प्राश अने 6६न भन्ने ते-तारा हरी 
हरितो-जशान-यंधडार जपडरए ४२१२ जने जानं६ जाउर२ए $रना२। दिव्य २५३पोने श्योति २१३५ 
सने शान्त २१३५ थेने तं त्वा-थने ते तने वनर्गवः-प४ वननीय संभक्चनीय परभात्मानी तरई चार 
[३२४१ कवयः पुस्मास:-विदन ५चो स्तुवन्ति-स्तुत-प्रशंसित 5२ छे. (८) 

२४/५/६ : टे ये५५/० ५२५५१ | ०/२/ २१५८ UA २३ REE प्र UU, 
स्वस्थ्य, यश अपे iE MUS A आ खे Gt AU (१२५२१ ता] 
स्ट्रटे४२४/ ४२ & (८) 


२४७ 
EE 


६२४. यद्टच्चों हिरण्यस्य यद्वा वर्चो गवामृत । 


वचस्तेन 
सत्यस्य ब्रह्मणो वच॑स्तेन मा सं सृजामसि ॥ १०॥ 

५६।्थ : हिरण्यस्य यत्‌-वर्च:-सोनानु % त-स ६4३५ 8 यत्‌-वा-थने % गवाम्‌-उत-२य6२ोु 
वर्य-ते९ यभ5३५ छै तथा १६-वाशी भोनुं वर्थ-शान३५ 8 सत्यस्य-ब्रह्मणः-वर्चः-२८५२१३५ परभात्मानु 
के वर्थ-तेकू प्रल्लान६३ छे तेन मा संसूजामसि-तेथी, इं पोताने संसुष्ट 5र-संसत 5३, सारी रीते 
जक्षंडूत 5३. (१०) 

(२४/५/५ : २॥०/ 0०१४-५५-७६ ९ Bead de-N, Eau dra, AURA 
५४२२/८१/ 2४-४६ EAU GUUS यप fad थपे Yaga 33. 21२ २२२२/ 
मिच्छ, संचय आल्यास असर स्वास्थ्य आओ HAY, छळ AEE HA ४५. (10) 


६२५. सहस्तन्न इन्द्र दब्ध्योज इशे हास्य महतो विरण्शिन्‌। 
२ रे क ° ३१ २ 
क्रतुं न नृम्णं स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शत्रून्त्सुहना कृधी नः॥ ११॥ 
पदार्थ : विरण्शिन्‌-इन्द्र-छे भढान जेखर्यवान परभात्मन्‌ ! नः-जभने तत्‌ सहः-ते णण-णाह्य 
भण्‌चे ओज:-जात्मण५ने दद्धि-६-५६।॥ 5२ अस्य महतः-तुं था भछान संसारनो ईशे हि-स्वामित्व- 
शासचडता छे %, ते भण जने जोक राणीने ९ संसार पर शासन 5२ छे, अभे शरीर खपे भन 
पर शासन डरी शडीथे क्रतुं न स्थविरं नृभ्णं वाजं च-प्रश जाप तथा प्रशानी समान स्थिर धन- 
भोक्षेश्चर्यने जाप जने स्थिर जचन-जभुतभोग-जानंध पण जाप तथा वृत्रेषु-आभ-डीपाहि पापभापोने 
$रऐ नः-सुहना शत्रून्‌ कृधि-जभने णणवान जने. शमन ३२२ उरी. है-णनावी है. (११) 
(२४/५/६ ; हे बढे अदर्यवाट ४२२/त्यप्‌ / ७ यमे दाहिदच २४० AAA २५ केचा 
&/२/ हुँ विस्रवं असार पर २२४० अरे &. आये ससर पर पछि, पर्छु शरीर २४२ मच पर सच 
उरी २३२४, रथा शा पथ याप, ग्रा २४२/०४ स्थिर धच-याीकषद्षर्य २४२ HIE ५७ २५ 372, 
डीव याहि पर्थ वीचे आरके २४२४ 44५, सय) चे ९२० ४२०२ चावी & (11) 
पस्त १ ३१२ ३.२ ३ १ २ ३२ ३ १२ 
६२६. सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिश्रतीद्वर्यूध्नीः। 
३२ ३२३ १ २ हे ९ २ 
उरुः पृथुरयं वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त॥ १२॥ 
प६र्थ : सहर्षभा:-छे स्तुति वाणीजो ! तमे ऋषए्म = सांढ३प जात्मानी साथे सहवत्साः-११३५ 
णाणडी-वा&२रडाणो. सहित द्वयूध्नीः-अैडिड सुण पारक्षोडिड भोक्षानं६ $ण जापनारी विश्वा र्पाणि 
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बिभ्रती:-समरत. सु६२-5भनीय वस्तुजोने घारए। डरती (भर%भान २७ अयं यः-थे % उरू पृथुः- 
लोकः-अस्तु-भ्ठान, विस्तृत विशाण भोक्षपाभ छे इह-थे भोक्षपाभभां इमा:-सुप्रपाणा:-आप:-स्त- 
से प्रसिद्ध भरपूर पान 5२१७ योज्य व्याप5 प्रशपति परभात्मा छे. (१२) 

मवर्थे; ढे स्तिती) / तथे त्यांची इ अपी साथे ५७ बनने asl रथ प्यारी 
संसारमा पल याड छुन अपने माश्च पक्ष याच AE ऑप SU ८९ छ) ०३ ५५०) २७) 
छोवटे हगारे माटे २४७/० /१२४० १११/४ छ, 9५ सारी री? पार 5२४ ५२4५ ४१9/५/2 परमात्य/ 
६, 20) वरस ०४० ad 8, केचे पच sud dg सेब ४१५ & (१२) 

ण॑5-प 

ब. जेर की 2 ३ आसवोजमिषं ३.२ 2% ३१ २ ३ १ २ 

६२७. अग्न आयूंषि पवस {च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌॥ १ ॥ 

पदार्थ : अग्ने-डे श्री परभात्मन्‌ ! आयूंषि पवसे-।शोे प्रेरित 5२ ऊर्जम्‌-इर्ष च नः-आसुवः- 
तेथी रसात्म5 सूक्ष्मभोगने भोक्ष३प जायुनुं इण जने स्थूण जन्तो तथा संसारभां भोति$ प्राणोनु 
इण्‌ खचन जभारे भाटे 6त्पन्न 5२ दुच्छुनाम्‌-पापनी प्रवृत्तिशोने आरे बाधस्व-शभाराथी ६२ ७21१. 
(१) 

न्थ; टे ५40 ५२५५१ / ५ २४२/२/ HN २४०/-२४० ४/२ 52, ०0/250/4) Gril 
उरत १/१५/२२/ यदु ०२५ 4२५ अरीय. २॥ क्ब २६८ ततने प्ट अरावीचे अरी 
मोक्षम जग्रसे पक्ष आपट 314. २॥ did A gga ६२ ४2५, (1) 


SS 


३ २ ३ १ २ ३ २उ हे, ७ फे क्र RNR 
६२८. विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविह्ुतम्‌ । 
र्‌ २ ३ १ स्‌ डक तेज क त दो. र र हे. 9 श्र 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा वि राजति॥ २॥ 
पर्थ : यज्ञपतो-मध्यात्मयशना य१भान $पास5ने भाटे अविहनुतम्‌-आयुः-दधत्‌-वि$लि^- 
सरण छवबनने धारण 5२ववा भाटे विश्राट्‌विशेष प्रडाशभान समस्त प्रशशभानोमभां प्रशशभान परमात्मा 
बृहत्‌ सोम्यं मधु-णून % 6पासनार सयुःऊत भधुपान5 पिबतु-पान 5२-स्वी 5.२ २-४२ छे. य:-वातजूत:- 
है भनने प्रे२ि१-प्रार्थित त्मना-जात्मभावथी-स्नेरथी प्रजा:-अभिरक्षति-&8५ आशो पर ध्या 5२ 
छे पिपति-तैनुं पाक्षन 5२ छे बहुधा विराजति-अने5 प्रडारथी, तेनी. २६२ प्रडाशभान थाय छे. (२) 
नद्धं; अव्यात्यियेचा वक्रया GUA २२० छक्‍चचे १/२७ 2२५४ ४/2 विशेष :3/2/२/४ 
अध्यात्म टी ४२२/८५/ 6५२३३ ४/२/ यात्म २२/पि ५४२ 6पसचस्थची हया उरी? 
स्वर ७२ 8 ब 6५/स<चुँ परकिय उरी? बेचे पै 4५ &. (२) 
३ १ 


दक रो र रहिन्‌ कह र ललल ला बलता शु. ते हे और ३ 
६२९. चित्रं मु चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 


२ ३ ह: ३ २ ३ १ ड सूर्य ३ ९ श्र ३ १२ 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३॥ 

५६।थ : जगतः-च-तस्थुषः-आत्मा-शंगभ-य्‌२ येतनना जने २५१२-१३ जात्मा-विश्वना 
खात्मा परमात्मा सूर्यः-शानप्रडाश २१३५-शानसूर्य देवानां चित्रम्‌-अनीकम्‌-भुभुक्ष ७वन्मुडतीना 
अदभुत श्रे ४७ मित्रस्य वसगस्य-अग्नेः-चक्षु:-भार। प्राएना जयनना खने वाडू-वालीना प्रश 
उदगात्‌-जछो भुक 6पासञ5-ध्यानीनी ६२ साक्षात्‌ धयो-थ6 भयो द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ आप्राः- 
मारा 6परना जंग शिरने, नीयेना संग उंटिने तथा हृ्यावळशने शान वनति प्रवृत्तिणोथी भरी 
6१५ छे. (उ) 

मय्य्‌; १२-२४२९५२-१४०/२-१/४०/ त्या ५२५९५ स्वत: श/च ५5२१३५ २/०९५ ५५६२ 
छतप्युउरीप। यूं 4 ३०५ हल तथा डास 6२६०२ अपने UU HHS Glas २४६२ 
साक्षात य छ. इरी बधिर, &८य चे ३८१ पोटाची श/च Da all ०२ & 8. (७) 

१ क केः हह कर Le ३ १ २ 

६३०. आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः॥ ४॥ 

पद्दार्थ : अयम्‌-थे गौः-२्तोत।-6५।२४ पृश्निः-५२भकयोतिनो स्पर्श 5२ना२-प्राप्त 5९ना२ 8५२३ 
खात्मा, आ-अक्रमीत्‌-संसारभां जाव्यो-जावे छै पुरः-मातरं पितरं च-आसदत्‌-्थम भाता. जने पिताने 
ग्राप्त थाय छे पुनः प्रयन्‌-प्रणति 3रीने स्वः-भोक्षवाभभां पडोये 8. (४) 

(२४/५/५ 2 २) सु/230/ Guus परयश्रयोविने स्पर्श २२०/२, आप FUR ऑत्य-छवात्या 
२४२/२२/ २४५२७/ ७२ छ, 444 Hal, Nad yd बाय छ, hat dyad चे २/6/१/ 
२/०/५/२७/4) इन: 6८५ 48 Dard HUA 3Ral- Grid ४२ hale छुथ ल HA 
श्राप 4५ &. (%) 

३ १ kl ३ रउ क. ३ २ र्र ३ १ ज 

६३१. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्‌॥ ५॥ 

प६र्थ : महषि:-रोचना-भछान ५ॐ॥भ।॥ अस्य-२॥ ९०तनी अन्त:-4६२ चरति-।५। थ6 रह्यो 
छे प्राणात्‌-अपानती-धुलोऽ जने पुथिवीक्षोऽ सुधी, दिवं व्यख्यत्‌-भोक्षपाभने प्रशअशित 5२ 8. (५) 

मय: सढ 2३/२/२/० ५२ २ 2०००) २४६२ gals ४२ ५४/१५) अडी yt 
धर्ध २७१ छ २४० ५4nd पोटाचा 451A ula $2 २ & (५) 


३२उ अ: हे. क २ ९ २३ ९१२२ १. हे २ २२२ १ २ 
६३२. त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतड्भाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः॥ ६॥ 
पदार्थ : पतङ्गाय-भार। जात्मामां प्राप्त थनार परभात्माने भाटे प्रति वस्तोः-वाक्‌-धीयते-[A(६॥ 
भारा द्वारा स्तुति जाधान उरवाभां जावे छे-सभर्पित उरवामा जावे छै अहनी द्युभिः-पोतानी. 


क्योतिलोथी भारी २६२ त्रिशत्‌-धाम-त्रीश घरी विराजति-विशेष अशित २९ छे. 
म: Al yd चार परयात्यावों HD YY GUA दार! HE चरि wa 
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४२५/२४/ यावे 8. २४७-४५ ५८६२ & वे परयात्य/ पक्ष पोटाची १२//2२4) त्री ६७२४-/६५२- 
२४४ मुछ ७५/२/५०) २४६२ व्यि ४३//200 २७ &, मारी च्छति थाळी 200 रंडी पे ठे ५७ ६4, 
न्याय ९० ४२० गथ). (६) 

सक २ RR ३१२ ३ १ र १२ ३ १२ 

६३३. अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तु भिः। सूराय विश्वचक्षसे॥ ७॥ 

पार्थ्‌ : यथा-केभ सूराय-कूर्य जाणभनने कक्ष्य डरीने-सूर्य 8६4 थया. पछी अक्तुभिः -नक्षत्रा- 
रानिथो सउित भुष, शुई साहि अछ, तार। अपयन्ति-६२ ५४ काय छे; उटी शाय छे, तेभ% विश्वचक्षसे- 
विश्च दृष्टा परमात्माने वक्ष्य ऽरीचे 8५२५ त्ये तायवः-ते थोर (माव के गंदरथी जने महारथी कु 
लाव तथा डाम शाहि धोषो ६२ माणी १५ छे. (9) 

म्य; शेर यचा २४/०/२०4) रठची थे ०/२/२४ आल्या १14 छ, d+ सर्व ६०५ ४५- 
६95 ५२५५/१ AAA“ बचा २४० A YE ०५ ५ आय २४/६ कुप दोष यातल्या 
4 &. (9) 

१२ ३ ९ के रेळे हे के के के १९ १ २ ३ ५.२ 

६३४. अदृश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनों अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८॥ 

पह्दार्थ : अस्य केतवः-थे सूर्य परभात्माने डेतु-शाप& संडेत 5२२ रश्मयः-सर्वन व्याप्त युश 
जनान्‌-अनु-6५।२४ खने भनचशील शनोने अदृश्रन्‌-शीवाभां जावे छै यथा-भ्राजन्तः-अग्नयः- 
गाकचद्यभान जज्नियों कोवाभां जावे छे. (८) 

१/4; अल | २४ २४२९/२/१८-८९/५४२/१७ ५१२५।९५।११) 1५5 २७ NA ४४/२४४ 
सचे यप0-9/279 राय २५) २४) 8, 922 279५८२/० २४/०प) १५/०/२४) Ug Natal 
२४३ 8, (८) 

३१ २ ३ २१२२ ३१२ र हे १ र्‌ ३२ 

६३५. तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ ९ ॥ 

पर्थ : सूर्य-डे सर्व सरएशील व्यापनशील परभात्मन्‌ ! तु तरणि:-भुभुक्षुओने ६ु:णसाजरथी. 
१२॥२ 8 विश्वदर्शत:-सर्वनो ६र्शनीय ज्योतिष्कृतू-असि-शान श्योतिनो 5२ना२-जापना२ छे विश्वं 
रोचनमू-आभासि-समरत प्रशाशभानोने तु ४ शित 5२ छे-प्र&श प्रहान 5२ छे. (८) 

(२4 2 सर्वत्र ld ५२५५ बुड Gash ६:०४२४/२/२4) alk, सरकटे ८० 
य्य, खतएँ/4२७/२/ शच १A ४८१२ चे सय अदा YE HUE छ; ठेवी 
हयाचा रीचे थाच HAA यप “ad रचे yA ४२१ NEA. (८) 

३ २ क. न. १२ प्रत्यङ्ङुदेषि १ र ३ १२ 

६३६. प्रत्यङ्‌ देवानां विश: ङुदेषि मानुषान्‌। 

३ रउ इक्‌ रर३ २ 
प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वर्दृशे॥ १०॥ 

पद्दार्थ : स्वः-हशे-सुण ६धर्शनने भाटे देवानां विशः प्रत्यडू-उदेषि-8वो-९७वन्मुःतीनी, श्रेणीमा 

जावनार। नियमित छवनयाना उरनारा-परभात्माभां पोताने नियुङत उरचार। भवुप्योती सन्मुण 
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परभात्मन्‌ ! तु 6त्साडंथी १4 छे. मानुषात्‌ प्रत्यङ्‌ भपुप्य श्रेणी 8पासओनी सन्मुण पण 6त्साडंथी 
जावे छे. विश्वं प्रत्यङ्स ६२ वर्णनी सामे पण 6त्साडथी जावे 8. (१०) 

न: हे yd ५२२/त्यप्‌ / ४ 66/२ & ५ Darya] UN, GUA “gl 
समेव सर्व १चवर्यनी साने ४९ ५८ 5२१4 ७००/७४4) २४ 8, दारी पसे ६९२ पथ, 
441०५, यथापां तार छ५६ हुँ आपे ४ &. ९८६ ०/२/ ६० Gr, ०/२/ ०२४ ४५ 
4 ७ ura बचे 8, ०८७ ag Yuet ४२) ४४ & (10) 

ह. ३ शः “जे ३ २ ३ २ क १२ १5 २ क ५. ळू 

६३७, येना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जना अनु। त्व वरुण पश्यसि॥ ११ ॥ 

पधर्थ : पावक वरुण त्वम्‌-छे ५वि१ॐ२४ वरवाने योग्य वरवावाणा परभात्मन्‌ ! तु येन चक्षसा- 
% 8५५1२ ६ष्टिथी जनान्‌-अनु भुरण्यन्तं पशश्‍्यसि-%"म पामनार प्राशीजोनु ॥२४ पोष 5२०१ %)तने. 
निडाणे छे, तेम जमने ७पासओने पश निडाण-निडाणे छे. (११) 

मवर्थे / ४/१2५/२५ १२५/१/२4, १२०/२, ५५d ५२५+ ११०४ “UR शीय 
२/२७/-४/४७/ ७२०/ १००० ९ 6५४२ AU FUER Red 8, बेब १० पहार्थ बाट असच 
हयाचे मा2, २४१० छुपे 42 रपवय-यीक्षचे पॅ /१४।१-/२४/१ छ. (11) 

६4 रर हे १२ ३ २२ ह ह ३ १ ॥ 

६३८. उद्‌ द्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तु भिः। 

२ २३ १ 100 
पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ १२॥ 

पार्थ्‌ : सूर्य-डे स२शशील-व्यापचशीव्ष परभात्मन्‌ ! दुं द्याम्‌-धुलो$न रज:-अन्तरिक्षने पृथु- 
38िन-पृथिवी पिउने अक्तुभि:ः-अहा-रजिजोनी साथे दिवसोचु-२॥त दिवसोचु मिमान:-निर्भाण उरता. 
जन्मानि पश्यन्‌-सभै ४न्भ पाभनाराजोने द्रष्टिभां राणवा भाटे उदेषि-6त्साढपूर्व5 प्राप्त था. (१२) 

न: yd परयात्या Yas, अन्तारिकवोऊ, ५/१५/८०/४-०७१५ ८037 a दिवस 
२४२ राठी विया उरा अये शून्य प्यार! पर FUER राथीचे Gl yt थाय &, २४१५/ 
खमे कन्म ५/२।२/ पर पादि २/०५/ मारे ये २५ विश 3२ 8, 224) २४२ A २४० २४५१०/- 


मोल अपर अरी २,३२४. वधी अगर वैनी Guin ७२५) ४९६२४५ (12) 
२३ श २ रेक रर 


£ डे ३२ ३ २२३ 
६३९. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्र्यः। 
२ ३ १२ 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः॥ १३॥ 


पद्दार्थ : सूरः-प्रेरऽ परभात्मा सप्त-सभवेत थये शुन्ध्युवः-4।४। रथस्य नप्त्यः-शरी२२थ्‌न न 
पाउना२-संभाणनारने अयुक्त-नियुऽत 5२५ 8 ताभिः स्वयुक्तिभिः-ते स्वयुऊत 5र२वा्भा जावेच प्राशो- 
प्राण प्रभंषोथी प्राप्त थाय छे. (१३) 

भावार्थ : 9२५ ५२-५ ये २/२२२५२ AUR HNN सयवेत उषयां (पिअर ५२७ & वे 
२५५५ रवास २४/१८/ आह 1४h १ & (13) 


३ १ २२३२ २३२२३ १२ ३ १ २ 
६४०. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण॥ १४॥ 
प६र्थ : विचक्षण सूर्य-छे सर्व्रप्टा स२७शीक्ष-व्यापनशीकष परभात्मन्‌ ! सप्त हरित:ः-65त सभवेत 
थनार तने ५७ जावनार प्रा रथे-भार। शरीर २५भा-€६५२७भां त्वा शोचिष्केशं वहन्ति-तने दीप्तशान 
रश्मिवाणाने 6 जावे 8. (१४) 
मवर्थे ; टे सकट ०५०२ ५२५/०५१ / जे २२१० १4७ फल तने ब्ध २४/५०/२ ४/२/ 
2२२२4२ €६५२/४२/ टॉरी थार A HUH ८ ५/२०६५० द्ध व 6, कोने वे २५५ 
2034 &. भथा घडी ६४२३ & त्या डी चरी टचे शर! ४५) 4६४ आवि & २४१ 9५२ ५२२4 
सदय थाय छे त्यारे मचे दारा अडी a २४३ & (1%) 
इति षष्ठोऽध्यायः, षष्ठः प्रपाठकश्च समाप्तः 
इति आरण्यपर्व वा आरण्यकाण्ड 
सामवेद-संहितायां पूर्वाचिकः समाप्तः 


9, 9, 9, 
99९ 9१० 90१9 
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अथ महानाम्न्याचिकः 
३ १ २ ३ २ ३१ रर ३ १ २ 
६४९. विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशंसिषो दिशः । 
१ २ पूर्वीणां २ 
शिक्षा शचीनां पते { पुरूवसो ॥१॥ 
पार्थ : मघवन्‌-छे भोक्षेश्वर्यवाणा परभात्मन्‌ ! विदा:-तुं सर्व अं काऐ 8, तेथी गातुं विदाः- 
छवबननो मार अथवा शवाना भार्गने प्राप्त 5२।१ दिशः-अनुशंसिषः-२॥२० वधवानी हिशाजोने ५११ 
पूर्वीणां शचीनां पते-शाश्वत प्रशाणो-विधाजोन। स्वाभिन्‌ ! पुर्वसो-५छु शानधनवाणा परभात्मन्‌ ! 
शिक्ष-ते शाश्वत प्रशाखोने, विधाजोने, शानधनोचे भने प्रहान 5२. (१) 
यय्‌: ५२५/९५ २४५१ 2. २६०२4-२२/२४ ad Ren स्थायी & २१०५ Dar 
म्य अचे शंकाची Bun पक्ष Add. Riva: 6५/स5चों vit ५४४४६५५ बने छ. (१) 
३२३ ३ १२, ३ २ राश १२ ३ १२३१ २ ३ १२ 
,, ६४२. आभिष्ठमभिष्टिभिः स्वा ३ऽन्नांशुः। प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र द्युम्नाय न 
इषे॥ २॥ 
पार्थ : प्रचेतन इन्द-ऐे येत 5२चार अेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-दुं आभिः-अभिष्टिभिः- 
ये जभारी प्रार्थनाथी स्वः-न-अंशुः-सुणमय भोक्षपाभनी समान तथा व्याप थतां दुं न:-जभार। स्त्र/ 
द्युम्नाय-यशो३५ २१३५ प्राप्तिने माटे जने इषे-धी 25 जच्नाह5 6४ सिद्धिने माटे ५९ प्रचेतय-येतावा- 
भोषित 5२-5२ छे. (२) 
(२४/५/५ 2 4१/५०/२ माद्री समातं सदय परमात्मा अयारी प्राधचाथी यचे ३0३ छ. 


२१६५//-१३ यर १५२५/०५३५ २१२१३५ ६1 12 aU RF अन्य २/६ ६२ /१/४२ २2 
५४९ येटावे 8. ५४ आपे & (२) 


३ रउ ३ २ ३९ र्र 
६४३. एवा हि शक्रो राये वाजाय वत्रिवः । 
अ है २३ १ २ ३ २३ है के र २. है २ 
शविष्ठ वजिन्नृञ्जसे मंहिष्ठ वञ्रिन्नृञ्जस आ याहि पिब मत्स्व ॥ ३॥ 
पर्थ : एवं हि-जेभ ४ शक्र-उ-छे नितान्त सुण शापवाभां शऊत-समर्थ 'परभात्मन्‌ ! राये- 
भोक्षेश्वर्यने भाटे वज्रिवः-छै शोकस्वी वाजाय-जभृत जन्‍्नपभोगने भाटे शविष्ठ वज्रिन्‌-त्रञ्चसे-ऐै 
सत्यत णणवान ! जोकस्वी परमात्मन! दुं अभे समर्थ भनावे छ आयाहि-जावी % पिब-6पासनारसनु 
पान 3२-स्वी$२ मत्स्व-अभार। पर प्रसन्न धा. (3) 


(२४/५/५ : २१ रीबे छुण ग्रहचमां समर्थे परमात्मत! ठं गले" २४/५४५/२ सब छ 44 
डे १४२५) / ४ २४१०४)०/ शापाने अथवा ५२५५१ | ५ २४२० २२५ चावे &. ८ ॥२/२४०१५ 


रपठ 


६५ / 8 २४२/२/ हहयया यव, /४/२४०/२२/ ५४६ 5२-९१४२ ७२, आये २४५ 4२ २१४ ४२. (७) 
३२ ३ २ सुवीर्य ७. २ २ १ २ छे पततिर्बशा ३ १ २ 
६४४. विदा राये [ भुवो वाजानां ॥ अनु 
र र्‌ ३ २३ १ रर३ १ १ 
महिष्ठ वज्रिन्नुञ्जसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌॥ ४॥ 
५६थ : राये सुवीर्य विदाः-भोक्ष जेश्वर्थने माटे संयत वीर्य प्राप्त 5२५, वाजानां पतिः-णणोना 
स्वाभिन्‌ ! वशान्‌-अनुभुवः-पोताना वशभा. तेने. अवित 5२ मंहिष्ठ वाजिन-त्रक्मसे-ढे प्रशंसनीय 
णणवान्‌ ! तु जभने समर्थ 5२. यः-% तु शूराणां शविष्ठ-शूरवीरोभा. सर्वथी जत्यंत भणवान छे. (४) 
मव्य; ५२२ थोक पट अरव २/2 सयमा वीर्य (प छ, वे सरस १००) स्वायी 
छी. देणे पोळीचे ११ अरे छ, ठे ४९४४ बटर & समे समर्थे अदे छ, वे १२५२२/ २०३) 
सरडाच &. वेपु २२७ ७८ बेची Gua असवी SA. (०७ 
है रर ३ १ २३२३ ३ २ 
६४५. यो मंहिष्ठो मघोनामंशुर्न शोचिः। 
ह र ब २ ३.१ २ ३.१ रर 
चिकित्वो अभि नो नयेन्द्रो विदे तमु स्तुहि॥ ५॥ 
५६।्थ : मघोनां मंहिष्ठः-य:-धनवानी भा. अत्यंत ६नी के परभात्मा 8 अंशुः-न शोचिः-[5२९वाण। 
सूर्यची सभाच प्रडाशभान छे. चिकित्वः-ते छुं शानवान परभात्मन्‌ नः-अभि नय-जभने कने याल 
इन्द्रः-विदे-अेश्चर्यवान परमात्मा जभने शान प्रधान 5२-जापे छे. तेथी तम्‌-उ स्तुहि-छे भन! तु तेनी 
स्तुति 5२. (५) 
(/कर्थ » ४८००० Aria EE परमात्मा १ & ४ ०१० पक्ष आपि खै यया 
सईची ४७ यापे छस्य २२/० ११२4) यथव अ#शयान १ &. योगीनी अंदर बेच ४ HAA 
चायं &. ते १/५/० थवे अमे ८४ १04 8. अग्ने नय' थै दीव २४४३ ब्ध १४४ &. ० वा 


परमात्माची अरे मच स्टे 3२, (५) 
ड २ रे रउ ३ १ २ ३ १२३१२ 
६४६. ईशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
ह. -$ ३२ ३ २३ २२ १ २ ३ २ ३२ 
स नः स्वर्षदति द्विषः क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६॥ 

५६।्थ : शक्र:-शञ्तिमान परमात्मा ईशे हि-नितान्त स्वाभीपछुँ 5२ छै-शासन ५5२ छै ते जेतारम्‌- 
अपराजितम्‌-ते. ५२४५ न पामनार [विळयशीक्षने ऊतये-पोतानी, रक्षाने भाटे हवामहे-जभे जामभंत्रित 
उरता २९ीये 8पासना ६२ स्व-न-द्विष:-ते भारी देष भावषनाणोनो अति स्वर्ष-विनाश 35३ क्रतुः- 
छन्दः-त्रज्ञं बृहत-5र्भ, रक्षण, शची. वृद्धि 5२. (६) 

tad: Ul YR AURAL ४२ ra रे gl ALY २७, rR 


रपप 


२/2 ५६) ४९ ४ ७/२/२ AE Arlanda ४२ २७)२४, ते २४२/२) ४५ (२४) 
सवथ वि 5२. २४२/२ 5400, २१७/२/४४ यप lad alg Ral २७. (€) 


१२२३२९१२ 


६४७. इन्द्र धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
१ २ स्वषदति ३ २३ १ २ स्वर्षडति ३ हु: जू 
स नः स्वर्षदति द्विषः स नः स्वर्षदति द्विषः ॥७॥ 
५६।र्थ : धनस्य सातये-भोक्षेश्वर्यनी, प्रप्तिन भाटे अपराजितं जेतारम्‌-इन्द्रम्‌-५२४यथी, २छित २६ 
विश्यशीक्ष जेश्वर्थवान परभात्माने हवामहे-आमभंत्रित 5रीजे छीथे सः-नः द्विषः-अति स्वर्षत्‌-ते 
जमभारी देष भावनायोने अत्यंत ६२ 5री है सः-नः स्वर्षत्‌-अति द्विषः-ते जभने देष भावनाजोथी 
जाते ६२ 5२-४२ छे. (9) 
भावार्थ यित शेटा २४२५/० परयात्यांचे “a yt बाट aia अरीय a 
४ अयारी ४४ मावचायोचे हूर उरे टथा अमे ३४ ०५०4) ६२ ४२. (७) 
पूर्वस्य के २६.२ ३ र श्र 
६४८. पूर्वस्य यत्ते अद्रिवो शुर्मदाय। 
३ १ क, द्‌ डु २ 
सुम्न आ धेहि नो वसो पूर्तिः शविष्ठ शस्यते। 
३ रर ३ २ हे १ श्रः के है. २ 
वशी हि शक्रो नूनं तन्नव्यं संन्यसे॥ ८ ॥ 
पर्थ : अद्विव:-छै लो१स्वी परभात्मन्‌ ! ते पूर्वस्य-तार। सनातनना यत्‌-े अंशु:-ध्यान तरं)- 
२१३५ आणी मदाय-इर्ष प्राप्तिने भाटे 8 नः सुम्ते-आधेहि-जभारा। सुणने भाटे जापान 5२-सारी 
रीते सभावेश 5२ वसो शविष्ठ-डे वसावनार जत्यंत ५७१, ! छु पूत्तिः शस्यते-&भनापूरछ, 5रनारचे 
प्रशेसित इरवाभां जावे छे. नूनम्‌-निश्चय % छुं बशी शक्र:-विश्वने वश 5२ना२ सभर्थ छे. तत्‌-नव्यं 
संन्यसे-तेथी तने स्तुति योज्यने हृध्यभां सारी रीति स्थापित 5३ ७. (८) 
वर्थ : ॥0४स्वी ५२५ सचा/तच AU, dN ४२/ पेग रणी जी 
Guus EF ARAB. बेच दु दाटे परयात्य/ टेरी २४६२ कय ७२ 8, २२/५/२ बै 
3/२।५२५पी सरि ७२५) 9082. वे २५० बमा २/००।२ रु 32२११ १२५ हेवचे &८यया सरी 
रीवे स्थापित ४२५ ६२४५. (८) 


१ 


डे र्र हे क ३ 
६४९. प्रभो जनस्य वृत्रहन्त्समर्येषु ब्रवावहै । 
२.३ री ३ १ २ ३ १ २ २३२ २ ३२ 
शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्युः ॥ ९॥ 


५६।्थ्‌ : जनस्य अर्येषु-४नवर्थ-भनुष्योना स्वाभीयो २ कजी. ५७ वृत्रहन्‌-प्रभो-४ पापनाश5 ! 


२५५ 

प्रभु एं ४ जर्य = राक-शास5 8 सर्वथा स्वाभीषर्भ जने पापविनाशन प्रवृत्ति तारामा % छे, तेथी 
सम्ब्रवावहै-तरी स्तुति 3रीजे छीथे. यः-के शूरः-५२४भी सखा-भि+ सुशेव:-सुं६२-श्रेऊ सुणहाता 
अद्वयु:-णदवितीय-गेडकषो, गोषु गच्छति-पृथिवी जाहि क्योज्ञेभां व्याप गतिथी प्राप्त थाय छे. (८) 

मथ; भपु०५५०/०/ २/१/२४/-२/२४३२/ ५/४०/२/४ ५७ ०/२/ 24) ६ गयी, ४0 २२३० 
पापच वारी ४५/ २४२ ६5 ६२ १९ उरे & हुँ मित्र २४२ यथार्थ छुणद/6/ 8. ५२४१ da, 
येउ समस पिवी याहि बोडन /१%-०५/५५ रावि प १४० यासच उरी र 8. २२ 
पौरी खर! 3२ रढीयजें, (८) 


६५०. एवाहोऽ३ 5३ ऽइव एवा ह्यग्ने | एवा हीन्द्र । 
३ १ श्र छ, म नः ओं ३ ९ श्र 
एवा हि पूषन्‌। एवा हि देवाः। ओं एवा हि देवाः॥ १०॥ 
पदार्थ : एव हि एव-डे परभात्मन्‌ ! दुं थेपो ४ णराणर उडेक्षां शुशवाणो छे. 
एवं हि अग्ने-छे जज्नि नाभथी जआएणी परमात्मा ! तु णरेण२ थज्चि २१३५ छे. 
एव हि इन्द्र-छे अेश्वर्यवान परमात्मा ! तु ४ छन्द नामधी छे. 
एव हि पूषन्‌-छे पोषण, 5२२ परमात्मा ! तारु पूषा नाभथी क ताइ यशोजान छे. 
एष हि देवाः-थे ४ रीत ६4शुशोथी युऽत तु तमिन्न-प्मिन् देव चाभोथी ऽडेवाभां जावेब परमात्मा 
पुं 8. (१०) 
माव्य: हे परमात्म्‌ / २ “al Guest alu २२४/२२/ alg १ 37० 8. dsl 
अय ५७/ ५२५ चामी तारी १ पूवा २४२७ 8. या अधि आायबी gual alg १ 
२०५० 8. अया छर चामरी वाड येश्वरयदाच रपसा २४२४ &. 34285 (५ यायची ४५७ sR U२ 
उपसा वाड क बोरान &. या बडुंबयचमा समस ६4४५/40 मीने टॉरी ४ खुरि 8. २४ 
रीत रसर BA YUN ६१ ५२ gd, HU, 6५/२० ७२३ ८/२१-५४२८/२७२१ (10) 


इति महानाम्न्याचक एवं पूर्वाचक सामवेद आध्यात्मिक मुनिभाष्य । 
स्वामी ब्रहामुनि कृत सामवेद पूर्वाचिक भाष्य समाप्तः । 


२प७ 


॥ ओइम्‌ ॥ 


सायवेद: 


अध्यात्मिक मुनिभाष्य 


उत्तराचिक : 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
अथ प्रथमः प्रपाठकः 


प्रथमोऽर्धः 
5-१ 
यूञपा-१ 


६५१. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाँ इयक्षते ॥९॥ 

पदार्थ : नरः-छे भुभुक्ष्कनो ! तभे अस्मै-भे-6४६१ देवानू-अभि-इयक्षते-दैवो-दिव्य सुणोनो 
शछवनमां संगत 5२वा या।डचा२-हितेषी इन्दवे-२२१।च पवमानाय-शान्तपाशभां प्राप्त थनार परभात्माने 
भाटे उपगायत-6पजान 3रो-जात्मभावथी स्तवन-ठपासना डरो. (१) 

(चर्थे; समर छणीटा 44 14 तेचे Dat Ed #२/१०/२, रवाळ UA पा 
४२ ५२%/०१/ची पदुडत रहि, 6५२४० यड% ५२१) १0६२१ (1) 


हैं. के के शर र. ४ रर ३२ २ १२ ३२ 
६५२. अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः। देवं देवाय देवयु॥ २॥ 
पार्थ : ते-छे धारा ३पभ प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तार मधुना-जान६२सनी, साधे अथर्वाणः- 
जयक्ष-स्थिर भननशील योगी%न देवेयुः-देवं पय:-तु% धब याउनार दिव्य प्राए-थभर तत्व 
जात्मत्भावने. देवाय-तु% प२भात्महेवनी प्राप्तिने भाटे अभिशिश्रयु:-जाश्रय थे छे.-नितान्त खपित 
डरी हे छे; त्यारे तारो साक्षात्‌ 35२ 8. (२) 


सवर्थ / (स्थिर २०४५/०/ यो, वयाची €५/२३ “ail दिव्य २१०८००/५ १ ५२२/८२६५े 
य छ, पएरया/त्यद्रेव्नी at काटे समस्त २४२६0 या खीर चय त्याच दार Rt 


२५८ 


ऊर & ~ कोटा rl बेच) २2/8७/८४४२ 3रे छ, (२) 
ह. ३ ३ रउ ३ १ रर ३ 80. . हा हे. ३ के है 

६५३. स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते। श॑ राजन्नोषधीभ्यः ॥ ३॥ 

पार्थ : सः-राजन्‌-ते तु डे पवमान सोभ-धार।३पभां प्राप्त थनार शांत २१३५ सर्वञ्‌ प्रशआशभान 
परमात्मत ! नः-जभार। 6पाक्षडीचा गवे शम्‌-शानेच्रियो भाजने भाटे इद्याशडरी भने 8-जसंयभभां 
प्रवृत्त न थवाथी जनाय शम्‌-%चे(द्रियने माटे अव्याश३प भने 8-व्यक्ियारभां प्रवृत च थवाथी अर्वते- 
शम्‌-प्रे२९। धर्भवान भनने माटे अद्याए३प भन ओषधिभ्यः शम्‌-0र्का-७वनरस २5त प्राशीने भाटे 
इद्याशडप णन. (उ) 

'/१/र्द: 6५स ६1२ ५२२/८०/ची AA“ UN ठेवी ul nA A+R, 
कच २//१-०4५भिय/रपी २४४५/०, बंडया lan ant अचे २९ साट MN 
२९-२५ दोष ८४० २/४००/ ऑप १/५ छ, (3) 


सूङन-२ 


है ३ १ २३ ₹ २ ३ २ १ २ ३ ९ श्र 
६५४. दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा। सोमाः शुक्रा गवाशिरः॥ १ ॥ 
प६र्थ : दविद्युतत्या-६६ीप्यभान; रुचा-$।न्ति, परिष्टोभन्त्या-२५ ५५२ शुशोनुं वर्शन 5रनारी 
कृपा-स्चुति३५ आध्यात्म श३त ६२ सोमा:-जानं६धाराम प्राप्त शान्त २१३५ प२भात्म, गवाशिरः- 
शामेन्द्रियोमा जाश्रय उरीने शुक्रा:-णात्मामा, प्रकाशित थाय छे. (४) 
वथ; सर्व 14 Ya ब्र i APY Ut ४/२/ परया/त्म/ Gres] २४६२ 
२5 HHUA maul ४२२ उरीग, YAP Ug 4५ & (1) 


रर रेक रर ज्र 

६५५. हिन्वानो हेतृभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌। सीदन्तो वनुषो यथा॥ २॥ 

पार्थ्‌ : वाजी-अभुत जन्नभोगवाणा सोभ शान्त परभात्मा हेतृभि:-हितः-श्तुति १२६ 6५२३ 
द्वारा पारित 6५।सित धने वाजं हिन्वान:-अक्रमीत्‌ू-जभृतान्नभोगने प्रेरित 5रीने 6पास5नी. ६२ 
प्राप्त थाय छे यथा वनुषः सीदन्तः-शभ य।उनार डितेषी पोताना शिप्योने शुरुषटन प्राप्त थ ने 6पटेश 
खापे छे. (२) 

tad: सुप/230/ 6५२५४ दरा धारणा 3२७, Gulia २२८, Addl AUN YHA 
२४२/०४१०४/२/प रिट रीचे /५/२४प आवी रील Ha थाय छ, 222 २२१ शिष्याचे ya 4 
6५६4 पे &. (२) 


३१ २ ३ १२ अवग यी ३ २ ३ १ २ १२ ३ शो ३ २ 
६५६. ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे। पवस्व सूयं दूशे॥ ३॥ 
प५६र्थ : कवे सोम-डे $न्त६र्शी, स्वश, शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु स्वस्तये-भ।२। यु-शस्तित्व- 


२५८ 
अध्याएने भाटे दिवा-सञ्जग्मानः-२१५५शथी संनंध-संगत 35रीने सूर्य:-सूर्यनी, सभान दृशे-नि% ६र्शन 
भटे त्रब्घक-पवस्व-सभीप-साक्षात्‌ प्राप्त धाय छे. (उ) 
(२१4४ - 6५/२५ ६२ ४५३१ ५२H EUAN SUA “HD, पोटाचा 451] याथ रित 
च्छच, ९५) समान सकट ऑप १/५ &. (७) 


सूङच-3 
है; ६ ३ वाजिन्त्सगां ३ १ अर्व॑न्तो हे है कु के नह 

६५७. पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असृक्षत। अर्वन्तो न श्रवस्यवः ॥ १॥ 

पार्थं : कवे वाजिन्‌-े सर्वश व5ता तथा जभुतभोणवाणा सोभ परभात्भन्‌ ! ते पवमानस्य- 
तारी जानंदधाराम| प्राप्त थयेलामा सर्गा:-असूृक्षत-मभूत जानं६ वाड 6पासओनी. ६२ निरंतर 
प्रवाहित थवा भांडे 8 अर्वन्तः-न श्रवस्यवः-प्रशसचीय प्रथतिशीक्ष प्रशस्त गन्तव्य स्थानने थाइता 
ते पर पढोयनार धोडानी समान पडोये छे. (१) 

(दाय २४५३ २४१/०८६०४/०४/६ परयात्यचु al AE HU औय UR AE HU 
4५//७० १४६, 222 4AM, saad asta छूट? Hada ya eA आने बेचे 
खपत थाय 2, 0२ २४ Guat ८7 ५4 & (1) 


है के हे मे के. हे 


६५८. अच्छा कोशं मधुश्चुतमसूग्रं वारे अव्यये। अवावशन्त धीतयः॥ २॥ 


५६५ : अव्यये वारे-नित्य १२शीय ५२भात्माभां २७५ मधुश्चुतं कोशम-भ५ 2५४११२ शते 
धीतयः-अवावशन्त-१।२४।-६५।१ प्रशावाणा 6पास नितान्त याठे 8 तेथी ते अच्छा-असुग्रन्‌-पोतानी 
साभे-तर$ पोते छे; प्रवाडित 5२ छे, प्राप्त ३२ छे. 

a: २४/१०/२)-/१८4, ald ४२२/०/प) २४६२ २७८ २५२ AE ०४२८ ७२/-१८/१ 
URNA 2/१//५/०/ ७५/२/३। /पिटाच बढे छ, पय) dal पहनी ०२९ wd छ-५//७० अरी 
&ै 8-0फ ४२) & &. (२) 


२ ३२उ १ २ ३२ 


६५९. अच्छा समुद्रमिन्दवो$स्तं गावो न धेनवः। अग्मन्नृतस्य योनिमा॥ ३॥ 

पार्थ : इन्दव:-गाद्र 'मावनावाणा 6५२४ सात्माथो त्रज्ञस्य योनिमू-२भुतनुं ५४-३1२ समुद्रम्‌- 
पूर्ण पुरुष परभात्माने अच्छा-आ-अग्मन्‌-सारी. रीते सम2 ३पथी प्राप्त 5२ छै धेनवः-गावः- 
अस्तं न-शैभ हऊ॑शी गायो पोताना जाश्रयरप घर च्गोशाणामा जापोजाप यावी जावे छे-प्राप्त 
थाय 8. (उ) 

मदर्थं: १224 ६000) गयी आणी आप यशया यावी आवे 2, देय Aa “२4, 


२५० 
श्रद्ध ८५/२/४ २॥त्यायी २४१२/७ एल पुरुष्‌ ४२२/८४/१ सारी रीवे ४५५३५१ ५० 4/५ &. (3) 
ण॑5-२ 
यू5न-१ 


६६०. अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बहिघिः ॥ १॥ 

पद्दार्थ : अग्ने-शान-प्र#॥९५ २१३५ परभात्मन्‌ ! तु हव्यदातये गृणानः-खभने पोतानी भेट जापवा 
माटे चमार द्वारा स्तुत डरवाभां जावतां तेना पध्क्षाभां वीतये आ याहि-तारी प्राप्ति माटे जावी. 
%. होता बहिषि न सत्सि-तुं €ृध्यासन पर ढोताती समान निरंतर प्राप्त था-निरंतर २भए 5२. (१) 

(चर्थे: परसात प्रत्ये स्वात्म सवर्ण 32२१/थी परयीत्यांची खु? ७२५/२/ आवे & ९२ 
पै पीट gd ८ ४/८ २३ 8 A हया RAT १/५ छ, शेष sin ९२२४ ५२ 
थेथे & (1) 


६६१. तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। बृहच्छोचा यविष्ठद्य ॥ २॥ 

पद्दार्ध : अङ्गिरः यविष्ठ्य-छे अंगोने प्रेरित 5२नार जत्यंत मेण उरनारभा. श्रेऊ परभात्मन्‌ ! 
तं त्वा-ते तने. समिद्धि-घृतेन वर्धयामसि-9॥७॥थी ॥रणायामो-च्धियोना स६ व्यवढारोथी मने. जात्मतेक 
बधारीण छीये बृहत्‌ू-शोच-तुं जभारी ६२ सत्यंत्‌ प्रशशभान था. (२) 

५/५ : २४०) ४२८ 5२४२, १० 5२४२५ २४५4) २४१५ /4े८ ०२२ परथात्याचे 22/७७/९५9५) 
ग्राहय मिय संयो २४१ पोटाचा २१०१२/५4) पोटची २६२ अ उ>रीज-१५/रीजे १ ते यारी 
अंदर मडाच 34412/२/० उपय २/१/० 4५ & (२) 

ह. / ३ २ २ २ ३९१ गड ३१२ सुवीर्यम्‌ १ 

६६२. स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। बृहदग्ने ॥३॥ 

प६।र्थ : सः-अग्ने देव-ते पु शान 9225 परभात्मद्वेव ! नः-२११।२ भाटे पृथु बृहत्‌ सुवीर्यं 
श्रवाप्यम्‌-पुथु = भछान, भुडतू = कये = श्रेष्ठ श्रवश्‌ योग्य प्रशंसनीय शोलननण-सध्यात्म अर्थात्‌ 
दिव्य जायु भोक्ष थायुने अच्छा विवाससि-सारी रीत संपाधित डरे छे. (उ) 

चर्थे; ४२२/०/ २४२४प-६५४/२७पै बाटे रटाळ खेळ, ५२५२१ असिद्ध (दिव्य २४५ ५ 
सरी रवे २४६० 5२ 8-१ & (७) 


सूङन-२ 


१ ३ १ [र्‌ २ १ २ 
६६३. आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू॥ १॥ 


२५१ 


पर्थ : सुक्रतू-डे शो(्मन-श्रेऊ 3र्भवाणा, मित्रावसगौ-॥॥एनी सभान तु संसारमा स्‌ भाटे 
प्रेरित 5२१२ पुनः जपाननी समान भोक्षभां पोतानी तरई 4४ "चार नः-अभारी गव्यूतिम्‌-स्तुति 
५५७८९१[१-९६4 जुष्ठाने घृति:-तार। तेश्रैभय दर्शन स्नेढादिथी आ-उक्षतम्‌-सिथी 8 मध्वा रजांसि-त।२। 
मधुर सुणभोण इणोथी भारी रंकनीय छान्द्रयोने पश सिय-तृप्त 5री ६. (१) 

चर्थे ; ढे चुडा ४२२/८५प्‌ | ७ २४२/२५/ २४२४ 2२१ ५२ 9२५, पुतः गढ गाट दारी 
वरई ७८ १४४/२ १), २४२४/२/ स्ते टार! ६२४०, शड २//६4) (री 8 & १५ सारया 
प १५२ ५२४० सोरी यारी २१०५ ने पक्ष ga उरी 8 & 24) ५०: ०४८५५/पौ- 
अधात दाची अवसर पा ४०) गय, (1) 

३ दै रे के १ रं रे १ ग्र आ 

६६४. उरुशंसा नमोवृधा मह्ना दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभिः शुचित्रता॥ २॥ 

पर्थ : उरशंसा-छे खत्यत प्रशंसनीय नमोवृधा-स्तु तिखो ६२। भुऊत 6पासडोनी. 6चनति 5२२ 
मह्वा-भष।५ शुचिब्रता-५विञ 3र्भ 5२२ भिन वरु0 २१३५ परभात्मन्‌ द्राघिष्ठाभिः-तुं दीर्घअ्क्षती 
स्तुतियों ६२ दक्षस्य राजथः-।२ जात्मस्व३पने प्रआशित उरी रह्यो छे. 

चर्थे; हे परमात्मत / ५ अत्यंत असंखने ५२५ & ५/१०५४।२) बंढाळ (१4) ५६d २४/२८)- 
द4#बीन स्ट्रटिश 6२ २४/२/-७५/२५०/ २००० ५२ २११४२ उरी? २4 री २ & (२) 


३ क क डे १ २२३९१ २ ३१ श 

६६५. गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌। पातं सोममृतावृधा॥ ३॥ 

५६।र्थ : जगदग्निना गृणाना-ऐ सळर्भभ| प्रे२ऽ खने पोतानी त२$ भोक्ष भाटे ल ९नार प२भात्मच्‌ ! 
दुं प्राप्त वेराज्यवाणा, ७पास ६२ स्तुत 4४ ने त्रज्ञस्य योनौ सीदतम्‌-२१६य।त्मयशनाः गुढ €ध्यभां 
म२।४भ्‌॥ था त्रज्ञावृधा-इे जध्यात्मथशना वर्षऽ परभात्मन्‌ ! सोमं पातम्‌-8पासनारसनुं पान 5२- 
स्वी$२ ५२. (3) 

मदर्थे: समम रिट ४२२ ये यक 42 पोटाची १२३ via +२०/२ परयात्या Hd 
4६० 6५/२३ बरा सुट १६, “ra YEE AAD छ २४१ 6५/२४०/२२न) ५७ 
२१४४२ ४२ &. (७) 


यूर्जप-उ 
ह. दे ३ रउ ३ २३ २३ (१ २ ३२ 
६६६. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌। 
रड ३ ९ २ के ह 
एदं बहिः सदो मम॥ १॥ 
पार्थ्‌ : इन्द्र-भेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! तु आ याहि-जावी % ते-तार। भाटे सोमं सुषुम हि-अभे 
8पासनार्सने संपादन 5रीजे छीे. इमं पिब-तेनुं पान 5२-सवी51२ 5२ मम-इदं बहि:-मारा जा. 


२५२ 

हृध्याआशभां आ सदः-जाव-णेस. (१) 

न: फरथात्यांचे टे GUANA AUR ७२५), ०० ल Uda UNG ७२५), 
पोटाचा €६५/५/२/४२/ २५4३५१ “asa १४२१ (1) 

१ २ ३२ ३२२३ १२ SE RN NR 2 जा 

६६७. आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि नः शृणु॥ २॥ 

पद्दार्ध : इन्द्र-अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! त्वा-तने ब्रह्मयुजा केशिना हरी-तु% श्रह्मथी युऽतः थनारों 
शान रश्मिवाणा-शानपूर्व प्रवर्तभान स्तुति जने. ७पासन आवहताम्‌-भारी. ५६२ जाभंत्रित ऽरीभे 
नः-ब्रहद्माणि-अभार। भनोभावो शने आमनाजोनो उपश्रृणु-स्वीड२ 5२. (२) 

मवर्थे; ४२२४/८/पै अडत 4१/री स्ट्रटि २४२ GUA aq; 3२4 वे ५२२/८/प सादा 
उबे छे ~ “र AA Had २५४२ 3२ छ. (२) 


१ ३ १ १ ki २ 

६६८. ब्रह्माणस्त्वा युजा चयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे॥ ३॥ 

पदार्थ : इन्द्र-छे जेखर्यवान परमात्मन्‌ ! वयम्‌-शभे सोमिन:-6पासनारसने समर्पित 5२४॥२। 
सुतावन्त:-8पसनारस तेयार डरी थूडेक्ष ब्रह्माण:-प्रह्मशानमा समर्थ मनस्वी, 6पास$ी युजा-यो२- 
सभा[घे यो) ६२ त्वा सोमपां हवामहे-३४ सोभपान उरनारने जभारी ६२ जामंत्रित 5रीजे 
छीगे. (उ) 

मवर्थे; 9५/र २४२ बचस्वीकन ७५/२/४/२२/ परयाते सपर्य सम्पन्न उरी ४२४७ +२१/ 
६२६४ त्यारे योय २२/बेप/२४प१८/१ ७२ टी ५२२/०४/च २४/५७/) २४६२ Ud ५२) fA ६0२५ (७) 


यूङप-४ 
१ २ २ श २ ३२ रे रेड २ १ २ है १ २ ३२३३२ 
६६९. इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम्‌। अस्य पातं धियेषिता॥ १॥ 
पदार्थ : इन्द्रागनी-छे जेश्वर्यवानू प्राण २३५ जने प्रडाशमान 6६।॥ २१३५ परभात्मन्‌ ! तु धिया- 
गीर्भि:-इषिता-ध्यान जने स्तुतिखोथी क्षित थये वरेण्यं नभः-१२७९ थवा योग्य &६या51श[. आगतम्‌- 
जाव-प्राप्त था अस्य सुतं पातम्‌-भे हृध्यनां निष्पन्न 6पासनारसनु पान 5२-स्वी5र 5२. (१) 
(क/य ; येश्चरयवाNं तथा 1510 २५०५ परयात्य/ वयाचे अच खुटियी 6२ dlAd १४२ 
6६२4/५/९/२/ HA थाय छ, २४१ त्या hum 6५/४५/२सन) २44२ ४२ & (1) 
१ २ ३ १ रर ३१ (२ ३ १२ ३१ २ ३२ ३२ 
६७०. इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः। अया पातमिमं सुतम्‌॥ २॥ 


पार्थ : इन्द्राग्नी-छे अेश्वर्यवान प्राए३प जने प्रशशभान 6६१३५ परभात्मन्‌ ! जरितु:-भारो 


२५३ 


स्तुति5 तो. चेतन:-यज्ञः:-४३यश-दव्ययश-ढोमयश चढी परंतु येतनयश-येतन जात्माभां थनारो 
सात्मभावनारपए। सचा जिगाति-तारी साधे रति 5२ छे-याले छे. अया-इमं सुतं पातम्‌-थे भारी स्तुतिथी 
निष्पन्न जाईएमाव मरेल 6पासनारसनुं पान 5२-सवी॥२ 5२. (२) 

मवर्थे ; अकर्यवाट NPY अचे अआशयान ७८६/०२५४ ५४२२/त्प्‌ / यार) सुरिउँतपी स्व 
यात्ममावं ०२८ २१०२१२४२४७ यश्च /२२०२ यादी २७४ 8 २ १४९३ ०७/२०/ ४०५५ 224) 
२४स्थिर ७07) रंडी ब रहने /रिरटर 4a २४ &-१%० २० 8. Rad egal /२:४० 
6५/२०/२७२४ ५ स्वी४२ ७२ & (२) 

१ र ३ ह त. र ह. ळी. केश को र "हु ल्‍ १ रर ३१ २ 

६७१. इन्द्रमग्नि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे। ता सोमस्येह तृम्पताम्‌॥ ३॥ 

पार्थं : इन्द्रम्‌ अग्निम्‌-सैश्चर्यवान प्राए३प शने प्रडाशभान 6६13५ परभात्माने कविच्छदा- 
है भेषावी ऋषिक्चनोनो २१५ छै जेवाने यज्ञस्य जूत्या-वृणे-अध्यात्मथशनी प्रीतिना डरऐी १२७ 5२ 
छुँ भाराभां धारण 5२ छु ता-भन्‍्ने उपवाणा परभात्माने इह-जा ७१नभां सोमस्य तृम्पताम्‌-8पासनारसनो 
स्वीडॐ।२ ऽरीचे भने तृप्त 5२. (उ) 

tad: सुप/2३०/०/१ि0/000/ RAS, Aaa, ह चेर परय/त्य/न 
२४८६५/८५२५३/ शयी AR, A AR ७२ & वे Dal GUA UA २५३२ रीचे 
मचे छट 3२, (3) 


ण5-3 
यू5प-१ 
डे % २ ३१ श्र ३ १ रर ३ रड के २२३ १ २ 
६७२. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्रं शर्म महि श्रवः॥ १॥ 
पद्दार्थ : ते-अन्धसः-तु४ जाध्यानीय 8पासनीय पवमान सोम-गानंहधारामा, जावतां शान्त 
परभात्मानुं जातम्‌-प्रसिद्ध ३५ उच्चा-@थ्य 6९ 8, के दिवि सतू-१ जभृत भोक्षपाभभां थर्छने 
भूमि-आददे-मि-पथिवी ५२ %न्भेल पार्थिव शरीरभां जावेल हुँ शरीर नेधनथी भुङत थर्छने भोक्षवाभम। 
पढोथीने अछए 5२ छु, प्राप्त 5२ छु उग्र शर्म महि श्रवः-% श्रेष्ठ सुण जत्यंत प्रशंसनीय छे. (१) 
(२४/५/५ ५44 परयात्याचु AE २५९५ UG ४२२ छ. ठेवी AA ८५/२/५० 4५) १0६२५, 
/५४/२/५) ४५/२ अथवा रथि ४थिवी als al २७०) रथी त्यारे वे 9४ दु अच HA 
६२४०) ४२% २४० छ. (1) 
२ हे ४ हे हे १ २३ १ २ ३ १ र ३ २ र्र 
६७३. स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः। वरिवोवित्‌ परि स्त्रव॥ २॥ 


रै 


पार्थ : सः-ते छुं वरिवोवित्‌-जत्यंत सथीष्ट ३५ जभृतपन भोक्षेश्वर्य प्राप्त उरावनार शान्त 


२५४ 


२५३५ परभात्मन्‌ ! मस्दभ्य:-४शन। वसगाय-शरीर ६।२९ सभये वरवावाणा, यज्यवे-तेनु य%च 
३२१२-सध्यात्मयशभां क्षणावनार-जपवर्य प्राप्तिमा हान 5रनार, इन्द्राय-जात्माने भाटे परिस्त्रव- 
पूएऐइिपमा अर्थात्‌ भारी सर्वत्र जानंध्पाराभां प्राप्त था, 

न: वे शत २५२५ परयात्य/ Aa Ard आपर SAU रथा शरीर 
४२३ मट कोने १२५/५/०/ AA df 4१४० 52२ Ur इ? (७/०५२४/ अदा 
२४५० २४/६१/२/२५४२/ #प्त १/५ छ. (२) 

३ १ रर २३२३ हे २. २ १२ h 

६७४. एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥ ३॥ 

पार्थ : मानुषाणाम्‌-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! मननशील १नोन। एना विश्वानि द्युम्नानि- 
से सर्व 9३२० शोभनयश अच्न-धनोपुं सिषासन्तः-सेवन डरता शभे अर्य:-तु४ स्वाभीने वनामहे- 
याडीञे छीन. (उ) 

(चर्थे; ढे २/०। २५२५ परमात्मत / यपुष्यीचे (015२ सर्व ४२/२)५ यश, 40 धृतं अये 
6५/२5 २१० Ral ५१४ ल A ६0२१-4/डी२ ६0२१ AE यर Au आप र्या 
पंछी परमात्माची सय अचे वेचा आकडी ४७ १/२१०/ ४२२० 64, (७) 


यू5प-२ 
३ १ २३ १२: २ ४ रर 
६७५. पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । 
ह २ दे है रर ३ ३४ ३ ३ १ जे “क क रह १ २ 
आ रलधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १॥ 
पदार्थ : सोम-छे शान्त २१4३५ परभात्मन्‌ ! तु पुनान:-भने शुद्ध-पवि+ डरता तथा धारया-ध्यान 
घारणाथी अपः-वसानः-भारा पोन जायछाहित-जावुत्त 3२ता-रक्षित 5२ता अर्षसि-प्राप्त थाय छे 
सत्नधा-२मणीय भोशोने घ२७ 5२न॥२ त्रत्तस्य योनिम्‌-आसीदसि-सध्यात्मयशभां जावीने विराकमान 
थाय छे हिरण्ययः उत्स:-देव:-तुं ४ सोनेरी जभूतडूप8ेच सभुतधाम भोक्षपाम छे. 
म्य: डे २/० २५९५ ५२५८५१ / छु १३ GUA “RA Ral aU A Hg 4/२७/- 
६५/०4) चुरश्षिट Ral ya १/५ 8. G२५ वायचे UY RNR यार! “५५ 
/१२/१४५/० 4/५ & हुँ १ २/४५/४ यथात्‌ गरी ५५१६५ & (1) 
३ १ रर हे १ श्र ३ ड डे pt ३२ ३ १२ 
६७६. दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । 
३१ | ३९ र ऐक रर है १ २ ३ १९ २ ३ २ 
आपुच्छ्यं धरुणं वाज्यर्षसि नृभिर्धौतो विचक्षणः ॥ २॥ 
५६। : नृभिः-द्यौतः-विचक्षणः-भुभुक्षनो ६२1 ५२४४ 8५२५ दुहानः-फथारे डे सोभ३प शान्त 


२५प 

जानंहधारामा जावनार परमात्मत ! तारे छोडन 5२नार पोतानी ६२ जाऊषित 5२ना२ 6५२5 
मधु प्रियं प्रततम्‌-आपूच्छ्यं धरुणं सधस्थं दिव्यम्‌-ञधः-आसदत्‌-पु १६२, प्रिय, शाश्वत, विशास्य- 
कावा योग्य, सर्वाधार, सहा साथे रडेनार, हृध्यस्थ टिव्य-नवोडिऽ, जानंधरस पृर्णने धोडन 5२१ 
भाटे प्राप्त थाय छे, त्यारे वाजी-अर्पसि-तुं जभुत खन्ने 'मोजवाणा 8पास5ने प्राप्त थाय छे. (२) 

tad: Aral (शिक्षित पास TUR ०/२/ UT २५७५, शिक २/२५०, स्थाची NN 
१/०4५, २४२, सह यथे २७०/२ ४२२//०/ऐ पोटाची २६२ HA 3२4 बॉडीचे 6/र ०२२ २४९ 
&, त्यारे छु पथ २५२4 पाल अय &. (२) 

सूङच-3 


रर ३ २ 


६७. प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष । 
अश्वं न तल्ला वाजिनं सर्जयन्तोदख्छा बरही उलन शिल ज ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५२३ 
३ है छन्‌ ६३ 


६७८. स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाण 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२॥ 


पदार्थ : इन्दुः-देवः-२॥४६२२प्‌र्श शान्त ५२५।८५६१ स्वायुधः-२१शित ३५ शखवाणा विरोधीने 
ताडन रवानी. २१०[5त.३५ जखवाणा अशस्तिहा-५।५१।५ॐ वृजना रक्षमाण:-सभरत णणीने 
२।७१।२ देवानां जनिता पिता-[६०4२४. पदार्थांना, 67५६४5 शने २क्१४ सुदक्षः-सुं६२ ५१1७, २5 
दिवः- विष्टम्भः-धुल्लोडने सं'भाणनार पृथिव्याः धरुण:-पृथिवी क्षो5ना २५ पवते-थात्मामा प्राप्त 
थाय छे. (२) 

(२४/५/५ : टरी ल, ७ २४४/० Yast AAR २४३ ५विपी ain ४२ #२०/२, 
समसं विव्ययुश, पाथना 173 २४१ २८५ 8. १०/4) सबन २२4१ 1२ शय & ० 
५/५/३५१४, बचा २५5 Guat) २४६२ ^ 4५ &. (२) 


रर ३ २ ३ १ 


६७९. ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन । 
स चिद्विवेद निहित यदासामपीच्यां३ गुह्य नाम गोनाम्‌ ॥ ३॥ 


पधार्थ : जनानां पुरः-एता-%नोने जाजण ९७ %ना२र-नेता ऋषि:-विप्र:-सर्वद्रष्ट। विशेष प्राप्त 


२५५ 


धीर:-५॥२७र्ता काव्येन-उशना:-ऋमुः-डशक्षथी 5भन्तीय प्रशशभान सोम शान्त २१३५ परभात्मा छे 
सः-चित्‌-ते % गोनां गुह्यं नाम-वेध्वाशीजोनां गुप्त रढस्थने विवेद-णोक्षीने ४७०१ छे यत्‌-आसाम्‌- 
अपीच्यं निहितम्‌-%, ॐ तेभां जपथित-सार राणेक्ष छे. (उ) 
मवर्थे; २४०/९-२०५० २४/०/०१ GR १२३ बध शार, सवार, य, याय भी, 

विशेष ३५4) पट सवा! Wal, YA २२/०/ Hue sul, HUI A+ 
२५५४ १२-५ &; ते १ १६१4१ YEN स्टस्थीचे १७३ 6, /१२५ ४५/२५१४१प 2 तेया 
सर उषया २१०० & (3) 

णं&-४ 

यूउच-१ 


३_ १ २ हे. अ. र के. ३ 
६८०. अभि त्वा शूर नोनुमो$ दुग्धाइव धेनवः । 
१ श्र पलल चात 


१ २ दे के १ २ हेः. इ २ 
ईशानमस्य जगतः स्वदूशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य २३३ 
१ रु ३ २ ३ ९ काः को - त छेः, १ श्र 
६८१. न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
डे १ २ के. ही. र कः ने 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 
पदार्थ : मघवन इन्द्र-छे भोक्षैश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! त्वावान्‌-।२। %वो. १२९५६१ अन्यः-न दिव्यः- 
न पार्थिवः-णीशे 36 न तो धुल्लो 340 न तो. पुथिवीक्षोवाणो न जातः-न जनिष्यते-च तो. 6-५ 
थयो छे $ न तो $ल्‍०पचन थशे भे निश्चय 8. अश्वायन्तः-गव्यन्तः-भे स६ शन्तः5२९थी याउतां संयत्‌ 
5न्द्रियथी थाइता बाजिन:-श भुतान भोगना (मागी. त्वा हवामहे-तने जाभंत्रित 3रीजे छी. (२) 
मवर्थे; १०५) २/२७५८५ ५/२०५२/ ३५० ५ 2 6, ६ अन्य ५ al ६403१ ५a, 
४ 0) ५/ब॥0031 पदार्थों ७१६ २४३, बेच! A आये ७0२ AUN २४ a ५१ 
SUA देवीचे Aa al यायी बची २३२३ 64, बेचे पोटाची २४६२ Aa 3२१0 
१0६२५. (२) 
यूङप-२ 
क ज्‌ ३१ गरा के र र शेक १ ब्‌ हक छ 3 | 
६८२. कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या १६८ 


२५७ 
६८३. कस्त्वा सत्यौ मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः। दृढा चिदारुजे वसु ॥२॥ 
पार्थ्‌ : अन्धसः-सध्याक्षयशना मदानाम्‌-छर्षवाणा-छर्ष प्राप्ति योग्योभां कः-ओ6 भाज्यशाणी 
सत्य:-सत्पुरुष मंहिष्ठ:-जत्यंत मान प्रशंसनीय 6पास 5 त्वा मत्सतू-0% ४ परभात्माने तृप्त 5२ 
छ-संतुष्ट 5२ छ तथा हृढा चित्‌-वसु-आरुजे-६७ पछ वसुजोनी मध्यम रड भाषेते सभग्रउपथी 
भांगी नाणवाने समर्थ भने छे. (२) 
न: +५ IE प INA अवधि#रीयोयां 38 /१२७, २४२ GUA, 


सत्यच १ ५२५५/१ “ant Guin अयदी Age २२ & 14 बटर स्टेक it १०४२- 
पट ५२ 8, (२) 


३ २उ ३ £, ५ ३ १ २ ३ २ ३१ र ह 

६८४. अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतये॥ ३॥ 

५६र्थ : नः-जरितृणाम्‌ सखीनाम्‌ अविता-छ ६चद-जेश्वर्थवान परभात्मनू ! तु जमे स्तुति3र्ता 
8पास5 भित्रोनो २क्षड छे तेथी तेनी. ऊतये-रक्षाने भाटे शतम्‌-अभि-खायुची प्राते-%या सुधी जायु 
छे-जायु पर्यन्त 'सभ्यासुभ'प्राप्त 5२वाने सुभवासि-थुशभ भती. १. (3) 

मथ; २५। २१४ ५२५९4 पोटाचा (मित्र 2५ gia Yl २%चे कटे ठेवी ८२४ २५" 
२४०००/२ चगेब-सुर्जब रे छ यतं आप १4 A१4२ २४ &. ५२२/८४/पी खुरे #₹१/२/ ठे 
भि? बची १14 & वे "पी ७०००२-०/५ इ २4 ५२ & (3) 

सूङच-3 
१२.३२३ २ 


६८५. तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धस 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिनंवामहे ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ भांड संण्या २३६ 
रर ३ १ 


६८६. द्युक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 


कै “१ 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्त्रिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥२॥ 
५६।्थ्‌ : तविषीभिः-आवृतम्‌-२११४ णण प्रवृत्तिशोथी परिपूर्ण गिरिंन-पर्वतनी सभान पुरभोजसम्‌- 
भछान पाल सुदानुम्‌-सुणनु ६न 5२१२ धुक्षम-प्रशशभां निवास 5२२ क्षुमन्तम्‌-45।॥भ।॥ गोमन्तम्‌- 
शानवान सर्वशान १६ सर्वश वाजम्‌-जभृत सच भोगवाण। शतिनं सहस्त्रिणम्‌-सो गशु ७२ गशु 
वर जापनार जेखर्यवान परभात्मानी मक्षु-ईमहे-शीब्र-वारंवार प्रार्थना 5रीजे छीने. (२) 
चर्थे; यचे ते थपे धय 45०, ये री? Wn UR, guj Et SRR, 


२५८ 


45444 Haul Raa sual, २4१ ४५।/९/२५२४, add ७५, २४१०/४८६ वायचा 
स्वाथी, ठेवी ३A, 2४७ ८५/२४०/पी 229 येडा यी A २० १२२ ५० २४/५०/२ ५२२/८०/नी 
24 २२२२, / २२२ 14५ ०२५) na. (२) 
यूऊपा-४ 
१९ ३३ 
६८७. तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्र सबाध ऊतये । 
२ दे. २ 
बृहद्रायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ १॥ 
गुरो. भगार्थ झभांड संण्या २३७ 
रउ | ३ १ रर २ इर ३ १२ ३१ रर 
६८८. न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धसः। 
॥ है १ २ २ रक रर 


य आदृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌॥ २॥ 


पार्थ : अन्धसः-मदे-जाध्यानीय 8पासनीयना जानं६ प्रहानने भाटे 8५४५ भाटे यं सुशिप्रम्‌- 
इन्द्रम्‌-के श्रेष्ठ गतिभान व्याप गतिभान परभात्माने दुध्रा न वरन्ते-६१२॥॥वाणा-6न्मत ४३० 
मनुष्या प्राप्त 5री शऊता नथी. न स्थिरा:-चुर:-निष्छर्भ प्रभाही जवियारशीक्ष प्राप्त डरी शता नथी. 
यः-% शशमानाय सुन्वते जखि-शंसभान च्प्रशसा 3२ता 6७पासनारस निष्पाध्न डरता स्तुति 5२नारने 
भाटे आहत्य-उक्थ्यं दात-२॥।६२-२्न४ डरीने प्रशस्य स्व जानंध्ने प्रधान 5२ छे. (२) 
td: GU परय/त्य/व/ ERT HI 3२१ HU ८५ Yr ६ ९ RRA, 
यूर्ण २४१५/ वियारडीत २०५) पात अरी २/५०/ रथी, ४६ वे ५२“ HU UR, 6५/२४०/२२ 
rows, लgld ४२२ GUAT शॉ २१४, २५/२/०4) ४/०/ 4A २०८६ ४६/० ०२ ७. (२) 
जं5-प 
यू5प-१ 
ह. क १. २ ३ १२ क शि £ २३ La ३२ 
६८९. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः॥ १ ॥ 
गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या ३८७ 
३ २ ३ १२ ३ २उ ३१ २ 
६९०. रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते। 
२ २ ३ १२ 
द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २॥ 


५६।्थ : रक्षोहा-५।५ वासनाना नाश विश्वचर्षणिः-सर्पद्रष्ट ५२भात्मा अयोहते-[३२९य कयो[तिथी 


२५०९८ 
संडत जात्मथ्ष्योति संप्रेरित द्रोणे-६६५ ओ'७भ[ सधस्थं योनिमू-अभि-आसदतू-% जात्मव्षयोति मने. 
सर्वद्रष्टा परभात्मानुं समान स्थान गुढ छे त्यां सारी रीति प्राप्त थाय छे. (२) 


मय्य्‌: सर्व दर, UU परयात्य/ ७५४/२४०। EL AA रचे परय/त्याचुँ सय स्थाळ 
२॥०१/१) सारी री? Ain E६4७५ २२4४ ० १/५ &. (२) 


३ २ पे. १ र ३१ २ पषिं १ के १ २ 
६९१. वरिवोधातमो भुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः। पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥ ३॥ 
५६।्थ : वृत्रहन्तम्‌-ढै अत्यंत पापनाश5 परभात्मन्‌ ! तु वरिवः-धातमः-दुं धननो शत्यं ५२५ 
साथे % मंहिष्ठ-+९।१ हाता ५७ छै मघोनाम्‌-पनवाणाओने दुं ४ राधः पर्षि-धन पूरे छे. (3) 
न्थ; ५५-4“ UU UHH Ht Al १२५४ sl Guild २४०० हटा ५७ 
&, 924 ४७ १०५/४ छ, 22 २ ४ १०१) “२५२ उरे छ. ४२२/०४० / 6/२/ 2240 38 sr 
पर्थ) alt ५७ हुँ YE २॥2 १० HE अरे & दारी Gua ४२२ ७४ Rint २७) (३60 
पथ) (७) 
यू5प-२ 
१ ९ ह. “शे 
६९२. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद 
श्‌ ३ १२ ३ श्र 


महि द्युक्षतमो मदः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५७८ 


2. . अ ३ १ गे हे ४ अ. को को के २ छै २ या. 
६९३. यस्य ते पीत्वा वषभो वषायते5स्य पीत्वा स्वर्विदः । 
ऐक रर 


स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषो5च्छा वाजं नैतशः ॥२॥ 


पर्थ : यस्य ते-% तारा सोम-शान्त २१३५ परमात्माना जानं६रसनुं पीत्वा-8पसना हारा पान 
$रीने वृषभ:-वृषायते-वृष("4-सा[ढनी, सभाच 6पास5 सात्मा वृष(म समान पुष्ट प्रडुल्वित जानंधित 
नूनी. काय छे तथा अस्य स्वविदः पीत्वा-थे तारा सुणने प्राप्त उरावनार जानंइरसनु पान डरीने 
सः-सुप्रकेतः-त 6५२5 सभ्य शानभय णनीने इष:-अभ्यक्रमीतू-पोतानी, जेषआआजो-वासनाजोने 
स्वाधीन 5२ छे-छती 4 छे, वाजं न-एतश:-अच्छा-४म धोडाजो संग्रामने पार $रीने स्वाधीन भने 
छे. (२) 

न GUAT ५ AERA पॉट $, ५००४ २२४/० ५४, “+ गी 
आथ & २४२ वे स्वयीथ चुन २५२४ ४२२/०२/०/ २६२४ पट उरी, 65 आत्या खरी 
शीर शपथ Hg a, पीटी wut २४/बीन 3-9 वे 8; P+ ००५/०४ A 


२७० 


संग्रामचे सी४/ १२ ४२ २५/६ १२ & (२) 


यूङप-३ 
२ ३१ २ ३२ कक रर | ३ १२ 
६९४. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 
३.२ है २३ १ २ ३ 


९२ 
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥ १॥ 
गुरो. भंतरार्थ झभांड संण्या ५६६ 
३ bd रर LR र्र ३२ 
६९५. अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 
२ ३ ही ३ श प्‌ ३२ 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥२॥ 
५६।र्थ : अयं सानसिः सुतः सोमः-भे अ॑म४नीय साक्षात्‌ 3२७ शान्त परभात्मा इन्द्राय-6५।२ॐ 
सात्मान। भराय-(भ२ए. पोषणने भाटे पवते-जानंधपारा ३पभां प्राप्त थाय छे, पुन: जैत्रस्य-छन्द्रथ 
कषयशीक्षन। यथाविदे-यथार्थ शानने भाटे चेतति-तैने ११ 5२ 8. (२) 
२१; ससकणटीच कद ०२७ परयात्या GUS यात्याचा AR, पोषशचे ४/८ E२५ 
वॅढेटा-4४ २॥१ 8. पुच: आय, मच पर १५ आप ४२५२ ८५/२/५० 44/4-2/-/र्थ ठेरे २/१५/० 
४२ &. (२) 


अस्येदिन्द्रो << ३ २३ २ ३१ २ A 
६९६. न्द्रो मदेष्वा ग्राभ गृभ्णाति सानसिम्‌ । 
१२ के हक. कॅ हई हे मे 
वज्रं च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌ ॥ ३॥ 

५६।्थ : इन्द्र:-6पास$ जात्म। अस्य-इत्‌-े जानंध्पाराभां साक्षात्‌ परभात्माने % ग्राभं सानसिम्‌- 
आगृभ्णाति-३७७। $२१। योग्य जेड जंश 'भष्धनीय २५३१ सम्य २७९ ऽरी श3 छे मदेषु-पोताना 
सभस्त त्रप्ति प्रसंगोभां समप्सुजित्‌-सभ्यई व्याप्त प्रपुत्तियो [११ प्राप्त 5२१२ वृषणं वज्रं भरत्‌- 
खानंध्वर्षड जोकने धारण रावे 8. (उ) 

न: GUA २४/८४/ AEA yd १०/२ ५ /१%-०4/५५ उपया पछि, ५२५ 


यथ २५२५ २५९५, ४ २०० उरे & अटद साती वे पोटाची a२ ya बचारी २२४२ yg 
छी & 14 Aisa २१०१ ५४७ ऑप ४२ & (3) 


सूङन-ड 


क २ १ २ क ही दे १ र 
६९७. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयिलवे । 


२७१ 
२३ १२ ३ १ र इक रर 
अप शवानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्यम्‌ ॥ १॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या १४ 


£ रर ३१ २ ड % २२ शर 


२ 
६९८. यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः। इन्दुरश्वो न कृत्व्यः॥ २॥ 


पार्थ : य:-इन्द:-% जाई जानंधरसपूर्ण परभात्मा सुतः-निष्पाहित 8पासित थये पावकया- 
धारया-पवित 5२न॥री-होष, पाप, ६:ण निवार७ ३२चारी शानपाराथी परिप्रस्यन्दते-सर्वतो मावथी प्राप्त 
थाय छे. अश्वः-न कृत्व्यः-$र्भ-गतिऽर्भं डशक्ष घोडाती समान. (२) 
मयय: ११२ २५०) मादी २/०/०५/५२/८ 4) ५५ HN ct ३२ &, 0२४ Gur 
६।२ सब्‌ 5२4 ५२५५ ७५/२४३ २५१ /१२४० 5२४२ £॥५/२/4) सवट (यावी प याय 
&. (२) 
२ ३२१२३ रङ ह ३ १२ 


६९९. तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया। यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥ ३॥ 


पार्थ : अद्रयः-नरः-विध्न णाधाजोथी ही-क्षी७ न थनार भुभुक्ष ७५५ विश्वाच्या धिया- 
सर्वात्मना प्राप्ति शङ्तिभयी 6पासना डियाथी तं दुरोषं सोमम्‌-ते शोष = ६छनो ध्वंस 5२॥२ शान्त 
२१३५ परभात्माने यज्ञाय-सध्यात्मयश संपादन $२१। भाटे अभि सन्तु-२्ाश्रय 3२ 8-स्वात्माभां 
ध२७ $२ छे. (उ) 

(यवा : यय 6५145 २४५/०२ yin +२/१०/री 6५/२५/ BU ५-५५ १८/१५/ 12 
d Eig, dU ५२४/८/पे पोटाचा Ar ४२७ ४२ 8 (3) 

सूङल-प 
३ २ ३ ९१ २ ३ १ २ २ हु. “गो ह्ण छु हे २२ १ 
७००. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहो अधि येषु वर्धते। 
३२उ 


आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः ॥ ९॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या पपठ 
है १ २ के, हे के हे इ ३ बेर रे १ रर_ ३ २ रे १ रर 
७०१. ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः। 
१ २ ३२ ३ १२,३ २ ह हे ई ३२ ३२ 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां३ नाम तृतीयमधि रोचनं दिवः ॥ २॥ 
५६।्थ : त्रज्ञस्य जिहा-अभुतस्व३५ सोभ शान्त परभात्मानी १३-श्तुति मधुप्रियं पवते-४ने भधुर 
सने प्रिय छे जेवा, 8पास5ने पवित्र डरी. ६ 8 अस्या धियः-वक्ता-अदाभ्यः पतिः-भे स्तुति ३५ 


२७२ 


घी = भुद्धिनो प्रवयन35र्ता जध्भनीय पति छे-अधि॥री 8 पित्रोः पुत्रः-धाप। पृथिवी भनने बोळेना 
४ = २क्ष0. 501 दिवः-अधि-रोचनं तृतीयम्‌-५ॐशभय भोक्षम २यि$२ तृतीय जभृत नाभ ओर्‌म्‌- 
सोभ अपीच्यं नाम दधाति-शन्तर्टित नाभने धारण 3२ छे. (२) 

(चर्थे; २४१ स्वप धातं परमात्मा सरि ५२५८५ २४०५) ५६२ २ २/४०/२प 6५/२४ने 
पदित्र अरी 8 & वे सुति २४५ प्रा -५/८०/ प्रयच्च २४/४२पी4 आधि#री दवी ग्रथ 8. द्यावा 
प/बिवी॥ 2/9/५०/ मोक्षा २३5२ ५५१५५ ओइम्‌- अ"्चशिवंNे १/२७ ४२ &. (२) 


हः १ ५९ 
७०२. अव द्युतानः कलशो अचिक्रदन्नृभिर्येमाणः कोश आ हिरण्यये। 
ण ३१ २ 


अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥ ३॥ 


५६।्थ : द्युतान:-धोतभान-स्व जात्म३पथी प्रशअशभान सोभ-शान्त २१३५ १२भात्मा नृभिः- हिरण्यये 
कोशे-आयेमान:-सुवर्शडश-€६यश्रेशभां जाऊर्षित 5२वाभां जावतां कलशान्‌ अभिक्रदतू-समरत शान 
जाशयोभा प्रवथन 35३ 8 त्रज्ञस्य दोहना-सोभ३प जभुतनुं धोड 5२नार। भुभुक्षुओ %यारे अनूषत- 
तेनी. स्तुति 5२ छै, त्यारे परभात्मा उपस:-अधि त्रिपृष्ठे विगशजसि-परभात्मन्‌ ! तुं शानप्रडाश तरंगभां 
थनारी स्तुति, प्रार्थना, 6पासनाना स्तरमा विशेषड्पथी प्रशशभान थाय छे. (उ) 

(वा स्वर पधी ५४४९२ ४२०२ 9५२ 448.4 6/२/ (84 EEUU ia ४२५/२४/ 
यावे 8. त्यारे टे सरस at २१४३ 8, ५: ते “Ya ५ Elst 24/2 
मुगु 6५२५) १२/२ बेची सवि ४२ & त्यारे टे ४२२४/८३५प्‌ / ४ //०४४५/२/५/२/२१/ बारी स्टे 
yl, ७५/२४०/ सारया विशेष २५4) Hild बाय 8-46 थय & (७) 


vis-s 
सूर्उत-१ 
३ १२ ३ १२ EE SN ३ १२ 
७०३. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे। 
१९ ३ २३३२ 


प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या उप 


५ र्र ३ २ के हर है १ श, 
७०४. ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये। 
हः क ९ आर १ रर ३२ २२ कहे > ३२१९ २ 


भुवद्वाजेष्वविता भुवद्‌ वृध उत त्राता तनूनाम्‌॥ २ ॥ 


प६।र्थ : ऊर्ज:-नपातम्‌्-अभार। जात्म २१३५१ न पाडनार-रक्षा 5२५२ जप्निशान २१३५ 
परभात्माने 6पासित 5रीजे सः-हिना-अयम्‌-अस्मयुः-ते णरेणर भेक जभने याउनार जपनावनार 


२७३ 

8 हव्यदातये दाशेम-जमे जभारी ७पासना ढुविने सर्प 5२१ भाटे जमने समर्पित डरीये छीये 
वाजेषु-अविता भुवत्‌-थे जभुत थन्न भोशजोने माटे २क् छै उत-शने. तनूनां वृधे त्राता भुवत्‌- 
6पास& जात्माजोना वर्षन-6लडर्षुने भाटे २१५ नचे छे. (२) 

मवर्थे; अये २४२/२/ आत्म २५९५ पं UR परचु Grid अरटॉर श/च HAAN २५०५ 
५४२२/८५/प) 6५/७च/ अरीय, ते एक ११/५९५4) २४२४ २४५०/५०/२ & २4) 6५/२५/२५ (मोट aha 
अरव साटे अये पोटाचे वेचा वरई रिट री, २ अयर! Aa २2 २६५ ४ &. २४ 
पै सढ GUUS सत्याची ५/8-६त/रिर ९2 RAS बचे 8, (२) 

यू5प-२ 
१ र्र. २ २ RR भवं ह २ 
७०५. एह्यू षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः। एभिर्वर्धास इन्दुभिः॥ १॥ 
गुरो मंत्रार्थ भाउ संण्या ७ 
२३क डरः 0 क पक) आ. छः क॑ २ २२३ या 

७०६. यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌। तत्र योनिं कृणवसे॥ २॥ 

पहार्थ : यत्र क्व च-% ५३ 8पास5भां ते-तार भाटे मन:-मनोए्माव-मनन-जास्तिठता. छे त्यां 
पुं उत्तरं दक्षं दधसे-त।२ श्रेष्ठ १२९ $२१। योग्य २१३५ १।२४ डरे 8-स्थापित 5२ छे थने तत्र-त्या 
योनि कृणवसे-पोताचुं निवास स्थान नावे 8. (२) 

मथ्‌ : ५२५०५१ / 9 6५/स४नी २४६२ ०/२/ हत्ये बप।0//१-२४//२२७०। &, lg ०/२/ 
६-४ 5२४३ छ अंचे त्या ad ha ८०४१ & (२) 

रर ३ 

७०७. न हि ते पूर्तमक्षिपद्‌ भुवन्नेमानां पते। अथा दुवो वनवसे ॥३॥ 

५६।र्थ : नेमानां पते-छे चभचार। 6५२४१ २क्ष& प२भात्मन्‌ ! ते-अक्षिपत्‌ पूर्त न हि भुवत्‌- 
तेने. भाटे तार ६च्रियशजितिनो नाश 5रनार-सभाप्त डरचार तेक खर्थात्‌ ताप प्राप्त थतु नधी, अथ 
दुवः-वनवसे-शचे तु तेजोनी सेवा 6पासनानो, स्वी5२ 5२ छे. (उ) 

न्य: Gua ४/७०७।/२ ४२५(त५ छै पप unlit फरयात्या ठेके टॉप गयी 
8 रिश ald सकी टक वे देशी Guana स्वी४२ ४२ & (७) 


सूङन-3 


३२२ "२ 


७०८. वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तोऽ वस्यव 
वत्रिञ्चित्रं हवामहे ॥ १॥ 


२७४ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४०८ 


शश ३ २ ३२ 
७०९. उप त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 
१२ १ 
त्वामिध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


५६।्थ : कर्मन्‌-पत्येऽ 5र्भभां ऊतये-रक्षाने भाटे त्वा-उप-जभे तारी. 6पासना ऽरीभे छीथे सः- 
यः-युवा-उग्रः-धृषत्‌-नः चक्राम-ते १ युवा-स६। युवापूर्श समर्थ प्रतापी पाप प्रताउ5 थर्छने अमे 
6त्साडी तेकस्वी ००५१ छे, तेथी इन्द्र त्वां सानसिम्‌ अवितारम्‌-इत्‌-हि-डे जेशवर्यवान परभात्मन्‌ ! 
तु४ सं%%चीय रक्षने % निश्चय सखायः-ववृमहे-शभे तार. मिन-6पास5%च १२९ ऽरीये छीखे- 
जपनावीयणे छीने. (२) 

(/१/र्थ १४०३ ४४२ २४६। २४२ “UU, HA ४२२५० 6५५२ १0६२१ (२) 


सूकछन-४ 
२ हक रर 


१ ३ १२ 
१०. अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससग्महे । 


३.२ ३ ६. जू 


उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ १॥ 
कुणी. भंत्रा्थ 5भाऊ संण्या ४०६ 
१ रर ३ ह देश डे १ 3 
७११. वार्ण त्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि । 
३ ge २.९. त 
वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ २॥ 
प६र्थ : शूर-अद्विवः-छै पूर्ण समर्थ जानं६ भेघवन परभात्मन्‌ ! त्वा-तने ब्रह्माणि-अभारु स्तवन- 
स्तुतिवयन यव्याभिः-वाः-न वर्धन्ति-नहीजोथी-नहीजोनां कण केम भषान कणाशयती वुद्धि थाय 
8-२ छे, तेभ दिवे दिवे-प्रतिधिन वावृध्वांसं चित्‌-पुद्धि 5२, सभान भरे छे. 
(वाय ; टे रच १४२ २५५ ५२५/८५१ / 22 “lal फोटा 9004) utr MUA 


मयी उरे & बेन चारी २४९० “र HA 5२4 बाठे GUA पोटा चरि १५५१ 
या ४२ छ. (२) 


२ र्र ३१२ 


७१२. युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरूयुगे वचोयुजा। 
इन्द्रवाहा स्वर्विदा ॥ ३॥ 


५६।्थ : इषिरस्य-प्रे२ऽ परभात्मानां हरी-हुःणनाश5 सुणहाय5 साधन भूत १६४ साम वाशीथी 


२७प 
स्तवन जने भनथी 8प/स5ने गाथया-4६१।६-भंत्रथी वचोयुजा-प्रार्थन। पथनथी के युङत 8 इन्द्रवाहा- 
परभात्माने 6 जावनार स्वर्विदा-भोक्ष प्राप्त 5रावनार छे ते स्तवन 6पासनने-उस्युगे-उरौ रथे- 
भछान योगगूमिवाणा मढान रस३प ध्यानयशभा. युज्जन्ति-3पस5%न युऊत-प्रयुऊत अरे छे. 
(सवार १६४० २४९५ टा ५४०, 9२५ परयॉत्यांची gla, Gua ७२) १? परय/त्य/ने 


खायतित ३२०/२, HA आपा रवचार, Hl GU, बटा A ARUN २२९५ वयाच्या GUA 
प्रयुडचं अरे 8, यारे पक्ष ४२4१ 28४2. (3) 


इति प्रथमोऽध्यायः 


इति प्रथम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


२७५ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


प्रथम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
७5-१ 
सूर्उत-१ 


२ ३२ ३ ha रर 


१ 
७९३. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 


३ १ 
विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥ १॥ 


कुजो भंार्थ इभांड संण्या १५५ 
> ३ १ २ ३ | 


७१४. पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यां३ सनश्रुतम्‌। इन्द्र इति ब्रवीतन॥ २ ॥ 


५६्थ : पुस्हूतं पुरूटुतम्‌ू-जने5 जास्ति, द्वारा जाभनणीय जने. जने5 जारस्तिडी ६।२। स्तुति 
उरवाभां जावे छे गाथान्यमू-॥न $रचारी ऋयाजोथी वा योग्य सनश्रुतमू-९4%न स्तुतिवाणाने इन्द्र:- 
इति ब्रवीतन-थैश्व्यवान परभात्मा 5डो-काशो. (२) 
(मार्थे; जेड सिऽ २४/२४०७//4५ १% २४पे २४//२१७१४००/ सछे 41२५ १६५4 
NAUMAN १२4५ ४१, hua छम परयात्या la. (२) 
२ रे १ १ ४ रे डे 
७१७, इन्द्र ड्न्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः। महा अभिज्ञ्वा यमत्‌ ॥३॥ 
पह्वार्थ : इन्द्रः-इत्‌-6च-खजेश्वर्थवान परमात्मा ४ नः-जभारे भाटे महोनां वाजानां दाता-णछु 
भूव्यवान भडत्वपूर्छ जभुतभोगोनो प्रधान डत! छै तथा, महान्‌-अभिज्ञु नृतुः-आ यमत्‌-भछान ड्रपाणु 
नेता. जनीने जभार। ५२ शासन 5२ छे. (उ) 
(२४/५/५ परयात्या अयारे बाट रटाळ Arq २४९० ०२० AUR AU बद ४५/५ 
चेव “कीचे शस अरे €.-/१५२२/ २४४ छ. (७) 
यू5प-२ 
2 ह रै २२३ १२३ हर्यश्वाय १ २ ३ २ 
७१६, प्र ब इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत। सखायः सोमपाव्ने॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १५६ 
रे. छ १३ ३२ २२उ ३ १२ ३ र के के 


७१७ शंसेदुक्थं सुदानव उत द्युक्ष यथा नरः। चकृमा सत्यराधसे॥ २॥ 


पद्दार्थ : नरः-भुभुक्षु&न यथा-%वी. रीते सुदानवे-6त्तम ६न 5२१1२ उत-२११ सत्यराधसे-सत्य- 
स्थायी भोक्षेश्चर्यवाणा-अविनाशी घनवाणा परमात्माने भाटे उक्थं शंसेतू-१तव्य-प्रशंसावयन-स्तवन 


२७७ 


पक 


भोधे छे चकुम-जमे पए। तेभ जायरए 3रीजे, (२) 

(२4 ; युड&% १० 2७ &प६/6॥ स्थिर मो ५२२/८४/ची च्छवि ७4 २ ८) 
पेश आये 6५५१२१ ५३ अरबी ४६२५४ (२) 

३ रउ १ हिरण्ययुवंसो ३ १ 

७१८. त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो। त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥ ३ ॥ 

पार्थ : शतक्रतो-इन्द्र-छ अनंत. शान उर्भवाणा परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं नः-अभारे भाटे वाजयुः- 
जभुृत खन्त-भोक्षने थाइचार छे त्वम्‌-तु गव्युः-सरसवती-शानशञ्ितिने थाढनार छै वसो-ढै जभने 
वसावना२ ! त्वम्‌-छुँ हिरण्ययुः:-जायु-हीर्घ शवनने थाइनार छे (उ) 

भावार्थ ५२५/९५ Guilt Ag+, RY अपने HAY छ, ठे अपना थाप $4 
२४१ १२४१-०२ छ, (७) 


सूकन-3 


३१२ तदिदर्था १-९ २ ३२ ३ १ 
७१९. वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य १५७ 

१ २३२ ३ वाराः हे. क? पेक क मह शे उ ल 

७२०. न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ। तवेदु स्तोमैश्चिकेत॥ २॥ 

पर्थं : वज्रिन्‌-ऐ शो®स्वी तेशस्वी परभात्मनू ! अपसः-तारी व्याप5 शङ्तिभाचती नविष्टौ- 
स्तुतियशभां अन्यत्‌-न घ-ईम्‌-आपपन-ख्यनी स्तुति 56 ५९, 5२तो नथी तव-इत्‌-उ-तने ४ स्तुति 
वयनोभां चिकेत-७१2६१ १७ §-भाचुं 8. (२) 

(२४/५/५ 2 परयात्य/व/ स्ठ्रटिबाय-यजॅश अन्य अर्धी खुहि ॥ अरबी 2082, ५२२/८/०/ 
स्थाचंम ६ ४४ यचे येवंच सरि १२५ ची, वेधी समस सरि ॥२४२/२/ ५ ४ ४०६५ 
माची १982. (२) 

२ रे २ ३९१ २ १ २ ३ २३१२ 

७२१. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३॥ 

पद।र्थ : देवा:-७न्द-जेश्वर्यवान परभात्म। सुन्वन्तम्‌-इच्छन्ति-8पसनारस निष्पाध5ने याउ छे- 
जपनावे 8 स्वप्नाय न स्पृहयन्ति-जसावधान-जाणसु-नास्ति3ने स्ने७ 5२तो चथी अतन्द्राः-प्रमादं 
यन्ति-सावधान-जाणस रित शास्तिऽ४न 9४ उर्ष-प्रह्नानंध्ने प्राप्त 3२ छे-पाभे छे. (उ) 


न: 6४/४०/२२ /१०५/६५ Guat Uy स्वेट ४२ 6, Alan, le पै गरौँ, 
ar २४/००५१४० ४७७ ऑप्ट रे 8. (3) 


सूङन-ड 


२७८ 
॥ १ ३ ३.२ ३१ र्ड ३ १२ ३ १२ ३१ २ 
७२२. इन्द्राय मदने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अकमर्चन्तु कारवः॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या १५८ 
र के है के क के २ केह २ ३२ ३१२ १ २ ३१२ 
७२३. यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । इन्द्रं सुते हवामहे॥ २॥ 
पर्थं : यस्मिन्‌-के जेश्वर्यवान परभात्माभां विश्वाः-श्रियः-सभस्त जेश्वर्य शङ्तिजो जथवा 
प्र्गतिशो सूक्ष्म सतायो कृणत निर्माण धारण भाटे अधि-भषिछित छ-विधभान 8 तथा. सप्त संसदः- 
सात छद्रोभय स्तोभ-भंत्र-शानवाराजो जथवा सप्त-सभवेत थनार। येतन जात्माजो रणन्ति-२१४ 
$२ छै इन्द्रं-सुते हवामहे-ते जेश्वर्थवान परभात्माने 6पासनारसने माटे जाभंत्रित 5रीजे छीजे. (२) 
चर्थे; 9 २०४२५/० परमात्मानं समस य५-२//५०२४) २४4 «0 अशे रट२॥ २७८) 


&. शेक सात यायी Al ६1२२ यत्र MAA २४४१ 0२० थे रर यता शाख 
छ, वे “rut GUA “Aa ४२ MYA, २४न्यचे पा. (२) 
१.३ ३ क. ३ १ २ ३१२ ५4 श्र ३ १२ 

७२४. त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत। तमिद्वर्धन्तु नो गिरः॥ ३॥ 

५६।्थ : देवासः-भुमुक्कु४न त्रिकदुकेषु-48। योगभूमियो-पारणा-ध्यान-सभाषिथोभा चेतनं यज्ञम्‌- 
सध्यात्मयश योगाष्यासने अलत-विस्तुत 5२ छे-संपा६न 5२ छे तम्‌ इत्‌-तैने अवश्य नः-गिरः जभारी 
स्तुतियो वर्धन्तु-जाणण वधे-वधारे छे, ]ुशजान 5२ छे. (3) 

(२4 : गुड&१च व्यात्यियशेचे ४२३, व्याक स उप तक याय aga 
उरे & वेधी अयारे अध्यत्यवश ०२५) शये, २०/ ह अयारी खुहिआ नचव अरीय, अये 
स्फटि२या ओइम्‌ ५२।-५/चे ५२७७ व्यक अमि 2१6० ८४१२१. तज्जपस्तदर्थभावनम्‌- 


¢ य । है 21 
१ / २८) अरीय, (3) 


ण॑5-२ 

सूर्उत-१ 
क दै. २ ro कक 
७२५. अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिंषि । 


१२२३ २उ ३ १ 


£ 
एहीमस्य द्रबा पिब ॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ डभांड संण्या १५८ 


छ 5. “कय ३१ रर ३२ 
७२६. शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 


२७६ 
३ ९ 


ऋ २ 
आखण्डल प्र हूयसे ॥ २॥ 

पार्थ : शाचिगो-े प्रशाभां-प्रशानु३५ णी = १६१९ फेनी जेवी. प्रशानु३५-प्रशावृद्धि3२ डे १६ 
पाठा स्वाभी! शयी =प्रशाभा संपन्न शाचिपूजन-प्रशानु३५ ५% ७पासन Yेनुं थाय 8 येवा परमात्मा, 
जंपविश्वासथी येवा परभात्मानुं चडि. अयं सुतः-थे 6२१२ ते रणाय-तार। रभएने भाटे-ताई 
२भए। मभारी जं६२ थाय गेटला भाटे आखण्डल प्र हूयसे-छे पाप धोषोचे छिन्न-लिच्त 5२४२ तने 
प्रदषष्ट३पभां निमंत्रित उरवामा जावे छे. (२) 

HTP, २६९//५/०/ AU १५९५ 6५/२०/१०५५ परयात्या 8, dul + 3२/११/ 
बांटे 6५/२०/२स वेर ४२१) ६२८ २ २६/ ५५ 80४) /२५२५ 8. (२) 


ह २ ३ FR व ह त 
७२७. यस्ते शृङ्गवृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः । 
रर ३ १ रर 
न्यस्मिन्‌ दध्र आ मनः ॥ ३॥ 
प६1र्थ : ते श्रुडुवृषः-छे जेश्वर्थवान परमात्मन्‌! तारा जशान-जंपश्चषर नाश5 शान-प312 वर्षन नपात्‌- 
नपाउनार परंतु १२९ 5२४॥२ तथा प्रणपात्‌ू-जात्माने ५९५४४३५ न पाउना२-8 छ प 5२न॥२ कुण्डपाय्यः- 
डुडेथी केम, पान उरवा योग्य भरपूर जानंध्यसनुं पान 3रवानु डोय छै ते के जध्यात्मपश छे अस्मिन्‌-थे- 
तेभ मनः-नि-आ दधे-8प/२५%न पोतानां भनने निरंतर नियभभा राणे 8-समर्पित 5२ 8. (3) 
म: A+ DAR UU, शर fu दरयावचार ५“ 
१ पाउँप॥२-२/६।ए #२/१६/२ eA ४७ ७० ४२/१०/२ & dul 6५/२४१८४ alg रच ede 
4२०५ ४२ 8, (७) 
सूङण-२ 
१ अ ३१ | रे ३ ३ के हा श्र 
७२८. आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय। 
डे १ श 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ १॥ 


गुरो. भगार्थ 5भा5 संण्या १५७ 
३ १ रर सुचक ६ क ननन ३ १२ 
७२९. विद्या हि त्वा तुविकूर्मि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌। 
३ १ श्र 
तुविमात्रमवोभिः ॥ २॥ 


पदार्थ: त्वा-ढै छद-परभाल्मन्‌ ! तने तुविकूमिमू-७ु% प्राएशऊित्तभान-भछान भणवान तुविदेष्णम्‌- 
भान प्रे२७॥६त। तुवीमघम-भडान खेश्वर्थवान-जने5 रीते पन६त। तुविमाव्रमू-अने5 प्रभाएवाणा- 
भछान व्यापड जनंतने अवोभिः-विदा हि-जभार। भाटे विविध रक्षो इपातावो हारा तने ४ जमे 


२८० 

नितांत भये छीये. (२) 

मब: ४२२//०५/प यरे मट (१/२५ परती २९८०४, ४५/२४ 2, 924) २४२ ० ब 
HUI, यान 9२७/६॥०/) Held पै HAE चे Ads Aid A a, 
१२४, २४२८. (२) 

३०. नहित्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । 
भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३॥ 

पार्थ : शूर-ऐे समर्थ परभात्मन्‌ ! त्वा दित्सन्तम्‌-तारी यथा-योज्य अर्भईण जापवानी छय्छाते 
न हि देवा:-न देवो. न मर्त्तासः-च भनुष्य वारयन्ते-२2$14) १३ छे. भीमं गां न-(मयं5र वृष(म- 
सांब्ने फेम तेचा भणडार्यथी 6 अटडावी-डटावी शता नथी. (3) 

मयय; कम्‌ मयर ५५०, लेणी १०१०/ र्यी 0६ ४८/4-203) sal पंथी, १२ ५२ 
देच! ५44514 असला ५०४० फटा 3 २डी Ua रेकी, (७) 


यूर्जप-उ 
ककः हे ३२ ३१ २ ३१२ 
७३१. अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । 
३ १ र २ २ 
तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ $भांड संण्या १६१ 
३१ २३ १ 


७३२. मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌। 


मा कों ब्रहाद्विष वनः ॥ २॥ 


पार्थ : डे जेश्र्यवान परभात्मन्‌ ! त्वा-तने मूराः-भूढ बोडो अविष्यवः-भोशनी ४य्छावाणा 
मा आदभन्‌-६णावी शता नथी. तथा, उपहस्वानः-मा-6५९।अ 5२४२ नारस्तिडी तने ६णावी श5त। 
नथी. ब्रह्मद्विषम्‌-त।२। प्रत्ये ३ 5२चार थेवा भोजी जने नास्तिळओोने माकीं वनः-चुं इष्टी संम 
उरतो. नथी, तेनो पक्ष वेतो नथी, जपनावतो नथी. (२) 

(१९४. १४/०/-/१८/२ १4 पस, FY ५२०/८४/६/ ६३4) ११२) UA पय) जप! 4] 
६४२५ वियर २४२ Guin केकी १702 “र उडी ५० Aaa रथ. (२) 


३२ ३ १२ ३१ ३ ३ Lo 
७३३. इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे । 
हर + र 
सरो गौरो यथा पिब ॥ ३॥ 


२८१ 
पर्थ : त्वा गोपरीणसम्‌-ढै परभात्मन्‌ ! तारी स्तुति वाशीजोथी प्राप्त थनार जध्यात्म खन्ने 
महे राधसे-भछान भोक्षैश्वर्यनी प्राप्तिने माटे मन्दन्तु-8प44%नो स्तुत 5२-जर्थित 5२ गौरः-यथा सरः 
पिब-गोरवर्शनुं ४२३ २भ सरो५२-%ण पु तृप्तिथी पान 3२ छे, तेम 8पास5ना 6पासनारसनु पान 
$२. (उ) 
न्थ; सुप/रिख4) 4 44 पाव यश AUN aR परयात्यांची A HU? 6५/२४ 
सयग उरे & हुँ २४, यर्यचारप २४२२ पख ० ४२. (3) 


यूऊपा-४ 
केश २ ३ रउ ३ २ के १२ ३१२ 
७३४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । 
PR ३. १: २ 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ १॥ 
कुजो भंनार्ध &भाऊ संण्या १२४ 
ह के ३० सुतो जु ३२ २ २ ३ शी. 
७३५. नृभिर्धौतः सुतो अश्नैरव्या वारैः परिपूतः । 
ज्‌ २ २ ३ 2 द. अ 
अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
पदार्थ : नृभिः-भुभुक्षुनो ६२॥ सुतः-निष्पाहित द्यौत:-५॥॥पत अव्याः-अशनैः-वारै;-यो२/भूमि- 
योगस्थवीना होष जावरए साघनो-सभ्यासोथी परिपूतः-सर्व त२5थी परभात्मा रक्षित थाय छे. अश्वः- 
नदीभि:-निक्‍त:-%म णुक्षी श्‍णधाराजो. हार घोडाने अन्त णनाववामा जावे छे तेभ, (२) 
न: ११२ UA ६/४/१ tad Rd mg Maul dB, २२ 2289१) 
परमात्मचे पोटाची २४६२ श्रद्मलरी ९/०१/३े उप अस्यास ४।२/ RA Ug 5२ &. (२) 
३ ३ २३ २ ३ १ २ ३१२ केः ` 
७३६. तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः। 
ह. ३ डे १ LE 
इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥ ३॥ 
पर्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! ते-तार। भाटे तं गोभिः-ते 6पासनारसने पोतानी वाशीोथी यथा 
यवं श्रीणन्तः-केभ शव जाहि जन्नपानने जायना हूधधी भेणवीते स्वादु-अकर्म-भधुर ३पभां तेयार 
उरे छे, तेभ भेणवीने तेयार 5२ छे, तेथी त्वा-तने अस्मिन्‌-सधमादे-थे भार, जात्मानी साथे जथवा 
भने जात्मानी साथे पोताना एर्ष-जानं६ स्थान हृध्यभां शाभंत्रित डरे छे. 
ब्‌: 222 ५५०4 पोटाचे 42 अन्त a+ ६५ 4२ RA ४२ २५//६४ Ud &, 
देन ७५४/२/२२/२ शपू ५२०4) २५२ “छे €६५२५/०२/ ५ ad अरे (3) 
जं5-3 
यू5पा-१ 


२८२ 
३१ रर क. ॐ , 
७३७. इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । 
आ. ड्‌ १ र 
पिबा त्वाइस्य गिर्वणः ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या १६५ 
२३ १२ रे १ रर ३१ रर रेक रर 
७३८. यस्ते अनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 
% a 
स त्वा ममत्तु सोम्य ॥ २॥ 
पद र्थ : ते-छ छन्द परभात्मन्‌ ! तार य:-% 8५२५ सुते-83पासनारस निष्पन्न थत स्वधाम्‌- 
अनु-असत्‌-पोतानी जात्म समर्पण डियाने मनुस२0. 4४ २७५ छे तन्वं नियच्छ स्वीय जात्मा- 
स्व३पने तेने माटे 9६ 5२-५६१ 5२ 8 सोम्य सः-त्वा ममत्तु-छे 6पासनारसने योग्य परभात्मन्‌ ! 
ते 6पास5 तने 6पासचारसथी निरंतर जानंधित 5रतो. २४. (२) 
भावार्थ 2 परथॉत्यर / 61/45 ८५/४०। संथये पोटाचा त्याचे टार! अत्य सवर्ण ३२ छे 
४ ४७ ०/२/ २५४४ Et HUE बेचे HEL अरे & (ना वे Gules GUANA ER टचे gd 
सचे २४८७४० ५२०) २७ &. (२) 
१ दे ३ क्ष्यो ३ १२ रे र त्‌ 
७३९. प्र ते अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । 
2 ३१ २३ दै ३ 
प्र बाहू शूर राधसा ॥३॥ 
पर्थं : इन्द्रज्छै जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! 8५२४५ ते कुक्ष्यो:-अश्नोतु-तार। भन्ने प३णाभा रेला 
स्यु जने निःश्रेयसने-संसार सुण जते भोक्षानंहने प्राप्त २-५२ छे. ब्रह्मणा शिरः प्र-तार। 
वेधशानथी पोताना भस्तिष्डचे 94४६ ३रे छै शूर-छे मढा णणवान परभात्मन्‌ ! राधसा बाहू प्र-संसिद्धि- 
संयम इप जारापनाथी शरीरात्मणणोने प्राप्त 3३ छे. (3) 
(मव्य 2 परया/त्य/ ४॥२/ 6५/स३ सक्च च खे स्तर अथच आप ४२ १ 8, ५२ याये 
कवेत शाची २/२०९४१ /25/90 5२ छ यचे २४५२४५५४ २४/२/५०/4) +A 4 ४००० 
५७ ऑप अया ४२ & (७) 


सूङण-२ 
रड ३ ९ २३९१ २२३ ६4 क्र 
७४०. आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
१ २२३ 


१२ 
सखाय स्तोमवाहसः ॥ १॥ 


२८३ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १६४ 
३ १ २ ३ १ श्र ३ वार्याणाम्‌ याण 
७४१. पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 
२३ २३ १ र ३२ 
इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ २॥ 
पार्थ : सोमे-परभात्माना ७पासनारस संपाध्नने माटे ७पासओ. ! पुरुतमम-जने& प्रसंगोमा 
आंक्षीय-वांछचीय पुरुणां वार्याणाम्‌-ईशानम्‌-५७%-२११ॐ वरणीय सुभ »मनाजी, 5भनीय वस्तुजोना 
स्वाभी इन्द्रम-परभात्मानुं सचा-थेडय भनथी जान उरो-स्तुत रो. (२) 
ld: GUANA Er याटे Guus! बहु: alot, २४०४ ay अथच 


खपे उप) बचचुयोच। सवानी परमात्माची २312 मची खुहि २४० ४२५ NA. (२) 
२ २ ३ २३ १ २३ २ केह रर 
७४२. स घा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या। 
२३ १ २. ३ १ ग्र 
गमद्‌ वाजेभिरा स नः ॥३॥ 
पार्थ : सः-घ-ते ४ ६च-परभात्मा नः-जभार। योगे-मध्यात्मानंदने माटे सः-तै राये-को[35 
जेश्वर्थने भाटे सः-पुरन्ध्या-तै पुर-शरी२ धारण स्थितिने माटे आभुवत्‌-स्वाभी३पभां विधभान छे. सः- 
ते नः-जभारे भाटे वाजेमिः-पोताना जभुतपभोगोनी साथे आगमत्‌-जावे-प्राप्त थाय, (3) 


यू5प-3३ 
१ २ ३१ २ ३ १२ 
७४३. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
डर २२३२१०२२३२२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या १६३ 
हलः ह क्‌ श्र ३.१ २ ३ तुविप्रतिं र्र 
७४४. अनु प्रलस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्‌ । 
जं २ पूर्व जौ ३२ ३ २ 
यं ते पूर्व पिता हुवे ॥२॥ 
पार्थं : प्रलस्य-ओकसः-[4्‌ स्थान भोक्ष स्थानना अनु-6५२ विधभान तुविप्रतिम्‌-अने&न। 
प्रतिपाकष+-जने5 भोक्ष जात्माजोने पोताना जानंध्थी, पू२७ 5२०२, नरम्‌-नेता-स्वाभी परभात्माने 
हुवे-छुँ जाभनित 5२ छु यं ते पूर्व पिता हुवे-४ तने परमात्माने पडेना, पश भारा पिता जाभं॑त्रित 


उश्तां २ह्या छे. (२) 
मव्य; यकी 6५२ UA परया/त्य/ ४ २४३३ git त खो पे पोटा A ५२७ 


२८४ 


रफार, ते चोवाच GUS फोटा &&यय स्विट अरे चे ५२५२4 फीट ५५१) A २४ 
प यामंतरिव उखा रा 8. परंपरा आदर्श २४२७ २४१५/ टे 6 & (२) 


१ २ ३२ ३ १२ ३_ १ र दे ५... अ 
७४५. आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्त्रिणीभिरूतिभिः । 
६ २ हे १२ २ १ २ 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ : न:-हवं यदि श्रवत्‌-जभार। नंभ्र स्तुति वयन अर्थात्‌ जाभं॑त्रणने ते ६च-परभात्मा शो 
सांभभणे-स्वीआर 3२, तो घ-निश्चय-नवश्य सहस्त्रिणीभि: ऊतिभिः-जायुष्यमती-हीर्घ वन जापनारी 
रक्षा पद्धतियोनी साथे आगमत्‌-जावी काय तथा वाजेभिः उप-अभुत अन्न भोजो ६२ 8५५0 5२. (उ) 
चर्थे; शे ७५/२/५ परमात्मत पत्र सुति ५44 “AN ०२, 0 ४२२/८/ तेचे अवरव- 


२४/०/०-२५)५/२ अरीचे ६६ ४५० ५४५ २ A राये बेच! EE थाय छी-याद 
थाय ६ २१४ २ हपिसडचे २४४४ ०0२4) ४७ ४५४० उरी ८ & (3) 


यू5पा-ठ 
७४६. इन्द्र सुतेषु सोमेषु करतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


२ 


३२ आम 
विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ भांड संण्या 3८१ 


2५ .० 


ह केये २ ३ २ उ १३. ॐ 
७४७. स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वधः 
२ CE 


सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ २॥ 


५६ : सः-प्रथमे-ते १२भात्म। प्रभु देवानां सदने व्योमनि-भुऊतीन स्थान विशेष रक्ष0 स्थान 
भोक्षपमां वृध:-% 8पसओना १४५५ सुपारः-संस२ साथरथी शोभन पार त सुश्रवस्तमः-शो (मन. 
यशोछवनना खत्यत निमित्त सम्‌-अप्सुजित्‌-€६य जवळशभा. अमाहिना सारी रीति नाश5 6पासनीय 
8. (२) 

मवर्थे ; थुठीरीप/ 2४ विशेष रक्ष स्थान १३०४ २३ ५/२२/ (८ ५५५ २४२/२4) ५२५०८ 
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७४८. तमु हुवे वाजसातय इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ | 

रर ३ १ 


भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥ ३॥ 


पधार्थ : तं शुष्मिणम्‌-इन्द्रम्‌-उ-ते समरत भणवाणा परभात्माने शवश्य वाजसातये भराय हुवे- 


२८५ 
जभुृत 'भोग-भोक्ष खाने भाटे तथा सांसारि3 भरए-पोषए। भाटे-सांसारि3 श्रे श्रु (मोज. भाटे 
जामंत्रित डर छुँ, तेथी डे प्रभातम्‌ ! तु नः-सभारा सुम्ने-समरत सुणने भाटे अने वृधे-कुद्धिने 
भाटे-७वन विळओसने भाटे अन्तमः सखा भव-जन्तिडतभ-जत्यंत चऽ साथी &६यस्थ भनी १. (उ) 
२4: २४४२ 4441२5 ५२५/८५१ 6&6ययी Ra ४२०) ९६२१ व १ “an Ayal 
२४१ यर ०/२७/-५४/५९/ उप चुप जपे सरस घण HEI ७२ 8: टथा २४२/२/ ९४५० विका 
२८५ १४०५ साथी &&6यवासी & (७) 
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७४९ एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 


श्र ३२३१ २ 


श 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌॥ १॥ 
हुरो भंत्रार्थ भांड संण्या ४५ 
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७५०. स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः। 


रे 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌॥ २॥ 

पदार्थ : सः-विश्वभोजसा-अस्त्रा योजते-ते. शान-प्रशशस्व३प५ परभात्मा विश्वनुं पाहन 5२१२ 
ते%थी. यु$त छे सः-स्वाहुतः-दुद्रवत्‌-ते सारी रीते जामंत्रित उरे 6पास5ची २६२ शोभन-श्रे८३पभां 
प्राप्त थाय छे सु ब्रह्मायज्ञः-शो मन भं यथार्थ पवित्र स्तवनवाणा यक्षनीय छे. सुशमी-शो भन शान्तिप्र& 
छे वसूनां जनानां देवं राध:-तेना शर्मा वसनार शोते ते हिव्यधन प्रधवन 3२ छे. (२) 
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& ८४ डर, ५१% खु/ह4०७, 4११4 यचे संयनीय & देणा २/२७/४/ ५२४०२/२/ ८५/२/५। (दिव्य 
५० छ २४१५/ 6५४१ 28/6/ छ, (२) 
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७५१. प्रत्यु अदर्श्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः । 
१ २ १ २ ९ ३ २ १ ३१२ 
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥ १॥ 


२८५ 
कुजो भंत्रार्थ $भांड सभ्य 303 
२३ ९ ३ ३ सूर्य १ हू उद्यन्नक्षत्रमचिवत्‌ १ जय ३ 
७५२. उदुस्त्रियाः सृजते सूर्यः सचा उद्यन । 
हैं. रक छ (क: सूयंस्य ३ २ २२१ २ 
तवेदुषो व्युषि सूय॑स्य च सं भक्ते न गमेमहि ॥ २॥ 
५६॥्थ : सूर्यः-कषर्य उस्रियाः-उत्सृजते-डि२७॥ने $५।१ छ सचा-स।थे % उद्यत्‌-नक्षत्रम्‌-अचिवत्‌- 
6६य्‌ थनारा नक्षत्रोने पश पोताची कयोतिथी कयोतिभाच 5२ 8 जे 84 छे, परंतु उष:-छे परभात्मानी 
जात्मा तव-इत्‌-व्युषि-तार। संसारभां प्रशशभान थता. सूर्यस्य च भक्‍तेन-संगमेमहि-सूर्यन॥ 6६य 
भागनी साथे क॑ सूर्यनो. 5६५ थतां तने संगत 5रीजे, (२) 
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के कक ह अ कः ॐ ॐ 
७५३. इमा उ वां दिविष्टय उस्त्रा हवन्ते अश्विना । 

क RE हे ३ १२ व १ र्र 

अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छथः ॥ ९॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य 30४ 

३२ केह २ है १ २ ३ Re ३१ २ 
७५४. युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते । 

RN र ४-३ ३ ३. ५३ ३ ही. वु पिबतं जे. ३ रर 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ॥२॥ 

पार्थ : नरा-इे जश्विनो-नरो-छे व्यापनशील प्रश २4३१ खपे जानं६ २५३१ परभात्मनू्‌ ! युवम्‌- 
तभे सूनृतावते-स्तुति १ीवाणा 8पस5ने भाटे चित्रं भोजनम्‌-यायनीय-आल्य जद्टभुत सुण भोये 
ददथुः-॥पो छो. चोदेथाम्‌-जने तेने पोतानी १२६ प्रेरित $रो छो. समनसा-सभान भनथी-सभान 
(मावथी, रथम्‌-अर्वाक-नियच्छतम्‌-२भ्रीय सुण भोगने जडी जा बोडभां नियत डरो छो; अने सोम्यं 
मधु पिबतमू-शन्त मधुर 6पासनारसनुं पान ऽरो-श्वीॐ।२ डरो जथवा तमारा मधुर इर्शनरसनु ७पासञ्रेने 
पान 5शवो, (२) 
मवर्थे + सुति 5२२ 6५/३४१ या2 १य/रे २५२४, २॥०८६२२/९२५४ “RU “६a 
माय उबे & झोळी ०२४ प्रेरित अरे 8. २४२/२०४/५१) रमशीय शच २४ as २४५ &, 
५०/०/ १३२ ८६२/०/१० ५८ ०२४१ & (२) 
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३ २ ३२३ ह ३ ३ १ २ १ 
७५५. अस्य प्रत्नामनु द्युतं शुक्र दुदुहे अहयः। पयः सहस्त्रसामृषिम्‌॥ १ ॥ 
पद्दार्थ : अस्य-थे शान५।१ २१३५ परभात्म प्रत्नां द्युतम्‌-शाश्वती. शमर कयोतिने तथ, सहस्त्रसाम्‌- 
ऋषि पदः-छ१रो क्षाभ प्राप्त 5२१-२ निर्भण निश्जन्ति ६६३५ भंत्रो-वे६ने अहृयः-दुदुद्ले-जहत 
प्रशावाणा-सर्व गुण संपन्न भाहि विद्वनो धोडन 5२ 8-साक्षात्‌ 5२ छे. (१) 
म्ये : १५50 २५९५ परयात्यानी शत २४२२ कि टॅ पेड द्याय २४५०/२/ 
helt ६५९५ बड शाचे २१७ Ay AU gta lent ४२ & (1) 
३१ ३२२३१ र्‌ ३२ ३२३ १ 
७५६. अयं सूर्यइवोपदूगयं सरांसि धावति। सप्त प्रवत आ दिवम्‌॥ २॥ 
पदार्थ : अयम्‌-थे श।॥-५ॐ।॥ २१३५ ५२भ।त्म। ! सूर्य:-इव-उपहक-सूर्थनी समान स्पष्ट ५४१४ 
छै-साक्षात्‌ प्रकाशमान छे. 6पासडोनी, सामे यर्थात्‌ €ृध्यभां अयम्‌-थे परभात्मा सरांसि धावति- 
8पासओना प्रार्थना वथनोने प्राप्त $२ छे. सप्त प्रवतः-आ दिवम्‌-परिथरएशील-6पासनाशील नम्र 
स्तुति तोने भभुतधाभ-भोक्ष सुधी पडोयाडे छे. (२) 
२१ 2 1518 २२३१५ ५२य्‌/-५ पसंतीची सये २२४) व “+ आय 6), ठेला क्रय 
वदय २५/३/२ ४२ & २४१ इयम चमन सुति ४२२ वे 6५/२३न योक्षवाय झडी ५४4३ ळे 
२४५४०/१ 8, (२) 


३ श क के ८ हे के २ १ २ २ ९ श्र 
७५७. अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि। सोमो देवो न सूर्य: ॥ ३ ॥ 
प६र्थ : अयं सोमः-देवः-थे शान्त परभात्मा विश्वानि भुवना पुनान:-समरत &8-क्षोडन्तरोने 
शुद्ध-पविज ३२१। माटे तथा जति जापवा माटे उपरि तिष्ठति-तेनी 6५२ जधिछाता ३पभां विराकमान 
छै-निराक्षे 8. देवः-न सूर्य:-सूर्य ६०44 षभ. (उ) 


(१4 : सूर्य ४8 ५६१११ सयाय UT ५२H २२२४ 403-403/07200 १८% ४२५ अचे 
रि २४५५ 31२७ 7० ७५२ Ruri छ, (७) 
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७५८. एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः। हरिः पवित्रे अर्धति॥ १॥ 
५६।्थ : एषः हरिः-देवः-थे ६:णडता. सुणधाता सोम-शान्त २१३५ ५२भात484 प्रत्नेन जन्मना- 


पुरातन-शाश्वत प्रसिद्धिथी देवेभ्यः-७१चभुऽतोचा पवित्रे सुतः अर्धति-हृध्या&शभां साक्षात्‌ थाय छे, 
प्राप्त थाय छे. (१) 


२८८ 
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३२ ३ है १ २ 2 0 3% त्ये १ २० कविविंप्रेण १ र 
७५९. एष प्रलेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि। कविर्विप्रेण वावृधे॥ २॥ 
पदार्थ : एषः-देवः-े सोभ-शान्त स्व३५ परमात्मा प्रलेन मन्मना-शाश्वत भाननीय भग्रोन। दारा. 
देवेभ्य:-परि-जाहि-सनातन विद्वनोथी-तेन। 6पडेशोथी, परिप्राप्त थाय छे-जच्त:5२छभां समश शय 
छै कविः-ते सर्वभां आन्त-पढोयेलो परमात्मा विप्रेण वावृधे-मेषावी विद्वान ५३ वाना ६।२। वृद्धि 
पामे छे-प्रयारित डश्वाभां जावे छे. (२) 
(२४/५/५ : शाचा स्वप परयात्या सात सळी १६ ४/२/ २४//६-२//तप (पोथी) बेच! ८५८२) 
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पर्थ : दुहानः-4६शानथी होडन थनार सोम-शान्त परभात्मन्‌ ! प्रलम्‌-इत्‌ पय:-शाश्वत ६६३५ 
% पवित्रे परिषिच्यसे-५वि+-हृध्यभां परिषिडत $२्वाभां जावे छे-णेसाडवामा जावे 8 क्रन्दन्‌ देवान्‌- 
अजीजनः-पुं 6५६ 5रता. भारा, जंध२ दिव्य शुशोने 6ल्‍पचन 35२ छे. (उ) 
स्थ; शावर २५९५ परयात्या १६३१ ऑप 5२4 २०५० ६५ उप €६५५/ १२) 274 &, 
त्य 6१६५ ४२०/ /8वय-४७0 452 ४२ & (७) 
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डड ३ १ २ ३२३ १२२३ १२ १ ३२३ २ 
७६१. उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे। पवमान विदा रयिम्‌॥ १॥ 
पार्थ्‌ : पवमान-ढै लानध्धारा म जावनार परभात्मन्‌ ! दुं अपतस्थुष:-भारी २६२ विपरीत 
२७९ होषोना प्रत्ये उपशिक्ष-घुए॥ 5२4 8 शत्रवे भियसम्‌ आधेहि-भ॥२। जन्तःस्थणने नष्ट 3२नारा 
डाम साहि श्रुते भाटे ६२ भय भेसा3. रयिं विदा-तार २4३५ भेश्वर्य मनु'मव 5२१, (१) 
न: EU २४/५०/२ ५२“ Guid २४६२ Auda २७८/ ६7१) ४८३ ४ 
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गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ४८9 


२८८ 
छुः 3 के १२ ३४ २ ३.२ ३ १ रर 
७६३. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे। अभि देवा इयक्षते॥ ३ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ६५१ 
णं5-५ 
यू5प-१ 
९ रर ३ २ ३ ह. आर के १ २ श २ ३ 9% 
७६४. प्र सोमासो विपश्चितोऽ पो नयन्त ऊर्मयः। वनानि महिषाइव॥ ९॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४७८ 
रर ३१२ के. श ३ ३ १२ 


७६५. अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया। वाजं गोमन्तमक्षरन्‌॥ २॥ 
पार्थ : शुक्रां-बश्रवः-तै४स्वी-सोभ-शान्त २१३५ परमात्म त्रज्ञस्य धारया-ऋत-अभुतनी धार. 
६।२।-५।२। ३पभां वाजं गोमन्तम्‌-स्तुतिवाणा-स्तुतिथी प्राप्त अभुत्‌ द्रोणानि-हधयपात्रभं अभि- 
अक्षरन्‌-2५ॐवे छे. (२) 
न: ठेश्र्स्ी rd ४२२त्या ल dy Ayala ७५४/२/५०/ EEUU 
२४१५/२/२५२/ 2२५३१ 8-2 & (२) 
३ १ रर ३२३ १ २ 


७६६. सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्य: । सोमा अर्षन्तु विष्णवे॥ ३ ॥ 


५६थ : सुताः सोमाः-6५सित शान्त परभात्म। इन्द्राय-बाछीने भाटे वायवे-भनने भाटे वसणाय- 
प्राने भाटे मस्दभ्य:-जोक-मात्म तेळूने. भाटे विष्णवे-वीर्थने भाटे अर्घन्तु-प्राप् थाय. (२) 

tad: Guid शन APY YH Gail UU, बळ आक Yr, 
५-२/२/२५ ०0 1 4५, खेर बथथित Grid अर. (3) 


'यूऊ८-२ 

१ २ २१ २ २ २ २३९१ २ २३ अर्णसा 
७६७. प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा । 

३ ९ रर ३.१ वके सह हे छर क कप 

अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌॥ १॥ 
कुजो भंतरार्थ इभांड संण्या ५१४ 

१ २३ ९ र्र्‌ २ RR ३ २ ३ १ श्र 

७६८. आ हर्यतो अर्जुनो अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः । 

हैः ३२ ३ २ २३ ९१२ २३ ९२ र्र 

तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥ २॥ 


२८० 

५६।्थ : हर्यतः-#भ्‌नीय-ॐच्तरऽर्भा[ अर्जुनः-श्वनमा 5भाणी $२१। योज्य जथवा निर्भण-श्वेत सूनु:- 
न प्रियः-पुत्रनी समान स्नेढपान मर्ज्यः-तथा लहडरणीय निक जर्यना स्तुतिथी प्रशंसनीय सोभ- 
शान्त २१३५ परभात्मा अत्के-आ-अव्यत-निरंतर ईरी-ईरी केभां प्राप्त थाय छे ते ६4 प्रधेशभां थापी 
काय छे तम्‌-इम्‌-तेने २१२4 अपसः-उर्भवाणा सथ्यासी योगी-योगाण्यासी९न हिन्वन्ति-9।५५ ५5२ 
छै “१ 5२ 8 यथा नदीषु रथं गभस्त्यो:-आ-%भ नहीजो-शक्षपाराणोभां नौका-नावने भन्ने 
उशेसाउप भुश्जयोभां णणवान नावि5 जापनुवन्ति! प्राप्त 5रीने-संभाणी राणे छे. (२) 

मव्य; उमपीय स्वात्याया शिवी 5२4 यीण्य अथवा (विथ इतनी याट स्येटं 
प ०१/ २४२।२४/4) Na ४२५, Hilla 32२१ ण्य शच २५२५ ५२+ EE यावे 
६, पाषा बॉय &. बेर र्यांची GAS Yt २००५ अर &, yd अरे 8: P+ Yada 
नवच ०८१५/४ र dal alia बने gn खभ) २०० &. (२) 

सूङच-3 


१ र्र ३ २३ १ ९ ३ १ २ ३२ ३९२२ 
७६९. प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌। सुता विदथे अक्रमुः॥ १॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या ४७७ 
१ जाहों ड १ रर ३ र श्र ३ २ 
७७०. आदीं हंसो यथा गण विश्‍शवस्यावीवशन्मतिम्‌। 
२ रे १ श्‌ 
अत्यो न गोभिरज्यते॥ २॥ 


प६।र्थ : आत्‌-ईम्‌-तो निश्वयथी यथा हंस:-गणम्‌-अवीवशत्‌-%भ डंस जन्य पक्षीशएने पोतानी 
श्वेत सुं&रता साहि गुशोथी वश 5३ छे अपेक्षाथी प्रशंसापातर भने छे. विश्वस्य-मतिम्‌-तेभ थे सोभ- 
परमात्मा पोताना च्याय घ्या यानं६ जाहि युणोमा संसारमरचा भतिभान-णुद्धिभान९४नने वश 5२ 
छै. पोताना प्रभावभां 4७ जावे छे तथा अत्यः-न गोभिः-अज्यते-शेभ गतिशील घोडाने जन्न ६ ा- 
यार साटिथी प्यञ्त-पुष्ट प्रसन्न उरवाभा जावे छे, तेम सोम परमात्मा पए स्तुतियो द्वार €ृध्यभां 
साक्षात्‌ डरी शाय छे. (२) 

मवर्थे; ११४ ४२ ५५8 “aU ५७4) २४/१९ अरे & alla अरे & वेग परया/त्म/ 
ससर बिन खाते Heid अरे छ, 222 Ula si EMU Al खन, ५९ 
२४२५/२४/ याबे 8, ०२ परयात्यांचे ल हद Md अरी २४४4 &. (२) 


आहीं ३२ ३ १२ ३ हरि ३ ह. LE "शे ३२१ २ 
७७१. आदी त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ३ ॥ 
पदार्थ : आत्‌-इम्‌-पुनश्य त्रितस्य-भेषाथी तीर्शतभ-6(ष् 6५।अ४ची योषण:-भणनारी-सभाणभ 


3शवनारी स्तुतियो हरिम्‌-दुःणढ ता सुणहाता सोभ-शान्त स्वरूप परभात्माने अद्रिभिः-णा६रएीय श्रद्धा 
नश्रता जास्तिक भावनाजोथी हिन्वन्ति-प्राप्त $२ छि-प्रापत 5२वे छे इन्द्राय-इन्दुँ पीतये-मात्माने माटे 


२८१ 
जानंध्पूर्ण परभात्मानु पान उराववा भाटे. (3) 

(२4४ २१५) 6-० ५१4 G५ सुरि E५४२ २४२ ५ “URNA परवा/त्य/ने 
शरा, tal, las aad] साथे Ar बाटे AEA पूल “ref Ute 
४२४२ &. (3) 

यूऊपा-४ 
३२१ २ ३ १ रर ३ २३ पर्योष ३ १२ 
७७२. अया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि विश्वतः। 
२ हे ₹ २ 
मधोर्धारा असृक्षत॥ १॥ 

पार्थ्‌ : डे सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु देवयु:-भुभुक्षुओने याउनार तेनी. डित॥भना 5२१२ 
अया-थे 8पसनाथी पवस्व-प्राप्त ५७. पवित्रे-रेभन्‌ विश्वतः पर्येषि-8पस5नां हृध्यभां पयन १०६ 
उरत. तेने सर्व रीते प्राप्त ५७ रह्यो छे मधोः-धाराः-असृक्षत-त२। ६1२। भधुर २सनी पाराजो छीडवाभां 


खावी २छी छे. (१) 
ad: सन्त २५९५ ५ Gules €६१२/ ४५२० SUR, डकर U२ 
देनी यारेय थाट रडे छै २४० मधर १/२/२४/प इ alg २४४८८ ४२(१ & (1) 
१३ न्नी जे २ रेक रर ३ 3 3. १ २ 
७७३. पवते हरिरति ह्वरांसि रंह्या। अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः॥ २॥ 
गुरो. भनार्थ $भां5 संण्या ५७६ 
३ १ १ २३ १ 
७७४. प्र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट तद्वच 
२३ RR RR न? (क र्र 


अप शवानमराधसं हता मखं न भूगवः ॥३॥ 
हुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५५३ 


इति द्वितीयोऽध्यायः 


॥ इति प्रथम प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


२६२ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


द्वितीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्ध 
vis-q 
यू5पा-१ 
3 ३ १ २ ३ १ श्र दह रे. ते ह. २ 
७७५. पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः। 
रर हे १ ग 
अभि विश्वानि%काव्या॥ १॥ 
पह्दार्थ : सोम-छे शान्त २4३ परभात्मन्‌ ! तु अग्रिय:-अभारों अग्री भनीने चित्राभिः-ऊतिभिः- 
यायनीय-मंडनीय-प्रशंसनीय नविषऽ रक्षाजो-रक्षण डियाजोनां &२ वाचः भारी वाशीसोने तथा 
विश्वानि काव्या-जमभारा सभरत शान डत्यो जायरणोने अभि-पवस्व-२१॥ऐमभुण तारा १२३ प्रेरित 5२. 
(१) 
(चर्थे; ढे (ना सवरप परमात्मत / हुँ २४०७) देवीचे a yada AA 


(84२४ 6२ अयारी १६२१ था २४२/२/ DESR ०५५७।/२१-२४/२4५२७९/१ 6/२८ EES २० 
४२, यारी बीन टार डच आती २७. २४२४/२/ २४४२ २१4२ a fad ४/८ 4८/२७, (1) 


१ रक ३. त आ. ३ १ रर ईरयन्‌ र मह. 
७७६. त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच । पवस्व विश्वचर्षणे॥ २॥ 
पार्थ्‌ : विश्वचर्षणे-ऐे सर्वद्रष्टा शान्त परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-दुं अग्रिय:-जअञ्रणी मनीन जाजण 
जति जापता समुद्रियाः-अपः-भनती. साथे संघ राणनारी-भनभां थती अभ-आभनाशोते वाचः- 
ईरयन्‌-स्चु[तिशोची. १२६ प्रेरित 5२१ भाटे पवस्व-पावेज 5२. (२) 
(मवर्थे; हे स्वद्व अनतयायी a परयॉत्सर / ठ ५पीर अयारी न 


२७८) २४२ चारी खुकियोनी ०२३ प्रिव अरव याटे पवित्र 3२, अयारी चय रसर 
१२३ १० बे. संसारमा खावे पछि, परु टरी खटिश ४७२० २७४, (२) 


क. कह श २ १ २ £ २ कः 
७७७. तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। तुभ्यं धावन्ति धेनवः॥ ३॥ 
पार्थ : कवे सोम-डछे &न्तदर्शी-सभरत जंधर णडारना द्रष्टा शान्त परभात्मन्‌ ! इमा भुवना- 
जडारना बोड-कोजन्तर तथा जंध्रना छन्द्रय संस्थान तुभ्यम्‌-तार। महिम्ने-भडिभाने धर्शाववा भाटे 
तस्थिरे-२९क्षां छै जने नियत छै तुभ्यं धेनवः-धावन्ति-तारो. भडिभा भतावव। जने गान ३२१। भाटे 
जडारनी वाह विद्युत्‌ शञ्तियो जने जंध्रनी वाशीगो प्रभति उरी २९ी छे, प्रवृत्त ५४ २४ छे. (उ) 
मय्य्‌ 2 इं व्यि यरे खटिए ह याच परयात्यर / २२४२ alias अपे छ सय 


२८३ 
सस्थान तारो २/४२/ ६२/१५/ २४४ 8, (स्थिर & Ed २४४ 8 २४२ Ryall a दाली 
तार दिया आट उरी २४) 8. (७) 


सूङण-२ 
१२ ३ १ २ २२ ३ १ २ २२ ३२ १.२ 
७७८. पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने। 
२ ३ २३ १ २ 
विश्वा अप द्विषो जहि॥ १॥ 
पर्थ : इन्दो-छे जानंदरस भरेव जानंध्पारावाणा परभात्मन्‌ ! तु सुतः-ह६यभां साक्षात्‌ 5२५ 
वृषा-5भनावर्ष5 भीन न:-जभने जने-४नअN६।यभ यशस:-यशवान कृधि-भन।१ विश्वाः-द्विषः- 
अपजहि-समस्त देष भावनाजणोने मभाराधी, ६२ श्री ६. (१) 
(२4४ टे २15२4 यरे परयात्यर/0 EE Ug 4२ २/२/०/५२५ A, शररसडुडाय- 
१/२/२४/१४४/ यशस्वी उरी 8 यचे ७/४-७५ आदि U3 (२4०२१ ६२ गी & (1) 
ह आ ह र के है २३ १२ ३२ कर ३ १ २ ३ २ 
७७९. यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतन्यतः। तवेन्दो द्युम्न उत्तमे॥ २॥ 
पद्दार्थ : यस्य ते-े तार। शान्त २१३५ ५२भ। त्माची सख्ये-मित्रताभां वयम्‌-अभे पृतन्यतः-भंधर्ष 
$२त-981२ रता. 3भ भाहि धोपोने सासह्याम-निरंतर सढन 3रीगे-६णावी शडीभे इन्दो-े रसवान 
परभात्भन्‌ ! तव-उत्तमे झुम्ने-तारा 6त्तभ प्रशाशभान यशोनणभां जमे स्थिर रढीथे. (२) 
नय: ५२५/०५५ Ra २४२ आय २४७४ HERS 8020 E+ अरी 2४२१ 
छीये, बेच! ४२ 4५१५८४०५२१ २४२ स्थिर २७२. (२) 
१. >. 5. र्ग्‌ है २९ र २_ हे धूर्वणे हैः ज्‌ EX 
७८०. या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति बंणे। रक्षा समस्य नो निदः॥ ३॥ 
पद्दार्थ : धूर्वणे-े धूर्वाऐ ! अभ जाहधि शत्रुशोता नाश ते-तार। या-के भीमानि-ियंड२-भियडारी 
तिग्मानि-तीक्ष्छः आयुधा-6५६१२१ सन्ति-8 समस्य निदः-सभस्त नि६३नां ६५।३थी नः-रक्षा-नभारी 
२क्ष 5२. (3) 
(वाय FU २५५ आय EU Rls “ry / टर १ ०/४४५२, dle, ८५६२ 
२॥२४ छे ठेला हर समख ४४२ यदि पीउचथी २४२५२ २७/ ४२. (3) 


यू5पा-3 
% रे ३ ड ह क ह्‌ क. कळ 
७८१. वृषा सोम द्युमा असि वृषा देव वृषव्रतः । 
धर्माणि 


ह 
वृषा दश्चिषे ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५०४ 


२८४ 
२ २ २३ २ 


१ ३२ 
७८२. वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा सुतः । 
रर३ १ 


स त्वं वषन्वषेदसि ॥ २॥ 


पार्थं : वृषन्‌-छे सुणवर्षड शान्त परभात्मन्‌ ! ते वृष्णः-तारु वृषा-सुणवर्षः5नुं शवः-वृष्ण्यम्‌- 
७७ सुणनी वर्षा भाटे छे वनं वृषा-संम%न ५१३५ छे सुतः-वृषा-6पासित थ७ने सुणवर्ष 8 सः- 
त्वम्‌-ते दुं वृषा-इत्‌-असि-सुणवर्ष& ४ छे. (२) 

(२4 : टे च्रुयवषऽ ५२५-५१ / टॉरु ०० gua & Al? A प यवर 
& ५ साक्षाद १६ पक्ष ३१५४ & हुँ ०२०२-२/२२/२५ घुण्वर्श्‍ १ &. (२) 


७८३ .अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः। 
वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 


पद्दार्थ : इन्दो-छै रसवान शान्त २१३५ परभात्मनू ! अश्वः-न सं चक्रदः-घोडानी, समान संड६न 
उरे छै, सर्वन व्यापे छे, व्यापी रह्यो 8. वृषा-सुणवर्ष; भनीने गा:-सं.-जभारी ४द्धियोभां पए व्यापी 
रह्यो छै, &ुन्द्रयो हारा तारु प्रत्यक्ष थ २७७ छे अर्वतः सं.-सभारा भन माहि जतिशीतने ५९ 
व्यापी रह्यो छै, मन शाहि हारा तारु भान-थिंतन 4४ २ह्युं 8. न:-अभारी लभीष्ट राये-भोक्ष जेश्वर्यनी 
प्राप्तिने भाटे दुरः-विवृधि-६रो-६२५।१खो पोथी ६-नाधऽ जशान पाप साहिने उटावी ६-६२ 
$री ६. (उ) 

वाय ; टे २४/०६२२४५९/ परमात्म / शव वाडी यायचे व्यापी 8, ०२ हुँ 44४०४ व्यापी २६ 
8, सबारी €/%४२५/२/ व्यापी २९ 2. 7०/4) ४०५४ १६२ AHA यच + व्यापी २) &- 


चित्रच, वयर यावी २६ छ, २४२/२/ १२५४ ४/2 अट ४/४० ६२ उरी ६-५३4 ६. (७) 


सूकछन-४ 


%% २ . 2% 


२ 
७८४. वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्वदूंशम्‌॥ १ ॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या ४८० 
२३२ ९ 4 ३ १२ म्मज्यमान २ ३१ २ १» र. TR के 
७८५. यदद्भिः परिषिच्यसे मर्म आयुभिः । द्रोणे सधस्थमश्नुषे॥ २॥ 
पधर्थ : यत्‌-आयुभिः-इे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! क्यारे तु ७पास5%नो. &।२। मर्मृज्यमानः- 
वारंवार साक्षात्‌ 3रवा भाटे अभ्दिः:-श्रद्धा मावोथी परिषिच्यसे-परिषिडत $२वाभां जावे छे, द्वित्‌ 


उरवाभा जावे 8, जपनाववाभां जावे छे, त्यारे तु द्रोणे-ह&यभ। सधस्थम्‌-अशनुषे-सभान स्थानने 
प्राप्त 5२ छे. (२) 


२८प 


4१: 6५/२5 दर! PUR परयात्या ५/२५/२ Ud ५२५/ याट Aga slid ५२५/२/ 
२४५ &-4५५/१॥१५/ जावे & त्यारे EE सकट लै प ४२ & (२) 


ह. २ सुवीर्य २ ही. ३ १ के ३ व्ह. २ 
७८६. आ पवस्व ` मन्दमानः स्वायुध। इहो ष्विन्दवा गहि॥ ३ ॥ 
पार्थ : स्वायुध इन्दो-ढै शोभन-श्रेष्ठ जायुषवाणा-डाम नाहि होषोने सरणताथी नाश 5२१२ 
२४३५ शख्रोवाणा मन्दमानः-२्तुत $२।त सुवीर्यमू-आपवस्व-शो(भन-श्रे७ ५५ प्रेरित 5२ इह-उ- 
सी हृष्यभां जवश्य सु-आगहि-सारी रीत जाव-प्राप्त था. (उ) 


मद्य; आय शाद्िचे चष्ट उरे 42 शट 20 :०४/११/०/ UH Aad Gulla 
थये &८यय सादा UA Ha ५२ & (3) 


सूङन-प 


हर हे ह. हे. $ २ ३२ ३ १ रर 
७८७. पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः। सखित्वमा वृणीमहे॥ १ ॥ 
५६।्थ : पवित्रम्‌-अभ्युन्दतः-५वि4ॐ२५ जानंध्रसनुं क्षर७ $२८-१४।१त ते पवमानस्य-त।री 
जानंध्पाराभां प्राप्त थतां परभात्मान। सखित्वमू-आवृणीमहे-मिन(मावने, अभे २१य३पथी वरीय 
छीगे-जपनावीजे छीन. (१) 
म: rt ५A +२०/२ “EA AR ७२०/ EULA प १०/२ ५२०/०४/नी 
Raat २४५२५-/पेश्षि0 Aad ४६४. (1) 
१ २ र कक रक ३१२ डे १२ १ २ 
७८८. ये ते पतवित्रमूर्मयोऽ भिक्षरन्ति धारया। तेभिर्नः सोम मृडय॥ २॥ 
पर्थ : सोम-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! ये ते-१ तारी. ऊर्मय:-जआनं६ तरंग. धारया-६।२। 
भ्रवाडंथी [निरंतर पवित्रम्‌-अभिक्षरन्ति-पवि+३पभां पढी २ह्या छे. तेभि:-तेना ६२ नः-अभने मृळय- 
सुणी 5२. (२) 
(२४/५/५ 2 शॉट २५९५ ४२२//८५/०/ AE ०२०) 61 ४५/७४२/ (7२०२ ५A १७) २७/ ७. 
देच दाय २२४-४५/४७।१ छुथी ४२ 8, (२) 
७. ३१ अर के. २ ३१२ हे श्र ह. २ १२ 
७८९. स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम्‌। ईशानः सोम विश्वतः ॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! सः-ते तु पुनान:-शान्त३५ प्राप्त थतां न:ः-जभारे 
भाटे रयिम्‌-भोक्षेश्चर्य३प धनने. तथा. वीरवतीम्‌-इषम्‌-णलवती. थे धोऽ स्थितित आ भर-भरपूर 5री 
६ विश्वतः-ईशानः-चुं विश्वो स्वाभी 8. (उ) 
(२४/५/५ ; ढे २/० २२३५ ५२५८५१ / ४ 48) स्वाथी 8, a iE प्ट १६, 
समारे साटे मोक्षेश्वर वथ न बोर २७५० /९१/२२ २०४/२०-०/२५२ अरी ६. (3) 


२८५ 
ण5-२ 
यू5प-१ 
डे आगिनि ख गे ३ १ हासाएं ३ १ २ ३ २२३२०२ ३१२ 
७९०. अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या उ 
३ १२ के के २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १२ ३२ 
७९१. अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ 
पह्दार्थ : हवीमभिः-शा।॥ साधन भंत्रोथी पुसप्रियम्‌-खनेडन। प्रिय जथवा भइु% प्रिय हव्यवाहम्‌- 
हृष्यना भापथी स्तुति३५ भेटे प्राप्त 5२ना२-स्वी5२ 5२१२ विश्पतिमू-१थे७-सर्वश्रे$ अग्निम्‌- 
अग्निम्‌- शान ५5।२. २१३५ परमात्मा छा, शान 9812 २१३५ परभात्माने सदा-नित्य हवन्ते-8५२५%नो 
खाभंत्रित 5२ छे. (२) 
मवर्थे; २४/७/० साधृचमत्ो-मचचीय १२/4) ager Bu ल 0220) sR ७२०/२ शये्- 
२४५ १४, अली HHA २५३४ ५२५ (पि्य-सर्व६/ 6५/२४१८०) gd ७२ D-H 
४२ & (२) 
ह. क. क रु के है २ है २ ३१ २ न क ह 2 ३ 2 
७९२. अग्ने देवा इहा वह जज्ञानो वृक्त बरहिषे। असि होता न ईड्यः ॥ ३॥ 
पदार्थ : अग्ने-छे शान-प्रडाश २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वृक्तवहिषि-छिन्न प्रशा-संनंष अथवा त्यत 
प्रका-संमंष-पूर्छ श्रह्मयारी जथवा संन्यासी. 8पास5ने भाटे जज्ञान:-साक्षात्‌ थने इह-ज। ७वनभां 
देवान्‌-आवह-(िऽय ]ुशोने 86 जाव-ल6 जावे छे., न:-जभार। ईड्यः-होता-असि-र्पुत्य-6पासनीय 
ग्रह, ५२।२-२्वीॐ२ 5२२ छे. (उ) 
भावार्थ » २/४२५०/ संन A उरेब पण A अथव च॑" 6A ५2 २४ 
करव ५२५८५ (4३४), दिव्य दु ऑप 3२३ 8 51२9 ३ ते 6३२३ स्टे १२५, 1 
२४५८/१०/२ 6५२५६4 &. (3) 
यू5प-२ 
३२ ३१ २ २ १ र ३ € 3 ह. २१२ 
७९३. मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये। या जाता पूतदक्षसा॥ १ ॥ 
पदार्थ : वयम्‌-शभे सोमपीतये-भोक्षानं६-२सपानने भाटे मित्रं वसणम्‌-संसारभां शुम अर्भ सायरऐ। 
भाटे प्रेर5 शु इर्भईण (मोज भाटे पोतानी तरई वरनार प२भात्माचुं हवामहे-स्भ२७। 5रीजे छीने. 
6पासित 5रीजे छीभे. या पूतदक्षसा जाता-% जमभारा भे पर्मवाणा मिनरपमा जने वरुण उपभा 
पवित्र णणवाणा प्रसिद्ध स्वतः सिद्ध छे. (१) 


२८७ 

चर्थे: अये मा्चाचह २२५/०पे मारे ठे परमात्मत ९५२७ उरी२, बेची Gu उरी२, 
के थे ध्म २४५ धुम 2२१ २/८ २४२/२२/ २४२ प्रेरित RD. ५: YA अरीय HAA 
म ४/2 ५८/ची 2२४ १२७ ४२०२ छ, हर A ४४ ठण ४/१०-/१६/१-पेता/ण 444 आने 
स्वतः Ag Hig & (१) 

३ २३ कक के १ २ 

७९४. ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती। ता मित्रावरुणा हुवे॥ २॥ 

पहार्थ : यौ-केखो मित्रावस्णौ-भि जने वरुण परभात्मा तौ-तेथो त्रज्ञेन-यथार्थं शानथी विधभान 
छै त्रज्ञावृधौ-यथार्थ शानना वर्ध$ 8 त्रन्ञस्य ज्योतिष:-थथार्थ शान ्योतिना पती-पाल 5 छे-पालन 
3रना२ छे ता-तेथोने हुवे-छं जाभंत्रित 5२ छुँ. (२) 

२4 : २४२/२२/ ऊ 2२१ 12 9२५ अचे गोल 3454 002 बाट AN 2रकर्या ५२५ 
यथर्थश्चाचथी विधमन &, यथार्थ शातता १५४ &. यर्थ शय १२//० पदर 5२/२ & तेण 


६।२ कवर १/२७ ४२५ १४२८ (२) 
३५३ 


७९५. वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि: | करतां नः सुराधसः ॥ ३ ॥ 


५६।्थ्‌ : वस्ण:-मित्र:-भोक्ष५र्म$ण (मोज भाटे वरनार तथा संसारभां उर्म 5२व भाटे प्रेरित 5२ना२ 
परभात्मा विश्वाभि:-ऊतिभि:-सभस्त २क्षए॥ विषिशो ४२ अविता प्रभुवत्‌-२१ 9०१ छे-२%९। 
अश्वार्भा सभर्थ छे नः सुराधसः करताम्‌-खभने श्रेष्ठ धनवान-श्रेऊ सिद्धिवान मनावी 8. (उ) 

मवर्थे मिव यचे ५२९/२५४ परयात्म/ सस रक्षा (११२0थी रक्षण अर्वा समर्थ छ. 
ययने श्रेछ १०५/० थपे 4 Alias अरी 8 8, YU २४३ बेच! GUA कची १४२. (७) 


यू5प-3 
ह. क र NN कू रर ३.१ अडे. क २ गी. "ळू हः २२ 
७९६. इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकॅभिरकिंणः। इन्द्रं वाणीरनूषत॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १८८ 
२ २३२उ ३ १ 


७९७. इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः॥ २॥ 
हो मजाय 5भा5 सण्या ५१७ 

२ २ क कः र टेके के. के के न र. ९ 
७९८. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः॥ ३ ॥ 


गुरो भंार्थ इभांड संण्या ५१८ 


२८८ 
७९९. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयहिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ४॥ 
पद्दार्थ : इन्दः-जेश्वर्यवान प२भात्मा दीर्घाय चक्षसे-दीध हर्शच-ीर्धडाल सुधी तथा भुक ६२ ६ ने 
भाटे सूर्य दिवि-आरोहयत-सूर्यने धुक्षोडभां जारोपित 3र्यो-जा स्थापित अर्यो; तथ, गोभि:-अद्विम्‌- 
वि-ऐरयत-% सूर्य 6२शो द्वारा भेघने कृण वरसाववा भाटे नीये इन्षावी ६४. (४) 
भावार्थ : जेश्वर्यवान परभात्माजे हीर्घञाण सुधी. तथा ६२ सुधी कोवा माटे सूर्य दर्शन साधन धुलोडभा 
6पर स्थापित 5२८ छे; तथा ते. कणवृष्टि भाटे भेघ-वाहणा[जोने नीये विणेरे छे. (४) 


यूङप-४ 
र २ चे १ रर २१ २३ हे... यत ३ १ श्र ३ ३ ९ 
८००. इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्‌ सुवृक्ति मेरयामहे। धिया धेना अवस्यवः ॥ १ ॥ 
प६।र्थ : अवस्यवः-शभे रक्षण याउनार 8पा२५%नो इन्द्रे-अग्ना-जेश्वर्थवान तथा श. २१३५ 
जग्रशी, परभात्माने भाटे ब्रहत्‌-नमः-खत्यत नम्रप्माव-जात्म स्नेढ पुराण तथा. सुविक्तिम-श्रे७ 
वर्न-भनथी वासना त्याथने एरयामहे-भेट शापीशे छीथे धिया धेनाः-डभनी साथे पाणीयो-शुए। 
डीर्तननी, पश भेट जापीजे छीजे. (१) 
नदार 2 रक्ष याडं पिस अदर्यवाच २४०/७) ४२०/८४/पै थाटे Ard सत्य रुट 
व॑ १/२/०/ रिव १०-५/३० बचाव तक! वाली ४/२/ IA न रचे श्रे्ठउयश्रे २२२७ पी 
(12 आप, त्यार वे २४१२५ २९४ ४२ & (1) 
१ श्र के ९२ ३ १ शर ३ १ २ ३ २ २ 01: 
८०१. ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाधो वाजसातये॥ २॥ 
प६।र्थ : इत्था-परेणर शश्‍वन्त:-विप्रास:-णून% विप्र-भेधावी विद्वान ऊतये-रक्षाने भाटे ता हि 
ईडते-तै अेश्वर्यवान जने. जग्रशी परभात्माने % स्तुत 5२ 8 वाजसातये-जभुत जन्न(मीज. प्राप्तिने 
भाटे सबाध:-सभान भाधा-पीड। वाणा णनीने. (२) 


(१५4 2 ये सत्य छ 3 6५/२४४१८६) खे याय 21%, प २४१५/ २४५० यावी १4 छ्रां सर्व 
स्थिटिया ५२५/०५१ अर्थ 4 &. (२) 


ह 2 ३ भविपन्युव ३ २३ १२ डे. १ त ३ १ २ 
८०२. ता वां गीर्भिविंपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे। मेधसाता सनिष्यवः॥ ३ ॥ 
पध्नर्थ : विपन्यवः-शभे. स्तुति 5२१1२, प्रयस्वन्तः-२प(१३५ %१२५।०। सनिष्यवः-सं%५१न-सारी 
रीते भन 5२ना२-३पस5५४न ता वाम्‌-ते तने मेधसाता-सध्य॥त्भयशमा सेवन उरवा योग्य परभात्माने 
हवामहे-जाभंत्रित $रीथे छीथे. (3) 


(१4 » थे सरीता मट यापार पाउच व्यत्यय खेवपीय, वे अद्षर्यवाच टंथ! 
gt 24/२/५/० २४०७) Uru wad रीओ (७) 


२८८ 
ण5-3 
यू5प-१ 
ह हू. ३ १९ ३१ २ ३२ कह ३ १४ २३ 0 
८०३. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः। विश्वा दधान ओजसा॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ४६८ 
र २ ३ ५९ के र १२ ३१ २ ३ ३ श्र ३ १२ 
८०४. तं त्वा धर्त्तारमोण्यो३: पवमान स्वर्दृशम्‌। हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌॥ २॥ 
पद्दार्ध : पवमान-जानंध्धाराभां जावनार परभात्मन्‌ ! तं त्वा स्वईशम्‌-ते पुं १५६४ ओण्योः- 
धर्ततारमू-धुथो5 पथिवीक्षोऽच। पर्ताने वाजेषु-जभुत शच भोणोने भाटे वाजिनमू-जभुत जन्नवाणा 
परभात्माने हिन्वे-प्राप्त 5२. (२) 
अ: EA“ २४/५०/२ परख/त्यप्‌ / २ ४ gals २४२ Yas) Sal, ४०८ 
खराबी बाट yaaa ल ya 3२-46, (२) 
३ २ ३२ ३२३ ३ १२ ३ १२ २३ १३ 
८०५. अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया। युजं वाजेषु चोदय॥ ३॥ 
प६।र्थ : अया-अनया-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! जा प्रगातिभय, विपा धारया-स्चुति३५ वाणी 
६।२। चित्तः-संयेतित. 4६ने-प्रसन्‍न थर्छने जभारी तरई इपावान भनीने हरिः-६:५ सपडरऐउर्ता सुण 
राड२९डता मनीचे युजम्‌-युठुत्त-भने ताराथी युऊत भनेन्षाने वाजेषु-अभुृतअन्न भोणोने भाटे चोदय- 
प्रेरित 5२. (उ) 
(चर्थे: परय/त्य/ अयारियय खुतिरिप वाणी ४/२/ {Us “चवीचे Et Soll, gE 
उत बीर पोटाची साथे दुडत-कोयी GUA जगत ०0२ बांटे Ra ४२ & (७) 
यूङप-२ 
२ ३ RR ३१ २ ३ र ३१२ ३ २२३२ 
८०६. वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेषि पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
१. 020 हे १ श ३ ९१ २ २३९१२ ३ २ २२ 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजौ प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम्‌ ॥ १॥ 
पर्थ : गाः-अभिक्रन्दत्‌-6५।२५ जात्मा कयारे सुष्टिना जारंप्मभां परमात्मत ! तारी स्तुति 
उरे छै, त्यारे डे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वृषा शोण:-सुणवर्ष&-5मना ५२३ स्वशानधी प्रशशभान 


4४ ने पृथिवीम्‌-उत द्यां नदयन्‌-एपषि-शाननुं प्रवयन उरता. 91४ भने 6घानने हृध्यने प्राप्त थाय छे, 
त्यारे इन्द्रस्य वग्नुः-इव-विध्चुतूती 5३5. साथै भेध०र्शनानी सभान आश्रण्वे-त ७पास5 स(्मणे छे. 


3०० 


ऐ शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु भे इमां वाचम्‌-आजौ प्रचोदयन-आ-अर्षसि-थेवी वाशी-5व्याशी 
वाशी-वे६ने प्रेरित प्रआशित $२१। भाटे ७छवन संग्राम स्थान संसार जथवा जागवून जर्थातू मठत्पपू 
हृध्यस्थानभां समग्रउपथी प्राप्त थाय छे. (१) 

मवर्थे; सम टि GUA १९/२ परयात्याची सवि ७२ 8, ~? APY परय/त्य/ 
४४५५५ स्वशान ४४४२ २५९५ ०/)२ dau ४७ २४० Grid dl ५२० EEE अत्येड AA 
ग्रश्चासची साथ सावे &, ४५२ ७२ छ, ठेवे Gua थी 6, ते ल्याली दाशी २६ Nd Ral 
थाटे दुं ससय उषया कवच सयाम स्था सरम यव २१५० अट “ry EE 
२४०४०२५4) पा १/५ &. (1) 

२ ३ १२ ३ १ 


३ २ उन्न र २ १ २ ३ २ 
८०७. रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ । 
LE ह. हर ३ १ ६44 ३ १ २ 
पवमान सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥२॥ 
५६।्थ्‌ : पवमान सोम-े जानंध्पाराभां प्राप्त थनार शान्त २१.३५ परभात्मन्‌ ! रसाय्य:-6पासनारस 
थो२य पयसा-6५।२१२य ६२ पिन्वमानः-से१॥ थता मधुमन्तम्‌-अंशुम्‌-ईरयन्‌-एषि-ॐ१।११।५॥। 
डाभचावाणा भनने 6८ष्ट डरता 6पासञने प्राप्त थाय छे तथा परिषिच्यमान:-3पासनारसने परितृप्त 
$२त इन्द्राय-8पस5 णात्माने भाटे सन्तनि कृण्वन्‌-एषि-।३-५।४१[उतनो-७११च पण सारी रीति 
संपन्न डरता जावे छे. (२) 

(२४ : २४८६ ५/२/४/ २४/१०/२ २/०। २५९४ परयात्य/ GARY Ht 524 ५२4 ५A 
€५/२च/२सच/ ४/२/ २५ al, आयरन! RUN थत ७९४ ४२०८ Gulati Hit ११4 छ); 
1३ 6५९५/२२4्‌ ga १६, Ham देवीचे एरयात्या GUA Ard थाटे HUD 
प असल्य थचावीचे ८? १/५ & (२) 


३ १ me ३ १ fr हे २ ३ १ २ ३ २ 
८०८. एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वधस्नुम्‌ । 
२३ २३ २१२ ३ १२ गव्यनौ १ हे ९ २ ३२ 
परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गव्युनो अर्ष परि सोम सिक्त: ॥ ३॥ 
५६।्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु मदिरः-७र्ष5२ थनीने उदग्राभस्य मदाय-6५।२५२ 
अछए उरावनार 5पास5ना छर्ष-जानंध्ने भाटे वधस्नुं नमयन्‌ पवस्व एव-५७।२-५२।२४ ॐयो 
नभावीने-स5वीने निर्मम ननावीने जवश्य जान॑ध्पाराभा प्राप्त था सिक्‍त:-6पासनारसधी, परिपूर्ण- 
तप्त थये र्शन्तं वर्ण भरमाण:-प्रशशभान २१३५१ १1२७ 3रीने परिअर्ष-सारी रीत प्राप्त था. नः- 
गव्युः परि-जभारी स्तुतिजोने याठीने सारी रीते प्राप्त था. 
न: AEE Ud २५९५ ५२२/८४/ GUA UR HEL रार GUS SN 
चंच बाट वे चाधड्री अम याहि २३१ दिवी अरीचे प्र बाय & 740 €५/२४०/२सकी [Et- 


30१ 


प्रस्रन्च थचीचे प्रशमाच २५९४ धारण उरीचे प 44 ८0 २४२५२ ८५५१ २ुए/220 WU 
सरी रीबे आप 4५ छ, (3) 


ण॑5-डं 
यू5न-१ 
९ र्र ३ १ रर ३१ २ 
८०९. त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
१ ३१_ २ रे १ २३ २३ रउ काष्ठास्वर्वत १ 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां :॥१॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य २३४ 


२ ३१ २ ३ 
८९०. स त्वं नश्चित्र वञ्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः। 


१ रर रेक रर 


गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ २॥ 

५६।4 : चित्र वज्रहस्त धुष्णुया महः-अद्रिवः-षे यायनीय-दर्शनीय, प्राशओोथी पढिँत ४२११२ 
शोक केनो ढाथ छे धर्षशशीव भडान विल्लु जानं६ धनवान परभात्मन्‌ ! सः-त्वं स्तवानः-२्तुत 5२वार्भा 
जावता न:ः-जभारे भाटे रथ्यं गाम्‌-अशवम्‌-६७२१-संलंधी. औओ-ऋषए्म प्राशने जने वीर्यने सत्रा-साथे 
वाजम्‌-०५ न सड्डिर-वर्तभानभां भरपूर जाप जिग्युषे-संसार संधर्षने छतवा भाटे. (२) 

न, ५/५/२५/२५ २१२४ UN, ५a ५२२/८२च / टचे gl ६/१- 
दमये २१२४/२/ ६७४२४/३४/७, ५२ कथन पक AR AUR Haul Da? (४२४२५४६०४२. (२) 

यू5प-२ 
रर ३ १ ध नाच ३ १ LR क. 
८१९. अभि प्र व सुराधसमिन्द्र यथा विदे । 
१ २ रे १ २ 0 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्त्रेणेब शिक्षति ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २३५ 


८९२. शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ २॥ 


पर्थ : धृष्णुया-पर्षशशीक्ष-परभात्मा दाशुषे-स्वात्म सभर्प। ऽत 6५1५ वृत्राणि-५।पोने हन्ति- 
नष्ट डरी ६ छै शतानीका-इव प्रजिगाति-%ेभ सेडडो सेनि णणोने सेनानाथ5 पूर्णउपथी छवी वे 
छै. त्था अस्य पुस्भोजसः-थे१। सत्यत पाक्षन5र्ता परभात्मानुं दत्राणि-सु५६ (भो०य ६।न गिरेः रसाः- 


30२ 
इव प्रपिन्वरे-४म पर्वतभांथी नही वडीने (भूमिने सिये छै, तृप्त 3३२ छै, तेभ ७पासडने तृप्त 5२ छे. 
(२) 
मवर्थे : १२ २०/०/५४५ २३ खचि १०09 छवीने चट उरी 8 dy Arial 
हयाच ५/५/०) नारी परया/त्य/ अरी 8 8. एन: हेय पदा दीचे उंडी निरे दिये छ, ०२ 
सत्यं ५/८०५०/ ५२५-५ RAR छुण EN Gain gt 2 &. (२) 
यू5पा-3 


२२ १ ग्र ३ भूर्णय 
८१३. त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ $ । 
१ २ ३ ए ३२ ३ २२३ है १३ हू २ 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ $भांड संण्या 30२ 
२ २ ३ १ २ २ ३ / (5 ३९१२ 
८१४. मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः । 
२३ १ ३ ३ १ २ ३.१ २ 
तव श्रवास्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥ २॥ 

५६र्ध : सुशिप्रिन्‌ हरिवः-उक्थ्य-गिर्वणः-इन्द्र-षे सुंदर विभुगतिवाणा हुःमापढरए। सुणाठ२ए. 
शज्तिवाणा स्तुतिजोथी सेवनीय प्रशंसनीय अेश्चर्यवान परमात्मत ! मत्स्व-अभारी स्तुतिजोथी प्रसन्न 
थ। तम्‌ ईमहे-ते तने जमे थाडीभे छीे. त्वया वेधसः-भूषन्ति-तार। शाश्रयथी मेधावी 6पास 5 
सैश्चर्यवान भनी शाय छे सुतेषु-सभस्त 6५२१२ प्रसंगोभां तव-त।२। उपमानि श्रवांसि-6५२ भान 
३२॥२। श्रवशोने सांभणता रषीथे. (२) 

(गवार ; /२-०५/५३ २/०२//० ६:५७।२४, छ ५४२३ 1३ खुटियी ४/२/ सेवची% ५४२ *॥५, 
सेत्चर्यवाच परमात्मा यारी सुरि ४२४ 4/५ 8, १यारे यमे वेषे याडीये 64, वेची खु/रियो 
अरीय छी, परमात्मत २४२4) Hud Guasrd AU (यायी बची आय छ, ठेथी २४ 
री? 6५२ याचं ४२/१०/२, Darya Aa परयात्या [N45 ५५७/-७४६२)पै अय २/२४००/ 
२७२१. (२) 

ण॑5-प 
यू5प-१ 


२ २३ २ २ १२ ३० हे ॐ ३ १ र ३ 4२ देवावीरघशंसहा ३ २ 
८९५. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशंसहा॥ ९॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ४७० 


३०३ 
जच्निवंत्रममित्रियं i १२ ३ २३ २ ३ १ २ ३१ २ ह ज ३ १ २ 

८१६. म सस्निर्वाजं दिवेदिवे। गोषातिरशवसा असि॥ २॥ 

५६।्थ्‌ : अभित्रियं वृत्रं जघध्ति:-अभिन-शतुनी समान जायरए 5रचार पापनी. नाश ५२ 8 दिवे 
दिवे वाजं सस्निः-प्रतिद्दिन जध्यात्मणणनो &।ता 8 गोषाति:-अश्वसा:-असि-वाशी-स्तुतिनुं सेवन- 
स्वी$र डरचार शीघ्र व्यापी भन-भनोभावनुं सेवन उरचार-स्वीऊार २२ छे. (२) 

मवर्थे; कुटी सया आयरक्ष 3२ ५/४०४) ५G“ ७२ 8, AHA HEL 
उरे & पश्चात सबारी सुतिनी सीर उरे & यचे १४०/०५० ५३ २४०/१ & (२) 


क ३ १ २ ३ २ भन २९. २ 
८१७. सम्मिश्लो अरुषो भुवः सूपस्थाभिनं धेनुभिः। 
5 2 च्छोनो << ३ २ 
सीदं च्छ्येनो न योनिमा॥ ३॥ 
पदार्थ : सूपस्थाभिः-धेनुभिः-न-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! दुं सुव्यवस्थित स्तुति वाशीजोथी 
संति. सम्मिश्लः-अस्तरः-भुवः-संयुऽत सभावे प्राप्त थछने प्रडाशमान हृष्यभां साक्षात्‌ 4४ कय 
छे श्येनः न योनिम्‌-आसीदन्‌-०॥।% पक्षीनी समान प्रशंसनीय गतिमान णनीने पोताना घरमा विराकभाच 
थ काय छे. (3) 


(माथे: ५२२४/८/ 6२ खु/रि204) सुट १४० E५५ wd HAUNT डय 8, १ 
१२/२/०)५ रिश ०/१ पढ़ी फलाट 4४२०९ Ad AAU? & (७) 


सूङण-२ 
२ ३ २ २३२उ 
८१८. अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
१ २३क रर २३१२ 


पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५४६ 
१ २ ३ १ 


८१९. समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वय 
३ १ श्र ३ १ २ 


सोमासः कण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 


५६। : प्रियाः-घृष्वयः-गावः-ऐै प्यारी परस्पर संघर्ष 5२ती गे5णी७छथी यडियाती स्तुति वाशीजो ! 
तभे सोम-शान्त २4३१ परभात्माना उर्ष-जानं६ प्राप्तिने भाटे उ सम-अनुषत-जवश्य सभ्य$ ते. सोभ- 
शान्त २१३५ परभात्माने स्तुत 5२ थी. इन्दवः पवमानासः सोमासः-२।४६२य (मरेल घाराउपमा 
प्राप्त थ6ने सोम-शान्त परमात्मा जमे स्तोतायो ७पासओने भाटे पथ कृण्वते-७७वन भाजाने संपन्न 
$रे छे. (२) 

(२4 : डे येड थळी २/३4/०) रुहि 5२५२ शिव ula / ad ये iE YI 


३०४ 


४२/५५/ मारे ना स्वप परमात्माची स्वि ७२), वे आरसा (रेड ५२/(७५० ya थार (नर 
२५७५ परमात्मा अथे सपत।य-&ष। ७७ बाट Daa Ay ४२ छ, (२) 


ब्र १ इहे % २ 
८२०. य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 
चष॑णीरभि ३ रउ 
यः पञ्च रयिं येन वनामहे ॥ ३॥ 


५६।र्थ : पवमान-छे १।२।३पभा प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! यः-ओजिष्ठः-े तारो सर्वोत्तम २स- 
जानं६रस छे तं श्रवाय्यम्‌-आभर-ते श्रवशीय-णपनावचा योण्य-पोताची जंधर सभाववा योज्यने 
जभारी २६२ जाभरित 5२ यः-पञ्च चर्षणीः अमि:-% पाय भनुष्यो-क्राह्मएछ, क्षत्रिय, वेश्य, शूट 
खने निषाध-वनवासी कृनो-भचुष्य भाग्ने अभि = सस्मि प्राप्त-डरवा, योग्य जध्यात्मरस छे येन- 
कन. धार। रयिं वनामहे-जमे पुष्ट-भुझत ७वन सेवन उरी शडीने. (उ) 

HAA २/० २५९५ ४२२//०० / टर) ७ and iE vad २४६२ 
समवे अरव 4२4० मारी २४६२ ०२५२ उरी & 2 २/०4२४/०० 4२७ उरवा ५२4 छ. 
५४२२४/८२८६२/ थवा ४२२४/८०५५७/ ४२१ २११9२ HPA ५७ & yin 
२४५० ००4) २४३. (७) 


सूङन-3 
९. "ह ३ ह अ ३ रउ ३ ह. त ३ १ र्र्‌ ३२ 
८२१. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्लां प्रतरीतोषसां दिवः। 
३ १ सिन्धनां ३ १ र्त ३१ र हे डाहा विशन्सनीयिरि हे. ५» शके १.९ 
प्राणा सिन्धूनां कलशो अचिक्रददिन्द्रस्य न्मनीषिभिः॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५५८ 


८२२. मनीषिभिः पवते पूर्व्य कविर्नुभिर्यतः परि कोशो असिष्यदत्‌। 


हैं? २२२३ शके शके, १ २ 


त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वायुं सख्याय वर्धयन्‌॥ २॥ 


पर्थ : मनीषिभिः-नृभिः-यतः-भचनशी भुभुक्षुओना दर सिद्ध 5२&-ध्यान ३२० पूर्व्यः कविः- 
शाश्वत सर्वश शान्त २१३५ १२भात्मा कोशान्‌ परि-असिष्यदत्‌-६६५ अ१५शोने पू(२त 5३ छै त्रिकस्य- 
इन्द्रस्य मधु नाम जनयन्‌-स्थूण शने सूक्ष्म शरीरभां २७५ शवात्मा स्थात्‌ स्तुति, प्रार्थना, 6पासनामा, 
प्रवृत्त 3पास5ने नभावनार भपुर जानंदरसने 6त्पन्न रता. 3२वत सख्याय वायुं वर्धयन्‌ पवते- 
पोताची साथे सित्रताचे भाटे तथा जायु-परभ जायुनी बुद्धिने भाटे प्राप्त थाय छे. (२) 

चर्थे ; मची युम वाच २4, २००, Ula, Ut २५२४ परयात्या dU 
&८यीयी समावेश ॐ२ & बसी 274 &. २९/-०९०, ९४२, आरक्ष य २९1२ ५१4 स्च, 


३०प 


yin, ८५/२/०/२४/ ५५ Gus त्याचे ुअवटार HYUN अट अरी A ?०५५/५०/ Ua 
साथे मित्रता बरच माटे यप परम गाड gl ५2 ऑप १/५ & (२) 
है तोय र 


८२३. अयं पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌। 


अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सोमो हदे पवते चारु मत्सरः॥ ३॥ 


पर्थ : अयं सोमः-थे शान्त२५३ प२भात्मा पुनानः-उषसः-अरोचयत्‌-शध्येषित भीन ध्यान 
उरे शान-प्रडाश पाराणोने यभडवी 8 8 सिन्धुभ्यः लोककृत्‌-अभवत्‌-)।शोने भाटे 9(ते७ा 5२ना२ 
छे अयं त्रिः-सप्त-आशिरं दुदुहानः-थे परमात्मा, स्तुति, प्रार्थना 6पासनामा सुप्त यावतां जान६ 
जाश्रयनुं होन. 5२त॥. हदे मत्सरः-चारु पवते-€६्यने भाटे उर्ष-जानं६६1५५ भनीने. सु६२ ३५भ प्राप्त 
थाय छे. (उ) 

मथ्‌; २/०। २५९५ ५२H ध्यान रेक at शेय/रि२चे शिट अरे 8. ye ५d 
yaa अरे छ, eh, i, Gul १८/१८/, (यद MAYAN होट 52d, EEN दाटे 
४४४२-६२ २५२/ प्ट 4५ & (७) 

यूऊपा-४ 
र्र हे २३ १ दर ३२ ह २ 


३ १२ 
८२४. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः॥ १॥ 
गुरो भंनार्थ इभांड संण्या २३७ 
३ हैं ३ रे डे १ २ ३१ २ 
८२५. एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः। 
१ २ ३ १ २ 
अधा चिदिन्द्र नः सचा॥ २॥ 
५६।र्थ : तुविमघ इन्द्र ढे जनेळ रीते धन स्वामि जेखर्यवनू परमभात्मन्‌ ! ताराथी विश्वेभिः- 
धातृभिः-सभर्त धारशा-ध्यान 5२१२ 6पास%चनो. राति:-धायि-अध्यात्म संपत्ति-जभरताने धारण 
35२ 8 अध-एव चित्‌-नः-सच-शेभ भभारो पण सडाय5 भन, (२) 
भावार्थ : लनेडविध षनस्वामिन्‌ जेशखर्यवन्‌ परमात्मत ! केम पारश, ध्यान डरचार। 6पास5%नो 
तने ममरता उप संपत्ति घारए-प्रापत 5२ छे, तेम डवे जभने पण ते जमरताउप संपत्ति ५६१ उरवाभा 
खभारो सढाय& भन. (२) 
मो के है ने ३ १ भुंचो १ २ ३२ 
८२६. मो घु ब्रहोव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते। मत्स्वा सुतस्य गोमतः॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : वाजानां पते-छे जभुत शन्नभोणोच। स्वाभिन्‌ ! तु ब्रह्मा-इव-प्रह्मशानी थ्राह्मणने भाटे- 
पोताना 6पासडने माटे शभ तु तन्द्रयुः-तच%। ५।५१-७पेक्षायुऽत सु-मा-उ भुवः-सुनिश्चित इष्टी थतो नधी, 


३०५ 
तेथी गोमतः सुतस्य मत्स्व-स्तुति वाणो निष्पाहित 6पासनारसनो 6५९।२ प्राप्त 3रीने प्रसन्न था. (3) 
a: Ayal स्विच ४२२४/०१० / Aa AT HU? शेष Add 
२४/५४५/२४/ ७६) पक्ष ित्वय तच/दुडत॑-एपे३/३/री थ रथी ठेवी १ रीचे ४ Ua 6५/७०/२२४१!) 
स्वी%२ ४२५/२/ ४७ ७४९/३/२ १०) रथी, (उ) 


सूछल-प 


ह हे ९७ २ ३% २ हे डर 
८२७. इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः 
१ २ ३ हू 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ भांड संण्या 3४3 


३ १ .३ डेः ३० हे १ २ 
८२८. सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
EE ह र 


त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ : शवसस्पते-इन्द्र-छे थक्षना स्वाभिन्‌ ! जेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! ते सख्ये-तार। भित्रभावभ। 
वाजिन:-णक्षवान थहने-जात्मनणवाणा थर्छने जमे मा भेम-भय पाभता नथी. त्वाम्‌-अपराजितं 
जेतारम्‌-तुं रावत न थनार केता-विळेता-समर्धने अभे प्र नोनुमः-वारंवार प्रणाम 3रीजे छीये-तारी 
त२$ नभीये छीजे-तारी 6पासना 3रीजे छीने. (२) 
मवर्थे सर्व ००१५/० गच ५२५०५ /4ि००।२/ Guus aut 4६ hey 
१४ शय & बेची वे यनयधरक समर्थ अपराशिवनी पुचः ५: GUA 3२4 ४६२०१५. (२) 
३१२ 


८२९. पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतय 
३ १ रर ३ १ 


यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥ ३॥ 


५६।्थ्‌ : यदा स्तोतृभ्यः-कथारे स्तोत।-6५।२ॐच भाटे गोमतः-वाजस्य मघं मंहते-स्तुतिवा०ण। स्तुति 
विषय जध्यात्मणणना णध्क्षाभां-पुरस्आर ३५ पन-जानं६प्र६ पनने ६चद-जेश्वर्यवान प२भात्मा शापे 
छे, त्यारे इन्द्रस्य पूर्वी:-ते जेश्वर्थवान परभात्मानुं सनातन शाश्वत रातय:-ऊतय:-६न. तथा रक्ष 
न विदस्यन्ति-क्षीए थतुं चथी. (3) 

मर्थं ; यारे अकर्यवाच ५२५५ पोटी etal Guest 4? egal २४९८ 
कथय ५८ {RAP EYE १०१ आपे छ, त्यारे ५२ Malas Ete 
२४२ २९९ Baan) खा ७00) उंडी hia Ud २४ 8. (3) 


३०७ 
इति तृतृयोऽध्यायः 
इति द्वितीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


XXX 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
द्वितीय प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
ण॑5-१ 
यू5पा-१ 
३१ २ के १ २ ३२ ३ १२ ३ १ २ क) क ३ १ श्र 
८३०. एत असूग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः। विश्वान्यभि सौभगा॥ १॥ 
५६।र्थ : एते-आशवः इन्दवः-भे व्यापनशीक्ष जानं६२स (मरेल सोभ-शान्त २१३५ परमात्मा तिरः 
पवित्रम-असृग्रम्‌-अन्तर्णित-जंधर पवित्र €ृध्यभां सकावाय छ-प्रऽट-प्रत्यक्ष ऽ२्वाभां जावे छे. % ध्यानी 
8पस७) ६२। विश्वानि सौभगा-अभि-सभरत सुभ? धर्माने प्राप्त ५२१। भाटे. (१) 


(दर्द ; 6५/२5 २१६२५५१ ya ना ५A ५६२ E५५ Ud रे छ. 
सबख सच Had ७१५ ४२ (1) 

३१ २ है शी. की रे २ ह. यी ३ २३ 

८३१. विध्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः। 

है 5 कण्वन्तो र्‌ अर्च॑त 
त्मना कृण्वन :॥२॥ 

पार्थ : वाजिन:-जभृत जन्न भोगोवाणा सोभ-शान्त परभात्मा दुरिता विध्नन्तः-६:ण७ मशान 
पापोने नष्ट 5२त॑ तोकाय पुरु सुगा-निडेतन-शरीर स्थानने भाटे जने& सुशतिनो सुण साधनोने तथा 
त्मना-अर्वतः कृण्वन्तः-जात्माजोने पोरुषवान-णणवान ऽरीने प्राप्त थाय छे. 

न: Ad A+ २५९५ ५A पण At, ४५, हयची टश 
उखा शरीर स्थाचचा ३२/२४०-छु०२४/५पे स्थिर डी, Ur बै “चवीचे 
1५ 44 &. (२) 

३ शे. ३ १२ २ गने क रर ३ २ १ २३ १ ? ३२९ 

८३२. कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टतिम्‌। इडामस्मभ्यं संयतम्‌॥ ३॥ 

प६र्थ : गवे वरिवः सुष्टुतिमू-वाशीने भाटे भोक्षवानो २१३२ तथा. 6त्तभ्‌ स्तुति 5२वाचो ५३ 
सने अस्मभ्यम्‌-भारा 8पास5ना शात्माने भाटे इडां संयतम्‌-श्रद्धाने तथा. संयम शञ्जितने कृण्वन्तः- 
संपादन उरता. शान्त २१३५ परभात्मा अभ्यर्षन्ति-प्राप्त थाय छे. (उ) 

(२४/५/५  शन्स्वऱ परयात्या पोटा Cures आत्याची पोटीच त्ये बरा चे Alt 
व बची वाणीचा HA यप पोटाची सुधी ugg संपादन Ral प ४4 & (७) 

सूङण-२ 


शः ३ दे ₹ र्‌ २ १ २ हनी १ श ग क २ ३ LE 

८३३. राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे॥ १॥ 

पार्थ : पवरमान:-राजा-जानंध्वाराभां प्राप्त थनार सर्व राकमान-विराकमान तथा ीप्यभाच- 
प्रशशभान परभात्मा मनौ-अधि-भननशीक्ष ७पास मा. मेधाभिः-भेषा-भुद्धि-विविष जुद्धिजो-विविप 
भनन डियाजणो हारा भतिभां २हेनारी भनन प्रडियाजोथी अन्तरिक्षेण यातवे-&€६या5शभ| प्राप्त थवा. 
ईयते-पारवाभां जावे छे-भानवाभां जावे छे. (१) 

न: EAP ye बार HHH URAL 6645२: सिद्ध पर बवा बाट 
बच्ची ७५/२४५२/ बट (8420 wasn २४१ छ. (1) 


है के २३ १ २ ५४१३ र्र्‌ ३ २ ३१ २? 
८३४. आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये॥ २॥ 
पदार्थ : सोम-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु सुष्वाण:-6पासना हार साक्षात्‌ थ6ने नः-सभारी 
जुवः सहः-ख्पं न-बाछीनां लणने. निरुपण प्रडार भावनाभयने ५७ वर्चसे-जात्मतेकूंने संपन्न उरचा 
भाटे देववीतये-ु% बची प्राप्तिने माटे आभर-जाभरित 5२-पूर्ण३पथी भरी ६. (२) 


(१4  ५२२/८४/ GUUS ail Uc आटे बेची ll “aad Ain थे 
क्ष जं लु क _ | 
मपू २१५० HRN Ard बांटे aU पोटाची प ५2 (८२५२ ४२ 8 & (२) 


८३५. आ न इन्दो शतस्विनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌। वहा भगत्तिमूतये ॥ ३॥ 


पर्थ : इन्दो-छे हीप्तिभन्‌ जानं६ रसवन्‌ प२भात्मत्‌ ! न:-जभारे भाटे गवां पोषम्‌-पाए्ीयो- 
स्तुतियानां $णने शतग्विनमू-से5डो स्तुतिजोथी [नेष्पन्नने स्वश्व्यम्‌-सुं६२ विषय व्याप्तिशीक्ष भनोभावने 
भगत्तिम्‌-भोक्षेश्व्य&ान 4त्तिी ऊतये-रक्षाने भाटे आवह-सभथ ३पथी प्रवाएित 5२. (उ) 

२१ : ६/५१ २१६२९५११ ४२२//८५०्‌ / ७ २४२/२/ खे वधता REA 04 ER 
शच भव यचे पोटाची “aes yg आप ४२(व 24) अये छ/२/३० २७४२. (७) 


यू5पा-3 
शर २ ३ हॅ. के. १-३ ३२३१ २ ३ २ ३२ ह के क 

८३६. तं त्वा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः। चारं सुकृत्ययेमहे॥ १ ॥ 

५६।्थ : तं त्वा-ढै सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! ते तने नृम्णानि बिश्रतम्‌-6५।२ॐ नरोने नभावनार 
सुण साधनोने १२७ 5२नारने महः दिवः-भान भोक्षपाभनां समान स्थानी-सुण स्थानोभां चारुंसुकृत्यया- 
ईमहे-यरएछशीकष व्यापनार सुं६२ने जमे 6पासचाथी याडीये छीये, संगतिभा याडीने छीये, (१) 

मदर्थं ; ५४/१ २4 ५/२२/ थ ल 6५/२४०८०/न gia, कीचे 4/२७ RnR 
0 ४ ५d ER ५२५९“ GUA UN ८7 ४२१ ६२७ & (1) 

रेक ररे २ १२ 


८३७. संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌। शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌। ।२॥ 


3१० 

पद्दार्थ : संवृक्त धुष्णुम्‌-%ेनाथी घर्ष९॥शील डाम शाहि सभ्य ५५३ ५४ शाय छे जेवा, महामहित्रतम्‌- 
भडान-फेना। जने5 भछत्वपूर्ण अर्भ छे शेवा, उक्थ्यं-मदम्-प्रशंसनीय-छर्ष२-जनं६५१६ शतं पुरः- 
स्सक्षणिम्‌-५ु९%-२सप्य 3पासओ-जात्माजोने रोडए-जारोएए-भोक्षभां ज३७ उरावनार शान्त २१३५ 
परभात्माने अमे प्राप्त $रीथे. (२) 

२/१ 2 ® शकर २२३५ ४२२/८४/ अयारी-हपस पी २८२4 #५ २//६२ ५५६ ॐ 8 &; 
०१/ 2 २४७/२, पशसचीय अर्थ ४२०२ २०६६ 6; अचे शे अस्य GUA “rat गोलियां 
स्थापित उरे छ, वेचे २२ GUA १7 ४२२१ छी, (२) 

॥ ३ २३क रर ३ १ 


८३८. अतस्त्वा रयि र भ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः । सुपर्णो अव्यथी भरत्‌॥ ३॥ 


५६्थ : सुक्रतो-अतः-रयि-त्वा राजानम्‌-अभ्ययत्‌-े 6त्तम प्रशानवान परभात्मनू ! थे 5२४ 
3 भोक्षेश्वर्य तुक प्रशशभानने प्राप्त 8-२ जाधीन 8 सुपर्णः-अव्यथी दिवः भरत्‌-सभ्य$ धर्मपाल 5 
8पस5 पुरुष व्यथा रित २४-३४ [विना भोक्षधामने घार. उरी वे छ-प्राप्त उरी वे छे. (उ) 

HU: ७४४२१/५० ५२२/८५प्‌ / ५ २/१ यान ल “ad yd 8-४ & ठेथी 
त स; यपुष्यों व्यथा विया-अटॉयास यीक्षवायची गोलि४० ऑप्ट ४२ थे & (७) 

३१ १ 

८३९. अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे। अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥ ४॥ 

५६ : अध-पुन: ज्यायः-इन्द्रियं हिन्वान:-%थे७ &्द्रिय अर्थात्‌ भनने प्रेरित 5२तां महित्वम्‌- 
आनशे-भार। हारा ५% २८४२ प्राप्त धाय छे अभिष्टिकृत्‌-विचर्षणिः-तुं मना पूर्ण 5२ना२ विशेष 
डपा ६ेषि राणनार छे. (४) 

न: शॉन २५२५ ५२५५ Gas अप lg A: Ra salty YRS 
याचे ४५४/६/२ उरचार ४/५/१) २४२/२/ 6२ ५१४ Wand yd & (>) 


हु रे ३ ठल्या ह २२.२ 
८४०. विश्वस्मा श साधारणं रजस्तुरम्‌। गोपामृतस्य विर्भरत्‌ ॥५॥ 


५६।्थ : विश्वस्मै-इत्‌ स्वर्हृशे-सर्यने भाटे निश्चय सुण निडाणवा भाटे साधारणं रजस्तुरम्‌-सम।॥३पी 
धोषन।१३ त्रज्ञस्य गोपामू-जभुतना २क्४ परभात्माने विः-भरत्‌-शानवान 5पास5 पोतानी ६२ घारए। 
उरे छे. (प) 

भावार्थ सस्त मचुष्योचे छुण ६५4 २2 १ सया EUS, Add २८४ परयात्या 
छ, तेणे श॥५/० एस पोत/पी २६२ ४२ ४२ & (५) 


सूकछन-४ 


3११ 
३१ २ ३ १२ हे. १ २ ३ १ २ १ २ ३ १ ड्र 
८४९. इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः। इन्दो रुचाभि गा इहि॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५०५ 
३ १ ज्र ३ ध्यूर्ज ह. १२ ३२ ३ १२ 
८४२. पुनानो वरिवस्कृध्यूर्ज जनाय गिर्वणः। हरे सृजान आशिरम्‌॥ २॥ 
पदार्थ : गिर्वण:-हरे-छे स्तुति वाशीजोना वननीय-सेवनीय हुःणनाश5 सुजता परभात्मन्‌ ! 
जनाय-6५।२४%१च. भाटे पुनान:-3पस5नां हृध्यभां प्राप्त थवा, भाटे वरिवः-ऊर्ज कृधि-प्मोजधन 
जने. णभुतरस-भोक्षानंदने संपाधन 5२ आशिरं सृजान-भने तार शाश्रयभा जानं६ प्राप्त 5२4, (२) 
(२4 खु/शियने Ha 4२, Ea २४१ gual RA! g GUA Yr 
मटे वेचा €६५२/ पाल १५/ यॉटे ०२१० ०१/ २४१०२२ बचे प ७२४५. (२) 


३ २३१ रे २ १ २ ३ २ ३ २ जानाम ह 0 

८४३. पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌। द्युतानो :॥३॥ 

प६।र्थ : वाजिभि:-हितः-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वाऊ च्छंडी 8६-जर्कन स्तुति 5२॥२। 
8पासओी द्वारा डित-ध्यान 5२९ द्युतानः पुनानः-6५।२३५े १७शमान जने. पावेन 5२0 देववीतये- 
६०-२४पन्पुञ्तोती आति-गभनस्थान-भुऊित छे तेने माटे इन्द्रस्य निष्कृतं याहि-मध्यात्मयशना यभान 
रात्मानं सुसंस्ट्ृत-सुपान हृध्यने प्राप्त था. (उ) 

मर्थ: टे शचं २१३५ ५२५८५१ / हुँ अर्यच/ RUA, ८५/२४०/ UU Gwen ४।२/ 
ध्यानं १२८, Guat २४६२ Hilda १४, बेचे पवित्र उरीर, yt mad मट Amel 
सुस्व २४०:५४/०२ ya १/५ 8, (७) 

ण5-२ 
यू5प-१ 
३ २ ३_ १ रः ३ १२१२ २३९१ २ ३ शर रेक रर 

८४४. अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा। हव्यवाडू जुह्णास्यः॥ १ ॥ 

पद्दार्थ : अग्निना- जिन हारा-णात्मसमर्प0 &।२। अग्नि:-समिध्यते-सर्व5श5 परमात्मा स्वात्मानी 
२६२ [रित थाय छे १ कविः-$नत६र्शी-सर्वश गृहपतिः-भ्रह्मांडच। स्वाभी  परभात्मा युवा-२६। युवा. 
संपन्न हव्यवाट्‌-स्तु १३५ भेटन वढन $२१।२ जुह्वास्यः-शु, "वाएी स्तुति $54-प्रेरित डरवानुं साधन 
फेना भाटे छे ते भेवो परमात्मा छे. (१) 

(२4 : GUA त्या EA सरणी Gurus २४६२ ५२H नि HSA 
4६ श्य & 2 अनी, सवश, १९/४०। स्वामी, सह ५५, सरे टप २403/२ ४२०२ रचे 
बाकी केना २॥८ खुहि Aa suf २५० &. (1) 


दै श्र ३ १ र्‌ ३ 4 रर ३१ २ LAE ३ १ २ 
८४५. यस्त्वामग्ने हविष्पतिदूंतं देव सपर्यति। तस्य स्म प्राविता भव॥ २॥ 
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५६।्थ : अग्ने देव-ढै शान 9212. २व३प परभात्म ६१ ! य:-% हविष्पति:-पोताना भननो स्वाभी- 
भनने निरुद्ध उरी यूडल 8५२३५ त्वां दूरं सपर्यति-0% 9२५५ सेवित 5२ छै-तारी 6पासना 5२ छे 
तस्य स्म-तेनो. निश्चय प्र-अविता भव-तुं ५५५ २१५ छे. (२) 
अ 


Hd: HUA YA / 2? यप पटक अरी a Gua अरे 8 बनी हु 
५४५ २६ ४२ 8. (२) 


२ ३ कि. क ३१.२ कु 2 क कह १ २ 
८४६. यो अग्निं देववीतये हविष्मा आविवासति। तस्मै पावक मृडय॥ ३॥ 
पदार्थ : पावक-छे शोध5-पाविन $रचार परभात्मन्‌ ! यः-हविष्मान्‌-े भ्वी 8५1४५ देववीतये- 
टेवस्थथी-भुङित प्राप्तिने भाटे अग्निमू-आविवासति-तारी-जज्नि परभात्मानी समग्ररपंथी, 8पासना 
$रे छे. तस्मै मृव्य-तैने भाटे प्रधान 5२ 8. (उ) 


(थ्‌: टे पवि 3२५२ ५२५०५१ | 9 ४२५) Gules ytd yet बाटे 6/री GAN 
उरे & वेचे बाट ठु ५१4 YI ४४२ अरे & (७) 


सूङन-२ 


६ २ ३१२३ १ २ 


८४७. मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌। धियं घृताचीं साधन्ता॥ १ ॥ 


५६र्थ : पूतदक्षं मित्रं रिशादसं वरुणं च हुवे-पविन भणवाणा प्रेरऽ परभात्माने तथा छिंस5ना 
'क्षणडर्ता जथवा डिंसओना क्षयडता. पोताची त२३ १२छ३र्ता परभात्माने % धियं घृताचीम्‌-,श।- 
भनोषावनाने वाणी-स्तुति वाशीने साधन्ता-साधवा-सईण भनावनार छे हुवे-तैने जाभंत्रित 5२ 8- 
स्भ२ए। 5२ ६३. (१) 

(२/५/१ : हुँ २२४/२२/ अर्य 42 4२५ vlad (4ि४-७४० ४२१ AU पोटाची १२३ 
५२५/५/०/ इ २४० ००/५०/२ ५२ निरंतर पोटाची २४६२ आमंत्रित 50-4२ 
४२. (1) 

३.१२ ह. २ ३१ २ 


८४८. ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा। क्रतुं बृहन्तमाशाथे॥ २॥ 


पहार्थ : जज्ञावधा-सत्य-सत्याथर२७ 5२नारना १४३ त्रज्नस्पृशा-सत्य-सत्यायरए5्ताना स्पर्शी- 
सं२ति$ मित्रावसुणौ-प्रेर$ तथा वरना२-जंजी 5२ 5२ना२ प२भात्मा बृहन्तं क्रतुमू-मठान शानयशने 
जथवा जध्यात्मवशने ज्लेन-आशाथे-पोताना जभुतरसने प्राप्त थाय छे. (२) 

(१4 : Hdl), स, Aull १६३ dU Ar, “rE, 
स २५२/४०/-२४०) 9२५ अच AMAR #२चार “HU Hd Ardy पीटी 
२४४ स्वरप्थी प्रा आय &. (२) 

हे. ता SR. ह 4 


८४९. कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्षं दधाते अपसम्‌॥ ३ ॥ 


3१३ 


पार्थ : कवी-$न्त्र्शी-सर्वश॑ तुविजातौ-अने5 प्र७२थी साक्षात्‌ थना२ उस्क्षया-भछा।नथी भडान 
पद्चर्थानो निवास कयां ढोय जेवा परभात्मा मित्रावसणा-प्रेर* जने. जं॑णी॥२३ ता नः-दक्षम्‌-अपसं 
दधाते-अभने-3पासओने भाटे जात्मनण खने अर्भशड्तिने धारण 5२वे छे. (3) 

मद; अचय, सर्वश्च टंथ २४०३ 15२4 aq अपार, ४७/०२4) टाय ५६/4// hae 
स्थानं पमत अयचे-6५/सडने २2 २८०१ खे dud ४२५७ Ud छ, (3) 

यू5पा-3 
है. रे के. २ रर ३ ९ र्र के १ २ २२१ २ 

८५०. इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू समानवर्चसा॥ १ ॥ 

५६ : अबिभ्युषा-इन्द्रेण सञ्जग्मानः-हि सं हक्षसे-“य२उित 5२२ अेश्वर्यवान परभात्मानी 
साथे 8पासना द्वारा संगत थर्छने तु डे छवन्मुऊत 6पास5जए. सभान-तेना केवो 4४ रह्यो 8. मन्दू 
समान वर्चसा-% डवे भन्ने सभान तेळवाणा अने जान॑ध्वान जानं६प१्र६ भनी रह्या छे. 

(२/५/१ : म4२/३a 3२४२ ५२५/०५१) साथे GUA दार Dard ७४/२/५०/९/ २४०० १६ 
समाच 4007 4५ & ४२७ 3 अन्ये थील ै UN A Ey, २४८७२4 “ची ४4 &. (1) 


त सश ३रउ रे १२ भंत्वमेरिरे १ २ दे ह के के मे 
८५१. आदह स्वधामनु पुनर्ग । दधाना नाम यञ्चियम्‌॥ २॥ 
५६।्थ : आत्‌ू-अह-णस, जन्‍्तर परभात्मा समान यु प्राप्त डरीने भु$त्त१७ स्वधाम्‌-अनु-पोतानी 
धृक्ति-स्थिति अनुसार पुनः-गर्भत्वम्‌-एरि-पुनः परभात्माना गर्भभावने प्राप्त 4 काय छे तेती ५६२ 
वि२४म।च थाय 8 यज्ञियं नाम दधानाः-संगभनीय जात्मसमर्पण नम्र भापने घारए। उरता. (२) 
मय्य्‌ ; 6५/५५१) 6५/२७४०४८४ 6५/स५ YUU YA 4/२७ अरीळे पोटाची 8/ /९१/2- 


स्वश्च २/१ अचुरर परमात्माची २४६२ पुच: पाति २१४५ 5२ & श्रेय सरम २/५१/ पर्व 
मोक्षम २७०) ७0) संजमनीय यात्य्सयध्िकय ०४ HA 4२७ अस्टा २७०) sal, (२) 
३९१ न ३२ ३१ २ बे अ. बा. ३ २२३ १२ 

८५२. वीडु चिदारुजलुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः। अविन्द उस्त्रिया अनु॥ ३॥ 

पन्थ : इन्द-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌! वीडु चितू-आरुजलुभि:-णणवाणा-जात्मणणवाणा समग्र३पधी 
जशाननु भन 5२नार। वहिभिः-पोताना शानसंधेश-वाउंओ भरुतो-जारंप्म सृष्टिभां 6त्पन्न मुऊता त्मा 
जज्नि माहि परम ऋषियोना द्वारा गुहा चितू-तेना €ृध्यभां निश्चय उस्त्रिया:-अनु-अविन्द-शान 
रश्मियो-वेध्वाशीजोने संसारी 'चोने प्राप्त 5शवी छे. (उ) 

मद्यं ; जेश्वर्थच/च परमात्माये २२१४ इ A+ ANU, Ati, 6५/२५ 
मुडी अजित २८४ ऋषियों gd 6८१० £॥२२/१३२४/-२०५।/७२४/२ च कटे 
५४२/३4५ &. (3) 

यूङप-४ 


३१४ 
हः ररे ₹ी २ २% ३५ रर ३२ ३ २ ३ १ शः 
८५३. ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्‌। इन्द्राग्नी न मर्धतः॥ १॥ 
५६।र्थ : ता इन्द्राग्नी हुवे-छुँ ते भन्ने नाभोथी ऽडेवाभां भावता अेश्चर्यवान णणशाबी खने शान 
प्रञाशवान जञ्रणी परभात्माने जाभंत्रित 5२ छु ययोः पुरा कृतं विश्वं पप्ने-१ने प्रथम ऽ२ब-२येa 
विश्व-संसार प्रथंसित ऽरवाभां जावे छे न मद्धतः-े पीडा जापतो नथी. (१) 


यय ; अत्वरा चे श 4३५ ५२५०“ ~ २4 2१/४थी २४०//६ eR Halla 
४२५/२/ आव & ते ४२२/८४/ 6५२4 8१ 8, 2 Guasidt पी& ४२० रथ. (१) 


३ १ २३ के १ २ ३ १ २ १ Ee इंद्शे २ 

८५४. उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे। ता नो मृडात ईदृशे॥ २॥ 

५६।्थ : उग्रा-8% णणवाण। मृध:-विघनिना-संग्राम 5२१२ आभ जाहिने विशेष ३पथी "२२ 
इन्द्राग्नी-जेश्वर्यवान शान प्रडाशवान परभात्माने हवामहे-जभे पोतानी २६२ जामंत्रित 5रीजे छीगे 
ता नः ईहशे-मृडातः-१ जेवा. सयाम संडटभा जभारी रक्षा 5२ ४. 

(दाय : खेद्वर्यवाच रचे UIA २५२५ ५ Gai] अंदर २४०//२४ HUA 312 
२॥ २३२४) स डॉ उरे 8 यचे अयर सक ४२ & (२) 

३ २ ३ १ श के १ श्र नन उ ३ २ ३ गी 

८५५. हथो वृत्राण्यार्या हथो दासानि सत्पती । हथो विश्वा अप द्विषः ॥ ३॥ 

५६।्थ्‌ : सत्पती-सत्पुरुष-3पस5ना रक्ष अेश्वर्यवान शानप्रडाशवान परभात्मन्‌ ! आर्या वृत्राणि- 
सरि = जभिन-शतुनी ६२ थनार। पापोने अपहथः-४2ावी ६-६२ 5री. & दासानि-अपहथः-६।अ- 
निळर्म शन जथवा अर्भ विनाश ननी. २६२ थनार। पापोने डटावी हो-६ूर ऽरी ६. विश्वाः-द्विषः- 
अपहथ:-समरत देष भावनायोने ढटावी ४ो-६२ ऽरी हो. (3) 

(२४/५/५ : /५/२/५०/ २८४ ५२५+ GUA याये २/३पी gla, 54s 1g A 
४ ०/५/२४/१ ६२ ४२ ६ &; १ 6५/२४नी अंदर ७६४०/ पक्ष ४०५ 43 220) १२३/७, ६२ 224) 
डवे Ru] ४9/0 २४२ ४५ at Grud १५/ 8 गयी. (७) 

जं5-3 
यू5प-१ 
३ १ र्र ३२३ श्रे के २३ १२ 
८५६. अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
३ ९ र्र ३९२ ३ १ २ क "रे ३ ९१२ 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः॥ १ ॥ 
गुरो भंनार्थ इभांड संण्या ५१८ 
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१२ ३१ रर ऊमिंणा ३ १ २ २२ डे२ 
८५७. तरत्समुद्रं पवमान ऊमिंणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ 
त्‌॥ २॥ 

पद्वार्थ : देवः पवमानः-राजा-सुu६।त। प्राप्त थनार सोभ राक शान्त २व३प सर्वम राकभान 
परभात्मा बृहत्‌-त्रज्ञम्‌-म७।॥ अभुत३५ समुद्रम-ऊर्मिणा तरतू-&€६या शमा. पोताना कयोति-त्ररंथी 
प्राप्त थाय छे मित्रस्य वसणस्य-प्र0. जपानन। धर्मणा-धर्भथी-प्राशसमान जपान सभाच मनीचे 
रज्ञं बृहत्‌ हिन्वान:-भछान जभुत-भोक्षनी त२३ 6पासङने प्रेरित 5रीने-७न्नत 3रीने प्रार्ष-सक्षत्‌ 
थाय छे. (२) 

Ud: guint, Hd थार, Ud २५९५, २४५१ YH, Hl २४१४ ५२ EES 
५/०/०/ कषति १२२ दार HA थाय छ. HA A A समान देवीचे Guid ol 
२४४२)क्वपी वरई प्रित 3२२ ५2 याह्षाटू 44 & (२) 

र र ३ १ न्नः १ i ३ ३ 2 २ रेक रर 

८५८. नृभिर्येमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समुद्र्यः॥३॥ 

५६।थ : नृभि:-येमाण:-भुभुक्षुओ द्वारा यभ जाहि साधनामा जावता हर्यत:-5भनीय विचक्षणः- 
विशेष द्रष्ट राजा-सव२ २%भ।॥ देव:-सुण६1ता परभात्मा समुद्रयः-हृ्यावऽशभां साक्षात्‌ थवा, योग्य 
छे. साक्षात्‌ उरी शशय छे. (उ) 


(क/य ३4, सवड, सरवडे I“, चढला परयात्या YY AA UU दादला 
€६५/५५।/२/२/ २/१/० ५५ & (3) 


यू5प-२ 
३ ॐ र्र ३ १ रर ३१ २ ३३ धीति र्र ३ २ 
८५९. तिस्त्रो वाच ईरयति प्र वह्निऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
ह २ रे ८. के. डु हर ३ शक ३१ २ ३ २ 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः॥ १ ॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या परप 
२ ३ १ तेक र ३ रड डे ९ २ | के हक. २२ 
८६०. सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः। 
१: २ के छह ळू ३१ २२ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे अर्कास्त्रिष्टभः सं नवन्ते॥ २॥ 
५६।्थ : गावः-धेनवः-२।॥ 5२ती. वे६वाशीजो सोमं वावशानाः-सोभ २१३५ परभात्माने पुनः 


पुनः थाइती विप्राः-भेधावी विद्वान मतिभिः-स्तुति वाशीओोथी पृच्छमानाः-शर्थित्‌ 5२तां संनवन्ते-सारी 
रीति प्राप्त थाय & सोमः सुतः पूयमानः-त्रङ्यते-श।च्त परमात्मा साक्षात्‌ थतां जनन्‍्तरात्माने शोधता 
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प्रशसित थाय 8 सोमे-अर्काः-त्रिष्टुथ:-संनवन्ते-श.न्त परभात्माभां जर्यना 5२ना२। भन, वाशी, अर्भथी 
नए. प्रडारची, स्तुति 5२नर संगत थाय छे. (२) 

(२४/५/५ : ११२) खुहि १/९१२४ बुटी ५: टेली शच परयात्याने 44 6, १५/4) 
/५/२/५ सुति ua (कटा Ral शॉट ५२२/८४/१ आप. याय & Mg अदा परय/त्य/ 
/५/२/५/ त्याचे शोधच प्रचित २२५/४/ २४/३ & रच, १/७ ०२३4) सुति 5२२ अयो 
परमात्मानं ४५ पार छ, (२) 

३ १ २ ३ १ २३ हू २ RR १ ह 
८६१. एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति। 
ह "द नम |. ३ १ र्र ३ शा के र. रे क करे 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया वाचं जनया पुरन्धिम्‌॥ ३ ॥ 
प६।र्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु परिषिच्यमानः-२५५।५थी पारित निध्ष्यासनभां 
जावीने पूयमानः-तथ। साक्षात्‌ थर्छने नः स्वस्ति-अभारी सु-जश्ति-स्व३पापत्ति-भुछितने एव-णवश्य 
आपवस्व-प्राप्त 5९१ बृहता मदेन-भछान इर्प& २१३५ १ ढर्ष निभित्तथी इन्द्रमू-आविश-8५२५ 
जात्माने जाविष्ट था तेनी. ५६२ जावेश 5२ वाचं वर्धय-तेनी स्तुति वाणीने सभुद्ध 5२-स$०. 5२- 
$रे 8. पुरन्धि-जनय-8पास5 जात्माने णछुछ धी = णुद्धिवाणो संपन्न 5री ६. (उ) 

मदय ; २।२/ प्यास सन्त २५९५ ५२५/९५१ / ४ २००५ RnR Au 
&/१२८ 6/१ दरारा UU टॅथ यादि ४२५ सरी २4२५ आप्ति-डउत्तनें अवशय ऑप ४२(व- 
४२४३ छ, HU ८५/२४ rut Ht A ४५४६ tag २४१५/ ४४ HU? A पर 
१।-१/५ 2, भारी सुटे वाणीचे २४० 5२5२ € बचे बहु: gut रश gus vd 
8. (७) 

जं5-8 
यू5प-१ 
२ र १ रर ३२ 
८६२. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतंशतं भूमीरुत स्यु 


३२ ३ सूयां < ३९१२३ १ 


न त्वा वज्चिन्त्सहस्त्र सूय अनु न जातमष्ट रोदसी ॥१॥ 
गुखो भ२।4 5भा5 सण्या २७८ 


ह "द ३ १ र्र्‌ ३ १ ९ ३ ग्र 
८६३. आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा । 
३ १ २ ३ १ न्‌ हे १ श्र ३१ २३ ९१ २ 
अस्मो अव मघवन्‌ गोमति व्रजे वत्रिज्चित्राभिरूतिभिः॥ २॥ 
पदार्थ : शविष्ठ वृषन्‌-ढै जत्यंत णणवान-सुणवर्ष5 परभात्मन्‌ ! पुं शवसा-तार। भणथी विश्वा 
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महिना वृष्ण्या-सभस्त अणी सुणनी वर्षा उरवामा योग्य तत्त्वो वस्तुशोभां आपप्राथ-प्याप्त थ 
२७७ 8 वज्रिन मघवन्‌-डे जोद्वस्वी जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ गोमति-ब्रजे-स्तुति वाशीजोवाणा भं 
सभूछभां चित्राभिः ऊतिभि:-यायनीय-प्रशंसनीय रक्षा साधनो ४।२। अस्मान्‌ू-अव-अजभने सुरक्षित 5२- 
खभारी २क्ष। 5२. (२) 

न: २४० A, Yas परयॉत्यर / ठ पहन १०११) २४२४ ju १५/ #२१/ 
बज ताप) ५२२० ५री२-०५/५ 44४ &. ठे चुन २२२/५०/२/ १०५ तत्पर आर 4/२ १४१ 
श दु २५/ ७२ &. 

९ २॥४स्वी २४२५/० ५२२/८३५ ल AUN मंत्र qld URNA 
वरी अशसी २८/२१०/ ह २४२/२) Gut २% ४२-४२ &. (२) 

सूङन-२ 
हे १२: २३ २ 


र | 
८६४. वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्त बर्हिष 


पवित्रस्य प्रस्त्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २६१ 


शज ३ रउ २ १ २ के ह. “२ LR 
८६५. स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः 
३१ २ ३२३ डु २३ १ 
कदा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः॥ २ ॥ 

५६।्थ्‌ : वसो इन्द्र-षे सर्वन वसेल जेशर्यवान परभात्मन्‌ ! एके-उक्थिनः-नरः-वि२य 'भाग्यशाणी 
स्तुति वाणीवाणा भुभुक्षुश्‍न सुते-6पासनारस संपन्न थता त्वा निः स्वरन्ति-तार सारी रीते गान 5२ 
छे तारु सभ्य4 भशन आन 3२ छै 3 ओकः-तृषाण:-उयारे, ४णाशयनी तर$ तषातुर इरानी समान 
कदासुतम्‌-आगम:-5यारे-उयारे5 तो. संपन्न ७पासनारसनी, तरई जावे छे स्वब्दी-इव वंसग:-सु- 
निश्चित जण्दी-ज०्द-संवत्सर-सभयवाणा वननीय स्थानने प्राप्त थनार जतिथिनी समान, 

मथ: टे सर्वत्र २२४०/२ अश्षर्यवाच परया/त्मर्‌ ४३१६ (1२५) NN, २७/२५०/ ५५११ 
/५४/२/०/२२ संपन १६ यथा पछी चार सारी री? यान अरे छ यचे अलीचा अरे 8. १५ ५२ 
१/०१५/ रचा २४/2 थर ४२५/० २४४/० हुँ ८५२५ उयारे वे DIF ठी आवी १८ 22 
वर्ष २४१५/ ४/०/०/ विशेष समय ४२ विशिष्ट ११०५ अतिथि ५१4 २4/० ४२ ५१ १ &. (२) 


९ है ३ २ ३१ शर हः “र 
८६६. कण्वेभिर्धृष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहस्त्रिणम्‌ । 
३१२ ३ १ श्र 
पिशङ्गरूप॑ मघवन्विचर्षणे मक्षु गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥ 
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५६र्थ : धृष्णो विचर्षणे मघवन-ऐे धोष-निव२३ विशेष द्रष्टा जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! दुं कण्वेभिः- 
मेधावी. 6पास ने सहस्त्रिणं वाजं धृषत्‌-अदषि-७%रोभा २४५२ डशारोनी समान पून ६णावनार 
सतावनार विरोधी भण वासनाणणचे य5नायूर छिल्न-भिल इरी 8, पुन: पिशङ््तपं-गोमन्तं मक्षु ईमहे- 
स्तुति वाशीखो वाणा-स्तुतिजोचां $णप्पूत तार सोनेरी ३५ शानानं६ ३पने शीघ्र थाउ छे. (उ) 

(४/३/र्थ ६7४ a२, गते, अदर्यवाच परयात्या येधदी Gua २८२4 nl 
५१८/ (१२१६ HUA“ १० Blt अरी 8 छ २० ghana गथ पोटाचा इने 
EY HE“ अरे छ, 220) ८४/२५ २04 yt ४२ &. (3) 


सूङच-3 
३२ ३१ २ ३ २३ १२ ३ २ 
८६७. तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
२ ३ १ रु ३१ २ ३२ ३ EP रर ३१२ 
आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २३८ 
१ दुष्टुतिद्रेविणोदेषु ३_ १ छ छ डु रर , रयिर्नशत्‌ १ 
८६८. न दुष्टु शस्यते न स्त्रेधन्तं रयिन॑शत्‌ । 
३२ ३ १ ॥ ३ र. शै ९ २ ३ 6५ श्र ३ २ 
सुशक्तिरिन्‌ मघवन्‌ तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥ २॥ 
पार्थ : द्रविणोदेषु-भो[तिऽ जथवा शाध्यात्मिऽ पनद्यताजोभां दुष्टुतिः-न शस्यते-[न६। स्तुति- 
विपरीत स्तुति-भनभा हु, जायरणमां कुहु, जेवी. जपावेन मिथ्या स्तुति ते सारी नथी विहित नथी. 
शे. स्त्रेधन्तं रयिः-न नशत्‌-छिंसा 5२२१-6५३२१ न भाननार उ्ुतध्नने धनाष्टि पछ व्याप्त थता, 
गंथी-स$ण. थतां नथी. मघवन-तुभ्यं सुशक्ति:-इत्‌-जेश्वर्थवान तार भाटे तो सुशमता % 8 मावते 


देष्णम्‌-भ२। केवा. 6५।अ४चे भाटे १ जापवा योग्य णाध्यात्मि$ धन तु जापवा ७२७ यत्‌ पार्ये दिवि- 
गे धन पार-धुक्षो5-भोक्षपाभनुं धन छे. (२) 

(चर्थे ; ४६/टाययीचे +2 वेची (६ स्ति, २५/३० च्छति प्रधर-सारी च-प उंडी चा 
Alia रंडी aN fae थप व्याप्त थु “$4 १ रंडी, Haun “rg टार! 
मटे ब २४२० &. यार! कवा GA रॉटे री १० आपदा! ६२७ 0) ते Ut Ard 
६२ ककया ४९ २५ & (२) 

जं5-प 
यू5पा-१ 


३१८ 
तिसरी उ ३१ २ ३ टु. र २५ २ क १ ३ RE 
८६९. तिस्त्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः। हरिरेति कनिक्रदत्‌॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ भांड संण्या ४७१ 


१ यहीऋतस्य ३१२ 
८७०. अभि ब्रह्मीरनूषत यह्व तस्य मातरः। मज॑यन्तीदिँव शिशुम्‌॥ २॥ 


५६ : यह्वो:-भइतपपूर्ए ब्राह्मी:-५६-१६ संभंधी. त्रज्ञस्य मातरः-सत्यपुं २4३५ ५५2 5२नारी 
दिवः शिशुं मर्जयन्ती:-अभुतधाभभां शयन 5२१२ परमभात्माने प्राप्त 5२वा भाटे अभि-अनूषत- 
समिगुणताथी स्तुति 5२ छे. (२) 

न: १६ सर्व २०, २५४ ६२//५/२) sry ५/७/२४/ Ayal २७८ ५२५ 
पाला अर्वा मारे बेची र्थ खुहि ४२ & ०, अदर ४२५ 282. (२) 

३१ २३२ 

८७१. रायः समुद्रांश्चतुरोऽ स्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्त्रिणः॥ ३ ॥ 

५६र्थ : सोम-डे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु अस्मभ्यमू-मभे 6पासडोने भाटे विश्वतः-सर्व 
प्र॥२थी-सर्वतोधभावथी सहस्त्रिण:-७%रोनी सभान-गत्यंत मठाभून्य राय:-धन३५ चतुरः समुद्रान्‌- 
यारेय वाणी जो-तार रेल वेधवयनो-स्तुति, प्रार्थना, 8पसना अने १पोने आपवस्व-थरितार्थ 5२. (उ) 

२१: चट २५७४ ५२-५१ /४५/ ७२)? २४२३ ७८५/२३१) २४६२ सर्व यदी nt 6५a 
सर्व ठाय धनप यार बाश्रीयी सुति, 14, ७४/२४/ अपने १५ 4२१4 3२, थे खेद 
20 बचीने टार दर्शन + आपि ०२५/२/ २४४० ०२, (७) 


सूङण-२ 
के २. कैः १ ३ क. ह. 2 7 LO 1. 
८७२. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
३ १ २ २ १ २ ३२ १ २ 
पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ १॥ 
गुरो भंनार्थ इभांड संण्या ५४७ 
२ ३९१ २ के २ कहे क २ 
८७३. इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन्‌ । 
३ १ रर २ २ ३ १ २३ १ २ 
वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥ २॥ 
पार्थ : इन्दुः-जानं६२स पूर्ण परभाल्मा इन्द्राय पवते-6पास$ शात्माने भाटे जानंदधार उपमा 
प्राप्त थाय छे इति देवासः-अब्रुवन्‌-थेभ [विनो ३४ 8 वाचस्पतिः-प्रह्मात्मा, १२भात्म, विश्वस्य- 


संसारना। ओजसः-ईशानः-जणणवान जधि&२३र्ता स्वाभी मखस्यते-७यारे जध्यात्मवश३पभां सेवित 
थाय छे, त्यारे 5पास5 जात्माने भाटे जानंध्पारा उपभा प्राप्त थाय छे, जेभ ऋषियों डे छे. (२) 


3२० 


(२4४ : अमे “छु” १०7 पी १२३ /िरचरर बार ययि १६२३, अमे 4१२५ ३४५ 
०//५)प सर्वच शिट्या ४०१ [डित समर हुक पोटाचे २८4) ५/% 44८२२ १६२४. (२) 
३१ २ ३ १ र: ३ २ 
८७४. सहस्त्रधारः पवते समुद्रो वाचमीड्डयः । 
२३ १ २ हे १ हर्‌ ३.१ २ 
सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ३॥ 
५६्थ : वाचमीङ्कयः-स्छुति वाणीजोने प्राप्त थनार-स्तुति वाएीओनो स्वी॥२ $२न॥२ सहस्रधारः 
समुद्रः-भनेऽ शानं धारायो वाणा &व्मरावावाणा साने६ सागर परभात्मा रयीणां पतिः-विविध 
अेश्वर्योना स्वाभी इन्द्रस्य सखा-6पास5 जात्माना साथी मि दिवे दिवे पवते-प्रत्ये5 दिवस वधीने 
6१२५ जात्मानी २६२ प्राप्त थाय छे. (उ) 
म्ये; सुप/2 unl स्वी%२ 35२, २४२३ UE UA ष्ट बार, य २/२/२ 


परमात्म (4/4६ अया स्वाथी, GUA eA २/थी RA alll 4४ 0 २४५६२ 
पट ५4 & (3) 


सूकन-3 


३ १२ दे विततं ३१ रर ३ पंयेषि ३ १ २ 
८७५. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः। 
१ रर ३ ॥" 


अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्दहन्तः सं तदाशत॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५६५ 


१२३ २३ चितन ३२ ३.१ ३ १ २३क रर 
८७६. तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदेऽर्चन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌। 
LE SE २ ग्र 


३१ 
अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पष्ठमधि रोहन्ति तेजसा॥ २ ॥ 


पधर्थ : तपोः-पवित्रै विततम्‌ू-&भ जाहिने तथा हुष्टोने तपावनार परभात्मानुं पवित्र तथा, 6५२ 
पवित 5रनार २१३५ संसारमा व्याप्त थयेकषुं अस्य तन्तवः-थेनो पोतानी २६२ विस्तार 5२नार 
अर्चन्तः-थेनी जर्थना, स्तुति 5२०२ दिवस्पदे-अभुतपाभ भोक्षप६भा. व्यस्थिरनू-विशेष ३पथी स्थिर 
भनी काय छे-विराकमान 4४६ शाय छे. अस्य-आशव:-गेनी, जं६२ 6पासना द्वारा सभग्रउपथी शयन 
5२१२ 5५२३ पवितारम्‌-अवन्ति-त ५विञ$त् परभात्माने भेट छे. पुनः तेजसा दिवः पृष्ठम्‌- 
अधिरोहन्ति-जध्यात्मतेकथी, जभुतपाभ भोक्षना प्राप्त 5२बा योग्य प६ पर जपिषित 4६ काय छे. (२) 

न: 514 २४//६ ६0५) २८२६९१ 5, पसा ५१२२५ ५२२/८४/, स्वप AR 
/१२०/२4) व्यापी २७ & ४२ ठेवण पोटाची २४६२ (4२6/२ RUA Aa GUA २४२) २४४०७ 
सुति अस्टा ५५१५+ “aul (विथेषछप Rar 4६ शव & ८४ खपी २४६२ GUA" 
द्र २४०५) २/५० २२०/२/ पस ५/१०५०/ त टु २४/६०/० अरे 8-०४2 & ५०: 
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अध्यात ५४१४५ २/१२/ 4०५ ५६ ५२ अधिषित आय &. (२) 
३२ ३ १ 


८७७. अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रियः उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 


मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमा दधुः॥ ३॥ 
गुरो भंत्रार्थ झभांड संप्या ५८६ 
vis-s 
यू5प-१ 


हु संहिछाय र्‌र ३ १ २ ३२ ३९ २ ३ ह क. दो. र 
८७८. प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे। उपस्तुतासो अग्नये॥ १ ॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या १०७ 


३१ २ ३२२३ २ ३ १ 


८७९. आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो द्युम्न्याहुत 
कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥२॥ 


५६।्थ : मघवा द्युम्नी-आहुतः समिद्धः-विविध धनवान यशस्वी-यश जापनार स्वात्माभां 6पासना 
हारा समग्र ३पथी गठित तथा प्रडाशित थये परभात्मा वीरवतू-यश:-आवंसते-त्मणण ३५ यश 
सभ उपथी शापे छे अस्य सुमतिः-गेनी, इव्याएडारी भति-भाष्यता न:-जभारे भाटे कुवित्‌-णछु- 
% भवीयसी-वधे्षी छे अस्य वाजेभिः-अच्छा-आगमत्‌-थेनो हे जभुत भनोग छे तेना द्वारा ते 
सारी रीति जावे-प्राप्त थाय. (२) 

२१ : R4४ ५५१५५, फीटाची २४६२ ४२७ 5२4, बशस्वी ५२५-५ HAF शच 
समय २५४4) ४६ अरे 8. बेची 5A २/?-थान्4१/ ५ २४२/२ या2 YAY २६८) (पा थाय 
&. ये पीट २४४००४०/पी साथे प्त १/५, (२) 


सूङन-२ 


LR डे १ २ रे 


८८०. तं ते मर्द गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌ । 
ड लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ ९॥ 


गुरो. भगार्थ डभांड संण्या ३८७ 
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र३ १ छल छ. ३२३ १२ ३.१ २ 
८८९. येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
३ 6 २ २ नानः ३ ह, ह 
मन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ॥२॥ 
पर्थ : येन च-छे अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! गने तु फे उर्ष५६ २५३पथी मनवे-आयवे-भननशील 
भनुष्यने भाटे ज्योतींषि विवेदिथ-शान श्योतिखोने ९१ छे मन्दान:-स्तुत 5२वामा जावतां अस्य 


बहिषः-विराजसि-थे 8पास5नां हृध्याअशभा विराकूभान थाय छे. (२) 
(२4४ : ५२५-५ ४ २ ०/२/ ७४५६ २५०४4) १०२७ १०५२ थाट lia Yd 
६, १ उष्‌ २५४०/ #२ सुपु/रि५2 ११७ खे ld Gui Ul EE स्थाच पाये 
& वे ४०४६ २५२५ पीन & (२) 
२२ १ ॥ ३ १ ब्र ३१ २ 
८८२. तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 
९ २ म. २ ३ १ २ 
वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३॥ 
पह्दार्थ : अद्य चितू-णाके ५७ पूर्वथा-पूर्वनी भाई पूर्व-सनातन&णथी परेपराशत ते-उक्थिनः- 
अनुष्टुवन्ति-त।२। स्तोत। निरंतर स्तुति 3२ 8, तेथी तु डे जेशखर्यवान्‌ परभात्मन्‌ ! दिवे दिवे-प्रतिद्िन 
वृषपलीः-भन छे पाति-पाल5 नुं अपः-भनाजोने-पर जय-विकय प्राप्त ३२१. (3) 
चर्थे; ढै २४२५/० ५२५५१ / ए २२४/० परंपरागत शके पक्ष टार! gal 


6५ दारी /२२०२ शिर खुहि Ral अव्या 8, हुँ ८५/२/५/०/ del रप री उ यप खै 
छक-बेचे असट थी २० ०२४ ७४ ४. (७) 


यूङप-३ 
३,१ र्‌ु ३ र ३ है २ ३६९ २ 
८८३. श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
मुची यस १२ ३ १२ ३१ २ ३३ २ 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ३४६ 
१ २ के के २ र्‌ १ ड ३ १ 0९७ 
८८४. यस्त इन्द्र नवीयसी गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
३ क २. क १३ के पकर के यै 3 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रलामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥ २॥ 
पार्थ : इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! ते-तार। भाटे य:-% 8५४५ नवीयसीं मन्द्रां गिरम्‌- 


अजीजनत्‌-सपूर्व पाविजे नग्न णान६६ायञ स्तुति वाशीत प्रस्तुत $२ छै चिकित्विन्मनसम्‌-शान प्रे२३ 
भन्थी यु5त प्रलाम्‌-शाश्वत-निर्भण त्रत्तस्य पिप्युषीम्‌-सत्यथी पूर्शा-सत्य यरि धियम्‌-थुद्धिने भेत 
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भाटे तु अजीजनः-6ैत्पन्न उरे छे. (२) 
मवर्थे; ५२२/८४/१ याटे ७ 6५/२४ २४५५ ५/१०, ४५४।२)-२४/०६६/4५ सरे २% 5२ & 
दे /५/२४५० थाटे ५ a यथ int Ud, Ay && HEI ४२ & (२) 
१२ ३२३ ३ १२३ १, २ ३२ 
८८५. तमु ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वावृधुः । 
३१ २ ३ २ ३ १. २ 
पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : तम्‌-उ स्तवाम्‌-भे 8पस३ थे ७ष्टहेवनी स्तुति 5रीजे छी यम्‌-इन्द्रं गिरः-उक्थ्यानि 
वावृधुः-के जेश्वर्यवान परभात्माने स्तुति ५२४ वाणीजों व5तव्य प्रशस्त भंनवयन वधी-वधीने थन 
$२ छे. अस्य-जेना पुसणि पोंस्या-जने5 पोरुष&र्मा-सृष्टि रथना, धारण, छवोनां अर्भईण प्रहान, 
मुभुक्षुणाने भोक्षप्रधान 8५५२ आर्योने सिषासन्त:-५॥२७. पाहन 5२ता. ('भ%न बनामहे-&रीथे. (3) 
(२४/५/५ २४२ छुपा वे ६१८६१ जेत परयात्यांची च्छति उरीय छी 222 सपु/24/002 
सचे रस १६ वयच १६-५६)२ ०४१० 5२ 6. चा २४२३ gs २५०, धरण कवीचा 
अमथ अहा अुमुदुआने “4 ६/० ८५३/२ Hat धरण Ut Ral (कट अरी. (७) 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः, द्वितीयप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 
विशप्ति : पांयभा जध्यायथी प्रमाए भाग लाप्यञ्रे टिप्पशीभां जापेब छे. जा जनुवाध्मां ते 
संसृत प्रभाएभाण प्रथभथी तव नथी, केथी ते टिप्पश्ीनो समावेश 5२९ नथी. 
नीकुं पांयभा अध्यायथी लावार्थनो समावेश लाष्यडार दारा पहार्थभां १ डरवाभां जावे डोवाथी 
इरी पुनरुऊत न उरता. भावार्थ कुहो सापेक्ष नधी, 


प्र प्र प्र 


३२४ 
अथ षष्ठ: प्रपाठक: 
द्वितीयो<र्ध 
ण॑5-८ 
३% ह ३ १२ २ के १२ ३ १ २ 
५४५. पुरोजिती बो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२३ १२ ३ १ २ इक रर 
अप शवानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्‌॥ १ ॥ 

प६।र्थ : सखाय:-छे 6पास5 मित्रो ! वः-तभे पुरोजिती-पुर:-संघर्ष संञ्राभथी पूर्वे कितीकय- 
सघिओआर केनो छे ते प्रथभथी सर्व स्वाभी अन्धसः-अध्यानीय शान्त परभात्माना मादयिलवे सुताय- 
उर्षकनॐ निष्पन्न-साक्षाळार 5२१७ योण्यने भाटे दीर्घजिहयम्‌-जायु-छवर्षुं ४ रस-मोज केनुं वक्ष्य 
छे थेवा श्वानम्‌-4त२ सभानने अपएनथिष्टन-नष्ट रो. (१) 

(१4  /४/२/४ 90) / ०२ ४४२4४ 27 “M+ AA 2२०४ A स्वाथी, Ada) सय 
रपी ध्यान अरव ९/०५ परय/त्य/च/ शनी /4/#/२चे ५2 टयारी २६२4) DIU UA 
(५ र टरी 2३5 Hla UA ४२१ (1) 

३२ ३२३९३३ [हे २१२ ३१ २ 
५४६. अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
२३१५ २ ३ १ रक रर ३ १२ ३ २ 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २॥ 

पधार्थ : अयं सोमः-गे. शान्त परभात्मा उभे रोदसी व्यख्यत्‌-धुक्षो5 शने पृथिवीक्षोी5नी, 6५२ 
चीयेनी सीभाजोने प्रसिद्ध 5२ छे विश्वस्य-भूमन: पति:-तेभां थनार १जतनो स्वाभी छे; तथा पूषा 
पोष5-पाल$5 रयि:-रयिमान्‌-पनवान-भोण३५ धनहाता. भगः-११चीय-साश्रयस्थान पुनानः-अर्षसि- 
खात्ाने निर्मण मूनावतो जावे छे. (२) 

मवर्थे: जे शॉन परयात्य/ विद्या gals २४३ Yas 8५ Aut yg 3२ छ. 
वेना २७०/२ शयटची स्वाथी 8. ०१/ सवदी ५४५५, यथायीण्य २८४ & ठे Haye nl ८), 
२२५० अचे ४१५८ छ, (२) 


३२ क २१२ डे की ने ३_ १२ 
५४७. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

३_१ २ ३ १ २ ३ १ २ 

पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वो मदाः ॥ ३॥ 


पह्वार्थ : सुतास:-निष्पाहित-साक्षात्‌ 5२ मधुमत्तमा:-जत्यंत भधुर मन्दिनः-इर्षपूर्श सोमासः- 
शान्त २१३५ परभात्मा इन्द्राय-6पास 5 जात्माने भाटे पवित्रवन्तः-€६य२्थ प्राशापान वाणो. अक्षरन्‌- 


3रप 

जानं६ धारा ३पभां प्राप्त 4४ रह्यो छे, थे रीते वः-तारो मदाः-ढर्ष १७ देवान्‌ गच्छन्तु-७न्द्रयोने 
प्राप्त थाय. (3) 

अयथ ; साकत 3२4, अत्यव २५२, dq, याच २५९५ “UA Ge आत्या +2 
हडयस्थ 48५५२ २४/८६५/२/४/ आप 4६ रद & २४ रवे ५२५०५१ / all ७४४ HU 
६/जियोने ५३ आप 4६ २७१ &. (3) 

2 यु ३ १ २ २ १. २ ह १ ३ 
५४८. सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः 
३ १ के है है ७ ऐक रर 


मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ ४॥ 


पदार्थ : गातुवित्तमा:-)मन-शानने खत्यत प्राप्त 5२१५२ अरेपस:-अनवध वयनवाणा यथार्थ 
व5त। स्वाध्य:-सारी रीते सभग्रउपथी ध्यान 5रवा, योथ्य स्वविदः-सुण-भोक्षसुणने प्राप्त ३२११२ 
मित्रः-प्रे२$ स्नेष्ठी इन्दवः-स्यात्म२सपूर्श सोमाः-शान्त २१३५ परभात्मा अस्मम्यम्‌-भभ।रे भारे 
पवन्ते-थानध्यारामा प्राप्त थाय छे. (४) 

मथ: अत्यंत शाय आपट ०२/५०/२, ५३5१२३१५ रहिए, ९4५/५१५० २१५६ सवथ याच 
२ याण, माश्च चुन 1५४, २५ स्टडी, अध्यत्यरस HA ५ २४२/२ HU? E+ 
1 ५4 छ. (%) 


३ १ 3 के शर हिः ९% ह १२ 
५४९. अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 
१ २ ३१ २ १ है के हे बेकर 
इन्दो सहस्त्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ ५॥ 
पार्थ : इन्दो-डे अध्यात्मरसपूर्ण परभात्मन्‌ ! तु नः-अभार। प्रति वाजसातमम्‌-जत्यंत णण 
सं'भ।४५, शतस्पृहम्‌-जत्यंत स्पु७७य, सहस्त्रभर्णसम्‌-५९% “२४४, तुविद्युम्नम्‌-५९%४ ५५२५२, 
विभासहम्‌-भोटा-भछान शने प्रसउन5र्ता-अडियित्‌ 5२न॥२, रयिम्‌-भोक्षैश्वर्थने अभि-अर्ष-प्रेरित 
5२. (प) 
(२४/५/५ ; हे ५६०५२९१) १५/ 5२1१/२ ५२५०५५ / हुँ अम/री ०२४ Ard ANA, 


०,१ ०/२९/५४०/ ५०४१ ५९/२५२, याति अशकय पक सर्च 5२५२-९२६११ २/०/०/२ गढ जेत्रे 
Alin ४२. (५) 


रर ३ १ 


५०. अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥ ६॥ 


५६।्थ्‌ : मातरः-भ॥त।शो. जातं वत्सं न-छभ 6-५४ पुनने पूर्वे-आयुनि-प्रथभ जायुभां-णाणपणभां 
रिहन्ति-थूभे छे जथवा स्ने स्वागत $२ छे, तेभ इन्द्रस्य-6-्द्रियोन। स्वाभी जात्माने प्रियं काम्यम्‌- 
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प्रिय उभनीय सोभ-शान्त स्व३५ परभात्माने अदुहः-तेनाथी द्रो न डरचार परन्तु स्न उरचारा 
8५/२५९४नो अभिनवन्त-तेनी, त२३ जपधिणभन उरे छै जाऊषषिंत थाय छे. (६) 

(२४/५/५ : केन माता छत ५३१ १/०१५७/२/ शय छ AU २२४ स्‍्व/यत अरे 8, ०२१ 
r+ (प्रिय ५“ ५२२/०/पै २२७४ ४२०/२/ GUAT तेती २ Na १/५ छ, वियन 
उरे &-०१2 छ. (६) 


उना र 


१ २ ३२३ १२ ३ पाँस्यम्‌ २ 
५५१. आ धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौंस्यम्‌ । 
३ रउ ३ 


शुक्रा वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ॥७॥ 

५६।्थ्‌ : विपाम्‌ अग्रे-भेघावी शनोनी २२७ २डेना२, शुक्राः-शुद्ध निष्पाप महीयुवः-भछ।न भो 
पध्वीने याउनार भुभुक्षुषन धृष्णवे-पापभापने ६२ ३२१२, हर्यताय-5मनीय परभाल्माने भाटे-तेनो 
सानंद प्राप्त 5२१ भाटे पौंस्यं धनु:-आतन्वन्ति-पौरुष-भणयु$त असुराय निर्णिजे-।२६।त। शुद्ध 
स्व३पमा. क्षावनार शान्त परभात्माने भाटे वियन्ति-विशेष यायचा प्रार्थना 3रीजे छीने. (७) 

१५ 2 यान पढवीचा 448 ८५/२५१०४०/ पावाचे 4र्षि = पट ५५/१ ६२ ५२०४२, 
उंसचीय, शॉन १२५A fad “इ आर्च रख ऑप 5२4 2 श्व ओ३म्‌? पाय 
००१५/०४ अति १५०५२-२४९ ११५२ २४४०२५4) यर्थसावचती साथे ४ छ, HE hr ९४ 
स्वपन दावार परमात्मने २/८ विशेष आन! ४२2! छी. (9) 


२३ ह. ह ३ १ र्र ३ ह. त्ते ३ 2 
५५२. परि त्यं हर्यतं हरिं बश्च पुनन्ति वारेण । 
२ ३ रउ हु रेडे ३ १२ ३१ र्र 
यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 
५६।्थ : त्यं हर्यतं हरि बञ्चुम्‌-ते 5भनीय हुःणापछर२एछ३र्ता सुषाइरएडता सोभ-शांत परभात्माने 
वारेण पुनन्ति-१२४ 5२१४ साधन भनधी, स॑२५त 5२ छै यः-3 % मदेन सह-२।५७॥ उर्ष-जानंध्नी 
साथै विश्वान्‌ देवान-सर्व ७न्द्रयोने इत्‌-४ परिगच्छति-परिप्राप्त धाय 8. (८) 
मय: ८५/२४३११ २ आन! बज €:०/५४७४२५/५०/ julia ५7 २५३५ Yr 
वरण २/५०-४पथ) सखु ४२०/-/१4५ अरीचे ल 8. 2 सरस drat आफ यपद््यी 
५/२४५ 4५ छ. (८) 


॥ न ३ १ रर २ २ ३ १ २२३ १ रर 
५५३. प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 
२ ३१२ रे ३ १ 


२३ १ २ श्र 
अप श्वानमराधस हता मख न भूगवः ॥९॥ 
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पार्थ : अन्धसः-जाध्यानीय-जारापनीय शान्त स्व३५ परभात्माने प्रसुन्वानाय-प्रसिद्ध 5२१- 
साक्षात्‌ 3२नार भुभुक्षुना तद्बच:-परभात्मा विषय वयन मर्ततः-% भनुष्य न वष्ट-याउतो नथी परन्तु 
नि६५ चास्ति$ भावथी जना६२ 5२ छे. अराधसं-श्वानम्‌-अपहत-ते राधना-3पासना न 5२१२ ५९. 
डैतध्न जथवा डूतरानी सभान डान एमावने नष्ट 3३२ मखं न भूगव:-शान नथी, काकव्यभाच जात्मा 
कचा छे जेवा शातीकनो मख-शान २डित गति. अर्भने केम ६२ 3२ छे-तेभ 5२. (८) 

म; २४/८५/०)4-२४/२/५०)4 याच ५२“ याक SUL YY 6५/२३/ परय/त्य/ 
२४०५) ४५८६२/२ १ स ६२७०० ची, ५२ १२0५ 5२ 8, ठे खवा रति अचि औसी ५३4 
314027/५ टरी ५४३5 हूर अरी &. 222 add sda $4 पीटायाथी ८२४२ ६ & (€) 


ज॑5-6 


३ ३ १ २ ३ LE ३ CE ह्ण उ ३ २३ २ 
५५४. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहो अधि येषु वर्धते। 
१ रर्‌ ३२ ३२३ ३२३ दै २ दे र 
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्‌ विचक्षणः॥ १॥ 
प६।र्थ : चनः-हितः-सन्तो-भोक्य पदार्थोभां नितान्त ितऽ२ अथवा नितान्त डितऽ२ मोगवव। 
योग्य मधुर पार्थ सोभ-शान्त २५३१ परमात्मा जाध्यालि15 अन्न छै प्रियाणि नामानि-अभि पवते- 
है पोताना ओ३म्‌, भू जाहि प्रिय नाभोने वक्ष्य 3रीने 6पासडची तरई जानंध्धारा उपभो प्राप्त थाय 
छै. "नाम पहार्थना स्वउपने नमावता-कशावनार थाय छै.” (नि२5त) येषु यहः-अधिवर्धते-' नाभोभां 
मडायुएवाणा परमात्मा 5पासना द्वारा प्रवृद्ध थाय छे-साक्षात्‌ थाय छे बृहन्‌ विचक्षण:-विशेष साक्षात 
३२१२ ९७वन्मुऊत भछान 3५२५ बृहतः सूर्यस्य-भडान प्रडाशमान जने. सरणीय प्राप्त्य परमात्माभा 
विश्वञ्चै रथमू-सरवज विधभान जानंदरसधाभमभा आसहत्‌-खारोडए। 35२ छे-अधिछित थाय छे. (१) 
td 2 GUA Bas? सेवचीय au PY UHH छे २ ARS Art 
४/4/4) hated (065२ 8, elas अन्ये al (४0५२ २४२ २४/४०५२ पथ ७१4 &, ५२" ५ UA 
२/न्च-५२५-५ व! जगत छ, 9 पहना! २५२४ Guus ०२३ चम/३०/२-२/%/९ 5२१५२ ओम्‌, 
भू ५०२ चामी दरा! GUA EA Hed 4/५ 2, हेट UA HY परय/त्मापु 
२१४५ २७४८ &, देणा AUR Ug काव छ, वे lt HUH Hd RU 404 ५२+ 
२७४/४ विशेष इ छावन्युडत ६1२ कथा २/९।/० थय छ, २५०/०४ “५१६२५५५५ 
२७४४ &. (1) 
३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३१ २ २३२ ३२२३ २२ 
५५५. अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्‌ देवेषु हरयः। 
१ ड ३२२३२ २३ १ २ २ 2 ३ १ २ ड १२ 
वि चिदश्नाना इषयो अरातयोऽयों नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः॥ २॥ 
५६।्थ : हस्य:-इन्दव:-६ुःणडर्ता, सुणऊ5र्ता जानंदरस पूर्ण सोभ-शान्त २१३५ परभात्मा अचोदसः- 
स्वेय्छाथी प्रेरित इपाणु णनीने. स्वानास:-निष्पन्न साक्षात्‌ ध७ने नः-अभने भुमुक्कुलोने बृहददेवेषु- 


३२८ 


भछान ६पो-२पन्युड्तोभा प्र धन्वन्तु-पढोथ।3-२०पन्युड्त नवे चित्‌-परन्तु न:-अभार। अझ्नानाः- 
भोगनार। इृषय:-जेपषशञजो ७२६॥(माव अरातय:-सुण न जापनार पछ ६:०५ हेनार अर्यः-सरि-शनुउप 
बिसन्तु-विशत नची १५-६२ थ6 काय नः-जभने धिय:-ध्यान प्रशाजो सनिषन्तु-सं'भ%ती २४-सभ्य$ 
निरंतर प्राप्त थती २४. (२) 

ld: guia, guia, AERA ०४२८ EN रिट ४५/९ परयात्या Ud १६ 
यचे मुबई 6५a Av ea-Darysdlsl ५७१२/७) &-84 यु यावी & पर A 
(२२//२/ २१४७/२॥-६-०० २४/५४०/२ ४२८४/०//५ २४२६०० ५५४२ 1३४५ ६२ १६ १/4; २४० २४२ 
वयच अ) २४६। A २७, ial Ud २४. (२) 

३२उ ३ १ २ के १. 2 के टे. के शर र र 
५५६. एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः । 
३ २ १ २ २३५ २ ३ ३. के के हू. र हे १ २ ३१२ 
अभ्यू ३तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः॥ ३ ॥ 
५६।्थ्‌ : एषः-भे मधुमानू-मधुभानू-मधुर शांतस्व३५ प२भात्म। कोशे-€६५५७भां प्र-अचिक्रदत्‌- 
प्रष्ट अथन-जांतरि३ प्रवथन $२ छे इन्द्रस्य-6५।२४ जात्माने वजः-पापथी छोडावनार थो१ छे वपुषः- 
वपुष्टमः-ी% ०१४२ ७०६ जात्मानु प्रशस्त शीक वावनार ७०६३ छे. त्रज्ञस्य-ते जभूत २१३५ 
परभात्मानी सुदुध:-सारी रीते धोडन, योय घृतश्चुतः-ते% युववावाणी जानं६धाराजो अभिअर्षन्ति- 
प्राप्त थाय छे पयसा च वाश्राः-धेनवः-$ेभ ६२७ थायो भाभरती, १०६ 5२ती ६६ जापवाना ॐ२९थी. 
प्राप्त थाय छे. (उ) 

मवर्थे ; जे बुर आना २५९४ परदात्या EES ४५२० अस्टा पा 4/५ 8, GUA 
पापी १२/५/२ शीक २४८५/८५ “ANE २४० किटी पक पिता! ५२२ विटा छ, जे अग्रव स्वप 
सारी रीत धड Aaa ०११ ud प थाय 8, P+ ६५ २४/५४५/०। RY Hd 
गायी आपट १/५ &. (७) 

१ २ ३ २३९ २ हे रडु ३ २ रे १ र्र ३ २ 

५५७. प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति सड्डिरम्‌। 

मर्यडइव ३ २ रे १.२ डे क ३१२ २३१ २ ३ २ 
मर्यइव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा॥ ४॥ 
५६।्थ : इन्दु:-सोम:-रसवान शान्त २१4३५ परभात्मा सखा-सभान ण्यान-सभानधर्भी भिन इन्द्रस्य 
सख्यु:-सभानपर्भी मित्र 8पास5 जात्माना निष्कृतम्‌-स२्ईत-वास्‌चा रित जन्त:5रऐने उ-णवश्य 
प्र-अयासीत्‌-प्राप्त थाय छे सड्डिरं-न प्रमिनाति-स२१।०। स्थान-€६यनो नाश 5२तो चथी. परन्तु कलशे- 
ते ऽ श०६ शयनवाणा स्थानभां शतयामना पथा समर्षति-मत्यंत ज[तिडमवाणा मार्जथी प्राप्त 
थाय छे मर्यः-इव युवतिभि:-%भ गुढरथ%न सड्योजिनी मठेबाधी गुडश्थाश्रमभा प्रसिद्ध थाय 8. (४) 

(२४/५/५ 2 २२/८/-२२/५/०४ शॉन २५९५ परयात्या आत्याचा A (44 आत्याचा ३७ 

ख॥प/५२७/२/ यव्य प्रात्र थाय &. वे सय २4/०४ ९६१०) टॉय ७२० पथ) परळु व 454 
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श्हशयच स्था &८यय २४८५ ०/१२५२४५/०। २/२/-५/०/०२4/३4) प १।५ छे १२ YY 
साथे २७४०/री ४/४८/२-षाी) बळ Yad साथे IAA ४/३४ 44 &. (29 
५५८. धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः । 
हरिः सृजानौ अत्यो न सत्वभिर्वथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा॥ ५॥ 
पार्थ : हरिः-६:णछर्ता सुणदाता. सोम-शान्त २१३५ परभात्मा दिवः-धर्ता-सभुतधाम भोक्षना 
६२३ कृत्व्य:-6पासना दार. साक्षात्‌ उर्तव्य रस:-6पासओोन २९३५ देवानां दक्ष:-भुभुक्षुओनो 11३ 
छि. नृभिः-९9वन्भुङतो ४।२। अनुमाद्यः-अजनुभोध्नीय-अनुडषित $२१। योऽय सत्त्वभिः-सृजानः- 
जास्ति5%ची ६२ हृदयमा संसुष्ट 5२4-6पासित 5२७ अत्यः-न वृथा पाजांसि-कृणुषे-निरंतर गतिशीक्ष 
घोडाखोची समान स्वलावतः मणडारी आर्य सारी रीति $२ छे. नदीषु-आपवते-२्श[ति २०६ 5२नारी 
भानव प्रशयोमो प्राप्त थाय छे. (प) 

ld : gual, Yun, pad 4२४ YHA, Guten दरारा २४/६/८४२७॥५, 
२२३५, M२4३५ Dari ४॥२/ Agi, ln Yd ४/२/ 664० २१२ ४२८, (7२०२ 
Aa sa tt ल AA #4 52, ल ८/२/ २०६ 52 ४/५ ५१/२४२४/ 
१/५/ आय &. (५) 

१ २ २ १ २ हे रउ ३ १ रै २ १ र्र्‌ ३ २ 

५५९. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रतरीतोषसां दिव: । 

३ १ रर क ३ ३ १ २ हे हाहा विलन्सर के १ २ ३ हे. 
प्राणा सिन्धूनां कलशो अचिक्रददिन्द्रस्य न्मनीषिभिः॥ ६॥ 

५६ : विचक्षणः सोम:-सर्व ५२. शान्त २4३५ परमात्मा मतीनां वृषा-अर्थना 5२नार। ७पास ओन 
सुणवर्ष5 अह्वाम्‌-उषसाँ दिवः प्रतरीता- ४५२) सूर्य वेणाशो सूर्योना प्रवर्धयत। प्रवर्तयिता पवते-प्राप्त 
थाय 8. सिन्धूनाम्‌-शरीरभ। स्यंटमाच-वडेती जथवा अवश 5रती. जथवा अवित थती शरीरने णांधनारी 
न॥रीयोन। प्राणा-५॥0. 9५१ २७५२२)६।त। ५२५ त इन्द्रस्य कलशान्‌-अचिक्रदत्‌-जात्माना 54५ 
२७६ शयन चाडी संगभोनी रथना भाटे प्राप्त थाय छे. मनीषिभि:-प्रह्नश।नीजोनां हृदि-आविशन्‌- 
हृध्यस्थानभां जाविष्ट 4७ शाय छे. (६) 

म: UE Ura परयात्या Rial GUA / ३/२/१५४-४/२०। १२५ 8. Dari) 
अकाल Aa, दिवस ९८२४ ४५४ 3२ U२ 8, २५ 2२; २४१ ५4५A २२२ 
“५-५/२ HU HI २५५५ २४५६ & त्याचे अधीन ०००५ EUAN UA“ 
श्राप कया! २२4) २६९२१० E६५५ २८६। बात २७४ & (६) 


छ ३२ ३१ २ ह २ के १२ ३ १ २ 
५६०. त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
चत्वायंन्या २ १ रर निणिजे ३ ह ३ २३३ रर 
न्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्रे यदुतैर वर्धत॥ ७॥ 

५४।्थं : परमे व्योमन्‌-श्रे €६य २५३2म प्राप्त थवाने भाटे अस्मै-जे सोम-शान्त २१३५ 
प्रभात्माचे भाटे सप्त धेनवः-सात गायति नाहि छंदोमयी वाशीगो व्रिः-स्तुति, प्रार्थना, 6पासना 
पयभ भावत 4४ ने सत्याम्‌ आशिरम्‌-सत्य जाश्रय३प थिति-नात्मशङितिने दुदुहिरे छोडे 8-सभर्पित 
$रे 8. चत्वारि-चासणि-अन्या भुवनानि-यार शाननां सापन-भन, णुद्धि, थित जने जार भुं६२ 
शान साधन जननीय मानव छवनना 5पयोगी &य्छाहि भापनापूर्ण जन्त:5२शोने निणिजे-शुद्द $२१।- 
निषि-]ुऐयुऊत्त 5रवाने भाटे चक्रे-५नावे छे यत्‌-® त्रत्ते: अवर्धत-थे रीत ९६यरएऐथी. वधारे छे- 
साक्षात्‌ थाय छे. (७) 

न: ४८५/७/५९/ EEA Had शत २५२४ “रे बाट खत यावी यदि 
७६) १७२४, सद, nu, हसन! sa २१८) AR शकति-यात्याचे समर्पित अरे ८); 
dU OLN (वचा YY At ह अरे D-CA २४६२ इ 4/५ 8, (७) 

हे "जर ३ १२३ है ३ १ श्र ३ १ २ ३२ 
५६१. इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्त्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह। 
रश के ४ २ दे रे के % २ ३२ ३ ह... 
मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८ ॥ 
पार्थ : सोम-डे शान्त २4३१ परभात्मन्‌ ! तु इन्द्राय-जात्माने भाटे सुघुतः-सारी रीते निष्पन्न- 
साक्षात्‌ मनीन परिस्रव-जानं६३पभां अवित था रक्षसा सह-अमीवा-अपभवतु-भोड, शो5, भानवद्दोषने 
सडित रोगी 5२४२ अमवासचा जाहि भानस रोज हूर थाय ते रसस्य-तार। जध्यात्मरसना जंशना 
द्वयाविन:-णे वृत्तिवाणाजी, २६२ कुहु भने णढार कुहु जेवा णे ३पोवाणा ४पटी%न मा मत्सत-आानं६ 
५७ शता. नधी, तेथी द्विषा न राषीये-भायावी, 5पटी न भनीशे. इह-इन्दवः-द्वविणस्वन्तः सन्तु- 
जा खवनमा रसवान परमात्मा जध्यात्मनणवाणा जध्यात्मण०प्६ भने, 

ld: हे शॉन २५९५ ५A! ४ Guus Arlt बाट ed UT आनंद ३५ 
विट 4६ Hg, एड २४/६ way साथे रोगी al HHUA UE २८२२१५ ६२ 
4/५, 6/२/ २४८५/८०४२२/०। अश प २४६२ हु६, ५४२ 8६; २५) /2५/३/२५/०/ यायाची २४८2 
याच आप्य उरी धडा गय) बेची २४२ ४५०८-७० रहित बचीने /रेरटर wg 5A, (८) 


ह शिडे सोमो अरुषी उ ३ २३ १ २ हे २ के ९ श्र 
५६२. असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌। 
तारे उ ३१ २ ३२१२३ ३ १ रगु ३१२ ३ १२ 
पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌॥ ९॥ 
पर्थ : सोमः-शान्त २१4३५ ५प२भात्म। अस्त्:-जारोयभान-प्रशशभान ३पभा असावि-साक्षात्‌ 
थये वृषा हरिः-8भनावर्ष5, हुःणइर्ता, सु५६॥त॥ राजा-इव-दस्मः-२४ची समान ६र्शनीय गाः-अभि- 
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अचिक्रदत्‌-स्तुतियोने वक्ष्य डरीने-स्तुतिसो जनुसार प्रवथन 5२ छे पुनान:-अव्ययं वारम्‌-अत्येषि- 
सपुतियो द्वारा प्रेरित थये& जात्मानां रक्षण३प जावर5 शरीरने पार डरीने-टपीने सर जात्माभां 
प्राप्त थाय छे श्येनः-न घृतवन्तं योनिमू-आसदत्‌-प्रशंसनीय गतिवाणा बाज-णा% पक्षीती सभान 
तेकेयुऊत-मात्मावाणा-मात्मगृढ हृध्यने प्राप्त थर काय छे. (८) 

न्थ; शॉन २५९४ ५२५५ HHUA, HAA वर्षा RU, &:०७४०८ juli 
रय साक्षात थाय 8. यश्रची समच ६ 8, स््टिशची A५५२ ५44१ ७२ &, सि 
६२ ४२0 १४ ४रीर २५२५ ४२ उरीर २४६२ “rl ्रॉप्य थाय छ, २0 री? ४२/४पीय 
रवि १/१ पढी संच Ur दुख 6८ HEN HM १/५ & (€) 


२ ३२३ 


५६३. प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽ सिष्यदन्त गाव आ न धेनवः। 
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्त्रुतमुस्त्रिया निणिजं धिरे॥ १०॥ 


प६।र्थ : मधुमन्तः इन्दवः-भधु२ रसयुठुत, जानंध्स्व३५ परभात्मा देवम्‌-अच्छा-४-्द्रिय देवोत 
जधिरा% ६च्-जात्माने वक्ष्य रीचे अथवा भनने धक्ष्य $रीने प्र-आ-असिष्यन्दत:ः-५३१ शने समग्र 
पूर्ण उपथी अवित थाय छे धेनवः-गावः-न-इुऊ॑शी जायोनी सभाच, केम गायो वाछरडागीने वक्ष्य 
ऽरीने हूध ३५ स्वरस श्रवित 3२ छे जने. कयारे बहिषदः-वचनवन्तः-€६५।१४।शभा प्राप्त थ ने प्रवथन 
उरता २४ 8, त्यारे उस्रिया:-ऊधभि:-णयो. केम, ६०५१२ स्थणोथी तथा. परिस्त्रुतं निणिजं धिरे-ध।२। 
उपमां भ्रवित शुद्ध ६६ने धार0 ३रे छे, ते पण थेम्‌ शुद्ध जानंध्रसने घारए। ३रे छे. (१०) 

भावार्थ ; २५२ २२९५१, २1६२4३५ परयात्या बंच AU त्याचे ७५५ रीचे ४०४० अपने 
समय ५७/२०५४4५) न्वित याय & हद काव्य urd १४३, ४०२० अपूर्श a “Yt 
ग्रह अरे 8, इरी गायीची याळ शेष यादीची ५st ५/७४२७/२४ ५८ “विर्य ६५१ 
२४५०१४) ५4) 9/90 ४२ & (10) 


ररक रर २ रेक रर 
५६४. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते। 
२२३९१२ (अ ३ २ हे २३ १ २ 


सिन्धोरुच्छासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते॥ ११॥ 


पर्थ : हिरण्यपावा:-जात्म(मावधी पडोयवा प्राप्त 5२५२ 6पास5%न क्रतुम्‌-4॥२त 5र्भ प्रशान 
वाणा तथा प्रशस्त यश-मध्यात्मयशेना जाधार सोभ-शान्त परभात्माने अञ्जते-भचभा। निश्चित 5२ छे 
व्यञ्जते-न[६६५।सित 5२ छे समञ्जते-स॥क्षत्‌ 5२ छे मध्वा-अभ्यज्जते-जात्मसभर्पणथी २॥(ऐममुण 5२ 
8 सिन्धो-स्यं&चशीa प्राएवान €६यना उच्छ्वासे-6२७वास स्थान-ज१५शभां पतन्तम-प्रापत थछने 
उक्षणम्‌-जभृतरस सियना२, पशुम-सरव€१2.५२भात्माने अप्सु गृभ्णते-श्रद्धा (भावोभां अछ७ 5२ छे. (११) 
मदय: rd UR GUY HUSH Hah HR आने A+ 
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२४/५/२ शन परयीत्याठु थप, REA अचि AACE अरे 2: 14 rAd पोटाची 
वरई २/५/िए उरे & फोटा यात्माधी सन्न उरे बेरी Aad. Eu Aa 
५२) ४९७ ४२ & (11) 

५६५. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः। 

१२ ३२उ्‌ १ रर ३ १ 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्‌ वहन्तः स तदाशत॥ १२॥ 

पार्थ : ब्रह्वास्पते-छै अभुत्‌ जानंध्ना स्वामिन्‌ ! परभात्मन्‌ ! ते-तारो पवित्रम्‌-५विग 5रनारो. 
जानं६२स विततम्‌-6५।२ॐची २६२ व्यापी रह्यो 8 प्रभुः-प्रभावडारी ५नीने. गात्राणि सवर्तः पर्येषि- 
8पासउना जंगोभां सर्व प्राप्त 4४ रह्यो छे. अतप्ततन्‌:-नसंयत ६७१४ आम:-यो-भानसरोणी 
तत्‌-न-अझ्नुते-तै जभुत ५८२२ प्राप्त उरी ऽतो. नथी. श्रुतास:-इत्‌-वहन्तः-पाओी-संयभी ४न % 
पढ्न 5२ता तत्‌ समाशत-तेने सारी रीत भोगवे छे. (१२) 

la: Aad RA स्वाथी ५२a / टार) ५/१०-/२६।१ +२च/२ २४१०/०६२४४ 
/५/२/५) २४६२ व्याप &, २ रीबे ga 4चीने Gai २४६२ ४० UE AN ५ 
4६ २७) 8, २४२४4२) बाचसरयेयी 3124) यपुष्य वार २४१०/०८६२२४० पाल उरी २५०) पथ, ५२" 
पाडी २४५२/१४४ १ ५७०४ सटी देणे सरी री2 ००५) ४४ & (१२) 


ण॑5-१० 
शी ३, २ ९ 
५६६. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरय 
३ २ ३२३ १ २ 
श्रुष्ट जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥ १॥ 

५६। : इमे-थे सुता:-निष्पन्न-साक्षात्‌ थये हरयः-६:ण७र्ता सु५६।१। श्रुष्टे जातासः-स्वविदः- 
इन्दवः-जाशु-शीघ्र व्याप्तिने भाटे जाट्ररस मरेल भोक्षानुव 5रावनार रसवान सोम परमात्मा, 
वृषणम्‌-इन्द्रमू-अच्छ यन्तु-स्तुतिवर्षड जात्मानी तर$ प्राप्त थाय छे. (१) 

(२४/५/५ ; शे २३/१ अयेच ह “al, ,४०८६/०) Had २४,०४५ UTR, रखवान परय/त्य/ 
सुति १४५/११२ 6५७३४ त्यांची ०२४ सरी री) २४ ४० आव & (1) 


१ २ ३ १२ ३.९ २ ३ १२ 
५६७. प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परि स्त्रव । 
३२ रे र्‌ ३९ २ ३ १ २ 
द्युमन्तं शुष्ममा भर स्वर्विदम्‌ ॥ २॥ 
५६।्थ : इन्दो सोम-छे रसवान शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु प्रधन्व-।५॥ थ। जागृविः-%२।३४॥२- 
येतन उरनार-णुद्धिनो विज्ञश्च ३२१२ 8. इन्द्राय-जात्माने भाटे परिस्रव-जभुत३पभां परि श्वित्‌ 


333 
थ। स्वर्विदम्‌-भोक्ष प्राप्त 5२वना२ द्युमन्तम्‌-ते%स्वी. शुष्ममू-आभर-णणने. जमारी २५६२ भरी ६. (२) 
मय्य्‌: टे चरस १४२७ शाचा २५९५ ५A! gy १/ टक थेटर 5२ U२ GUA 
सात्मा साटे २४१०३५४२/ २/२ था. मोड 4 5२१५२ AA १०११ अयारी २४६२ ५४३५१ 
री & (२) 
१ ३ २३ १ २ 


२३ १ र 
५६८. सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 


3 
है के २ ह ग्र ३ २ 
शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥ ३॥ 

पार्थ्‌ : सखाय:-छे सभाननाभ-सभानपर्भी 6पास5%४नो ! आनिषीदत-सम2 ३पथी सुणासन 
पर भेयो पुनानाय-९७७वनने पाविन-शुद्ध 5२२ सोम-शान्त २१३५ परभात्माने माटे प्रगायत-4४ 
जान-स्तवन डरो श्रिये पोताना उद्याने भाटे शिशुं न यज्ञैः परिभूषत-प्रशंसनीय-सुशोत्मित णाणडनी, 
समान सोभ-शान्त स्व३५ परमात्माने जध्यात्मयशो-संगातेऊरशोधी, सर्व त२३ भूषित सन्मानित 
5शे, (उ) 

(क/य : ढे २४२/०२५२/ 6५/२३१५ / २० २५४4) इ ४२ स. ठे ५१2 ४२२ 
पएरयीत्याचे बाट पोटाचा UN HU? A सवर ३२), ४२/२४०)4 ५45 २४२/० २४२/०५२७4) 
४/२/१०-४२४/०/० saree ०२. (6) 


३२२३ १ २ 


१ जू ३ १ १ 
५६९. तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
र रे. रु के १ श्‌ ३ १ ॥ ५ 
शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥ ४॥ 

पहार्थ : सखाय:-छे सभाननाभ सभानधर्भी ७पासओ ! व:-मदाय-तमारा-पोताना छर्ष-जानंहने 
भाटे तं पुनानम्‌-ते. [नि 5२नारने अभिगायत-क्षक्ष्य 5रीने. खो शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त-शेभ 
णाणडने जाडारना भोकननो स्वा यणाडो छो, तेभ गूर्तिभिः-अर्थनाजोथी-स्तुतिजोथी जर्यित 5रो- 
२५६ यणाडो. (४) 

(१4 / ढे २२/५२/ Gnas / “ard id silt २/2 ते “a FRR UT 
स्वप परसात्माचा। २७/०/० यायी २१ बेचे खुरिथ दार स्र्थिट उरे. 222 २४२४ (४२०८४ ५६/4 थी 
५/५४ २५/६ २०/४) 0 ठेथ ते परमात्याने पोटाची aes २७ पि ३२. (29 

३ १ हर के € २ ३ २३२ ३ आ. 

५७०. प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

२ रे क ३ १ २२३९१२ ३ २ 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५॥ 


3३४ 


प५६र्थ : महीनां शिशुः प्राणा-स्तुतिजोना प्रशंसनीय जथवा भाण समान ५४३५ सोभ त्रज्ञस्य 
दीधितिं हिन्वान:ः-जभुत-भोक्षनी हीप्त यभडने प्रेरित 3२वाने भाटे विश्वा प्रिया-अध द्विता-सर्व. प्रिय 
सभाच पर्मी येतन जप-जनच्तर जप्रिय-जसभान धर्मी कड गे प्रडारे णे वित्मागोने जथवा सर्व प्रिय- 
सुणो खने जप्रिकहुःणोने परिभुवतू- चित. 3२ छे.-व्याप्त ऽरे छे. (५) 

गवार सुति दार 1A (RY थाच A स्वप ५२५+ २४१०९५ “a 
२ शिवि २५४-यमडचे रिव अरव माटे सर्व यची ये कपे सर २५ छन्द यचे हुयी ५२ 
२४२ २४०७ 8. वेधी वेची खर! असवी 9282. (५) 

५७१. पवस्व देववीतय इन्दौ धाराभिरोजसा 

र. हेर के ६९ 
आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः ॥६॥ 

पद्दार्थ : इन्दो-छे आनं६ रसयुडत सोम-शान्त परभात्मन्‌ ! तुं ओजसा-वे). णणनी साधे धाराभि:- 
जानंध्घाराजोथी देववीतये-भुभुक्षुन। जात्मपानने भाटे पवस्व-ते 4५ मधुमान्‌-भधुरतावाणो तु नः- 
जभार। कलशम्‌-आसद:-$५५५ २०६ शयनस्थान हृध्यभां णिराष्हठभान था. (६) 

मय; ढे २४/०८६२२४५/४ थान २५९५ ५२२/८४० / हुँ २००) साथे, दारी २४/०४६१/२/२४। 
दार मुचा ५५२५/१ २/८४५//७० काव 8. 0 ५२५ ANA €६५१/७४२४/३//५ ४ २७. (6) 

३२ ३ २उ 


र ३ २३ १ 
५७२. सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति । 
ह ३ १ श्र ३ १ 


२ 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७॥ 
५६।्थ : पुनानः सोम:-शध्येष्यमाए-मनन निहिध्यासनमा जावेल शांत २4३५ परभात्मा ऊर्मिणा- 
विभुणति तरंगथी अव्यं वारम्‌-२क्षशीय जने ५२७ 5२वा-स्वी5२ 5२वा. योग्य जात्माने वि धावति- 


विशेष उपे साक्षातू-प्रापत थाय छै वाचा-अग्रे-स्तुतिनी २२५-२५२५ स्तुतिनी साथे पवमानः कनिक्रदत्‌- 
खानंहवाराभा जावतो परभात्मा त्यन्त संबा६ 5२ 8. (७) 


न: EAH Hd 4/२ शॉट २५७५ ५२ अप, RE २४/५०/ gla" 
२४4 किस्त ०२०१) व २५4) २४५/६ २२०) पु २44 २४५ “rt (१7 4/५ ७. (७) 


हे २ ३ ₹२ ३२३ १ २२ १२ 
५७३. प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 
३ १ 062 है १ २ ३ ४ २ 
भृति न भरा मतिभिर्जुजोषते ॥ ८ ॥ 
प६।र्थ : पुनानाय-मध्येष्यभाऐ-विवेथनभा. जावीने, वेधसे-विषाता वच उच्यते-स्तुति 5रवाभा. 
जावे छे. मतिभिः-स्तुतिजो ४।२। प्रजुजोषते सोमाय-खत्यंत परितुप्त 5२त 6५२ भाटे भृति न 
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भर-झस्तुतिजोना महाभा भुति३प-जध्यात्म पुष्टिने छवनमा भरी ६. (८) 


(वर्थ ; मचय २a (4467 Md २4२५ “rd बाट क ३२५) ४६२१ ३ 
d ल Ul AA YR Dans करी &. (८) 


a. ३ ह 5 ३ १ २ 
५७४. गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । 
र ३ लत यो २ ३ है “५९ 
शुचिं च ध गोषु धारय ॥९॥ 
५६।्थ्‌ : सुदक्ष-इन्दो-छे शोभनणण वाणा, जानं६ रस भिरेव परभात्मन्‌ ! तु सुत:-साक्षात्‌ थेने 
नः-जभारी १२३ गोमत-पोताना शानवाणा-शान स्व३पने अशश्‍ववतू-व्यापनवाणा-व्यापन धर्भने धनिव- 
प्रेरित 5२ तथा गोषु-स्तुतिजोभां शुचि वर्णम्‌-प्रशशभान वरशीय जानं६३पने धारय-१।२४ २१ (८) 
मयय : ५२/२४ AU EA YY परयात्यप्‌ gg UN a २५९५ २४२ AY 
१२ यारी ०२४ ग्रोरिव उर; ०4/ यारी सिय al याच १२३4 २४/०८६२ पक्ष १२३५५ 
4/२७ उराव्‌, २४२/२) स्ट्ररिश याती च श्रॅय-याही 9707) रंडी, ४५२७ २/०६५२ ०८१ अवश्य २4 


&. (८) 


३ १ र्‌ ३ १२३ १ श्र 
५७५. अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । 
और" 


गोथिडे जलति नासयामसि ॥ १०॥ 


पद्दार्थ : अस्मभ्यम्‌-अभार। भाटे त्वा वसुविदम-0% जध्यात्मपन प्राप्त 5रावनार परभात्मानी 
वाणीः-अनूषत-१।७ी२१ स्तुति $२ छे-प्रशंसित 5२ छै गोभिः-ते वर्णमू-वाशी जो-स्तुततिजो. द्वारा तारा 
वरशीय २१३५१ अभिवासयामसि-जमे जाय्छाहित डरीये छीभे-नपनावीभे छीन. (१०) 
न: २५२५ परयात्यचु / ७१ A ya 32२/१०/री अयारी दाीयी 
रप?! अरे &8-४२/३ अरे 8, २४३ ४७ 0२ वरण्ीय २५%५-२४/०८६९५ सुरेश A Ea 
उरीये छीये-यपचार्वीये 64. (10) 
३,3 न्ग्ल (> व, १५. हे के २ 
५७६. पवते ह॑तो हरिरति ह्वरांसि रह्या। 
रेक रर ३ १ र ३२ २ १ २ 
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः॥ ११ ॥ 
प६र्थ : हर्यतः-हरिः-5भनीय-सु६२ ६ुःणडता. सुजाता सोभ-शान्त २५३ परमात्मा रंह्या-वे१३५ 
[तिथी हूरांसि-$टिकवृत्ती-पाप(मावो. अति-पवते सतिडन्त $२ 8-५७।२ ढे छे स्तोतृभ्य:-6पास5ने 
भाटे वीरवत्‌-यशः-अम्यर्ष-२्व२।त्म वीर्यवान यशने प्रेरित 5२. 


(२४/५/५ : je, ६:०//२/५, gE, शन २५९५ “र daa #/26 
प्राग-पा५ रट) ६२ ४२ & २२ Guasid २/2 दीर्यशट ५१० २० ४२ & (11) 
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५७७. परि कोशं मधुश्चुतं सोमः पुनानो अर्घति । 
अभि वाणीक्रेषीणां सप्ता नूषत ॥ १२॥ 


पदार्थ : शान्त स्व३५ परभात्मा पुनान:-मध्येष्यभाऐ-मनन, निटिध्यास्तभां जावता मधुश्चुतं 
कोशम्‌-प्रल्लान६३प भघदु क्षरणस्थान €६५ औओ७ने परि-अर्षति-पारेप्रापत थाय छे, %ने तऋ्लीणां सप्त 
वाणीः- भन्न ६ष्टियोना सात गायत्री छंदोथी, युऊत वाशी. अभि-अनूषत-प्रशसित 5२ छे. (१२) 
न: सन्त २५७४ ४२२/८४/ थप, RE यादीचे gd HN स्थ 
€८4५४१४७२/%१ (व ८, कचे यंत्र ८/०२४/०/ “५A UE रत SE 45० Ullal Halla ३२४. 


(१२) 


्ण॑5-११ 
कै 
५७८. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। 
२ ह १ 2 


महि द्युक्षतमो मदः॥ १॥ 


पधर्थ : सोम-छे शान्त २१4३५ परभात्मन्‌ ! तु मधुमत्तम:-खत्यंत भधुरताथु5त ५४ ने क्रतुवित्तमः- 
जत्यंत डर्भशाता मदः-छर्पावनार महि-भडान्‌ द्युक्षतमः-सत्यंत प्रकाशमान स्थानवाणा मदः-जानंध्भय 
मनीचे इन्द्राय-8पास5 जात्माने भाटे पवस्व-मनन, निट्टिष्धासनभा जाव. (१) 

मर्थ ; शन २५९५ परयात्यर / छु 6४/२४ rT याटे अत्यंत AUN, Ard 
र्य ladle, अत्यंत HSU AUN, Hl, २४०६४६ Hh RE 
२।१-२/३।१ १४ १. (1) 


३ २ २३२ ३२३ ३ १२ रे २ ३२ 
५७९. अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌। 
१ श्र ३१ २ 
वि कोशं मध्यमं युव॥ २॥ 
५६।्थ्‌ : इषस्पते देव-९े ७२७॥ अभनाना पाक्ष+-अभनापूर5 शान्त २१३५ परभात्म ६१ ! तु बृहत्‌- 
द्युम्नं यशः-@िया-श्रेष्छ-॥श२उित पनने तथा श्रेख-नाशर (हेत जन्न-णभुत खन्न भोक्ष'मो)ने देवयुवम्‌- 
अभि-तु ६५५) १२३ गति 5२२ १२३ दिदीहि-6५९।२ जापी ६-५२६ ३पभां जापी 8 मध्यमं कोशम्‌- 
जंध्य्ना शेफ खर्थातू शरीर जने. जात्मानी मध्यमा रडेल जनन्‍तः5२७ अर्थात्‌ भनने वियुव-विसित. 
३२-णोवी ६. (१२) 
(क/य : 2 अम्‌ २५ परसात्मत्‌ / 2२ ०२४ यति ५२४२ प्रत्ये ७ /२/२/७० ४च-याीद््र्य 
सचे अरतमाय Hattie 2७ ७२ 8 aU बेच! रप lia उरी 8 & (२) 
ढे. ह २ 


१ हर हे १ २ 
५८०. आ सोता परि षिज्चताश्व॑ न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌। 
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वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌॥ ३॥ 


पर्थ : स्तोमम्‌-स्तुतियोग्य-8पसनीय अप्तुरम्‌-।९े प्रेरित 5२१1२ रजस्तुरम्‌-।॥कयोति प्रे२5 
वनप्रक्षमू-वननीय भोक्षनो संप5 5२वनार, उदप्रुतम्‌-२।५ जानंधरसना प्रे अश्वम्‌-व्या५४, न- 
वर्तमान परभात्माने आसोत-हृध्यभां [शित डरो परिषिशज्जत-जात्माभां श्रद्धाथी ६।२७। डरो. (3) 
(२४ 6५/२४१ / ०३ शुवे 5२५ २०५, B२5, ५५६, शच १२/२ ५२5, ५44) 
सप ४२१५/२, २४/६२२/ हवाट, ५5 परयात्याचा €६4२/ सबा ४२९) २४० A 4/२७ 
४२) (3) 
३२३ १ १२ ३१ २ ३ २ ३१२ 


५८१. एतमु त्यं मदच्युतं सहस्त्रधारं वृषभं दिवोदुहम्‌। 


विश्वा वसूनि बिभ्रतम्‌॥ ४॥ 
पर्थ : एतं त्यम्‌-उ-२॥ ते% मदच्युतम्‌--७५प२५, सहस्त्रधारम्‌-५९१%४ स्तुतिवाशीवाण।, वृषभम्‌- 
$भन। १र्ष५, दिवः-दुहम्‌-भोक्षाभुतने होनार तथा विश्वा वसूनि बिश्रत्‌-सर्व वसाववाना साधनोने 
धारण, उरनार परमात्माने श्रद्वाथी हृव्यमा साक्षात्‌ 3रीजे खने ६२७ डरीथे. (४) 
चर्थे; सड, २४ २१४ ७५२५, सुति ५२4, 314/१५४, Hyatt En aU hate 
२/१०/०/ १२३ परनात्माचे यमे १४/4) €६५२/ साक्षात उरीये अचे 4२७ गथ, (१) 
१ २ २ १ रर ३ २ १ २२३ १ 
५८२. स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌। 
२ २३ ९ २ ३ २ 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ ५॥ 
पार्थ : यः-वसूनाम्‌-े निवास साधनोना यः-रायाम्‌-हे रमणीय 'भोगोना यः-इडानाम्‌-'े 
वाशीजोना यःसुक्षितीनाम्‌-के सुर जात्मभूमिजयोना आनेता-सभय्रउपथी प्राप्त ५२१४२ छे सः 
सोमः-ते शान्त३५ परमात्माने साक्षात्‌ उरी. शञाय 8. (प) 
नवाय » शन परयात्या २४२/२/ यस /१५/४ २/१प शरीर, छ, २५४4 ८२), 


8 


८२४ दीय २१ श्रेष्ठ Arg ऑप अखबार छ, ०० सकट ४२१) NA. (५) 
र्‌ ९ २ रे १२ ३ र २ ३१ २ 
५८३. त्वं ह्याइङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 
३ १ २ ३१ २ 
अमृतत्वाय घोषयन्‌॥ ६॥ 


प६।र्थ : अङ्ग पवमान-ढै जानं६धाराभ| प्राप्त थनार प्रिय परभात्मन्‌ ! त्वं हि-तुं ४ द्युमत्तमः- 
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खत्यंत प्रडाशभान 4६ ने दैव्यं जनिमानि-६१%चो भुभुक्षुओन। अमृतत्वाय घोषयन्‌-भोक्षने घोषित $२व॥ 
माटे समग्ररेपथी, नेता भन, (६) 


न: AEA Ha १/२ ५२२/८2/ अत्यंत gayi 4६४, शख8 १ ने 
२४४१८२ ची ५ २२०/ A५३५ पेटा १२७ छ. (€) 

३१ श्र ३२ २ ३ LR ३ १ २ 

५८४. एष स्य धारया सुतोऽ व्या वारेभिः पवते मदिन्तमः। 

क्रोडन्नूमिरपामिव २ १ टर 
क्रीडन्नूमिं रपामिव॥ ७॥ 

पार्थं : एष:-स्य:-% ते मन्दितमः-सत्यंत स्तुति योग्य शान्त २१३५ परमात्मा, सुत:-निष्पन्न- 
साक्षात्‌ 3२५ अव्या:-जवि-रक्षण॥रिणी जध्यात्मभूमिना सूक्ष्म तत्त्वो द्वार पवते जानंध्पाराभां प्रवाठित 
4७ रह्यो छे अपाम्‌-क्रीडन्‌-ऊर्मिः-इव-कण खोताना तरंगती समान २भी रह्यो 8. (9) 

(२४/५/५ : कै २ अत्यंत खुहि 32२१ १०4५, ना २५९५ ५२५८५ साक्षी १४, २३४ 5२४५२ 
य)यद्रूमिचा सूकम टोपी दर EAA YA aA ५७-२२) ५५//४०४ १६ Re &. (9) 

२ ३ २ ३ र ३ ते ३ १ रर हे $ ड्र २ १ २ 

५८५. य उस्त्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकुन्तदोजसा। 

३२ ३१५ र ३ २ ३१ २ ३ १२ ३ १ २ 

अभि व्रजं तत्निषे गव्यमश्व्यं वर्मीव धृष्णवा रुज। 
१ ३ १२ ३ १ २ 

ओम्‌ वर्मीव धृष्णवा रुज ॥८॥ 

पार्थ : यः-भे सोभ शान्त २१३५ परभात्मा उस्त्रियाः-5२शोभां-५।॥ पाराजोभां अपि याः- 
सन्तरिक्षमां वियरए ऽ२चारी द्रवषाराजोभां अश्मनि-अन्तः-स्थि२ पृथिवी स्थानी भा. ओजसा-जात्म 
प्रभावथी गाः-२तिविधियोने नि:-अकृन्तत्‌-निष्पा56 5२े 8-४2 3२ छे. धृष्णो-छे धर्ष शी गव्यम्‌- 
अश्प्यं व्रजम्‌ अभितल्लिषे-२भरी ७न्द्रयो समंधी तथा व्यापन जतिवाला भन संबंधी प्रश-जते. स्थानने 
[वि$सित 5३ छे. वर्मी-इव-आरुज-विपरीत &द्रयपुत्तिने तथा. विपरीत भनोवृत्तिने 5वयी-वयधारीनी 
सभाच नष्ट डरी है. ओइम्‌-ढै शोभ्‌ ७९६ सोम-शान्त २१३५ धर्षणशील परभात्मन्‌ ! तु विपरीत 
शन्द्रयपुति जने विपरीत भनोवृतिने. नष्ट 5री ६. (८) 

(चर्थे; टे ना २५९५ परयात्या सुर्वरश्मि २४०५) #पक्षयीवर व्रतम चे ५थिवी ४१५) 
yeast पोटाची टि RRR veld अरे छ अचे तै ठु (२२/८२चु AU खिय (१५५४ 
यूति स्थान सचे मच विषय [R4२ ५“ Ra ey विविटट रचे GR अर. ८ १५०७ 
परमात्मच्‌ / (4४४ = ५२१4५) 5१२४२ २८५० समान aA ००१५) २७ उ ८. 


७९ ओम्‌ सय परय/त्यच्‌ / ५ २४५२ /१५२) ०० २४१ विपरीत ४४८५) ५५२ २4 5९, 
यश वड रफ अढी ३२, अवशय अयर २८४ ४०-४प ४. (८) 


३३८ 
इति पञ्चमः अध्यायः 
इति पवमान काण्ड वा पर्व 
इति षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 


999 204 999 


३४० 


अथ षष्ठ: अध्यायः 
आरण्य पर्व वा काण्ड 
षष्ठ प्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः 


ण॑5-१ 
५८६. इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठ पुपुरि श्रवः। 
१ चर्‌ ३ १२ हे रै श्र 
यहिधृक्षेम वज्रहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र पप्राः॥ १॥ 
५६।्थ्‌ : वजहस्त-इन्द्र-छे जो%३५ उस्तवाणा-पापउनन सापनवाणा सैश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! नः- 
सभारे भाटे ज्येष्ठम-सर्व भढान ओजिष्ठम्‌-सत्यंत्‌ शात्मनणयुङत-श्रेष्o गाध्यात्मिङ श्रव:-जने- 
जानंधभोगने आभर-जाभरित 5२-५६।॥ 5२ यत्‌-$ेने दिधृक्षेम-जमे धारण रवा याठीजे छीमे 
सुशिप्र-छे व्यापन गतिवाण तु उभे रोदसी-धुक्षो5 जने पृथिवीक्षो5 भन्नेने पप्राः-पोताची. व्याप5ताथी 
घारए 5रेल छे-मरेल छे, तेथी जमारी २६२ तारो जान भोग भरी ६. (१) 
मदथ; हे २१२४ पॉपटटंच सा ेश्चयदाच परमात्मत / ७ अयारे मारे सर्व 
२४७४/०-२/५/२४ अत्यंत ry glass २४/०६०४/०३ 62 ३२, 22 अय 4२७ ५२! 
याडीये छीय. 
७९ छुं६र RUN ५ ७५४२ A १२ gals २४२ ५३a पोटाची ०५५४०१) 
पू अरी रह्यो &-०४२ छ, ०4) २४४/२ २४६२ फश %७ २५८०८६९०१५ २) & (१) 


रर ३ २ के केक के १५ 


२ ३ हः के ४४३ ३ १ 
५८७. इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य। 
ह ३ २३ २१ २ २ रउ ३ १ २ हि चिदर्वाक्‌ 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥२॥ 
पदार्थ : इन्दः:-परभात्मा जगत:-%४)म-पशु, पक्षी, सरिखुपनो (मो०६॥त॥। चर्षणीनाम्‌-भनुष्योनो 
$र्भशण विधाता. भोक्ष;६त। राजा-स्वाभी 8 यत्‌-विश्वस्पमू-अधिक्षमा-१ ५३ सर्व ३पवाणी वस्तु पुथिवी 
पर छे अस्य-थे परभात्मानी छे ततः-पुनः दाशुषे-६त॥ने भाटे वसूनि-ददाति-धनी.ने २॥पे छे उपस्तुतं- 
राधः-चित्‌-प्रार्थित पन्ने ५७, अर्वाक्‌ चोदत्‌-प्रार्थीनी त२$ प्रेरित 5रे छे. (२) 
(चर्थे 2 परयात्म/ ५९, प्च AB याकरण Hat AA AU, “nd 45५ 


(१४ अपने १ HEI UN 6, २५/४) 8. १ ४६ २४ Rega १/०२/ &, वे सर्व ० ९ 8, 
वेचे पोटाची स्वारी कवाची देवाची शर्थी दार बिए ४२ ४४/ ४२ & (२) 


3४१ 
३२ ३ रजोयजस्तजे २३क रर १ र 


५८८. यस्येदमा ने जने वनं स्वः। इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌॥ ३॥ 
प६र्थ : यस्य रजोयुजः-इन्द्रस्य-के %यो.[तिर्भय जेश्वर्थवान परभात्मानुं इदं वनं स्व:- सांसारि5 
सुण तुजे जने-६त१-जात्मसभर्पएछअर्ताने भाटे छे, तेना भाटे, बृहत्‌-रन्त्यमू-भछान रमणीय भोक्षान६ 
५७ छे. (उ) 
(माचय; ७ १०५ पोटा २२५७ १२2: स्वप, २४५०/० ५४२२९५ ८२४ ४२ 8 & 
ती श्रेय २४४५०५०/३ 12 २२२4 AN“ ४७ छ २४० H+ २४७१ “iE ५७ & (७) 
१ २ ३ १ र ३ १२२३ १ रर हे १ २ रर ३ १ २ 


५८९. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। 
१ २ ३२ २ १ रर ३२ २ १ २ 
अथादित्य ब्रते वर्य तवानागसो अदितये स्याम॥ ४॥ 
पार्थ्‌ : वरुण-छे १२४, 5रवाने योग्य जने वर. थवावाणा परभात्मन्‌ ! तु अस्मतू-णभारामाथी 
उत्तमं पाशम्‌-उच्छुथय-प्रभुण 55न 'पाश-णंधन जविवे&/्धत 5२७. शरीर३प क्षोरण॑घनने णारी नाण- 
तोडी. नाण मध्यमं-विश्रथय-भष्यभ पाश-वासनाऊंत सूक्ष्म शरीर३५ जावरएछ णंघनने विय्छिल उरी 
नाण-यीरी नाण-डाही, नाण अधमम्‌ अव-नि:षष्ट पाश-भोगड्त स्थूण शरी२३५ ग्रंथि णंघनने दीक्षु 
उरी नाण-णोबी-छोडी नाण, अथ-पश्चात्‌ वयम्‌-जभे अनागस:-पापरडित भीन आदित्य-छे श्टिति- 
सण्‌ सुण संपत्ति-भुड्तिना स्वाभिन्‌ ! तब व्रते-त २. १२७-३पासनाभां अदितये-स्याम-जणंड सुण 
संपत्ति-सुङ्त्िते भाटे भनी ४४०. (४) 
tad: Ruy १) ५ २८५ AAA Ra RF Grail ०७१ 
०४५०/-३।२९/ शरीर, ९८२ शरीर २४० २९८ शरीरे ५२५/८५ दूर उरी 8 8, ५: ४५/२/५ Uru 
२०८५४ छुन चू आप १४ १५ & (22 
१ २ २ १ 


५९०. त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ५॥ 


प६।र्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! वयम्‌-अभे त्वया पवमानेन-तारी जानं६५२।भां 
ग्राप्त थनारनी साथे-सडायथी भरे-जा धारण 5२ ७वनभां शश्वत्‌-कृतम्‌-सत्‌ 3र्भ-ओै७ 3र्भने 
विचिनुयाम-विशेष३५थी २६२ ६२७ 3रीजे-जायरए 35रीजे नः-तत्‌-जभारा। थे सत्‌ अर्भे तारा 
स्थेक्षा मित्र:-सूर्य २११५५ ६।२। वरुण:-भेधवृष्टि ६२ अदिति:-अश्नि-ता५ ६२। सिन्धुः-२य४६चशीa- 
वहेना२ ४ण अन्त 8२ पृथिवी-भूमि निवास ६२. उत-जपि-अने द्यौः-धुल्लोड नक्ष1६र्शन-अछविशान 
६।२। मामहन्ताम्‌-प्रवुद्ध 3रीजे, जथवा तु स्वयं मित्र:-प्रेरश॥॥ 5२१२ वसग:-१२छीय अदिति:-अददीन 
शञ्िभान सिन्धु:-व्यापनशी पृथिवी-प्रथित ११२३५ उत-भने द्यौ:-५५श२१३५ भनीने मामहन्ताम्‌- 


3४२ 
बुद्धि 5२. (५) 
भावार्थ : ढे ना २५७४ परमात्मत | ०२) कराय ऑप 4च/रची साथे अमे ५५२ 


२४ 8२७ ७२८ २/२)२२/ १४५२ ४२७ ४२०/ २७)२॥, ५ ४७/ मित्र आदि ag ul /१८२/० २७)पै 
तणे ५/2 खी २७ यचे ०२४ स्ये /भ2-१५ २०६ ४७ बेची gl ४२० २७. (५) 


३ १ 
५९१. इम वृषण कृणुतैकमिन्माम्‌। । ६ ॥ 


पर्थ : ढे विश्वे्वो-प्राशो इमं माम्‌-२॥ भने उत-५७. ७. ! वृषणम्‌-एकम्‌-इत्‌ कृणुत-सुणवर्ष5 
डेवण स्वस्व३पभां जवश्य इरी हो. (६) 

(वार ; ढे यार हला / छुणोनी a कटे हुँ “dn न की रहुँ a अवा धि 
४० व्यसन पक्ष ४ २७, १२० ७५० छु ६२ उरी चाये ४२७ वे डॅश १/२/ येव २५१५, ६/२ 
बची २७, हुँ पप हय ४ थु ४६ १/२४/१५ tag dt 2? ५ आनंद छ, ढेपे 
क वैचा २/५/२ ५२ पोटाची अंदर सिथ) र्ड. (६) 

के ३ है के ३१ 


५९२. स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदभ्यः । वरिवोवित्‌ परिस्त्रव॥ ७॥ 


"७ ०७ 


५६ध : सः-ते तु वरिवोवित्‌-जत्यंत सथीष्ट३उप जभृतपन भोक्षेश्वर्य प्राप्त 35रबनार शान्त २१३५ 
परमात्मत ! मस्द्भयः-।ओचा वसगाय-शरीर ६२७ सभये परचार, यज्यवे-तेनुं यून डरचार 
जध्यात्मयशभा. शोडना२-जपवर्ण प्राप्तिमा हान 5२नार, इन्द्राय-जात्माने भाटे परिस्त्रव-पृर्ण३पभां 
जथवा भारी सर्वत्र जानंध्पाराभां प्राप्त थाय. (७) 

भावार्थ 2 टे शत २५७५ ५२+ Aydt Arid आपर रवर ०१/ शरीर 
४/२३ ४/2 हीचे १२०/२, Aral Af 42४४ ०२०/२, त्याचे या2े प/२ि७/०/4) AA 
सवयी २१०६ १/२/२/ आपा 4५ छ. (७) 

रर रेरउ 


५९३. एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥ ८ ॥ 


पार्थं : मानुषाणाम्‌-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! भननशीक्ष १चोन। एनाविश्वानि द्युम्नानि- 
जे सर्व प्रडा२वाणा शोलिनयश खचन पनोने सिषासन्त:-सेवन 5२ता शभे अर्यः-तने स्वाभीने वनामहे- 
याडीसे छीने. (८) 
चर्थे; ढे शाना २५२५ परमात्मत / यपुष्यीचे (013२ सर्व प्रचीय १२, 40 धृतं अये 
हया ३५० उखा हु स्वाथीचे शयीओ Add 8२१ श्रेष्ठ Ales tu ye र्या 
पछी परमात्याची २४२ यचे वेचा शाची आक ४२०२०१ 8२५ (८) 
३१२ ६ के हू हर 


५९४. अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम । 


३४३ 
२ २२३ ३५ २९३५ २ 


यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमदि ॥ ९॥ 


पदार्थ : जज्ञस्य-वे६शानना प्रथमजा:-प्रथम ९नथविता-जाविष्र्ता-१51५५ देवेभ्यः-6 विद्वानो 
भाटे अमृतस्य-भोक्ष सुणना पूर्वनाम-शाश्वत नभावनार अहम्‌-अस्मि-छुँ परभात् छु य:-% मा ददाति- 
भने समर्पित थाय छे सः इत्‌-एवम्‌-आवत्‌-ते ४ छा, भने भेटे 8. अहम्‌-अन्नमू-5२७ 3 इ तैनुं 
सन्त छु-णन्नरप जात्मा-जापार छु. अन्नमू-अदन्तमू-अदिणन्न३प तुळ णानारने इं ५७७ छु, भारी 
६२ अंश 5३ छु-स्वी$२ 5३ छु. आरए $ ते भने जपनावे छे, इुं तेने थपनापु छु. (८) 

ad: dE 2६ ४५/२/४ AU Dayal ४2 Yd Heli WARS २/१०/२- 
४२/५०/२ टु परमात्मा छु ? १० पal सरण ३२ & वे १ ४ २ढिकर-2 8, री ईं 
यन त्य 214२ छु अन्य मचे याचारचे डु ०४ छु-१/री २४६२ सीर उड छुपा 


छु. (६) 
ण॑5-२ 
१३१२ ३ के र १ २ श्‌ ३२ रे हः" 

५९५. तवमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्‌ पयः॥ १॥ 

पार्थ्‌ : इन्द्रज्डै जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तु कृष्णासु-&ण रंणवाणी रसवाडिनी नाडीजोभा. 
रोहिणीषु-२5४०।[उे ची. नाहीजोभा परूणीषु-शानवाडिनी नाउ यो भ। एतत्‌-भे ख्शात्‌-श्पतित-प्रडाशमान 
पयः-9॥ए(न. अधारय:-१॥२७, ५5२4. (१) 

मवर्थे; ये५५/० ४२२॥८१/ अयर! शरीरची २२०/छेची “aul, २d “al 
तथ ळी “aly A “rd 9२५ HHUA श्रीचे १॥२७/ २4, ५४५-५ /92)६) 
२७, २५४ २४२ शप १७० ४२०/२ ४ १४०, पर अआशयान MY dl आर्य ४२० २8. (1) 

३२ ३ ह... 
५९६. अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयु:। 


३ १ २ 


श न्‌ 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नचक्षसः पितरो गर्भमादधः ॥ २ ॥ 


पहवार्थ : भुवनेषु वाजयु:-अध्यात्मवशभां ७पासडोने वा्क-णभूत सन्तने थाढनार पृश्निः-पोतानी 
खानं६वाराजोथी 6पासञने स्पर्श 5रनार शान्त परभात्ा अग्रियः-उक्षा-श्रेषठ 5मना वर्षड मिमेति- 
प्राप्त थाय छे उषसः-अरूख्चत्‌-छैपासडोभा शान श्योतिने यभावे छे अस्य मायया-तेनी प्रशार्थ- 
सर्वशताथी मायाविन:-ममिरे-8५२३ प्रशावान भनी शय छे. नृचक्षसः पितरः-भनुष्यो-शिष्यो जाहिने 
शान दृष्टि जापनारा शुरढनो तथा पुजोना पाड वंशना पिता जा६ि गर्भम्‌-आदधुः-स्लुति योग्य 
परभात्मानुं जंघर जापधान-धार0. 3२ छे. (२) 

२१ 2 शॉक २१३५ परयात्य/ पोटाची “१६५२२ ५५-५५३५ 6५/२३) गाट 
२४१,००/२/३ २१/७४०/२ 9 Ha Fl He थाय 8: 740 GUA अंदर शर Aa 


३४४ 


बयाच &, ४०/पी थी Guus ५३//५/० १०/३ 8, अवा युए/२4२५ परयात्याचे विद्या 
22४ यचे पिशी २४६२ ५/२७/० ४२५२/ /१०५/ २४१ ४2० ५५१ ७-२४२/० 4५२ 8. (२) 
२ र कन्या की, कि २ ३ श २ ३९२ झन ३ १ २३ १२ 

५९७. इन्द्र : सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः॥ ३॥ 

पद्दार्थ : इन्द्र:-जेश्वर्थवान परभात्मा वचोयुजाहर्यो :-पोतानां वथन-णाहेश जथवा प्रार्थनाथी, युऊत 
थनार हुःण्ता सुणहाता. णन्ने कयो[ति. जने स्तेड जथवा डूपा जने प्रसा६ सचा-आमिश्ल:-समग्र३पधी. 
6पासओभा मिश्रण 5रावनार छे तथा. इन्द्र:-जेश्वर्यवान परभात्मा वज्री हिरण्ययः-थोशस्वी मने 
सुशोभन छे. (उ) 

(चर्थे  परयात्याचा २४/६२/4) २४१५/ 6५/२४१ 114४१ कुर १२, १यॉटि चे स्ट 
खवा ४५/ यचे प्राचे साचे २२4९ विश्व 5२४२ २४५/० ५२H & टंक ठे “aril प्या 
२४१४२५) यचे अशय 8, बेची खु? ४२५ NA (७) 

२ ३ १ ३१ २ ३२ ३९१ २३ डु 
९८. इन्द्र वाजेषु नोऽ व सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४॥ 
पर्थ : इन्द्र-े जेशखर्यवान परमात्म ! तु उग्रः-तेकस्वी भीन उग्रेभिः-उतिभिः-पोतानी तेशस्वी 
रक्षा विधियों ६२ वाजेषु-छैद्रय विषय३प साधार संघर्ष प्रसंगोभा च-अने सहस्त्र-प्रधनेषु-२११५१।२ 
थनए। डाम शाहि संमंधी भानस संग्राभोमां नः-अव-अभारी रक्षा, 5२. (४) 

(4 2 AA २१९५) ५२५५ “ad २१२५) रक्षा RRA AAU ०० aul खे 
५१/२/५/२-२४२४०4५५/२ सवाप २१/५०/२ अम शाहि संधी मानस चमन २४२/२|) २4 र्या ७२ 
&, वेधी पी Guat अरबी MA. (22 

२ २ ९ 
५९९. प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्यत्‌ । 
ग्य डे 
धातुरद्युतानात्‌ सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः ॥ ५॥ 
पार्थ्‌ : आनुष्टुभस्य-अनुष्ुभू-जनुडभथी ३२७ अर्थन्‌ स्तवन दारा सिद्ध थनार धातुः-विधाता, 
सवितुः-प्रे२$ विष्णो:-व्याप5 परभात्माना यत्‌-हविषः-हविः-ी 3 २१ 8५७।२भां 6५७।२ रथन्तरम्‌- 
जत्यंत रमणीय अथवा जत्यंत रस३५ जभुतानं६ 8 द्युतानात्‌-॥ॐशभ्‌य भोक्षपाभथी वसिष्ठः- 
परभात्माभा जत्यंत वसना२ ७५७ आजहार-क्षछ जावे छे यस्य-Yे वसि% 6पास5 जात्माना प्रथः- 
च सप्रथः-च नाम-प्रथ = भ्रण्यात यु, शान, वैराज्य जने सप्रथ = प्रण्यात सढडारी $र्भ, यल 
अभ्यास नभावनार साधन छे. (प) 
ad: / २२7२ Gut, AR /9४-२४९८-२४,४० UR Rial 5454 HELA, 9२५, 


उठप 


दिसु ५२२/८१४/०/ ७ 6प्ट/रया 4४ ४५७४/२ अत्यंत २२९१ २४०० २३३५ २४७४ आच 8, 
वेचे मोक्षा परमात्मना त्य कसर 61/२5 शापसय १२१२ २१ ५३५ अस्यास हर! 
पदाची २४६२ ७६४ आबे ये“ 6४२४ ०२४ “agit य%च) & (५) 
३१ रर ३ १ २३२ ३ १ २ १ २ ३ २ ३२ 

६००. नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ : वायो-छे अध्यात्म 9११५६ परभात्मन्‌ ! तु नियुत्वान्‌-भुभुक्षुछनोचो. जाधार तथा सर्वेश्वर 
मनीचे आगहि-जाव-प्राप्त 4 ते-तार। भाटे शुक्रः-अयामि-निर्भण 6५२१२ मारा द्वारा नियत छे- 
समर्पित. छे सुन्वतः-गृहं गन्तासि-8पसनारसनुं निष्पाधन ४२५२ छपासञ्ना हृध्यशुरुने प्राप्त थाय छे. 
(६) 

म: Hrd कवच Yr / हुँ ४०४२ Hyg AUR 4चीचे ४/२/ 
€८६५२/४२/ २४/५-२४/५) १७ टर! २2 Gate समर्पित & al? Rd २१५ १ ५४२. (€) 

१ रर % २ ३१ र 
६०१. यजायथा अपूर्व्य मघवन्वृत्रहत्याय । 
ह न. २ हे ३ १२ ३ १ रर 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्न उतो दिवम्‌ ॥ ७॥ 

पर्थ : अपूर्व्य मघवन्‌-पूर्ववर्त माता-पिता. तथा अरएथी रित शाश्वतिऽ प्रशस्त शानधनवाण। 
परभात्मन्‌ ! वृत्रहत्याय-जात्मस्वउपने सपुत 5२१२ मशान पापने नष्ट उरवाने भाटे यद्‌-कृयारे 
अजायथा:-6पस5नी, २६२ साक्षात थाय छे तद-त्यारे पृथिवीमू-6पास5न॥ पार्थिव 8७ने. अप्रथय- 
प्रण्यात 3२ 8. तेकस्वी, भाव छे उत-उ-थने तद्‌-त्यारे दिवम्‌-प्रडाशमान जभुतधाम-मोक्षधाभने 
पए। तु अस्तभ्ना:-सुरक्षित राणे छे. (७) 

मर्थ; छने ५४२०-४० FS ५५०० वश्य रथी २४२ ० iS 6५/६/४ ७२५ 
चंडी, ठे 0) ad तक! शस Al, २४३//०-५/४ ८७ ४२५/ ४/2 ५/सडनी २४६२ सादा 
१ १/4५ छे ०/०/२५ ५//१० २/२)२१ १४२५) बी & & टथ २४४१०/२४/% २४१४५/२/-२//४/५/२४२ 
५७ ४२/॥० ४२ 8 8, (9) 


ज॑5-3 
२ ३ २ ३ २ २ १ थ ३२ २ १ रर 
६०२. मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
३ र गजवान हू ९ श्र हि 
परमेष्ठी वि द्यामिव दुंहतु ॥ १॥ 


पार्थ : मयि-भाराभां वर्च:-जात्मभण अथ-उनजने यशः-भानस 6ळर्ष अथ-उ-भने. यज्ञस्य 
यत्‌ पयः-45भ छे छन्द्रय संयभ छे तेने परमेष्ठी प्रजापतिः-५२भ भोक्षपाभभां स्थित भुऽत प्रश्ना 


३४५ 
पाऽ स्वाभी. परभात्मा दिवि द्याम्‌-इव हंहतु-धुभंडणभां कयोतिती समान स्थिर 5२. (१) 
न: २/२/२/ yA, २/२/२// Hdd एतिर्ष-पविक्रयद, २४/२/४/ Ars Ay, 
२४९ ५/२/०/ २४/बि&/०/ Yd AU २१४, स्‍कायी परयात्या स्थिर अर. 22 0७ ६२3५० 
१२२ श्थिर 3२4 8, १4) टु ad २०४, अप अपे a पई अरीचे टे ५२५ 
सचे २/१५/२२ पाख उरी 2४. (1) 
२ १२ डे 


1: छ ते २ ३ १ रर क हज 
६०३. सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
३ हः २ ३१ २ ३ १ रर ३ १ २ 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व ॥ २॥ 
पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! ते-अभिमातिषाहः-तुं पाप (मावनाजो-आाम जाहिने 
६५१२-१४ 5२ना२ना पयांसि-अमृताय संयन्तु-शानभय ते%-तेशवाराखो जभुत-जभर थयेक्षा 
९७वन्मुडतीचे. भाटे सारी रीति प्राप्त थाय. वाजा: सम्‌-उ-जभुत मन्न-मनशवर (मोज अवश्य सारी 
रीत प्राप्त थाय वृष्ण्यानि सम्‌-रेतः सामर्थ्य पण संप्राप्त थाय तथा दिवि-भोक्षधाभभा।ं उत्तमानि श्रवांसि 
धिष्व-6(ष्ट श्रव:-प्रशंसनीय यश-यशस्वी प्रवुत्तिजोने ५२९ ५२१. (२) 
CITC : हे २/० २५२५ परदॉत्यच / ५ आय यि ५५ 0(/१०/०ने ६०/५०/२-०३ ELEY 


शाचसय वेक ४५/७ अगर दराचे पाख १4८ थदन्धुउरपे सरी री? पट १/-4/५ &. २४४८०५ 
व २१ ५/२/२/ 4 यशस्वी ४५/०२४ ५४ 4२७ 5२१-५२१ & (२) 


६०४. त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमातनोरुवां क्श ३ १२ ३ § रर ३ १ र्र 
३न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ ३॥ 

पधर्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्भन्‌ ! त्वम्‌-तुं इमाः-विश्वाः-ओषधीः-अजनयः-भे. सभश्त 
सोषधीरो-तापचाश5 द्रव्योने 6-५ $२ छे. त्वमू-अपः-तु श[तिॐ२ %क्षोने 6५४ $२ छै त्वं 
गाः-ुं निर्वाडनां साधनो जाय शाहि पशुशो तथा निवासनां शाश्रय पृथिवी प्रहेशोने 6त्पन्न अरे छै 
त्वम्‌-उरू-अन्तरिक्षम्‌-आतनोः-पुं २१४१५६ भ९।॥ णुल्मुं भाशते स५भ२३५थी $ थवे 8. त्वं ज्योतिषा 
तमः-वि ववर्थ-तु श्योति द्वारा जशान थने जंपआरने ६२ 5२ छे, ढटावे छे. (3) 

(सवार : हे rd २५२५ परया/त्यचु्‌ / ७ tt 6५९५२५ & ०/२) २४० aU ०/५, मिया 
४२७ माटे यी १५)२४/१, wastes १८0४, कवच hale Ua, HUA AAA काटे थि 
HEN, AAA EH? jeg डरने Gyr अरे AU AAA २A 12 
१२॥/टिपे 452 उरे &, ०२०२ हुँ सव हपसचीय-सर”टिपरे ५२4 & (3) 


२ ३१ र 


क 4. ह के नच ३२३_१ २ कोत हे ३ १२ 
६०५. अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ४॥ 


३४७ 

पदार्थ : यज्ञस्य-भडिभा३५ सृष्टि थशना पुरोहितम्‌-पूर्वथी विधभान रडेल पोतानी सं६२ ६२७३ ता, 
देवम्‌-प्रशाश5 तथा भोक्ष६त। त्रत्विजमू-५त्ये5 ऋतु्भा १३-%२१ र्ययिता, होतारम्‌-छोभनार यमान 
३५, रलधातमम्‌-२भशीय पदार्थांना जर्त्यंत ६२३, अग्निम्‌-शानप्र$२ २१३५ जअञ्रणी परभात्मानी 
ईडे-२पुत 5३-स्तुतिभां «पु. (४) 

चर्थे; परयात्या २ डटिटी २३४८) ४ ५२४० 8, डटिटा ५५ Run री ने बेचे धारण 
उरी २७४४ & ठे ४ ६५ पक्ष & वाय २४, यक यापे Guat ८५४/२०/२५४ air AS 
उरे &. त्व प & अत्येड सुया २४६२ परस्पर पंथीय रीचे र्थथिटा &. eat ११४२४/० 
प &, पस्णिय २४१५/ 2५01२ ७२ छ, २०/५/०२/-४३१२४४४ पक्ष 2, सर्व २५४५ ५६।५१ २44 
& २४२ श्नि पक्ष & ठेवे २४० परिवर्तन अरटॉर पक्ष ते ४ &. ठे यवा NUN ५२०/८४/नी 
डु स 2४ छ (2) 


२ ३१ २३१ 


६०६. ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परमं नाम जानन्‌ । 
१ २३ २३क रर भुवन्नरुणीर्यशसा ३ हक 
ता जानती रभ्यनूषत क्षा आवि गावः ॥ ५॥ 

पार्थ्‌ : ते-ढे श२ने शानप्रञाश २१३५ परभात्मन्‌ ! तार। गोनां प्रथमं नाम-१६वाशीजोभा ३४८ 
भुण्य नाभ 'ओइम्‌' ने मन्वत-भ।च छे परमं नाम त्रिः सप्त-भुण्य नाभथी ५२-न्तभां थी ओटिनु 
जोएिड तथा आमिङ चाम जेडवीस 8६ गायत्री जाहि छहोयुङत मंजोभा सविता, विष्णु राहि नाम 
५९ जानन्‌-१।एऐ छे जानती:-शए नारी ता-क्षाः-ते तर जाश्रवभां-ताराभां १ निवास 5२नारी भनुष्य 
प्रकाशी, अभ्यनूषत-तारी सारी रीते स्तुति उरे छै जा रीते ते गावः-स्पुति 5२नारी मनुष्य प्रजो 
यशसा-थश ४।२। असणी:-आवि:-भुवन्‌-ते%स्वी. प्रसिद्ध ननी. शाय छे. (५) 

मय्य्‌ : ड a५ २१३५ ५२५०५१ / १६५9२५ 584 ०, ५५4 "५ ' ओ३म्‌' ५४ 
द्िवीय ऑटियाँ all UA आदि २३4२ SEU बताया ४७ सविता २६ MY 
खुसर यचे असिड युर चामोचे अ्चारी, चार २/१4२/ (४८२४ उरीपे ५१०५ ५0२ 
पौरी सुति 3२ & त्यारे बथीयय Darl Hig १० आय & (५) 


१ समानमूर्व ३२३ ऐक रर 
६०७. समन्या यन्त्युपयन्त्यन्या ` नद्यस्पणन्ति । 
१ रर ३१२ 
तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमपान्नपातमुप यन्त्यापः ॥ ६॥ 

५६।थ्‌ : समानम्‌-ऊर्वम्‌-थेॐ ४ नहीजोना जाश्रव३प जाय्छाधन जथवा १२४ 5२नार भछान६ 
समुद्रने नद्यः पृणन्ति-नहीजो तप्त 3२१ याठे छे-'भरवा 6२8 छे अथवा नद्य;-स्पृणन्ति-नहीजो समुद्र 
त२$ गति 3३ छे; १५ छे, परंतु तेभां अन्या:-उपयन्ति-५धी चडि परन्तु 36 विरल नद्दीणों क सभुद्रने 
प्राप्त थाय छे. जेवी रीत शुच॒यः-आप:-पवि+-पापरडित जने. शान, वेराण्यथी प्रकाशमान जाध्यात्ि5 


३४८ 


शाप्त भनुष्यो तम्‌-उ-तैने % शुचि दीदिवांसम्‌-पचिर-पाप संपर्ड २डित, सर्वश, अत्यंत प्रडाशभान; 
अपानपातम्‌-जाप्त%नोने न पड़वा हेनार जेवा. परभात्माने उपयन्ति-प्राप्त थाय छे. (६) 
मथ: ११४ पोटाचे एढ/३१/-१२१/३/थी APY खुद्रे रंडी२॥ (४२१ A Hd ४२4! 
६२६) & पर्छु ॐ /१२८) बढीया ४ समुद्र ४५) ४४१२ & २३ ४ य ५१% /रिष्णफ श/न- 
१२(ण्यथी ४४ ऽ आप ५९५, २३ “aut ६२४५ ५१३, Ruy, सर्व, अत्यंत 
HUAI, पट 4g बेर ५२५ ॥/५ ४२ &. (€) 
रर २१ २३ ₹ रर 
६०८. आ प्रागाद्धद्रा युवतिरह्नः केतून्त्समीर्त्सति । 
र R$ २ १ 
अभूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७॥ 
पार्थ : रात्री-6पासडोने २१४ उरावनारी जथवा खाने जापनारी परभात्माची श्री-जाश्रथ३५ 
छाया रक्षा; भद्रा-5५।९,३५।-५०य।३अरिएी युवति:-हुःण ५६घनथी ७२ थवा भोक्षानंधने मेणवनारी 
अह्नः केतून्‌-सशात-सघडारतो नाश 5२४२ शानानंध्नो 8प७२ जापनार प्रेर5 परभात्माना प्रशानो- 
७६ प्रेरणायो सर्थातू अंपीजोने समीर्त्सति-सभु& 3२ छे. भद्रा-ते 5६या0३५॥ विश्वस्य जगतः- 
सभस्त 5पास5 जथवा मनुष्य भात्रची निवेशनी-अभूत्‌-पोतानाभां निवेश-जाश्रथ जापनारी छे. (७) 
(गवार ७५/२/३११ २५४ +२/१च/री २४५५/ UE २४/५०/र) ५२०/८४/ची AAUP YU छाया 
२4६, ५८२/९/४/२) ६:००/५०4) २४८०/ रीचे ०4/ खु Harden Hd खा षारी, ५१-44२ 
पै अरी, si ७४७।२ “र 9२५ ५ He चीने ५44 (बीपी 
समाधि उरे छ, परमत्या वरई २ 5२४२ सचुष्य ५4१ २44 पारी & (9) 
३२ ३ ३ २ हे रड ३ १२ २ ३१ २ LE 
६०९. प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू महः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे। 
वैश्वानराय मतिर्नव्यसे शुचिः सोमइव पवते चारुरग्नये॥ ८॥ 
५६।्थ : प्रक्षस्य-संपृ5त 5२न1२ ८4५४, वृष्ण:-5भन॥वर्ष5, असणस्य-ते%स्वी, जातवेदसे नव्यसे- 
वैश्वानराय-अग्नये-२4 १९१२, सर्वना ७त्पा६5 विश्वनाय5 जत्यन्त स्तुति योग्य प्रश २५३१ परमात्माने 
भाटे नु-शीप्र महः-वचः-पूशा 5२वाना वथन मतिः-स्तुति भे शुचिः-चारू सोम:-पविन सुँध२ २१५१ 
यरएशीक्ष ७पासनारस इव-वेध्नस्थानो-हृध्योभां पवते-प्राप्त थाय छे तेनो स्वी$॥२ 5२. (८) 
(द ; सरवे सड रार व्यापक, Has, ded, सदया शट २५। 6८५/६<, 
विणा, २४०५ स्वि, 15 २५९५ परमात्मा बाटे अमर ५४-२॥६२ ५२४, ऑर्थर 
सुर! अचे ५/१० ३६२ ७५/२४०/२२ हया i 296 थाय & 2० ४२५४ स्वी४२ ४२. (८) 
रर ३ १ 


६१०. विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म। 


र ३ १ २ ३१ २ सुम्नेष्विद्वो उ ३ हः 9 
मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम॥ ९॥ 

५६ : विश्वेदेवा:-सभश्त विद्वान १६ प्रव5त २६पि%न मम-भार। यज्ञमू-जध्यात्मयशने जनुभोदित 
$रे-तेमा सठयोज जापीने वुद्धि उरे उभे रोदसी-भन्ते धावा. पृथिवी मार पिता जने भाता पण जनुभोध्न 
3२-पुष्ट 3२, जथवा पिश१६५-छै न्द्रेयो जने धावा पुथिवी-प्र0॥-6६न च-प अपानपात्‌-जाप्त ७पास अने. 
ने पाडचार-रक्षा 5२४२ जपनावनार परभात्मा मार. मन्म-मननीय स्तुति वयत श्रुण्वन्तु-सांध्भणे- 
स्वी5र 5रे वः-तभार। भाटे परिचक्ष्याणि वचांसि-नि६।ना वयनोने मा वोचम्‌-इं न णोकु-प्रति4ण 
जायर७ न ॐ३ सुम्नेषु इत्‌ू-तभाराथी भणनार। सुणोने भाटे व:-अन्तमा:-मदेम-तभारी जत्यंत च 
रीचे जानंध्भां २इं. (८) 

(२4६ : हे सर्व मुगु ऋषियों 1२1 “५५३ 2८४०0६० ४२१ ५४ ५२१ 98 २२) 
Hata २४२ 2छ-6६/व ल ५७ gl 3२), Ata, Days २९७, AAR ५२२/८/ 
शपपीय स्ति बयचोचे सानी २५३/२ ७२, टं टयार दाटे hen १4५ र दळु, शिण २५२७ 
च॑ उड. झुयोचे बाट हरी अंत्यत रॅक रे आया स्ट (८) 

१. रे ३ ह त केट प्र ३ २ 

६११. यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती । 

यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ । 
३ २ २ ३२३ १ २ ३ १ २ 
यशस्व्या३स्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ ॥ १०॥ 

पार्थं : द्यावा पृथिवी-पिता भात. मा यशः-भारी यश प्राप्तिना अरछ णने-मन्तत: यशो३५ 
परभात्मानी प्राप्तिचा २७ भने इन्द्राबृहस्पती-शिष्य शने २३ मा यशः-भारी यश प्राप्तिचा 9२0. 
णने-मन्तत: परभात्मानी प्राप्तिचा 8२७॥ भने भगस्य यशः-विन्दतु-अेश्वर्यनो यश प्राप्त थाय-मन्तत: 
अश्चर्यं पण परभात्मानी प्राप्ति 5२॥वे यशः-मा प्रति मुच्यताम्‌ -यश भने ५४७, ॐ२-यशो३प परमात्मा 
मारो. स्वी5२ 5२ अस्याः-संसदः-२॥ भानव सभा%नो अहं यशस्वी प्रवदिता स्याम्‌-इं यशस्वी ५१४ - 
सन्ततः यशोउप प२भात्माचो शण प्रवञ्ता भुं. (१०) 

tad: /पिए/-4ता पी dul Aad हुँ यशस्वी fd: 4२२५ “र 
ग्न उडु, शिष्य २४२ ५२4) येम १५ 3 924) टु ५a ag: १२२५ ५२५० ntl 
सडायड ४, यध्यपी वश प्रात उडया: 4२३५ परमात्याची प्रातु साधन दयु, अश मचे 
२४५०/५, अपयशच अर्य च डड यत्व: 4२९५ परयात्मा बचे प्रात धाय, माचव ससाकचो 4२/२4) 
Iiaasdl १, Arid: APY YN FUN वत कु, (10) 


१ २ ३ २ रेकरर रे ह ये है. र ३ १२ है १ २ २ २ 
६१२. इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री । 


3५० 
आहन्नादिपन्वापण्लात्लं हैं ९३२९ ३8५१ २ २ ३ १ २ 


न्नहिमन प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ॥ ११॥ 


पार्थ : इन्द्रस्य-जेश्वर्थवान परभात्मानां नु-शीव्र-शीघ्र-वारंवा२ वीर्याणि प्रवोचमू-वी२५्भाने- 
स्वाधारणणो-पराउभोने प्रशसित 5३ छ. वज्री-तै शवान, 6पासङऽने णंघनथी वित 5२ना२-छोडावनार 
शोकस्वी यानि प्रथमानि चकार-% भुण्य परा$भोने 5रे छे, १५३ अहिम-अहन-सभ>३पधी, सर्वना 
२1२३ भृत्यु३५ सर्पने भारे 8. अपः-अनुततर्द-णंधनना डरए भूत अभनाजो-डभवासनाजोने नष्ट 
$री. ६ 8 पर्वतानां वक्षणा:-प्राभिनत्‌-तुप्ति॥२5 शानकयो[तेवाणा वेशीत शानाभुत श्रोती-0२छ७॥जो 
णोले 8. (११) 

मवर्थे; सर्व अद्र्यवाच परयॉत्याच पी२३१/-२१/५६/२ “ad as २ी4-३/२१/२ अया 
अर छु ४ यशस्वी Guus १५०4) sak १४/० ५२/४२) अरे 8, २४००/ २२५ 2८5२५ 
२५२-।२१/२।/प प दर उरे 8: a4 glass शा/नश्रयोवियावी ५७ १६१ syd औठी 
७२७२४ १९८१ 2. (11) 

३१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३२ ३ १ २३ १२ 
६१३. अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌। 
श्रे १९ 


त्रिधातुरको रजसो विमानोऽ जस्त्र ज्योतिर्हविरस्मि सर्वम्‌। । १२॥ 


पद्दार्थ : अग्निः-इं विश्वनो जयी श।स& १२भात्म। जन्मनाजातवेदाः-अस्मि-४च्भथी. % शु 5षुं, 
परंतु शन्मेलाने शाशचारो छु. जर्थात्‌ भारो कन्म थतो नथी, परन्तु छु तो १न्मेक्षानो शाता ६-फच्भ२डित 
शाश्वत सर्वश छुँ. मे चक्षु:-घृतम-भार। ने+ जोल5३प नहि परन्तु ते छे कमा हुं नेतवाणाने ने 
जापुं छु मे-आसन्‌-अमृतम्‌-भ।२। भुणभां जमुत छे-मभुंत ९४ भुण छे त्रिधातुः-अर्कः-नऐेय कषो5- 
पृथिवी, अन्तरिक्ष जने धुलोडीचो. १२छ३र्ता जर्थनीय ६५ छु रजस:-विमान:-क्षो5भातने भुष्टी-भुट्ठी 
जति जापनार-संया॥5 छु अजस्रैं ज्योति:-अन-श्व२ कयो[ति-सर्व श्योतिनी शयोति-जभर कयोति सर्व 
हविः-अस्मि-थोभ्‌ नाभ5 उवि-अछए उरवा योग्य-पोतानी जंधर धारण उरवा योग्य छु. 

(२/५/६ : हु विश्वची यअ, यसत ५२५ १०४५) 2 छु, Ys. परचु “nl 
MUR 2/6/ छु Yul Madd. मारी आन २१४ 8, 2 022 २४/०/५/०/प) vu“ 
याय छु यार डे अडत &, यथवा यार शुणना जगत ळे त्रेय एवित, अच्तारिष अच {alin 
५/२५/५०/ २४९4 ६4 छु. asad 5६-86 26 २४/५४०/२ छु. Ula १4//२-१//२२४पी 
94५6 ओउम्‌ टॉय यारी २४६२ ४२ उरवा १२५ 6५4 छु (72) 


१ रर रे १ र्र डे सूर्य्यस्य 
१४. पात्यग्निर्विपो अग्रं पदं वेः पाति यहृश्चरणं सू 
१३१२. शे 


पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्निः पाति देवानामुपमादमृष्वः ॥ १३ ॥ 
प६।र्थ : विप:-अग्नि:-विपश्चितू-सर्वश॑ जयी, परभात्मा वेः-अग्रै पदं पाति-न[तिशीक्ष [निरंतर 
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शरीर रछित जात्माना जागणना ५६-कॅन्मान्तर शरीरनी रक्षा, उरे 8 3र्भानुसार सुरक्षित राणे छे 
यहूः-भढान भग्र परभात्मा सूर्यस्य चरणं पाति-विधासूर्य विद्वान सर्व छॉन्द्रयोना स्वाभी वशीडर्ता 
एछवन्मुऊत जात्मानु सेवन 5रचा योग्य भोक्षनी रक्षावाणो, 8. नाभा-नाह्नि-प्राओने णाघनार जण्नि- 
जग्रशी, परभात्मा सप्तशीर्षाणं पाति-सात शीर्ष 8परना प्राएवाणा, जात्मानी, रक्षा 5रे छे. ऋव:- 
सर्वने प्राप्त भान परभात्म। देवानाम्‌-उपमादम्‌-सभस्त 3पास5 विद्वनोना सभ्युध्य ३५ सासा रिङ 
जानंध्आारी सुणनी ५९ रक्षा डरे छे. (१३) 

(चर्थे; सर्वश्च अग्री परयात्या २३३ २४२२) ०097 शरीरा FUR आत्याचा २४/०/८/ १०३४) 
रक उरे 8-07 टिकत ७२ छ, २ श्रीचे २4०२ सात ७५४२ /:0-4 या, थे आप, थे चाउ 
[छुद्र यचे खे बु) 64० अय 4२ सब] रक्षा रे 8, याड ५१४२१ &, Days 
२४ ४२ & (13) 


ण&-४ 
१ २ ३ १ २ ३ २२३९.२ 
६१५. भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि। 
दै त नो २ १ २ ३ २२३ वसुविद्रयि रर हे ९ हे 
स त्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्रयिं वर्चो दूशेऽदाः॥ १॥ 
५४।्थ्‌ : समिधान दीदिवः-अग्ने-९े २२५% प्रशाशभान जन्योने प्रडाशित 5२१२ जआएी प२भात्मन्‌ ! 
श्राजन्ती जिह्वा-1।२। ]शोनो. 5१ २ती. १-4 आसनि-अन्तः-चरति-भुषभा ५५१ छै सः-त्वम्‌- 
ते पु बसुविद्‌-अग्ने-छे धन प्राप्त 5२१०२ परभात्मनू ! हशे-तार। धर्शन भाटे न:-मभारे भाटे रयिं 
वर्चः पयसा-पुष्टि-स्वास्थ्य प्रह्मवर्थसने प्राशाऊतनी, साथे अदाः-६।॥ 5२. (१) 
मर्थ: हे स्वर्य HHUA ०4/ अच्याचे Hilda UR AAA परय/त्यचु / टार! 
२५७ अऋधित उखी वाळी यार Yul प 8. वे टॉरी खुहि उखी २७ &; अट HE“ 


४ ०/२/ दर्या 12 यारे ५2 डि, लल, HU २४३ ४७4४२ (AA 6८५१ यु 
dX) ult ४२. (1) 


डे i रन्त्यो ३ १ श्र 
६१६. वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः । 
कः 9 डू कह २ ३ १ र्र ३ १ ड्ग 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिरः इन्नु रन्त्यः ॥ २॥ 
पदार्थ : वसन्तः-इत्‌-नु-रन्त्यः-षे ५५ २व३प जअञ्रणी प२भात्मत्‌ ! भारो प्राश (प्राएत्वर्सत) 
डा, शीघ्र शीघ्र वारंवार प्राशायाम जाहि हारा तारामा रमण. 5२4 योग्य भने ग्रीष्मः-इत्‌-नु रन्त्यः- 
[१०ओष्म:] भारी वाई-वाउी छा, शीघ्र शीध्र-वारंवार स्तुति द्वारा ताराभां २१४ ३२चारी भने वर्षाणि 
अनु-[यक्षुर्वषाः] साथे ४ भारी जांण ढा, शीघ्र शीघ्र-वारंवार तारा ६र्शननी 6त्सुङता तारा २्येaा 
कजतमा तारी उणाने निडाणी निडाणीने तारा पाठ-मणीने ताराभां रभए। ३२१। योग्य भने शरदः 


उपर 


[शरोद्रं श२६:] मारा अन छा, शीघ्र शीघ्र-वारंवार तारा संलंधभां श्रवश द्वारा ताराभा. रम 5२चा योज्य 
भने हेमन्तः [भनो उेभच्तः] भाइ भन ढा, शीघ्र शीघ्र-वारंबार तारा मनन थितन हारा तारामा रमए 
$२१। योग्य भने शिशिरः-इत्‌-नु सत्यः-[शिशिर प्रतिष्धनभू] भाई प्रतिष्ठीन-नालि नीयेनु अंग शीघ्र 
शीघ्र-वारंवार शासन, स६य२९ दारा ताराभां रमण, 5रनार भने, (२) 

मवर्थे; ५२म्‌/त्म्‌ / यारी हल AMUN 62, बटु यच थप दार, UA अच ०/२/ कवण 
दर, थारी आन ०/२/ दर्शन २४० अत्येड gl alg yale hed, टर) पठ ०४५२ यारी 
वाणी टरी खुळे २8% अरे. हक! UA A A रसच यप सहायरक्ष दार A 
२६/ ५/२५/२ २४५७ 2२१ १०५ बनी २७. (२) 

३ २ ३१ २ 


नकर १ 
६१७. सहस्त्र पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
१ रर ३ 
स भूमिं सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्खलम्‌ ॥ ३ ॥ 


५६र्थ : सहस््रशीर्षा-जसंण्य शिरवाणा जनंत शान शऊितभान सहस्त्राक्ष:-जसंण्य नेत्रोवाण। 
सर्नत दर्शन शञ्जितिभान सहस्त्रपातू-मसण्य पगोवाणा जनंत जति शञ्तिभान पुर्ष:-सृष्टिभां पूर्ण पुरुष 
परभात्मा छै सः-ते भूमि सर्वतः-'भुवन-४णतने सर्वनधी घेरीने-व्याप्त ५४ ने दशाङगुलम्‌-अत्यतिष्ठत्‌- 
ध्शांगुक्ष परिभाणवाणा-ध६श जांगणीना संउेतथी पाय स्थूल'्भूत पाय सूक्ष्मभभूत जथवा ६श जांगणीनो 
सपुट-भन्ने डाथोची भुट्टीभां वश 3२९ प्रह्माड गोणचे जतिडभएछ 3रीने तेनाथी पश णडार सनन्त 
३पथी २७७ छे. परभात्मनू ! तु जाडाशथी पए पार छे. (उ) 

मचय: समसं करतच र्थविटा ४२२४ ५७५ ४२२/८४/ २४ YA २४६२ ५ 4र्धने Ata, 
Umit, खा दर्शन Maid, अचर UR Udit छ, १०००/ सर्व पार्था ठे शास 
छे. सर्व कवीची Hl 2060 छ, २५ ठेवी Rl EES. २५२ AU HE अरे छ, समस 
वंमा च्यात 8. सर्व १४०४ देणी चाय सीमित छ ४२७ ३ ते १७/२ ५४७ अक्ट ठे २२४ 
५२५ ९५३५६ &. (3) 


३ रउ १ १ ३ १ 
६१८ त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुष पादो5 स्येहाभवत्‌ पुन 
२ शेक श्र 


तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने अभि ॥ ४॥ 


पद्दार्थ : त्रिपात्‌ पुस््रः-4४ ५६-९ जभुतानं६३पो वाणो ५२भ पुरुष ऊर्ध्व:-उदेत्‌ू-नाशवान कजत 
थी ५२, 6५२ 884 छे अस्य पादः-इहः-पुनः-अभवत्‌-ते। प) मान ४११३५ शी नीये पुनः पुनः 
थाय छे. तथा-थे ३५भा ते अशनाशने-अभि-ो११।२। क॑गभ-येतन खने न 'भोगनार। कडचे वक्ष्य 
$रीने विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ -6-५।८१ धारण नियंत्रण 5्भ$ण प्रधान साहि विविध शञ्तिलोथी सरणताथी, 
प्राप्त थनार परभात्मा पोताना विडभभां राणे 8. (४) 


(चर्थे ; पर पुरुष ५२२/८५ थे २५१५ /१२/१४५/० 8 २१४ २५/० १ Yd & DUR 
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Gru 44 ४२ छ, ठेथ AINA ४५ AT २ (0५०२ YS ७८४" बटा २७ छे, ठेवे ५२५८५२ 
५/ी (११५ wold पोटाचे १२ २४०७ 8. AY स्थान १००१) ५44 २४१०/०६२५ मोल 
&, 1५६ 6145 Ar २२/ “erie yd ४२ & (०) 
१.२ एवेदं उ ३ २ ३२उ ३ हर २ 
६१९. पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
ह. रे ३ सवां ३१ २ ३२१२ ३२१२ ३ २ 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ५॥ 
पधर्थ : पुस्त्रे-एव-पूर्श पुरुष परभात्मानी २६२ % इदं सर्वम्‌-जा सर्व ४५त छे यत्‌-भूतं यत्‌- 
च भाव्यम्‌-% 6न५४ थये, १ 6त५च१ थना२ छे, तेथी. सर्वा भूतानि-अस्य पादः-संपूर्ण 6-५४ 
थयेक्षा ५६।थो जने हे 6त्पन्न थनार 8 ते पूर्ण पुरुष परभात्माना येड पाह भात 8-जे5 हेश खर्थात्‌ 
से$ जंशभा+ 8 अस्य त्रिपात्‌-तेत 4९ १६ ४ (भूत जने. भविष्यथी पर न 6त्पन्न धनार भधति 
अमृतं दिवि-भुतरडित स्थिर प्रशशात्म5 भोक्षवाभभां 8. (५) 
(२4 ; चूर्श ५२५ परमात्म २ 2 ७८४" थये अथव ७१ पछी ४८४" १०/२ १४०४ 
छ, 20) अंदर २४५ १४४ २४१ १४०२, & ठे ५४२२/८१/०। 22४ प६-२5 ६२/४२/ २७७ ४) २४४ 
२४२2 8, ५२७ देणा WEAN EU] २५९४ “Ya २ As YU ५२ &. las 
Hs APY Ag “al &. (५) 
१ २ ३ रउ ३ १ ३ ३ १२ 
६२०. तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
के ११२ १ रर २ यदन्नेनातिरोहति ९३ ३ क 
उतामृतत्वस्येशानो यदन ॥ ६ ॥ 
५६।र्थ : तावान्‌-अस्य महिमा-ते थे$ ५६ भाट 0तपचन लने 8 पन्त थनार भोतिऽ ९णत भे 
सर्व पूर्ण पुरुष परभात्मानो भउिभा-स्थूल ६ष्टिजे भढान परियय डरापनार 8. च-थने ततः-ज्यायान्‌- 
पूस्ष:-तेथी, अधि& महान पूर्ण पुरुष परभात्मा छै उत-अने ते अमृतत्वस्य-ईशानः-त्रिप६३प जभुत 
२५३पनो 8१२ 8-स्वाभी छे यत्‌-अन्नेन अतिरोहति-% 3 ३१० (मो. द्वार 'भोगनु वक्ष्य भने १२ तभा 
जावीने जतिरोडए अरे छ-भोक्षनी १२३ काय छे. ते ७७१ वर्शनो पण स्वाभी छे. (६) 
मवर्थे; २४ 226 पक्ष मोवः ४५८ & 2 2 0८४० 44छु २४१ ८८४ चर & वे सर्व 
पूर्श पुरुष प्रमत्ता) महिम म 8. पुरुष परयात्य/ ठो A Ht छ, वे gd स्थायी 
& यचे १ ४२४० (यचा १९५4) २४५२ (ना: बोकी ०२२ पक leg ७२ 6: ठे Daal 
प स्वामी & वे येवा बटर पुरुष २२७ ७५ +३२ & (€) 
है र ३१ २ ३२ २ ये के ₹ हे 
६२१. ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
२ 


शर ३.१ श्र ३ रउ ३ १ ३ २ 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥७॥ 


उप 


५६।्थ : ततः-विराट्‌-अजायत-तै पूर्ण पुरुष परमात्मा द्वार विराट-विविध पद्दार्थाथी शे(्नायभान 
प्रह्माड ७त्पन्न थये छै. विराज:-अधिपूरष:-विराट्-प्रह्मांउनी, 8५२ तेनो सघिनायड-सघिषत। पूर्ण 
पुरुष परभात्मा 8. पश्चात्‌ सः-जातः-पश्चात्‌ ते 6त्पन्न थये वि२।2-श्रह्मांडचां जधिछतुत्वभां भूमिम्‌- 
अथ पूरः-अति-अरिच्यत-66५ति, स्थान-लोडभमानने शेती पश्चात्‌ पुरो-७वशरीरोने जतिशयथी वि२यित 
अर्था-णछ1२ आढ्या-952८ ऽय. (9) 

(२४/५/५ ; एूर्श ५२१ ५२५९५ श्रद्माईने Gry अरीचे लेणी Al भन्या, ५G Als" 
AR (यि A ls 432 44, dl ४२ विनिन्ट ही २२२-१२/५१६ २४४१; २५६१ 
८६/०/१ 441, Pl Dard “dd 8, ठे ७०४" sol YR ते टथा 1002 ठेवी सरे. 
आयंन/-6५/सच! उरी? १५०4) छुटी) डॉक २२ HAE ८7 ४२ छ. (७) 

5 २ ३ १२ ३ 5 रर म र. जे.» हे रर 

६२२. मन्ये वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथेथाममितमभि योजनम्‌। 

हैः 5 ३ १-३ ३ १ नौं ह १२ 
द्यावापृथिवी भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ८ ॥ 

पदार्थ : सुभोजसौ-द्यावापृथिवी-8े भारु श्रेष पालन 5२४२ प्राण जने 6६न वाम्‌-तमे णन्‍नेने 
मन्ये-थाहुं छु ये अमितं योजनम्‌-अभि-अप्रथेथाम्‌-तभे ५न्नेने जपरिमित योन मने. कयां युऊत 
थवाना छो. सेवा योळूनीय भोक्षपाभनी सन्मुण प्रसिद्ध डरो द्यावापृथिवी स्योने भवतम्‌-तभे भन्ने 
प्राण जने 66 न सुभधाय& थायो. ते-ते तमे भन्ने अंहस:-मुज्चतमू-मात्मधात पापणंधनथी छोडायो.. (८) 

यथ्‌ 2 ढे २/२/ ०५० साधीय खेळ ४०० 5२४२ प्रा अचे G(r | टये १०4) ॐ याथ 
ध, ढुँ ०४० आई छु, २२ संचारमा झुनहयड लची व मचे ४५ ०१०4) 634) अपने असीय 
य)ययेदच। स्थाच मोक्षे 2/२/ HU अखिद्ध-अडट उसे, Dae १८/५-२४८५/८३ क्षे2२/ रिट 5२. 
प२२/०२/ची Guan ८२-4५). (८) 


हः 7 ३ १२ २३.३ २ ३२३. के २ 
६२३. हरी त इन्द्र श्मश्रूण्युतो ते हरितौ हरी । 
वनर्गव द्‌ 
त॑ त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो वनर्गवः ॥ ९॥ 


पद्वार्थ : इन्द्र ढे जेश्वर्यवान परभात्मच्‌ ! ते-तार। जापेक्षा एमश्रूणि-शरीरभां-हृध्यभां श्रित प्राप्त 
थये हरी-रोशपु ७२0. 5२नार जने स्वास्थ्यनुं जाउरए 5रचार प्राश अने 6६न भन्ने ते-तारा हरी 
हरितो-जशान-यंधडार जपडरए ४२१२ जने जानं६ जाउर२ए $रना२। दिव्य २५३पोने श्योति २१३५ 
सने शान्त २१३५ थेने तं त्वा-थने ते तने वनर्गवः-प४ वननीय संभक्चनीय परभात्मानी तरई चार 
[३२४१ कवयः पुस्मास:-विदन ५चो स्तुवन्ति-स्तुत-प्रशंसित 5२ छे. (८) 

२४/५/६ : टे ये५५/० ५२५५१ | ०/२/ २१५८ UA २३ REE प्र UU, 
स्वस्थ्य, यश अपे iE MUS A आ खे Gt AU (१२५२१ ता] 
स्ट्रटे४२४/ ४२ & (८) 


उपप 
१ २३२ 


६२४. यद्वर्च्चो हिरण्यस्य यद्वा वचो गवामत । 


वचस्तेन 
सत्यस्य ब्रह्मणो वच॑स्तेन मा सं सृजामसि ॥ १०॥ 

५६।्थ : हिरण्यस्य यत्‌-वर्च:-सोनानु % त-स ६4३५ 8 यत्‌-वा-थने % गवाम्‌-उत-२य6२ोु 
वर्य-ते९ यभ5३५ छै तथा १६-वाशी भोनुं वर्थ-शान३५ 8 सत्यस्य-ब्रह्मणः-वर्चः-२८५२१३५ परभात्मानु 
के वर्थ-तेकू प्रल्लान६३ छे तेन मा संसूजामसि-तेथी, इं पोताने संसुष्ट 5र-संसत 5३, सारी रीते 
जक्षंडूत 5३. (१०) 

(२४/५/५ : २॥०/ 0०१४-५५-७६ ९ Bead de-N, Eau dra, AURA 
५४२२/८१/ 2४-४६ EAU GUUS यप fad थपे Yaga 33. 21२ २२२२/ 
मिच्छ, संचय आल्यास असर स्वास्थ्य आओ HAY, छळ AEE HA ४५. (10) 


६२५. सहस्तन्न इन्द्र दब्ध्योज इशे हास्य महतो विरण्शिन्‌। 
२ रे क ° ३१ २ 
क्रतुं न नृम्णं स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शत्रून्त्सुहना कृधी नः॥ ११॥ 
पदार्थ : विरण्शिन्‌-इन्द्र-छे भढान जेखर्यवान परभात्मन्‌ ! नः-जभने तत्‌ सहः-ते णण-णाह्य 
भण्‌चे ओज:-जात्मण५ने दद्धि-६-५६।॥ 5२ अस्य महतः-तुं था भछान संसारनो ईशे हि-स्वामित्व- 
शासचडता छे %, ते भण जने जोक राणीने ९ संसार पर शासन 5२ छे, अभे शरीर खपे भन 
पर शासन डरी शडीथे क्रतुं न स्थविरं नृभ्णं वाजं च-प्रश जाप तथा प्रशानी समान स्थिर धन- 
भोक्षेश्चर्यने जाप जने स्थिर जचन-जभुतभोग-जानंध पण जाप तथा वृत्रेषु-आभ-डीपाहि पापभापोने 
$रऐ नः-सुहना शत्रून्‌ कृधि-जभने णणवान जने. शमन ३२२ उरी. है-णनावी है. (११) 
(२४/५/६ ; हे बढे अदर्यवाट ४२२/त्यप्‌ / ७ यमे दाहिदच २४० AAA २५ केचा 
&/२/ हुँ विस्रवं असार पर २२४० अरे &. आये ससर पर पछि, पर्छु शरीर २४२ मच पर सच 
उरी २३२४, रथा शा पथ याप, ग्रा २४२/०४ स्थिर धच-याीकषद्षर्य २४२ HIE ५७ २५ 372, 
डीव याहि पर्थ वीचे आरके २४२४ 44५, सय) चे ९२० ४२०२ चावी & (11) 
पस्त १ ३१२ ३.२ ३ १ २ ३२ ३ १२ 
६२६. सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिश्रतीद्वर्यूध्नीः। 
३२ ३२३ १ २ हे ९ २ 
उरुः पृथुरयं वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त॥ १२॥ 
प६र्थ : सहर्षभा:-छे स्तुति वाणीजो ! तमे ऋषए्म = सांढ३प जात्मानी साथे सहवत्साः-११३५ 
णाणडी-वा&२रडाणो. सहित द्वयूध्नीः-अैडिड सुण पारक्षोडिड भोक्षानं६ $ण जापनारी विश्वा र्पाणि 


3५9 


बिभ्रती:-समरत. सु६२-5भनीय वस्तुजोने घारए। 5२ती, (भर%भान २७ अयं यः-थे % उरू पृथुः- 
लोकः-अस्तु-भछान, विस्तृत विशाण भोक्षपाभ छे इह-थे भोक्षपाभभां इमा:-सुप्रपाणा:-आप:-स्त- 
से प्रसिद्ध भरपूर पान 5२१७ योज्य व्याप5 प्रशपति परभात्मा छे. (१२) 

मवर्थे; ढे स्तिती) / १३ त्यांची इ बंदची साथे ५७ बनने asl रथ प्यारी 
संसारमा पल याड छुन अपने माश्च पक्ष याच AE ऑप SU ८९ छ) ०३ ५५०) २७) 
छोवटे हगारे माटे २४७/० /१२४० १११/४ छ, 9५ सारी री? पार 5२४ ५२4५ ४१9/५/2 परमात्य/ 
६, 20) वरस ०४० ad 8, केचे पच sud dg सेब ४१५ & (१२) 

ण॑5-प 

ब. जेर की 2 ३ आसवोजमिषं ३.२ 2% ३१ २ ३ १ २ 

६२७. अग्न आयूंषि पवस {च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌॥ १ ॥ 

पदार्थ : अग्ने-डे श्री परभात्मन्‌ ! आयूंषि पवसे-।शोे प्रेरित 5२ ऊर्जम्‌-इर्ष च नः-आसुवः- 
तेथी रसात्म5 सूक्ष्मभोगने भोक्ष३प जायुनुं इण जने स्थूण जन्तो तथा संसारभां भोति$ प्राणोनु 
इण्‌ खचन जभारे भाटे 6त्पन्न 5२ दुच्छुनाम्‌-पापनी प्रवृत्तिशोने आरे बाधस्व-शभाराथी ६२ ७21१. 
(१) 

न्थ; टे ५40 ५२५५१ / ५ २४२/२/ HN २४०/-२४० ४/२ 52, ०0/250/4) Gril 
उरत १/१५/२२/ यदु ०२५ 4२५ अरीय. २॥ क्ब २६८ ततने प्ट अरावीचे अरी 
मोक्षम जग्रसे पक्ष आपट 314. २॥ did A gga ६२ ४2५, (1) 


SS 


३ २ ३ १ २ ३ २उ हे, ७ फे क्र RNR 
६२८. विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविह्ुतम्‌ । 
र्‌ २ ३ १ स्‌ डक तेज क त दो. र र हे. 9 श्र 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा वि राजति॥ २॥ 
पर्थ : यज्ञपतो-मध्यात्मयशना य१भान $पास5ने भाटे अविहनुतम्‌-आयुः-दधत्‌-वि$लि^- 
सरण छवबनने धारण 5२ववा भाटे विश्राट्‌विशेष प्रडाशभान समस्त प्रशशभानोमभां प्रशशभान परमात्मा 
बृहत्‌ सोम्यं मधु-णून % 6पासनार सयुःऊत भधुपान5 पिबतु-पान 5२-स्वी 5.२ २-४२ छे. य:-वातजूत:- 
है भनने प्रे२ि१-प्रार्थित त्मना-जात्मभावथी-स्नेरथी प्रजा:-अभिरक्षति-&8५ आशो पर ध्या 5२ 
छे पिपति-तैनुं पाक्षन 5२ छे बहुधा विराजति-अने5 प्रडारथी, तेनी. २६२ प्रडाशभान थाय छे. (२) 
नद्धं; अव्यात्यियेचा वक्रया GUA २२० छक्‍चचे १/२७ 2२५४ ४/2 विशेष :3/2/२/४ 
अध्यात्म टी ४२२/८५/ 6५२३३ ४/२/ यात्म २२/पि ५४२ 6पसचस्थची हया उरी? 
स्वर ७२ 8 ब 6५/स<चुँ परकिय उरी? बेचे पै 4५ &. (२) 
३ १ 


दक रो र रहिन्‌ कह र ललल ला बलता शु. ते हे और ३ 
६२९. चित्रं मु चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 


२ ३ ह: ३ २ ३ १ ल सूर्य ३ ९ श्र ३ १२ 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३॥ 

५६।थ : जगतः-च-तस्थुषः-आत्मा-शंगभ-य्‌२ येतनना जने २५१२-१३ जात्मा-विश्वना 
खात्मा परमात्मा सूर्यः-शानप्रडाश २१३५-शानसूर्य देवानां चित्रम्‌-अनीकम्‌-भुभुक्ष ७वन्मुडतीना 
अदभुत श्रे ४७ मित्रस्य वसगस्य-अग्नेः-चक्षु:-भार। प्राएना जयनना खने वाडू-वालीना प्रश 
उदगात्‌-जछो भुक 6पासञ5-ध्यानीनी ६२ साक्षात्‌ धयो-थ6 भयो द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ आप्राः- 
मारा 6परना जंग शिरने, नीयेना संग उंटिने तथा हृ्यावळशने शान वनति प्रवृत्तिणोथी भरी 
6१५ छे. (उ) 

मय्य्‌; १२-२४२९५२-१४०/२-१/४०/ त्या ५२५९५ स्वत: श/च ५5२१३५ २/०९५ ५५६२ 
छतप्युउरीप। यूं 4 ३०५ हल तथा डास 6२६०२ अपने UU HHS Glas २४६२ 
साक्षात य छ. इरी बधिर, &८य चे ३८१ पोटाची श/च Da all ०२ & 8. (७) 

१ क केः हह कर Le ३ १ २ 

६३०. आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः॥ ४॥ 

पद्दार्थ : अयम्‌-थे गौः-२्तोत।-6५।२४ पृश्निः-५२भकयोतिनो स्पर्श 5२ना२-प्राप्त 5९ना२ 8५२३ 
खात्मा, आ-अक्रमीत्‌-संसारभां जाव्यो-जावे छै पुरः-मातरं पितरं च-आसदत्‌-्थम भाता. जने पिताने 
ग्राप्त थाय छे पुनः प्रयन्‌-प्रणति 3रीने स्वः-भोक्षवाभभां पडोये 8. (४) 

(२४/५/५ 2 २) सु/230/ Guus परयश्रयोविने स्पर्श २२०/२, आप FUR ऑत्य-छवात्या 
२४२/२२/ २४५२७/ ७२ छ, 444 Hal, Nad yd बाय छ, hat dyad चे २/6/१/ 
२/०/५/२७/4) इन: 6८५ 48 Dard HUA 3Ral- Grid ४२ hale छुथ ल HA 
श्राप 4५ &. (%) 

३ १ kl ३ रउ क. ३ २ र्र ३ १ ज 

६३१. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्‌॥ ५॥ 

प६र्थ : महषि:-रोचना-भछान ५ॐ॥भ।॥ अस्य-२॥ ९०तनी अन्त:-4६२ चरति-।५। थ6 रह्यो 
छे प्राणात्‌-अपानती-धुलोऽ जने पुथिवीक्षोऽ सुधी, दिवं व्यख्यत्‌-भोक्षपाभने प्रशअशित 5२ 8. (५) 

मय: सढ 2३/२/२/० ५२ २ 2०००) २४६२ gals ४२ ५४/१५) अडी yt 
धर्ध २७१ छ २४० ५4nd पोटाचा 451A ula $2 २ & (५) 


३२उ अ: हे. क २ ९ २३ ९१२२ १. हे २ २२२ १ २ 
६३२. त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतड्भाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः॥ ६॥ 
पदार्थ : पतङ्गाय-भार। जात्मामां प्राप्त थनार परभात्माने भाटे प्रति वस्तोः-वाक्‌-धीयते-[A(६॥ 
भारा द्वारा स्तुति जाधान उरवाभां जावे छे-सभर्पित उरवामा जावे छै अहनी द्युभिः-पोतानी. 


क्योतिलोथी भारी २६२ त्रिशत्‌-धाम-त्रीश घरी विराजति-विशेष अशित २९ छे. 
म: Al yd चार परयात्यावों HD YY GUA दार! HE चरि wa 
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४२५/२४/ यावे 8. २४७-४५ ५८६२ & वे परयात्या पक्ष पोटाची १२//2२4) हरीश ६३२४/-/६५२- 
२४४ १ पाउच २४६२ शेष प्रधि २७४ & मारी च्छति थाळी उची रंडी यप ठे ५७ 6१६ 
न्याय ९० ४२० गथ). (६) 

सक २ RR ३१२ ३ १ र १२ ३ १२ 

६३३. अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तु भिः। सूराय विश्वचक्षसे॥ ७॥ 

पार्थ्‌ : यथा-केभ सूराय-कूर्य जाणभनने कक्ष्य डरीने-सूर्य 8६4 थया. पछी अक्तुभिः -नक्षत्रा- 
रानिथो सउित भुष, शुई साहि अछ, तार। अपयन्ति-६२ ५४ काय छे; उटी शाय छे, तेभ% विश्वचक्षसे- 
विश्च दृष्टा परमात्माने वक्ष्य ऽरीचे 8५२५ त्ये तायवः-ते थोर (माव के गंदरथी जने महारथी कु 
लाव तथा डाम शाहि धोषो ६२ माणी १५ छे. (9) 

म्य; शेर यचा २४/०/२०4) रठची थे ०/२/२४ आल्या १14 छ, d+ सर्व ६०५ ४५- 
६95 ५२५५/१ AAA“ बचा २४० A YE ०५ ५ आय २४/६ कुप दोष यातल्या 
4 &. (9) 

१२ ३ ९ के रेळे हे के के के १९ १ २ ३ ५.२ 

६३४. अदृश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनों अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८॥ 

पह्दार्थ : अस्य केतवः-थे सूर्य परभात्माने डेतु-शाप& संडेत 5२२ रश्मयः-सर्वन व्याप्त युश 
जनान्‌-अनु-6५।२४ खने भनचशील शनोने अदृश्रन्‌-शीवाभां जावे छै यथा-भ्राजन्तः-अग्नयः- 
गाकचद्यभान जज्नियों कोवाभां जावे छे. (८) 

१/4; अल | २४ २४२९/२/१८-८९/५४२/१७ ५१२५।९५।११) 1५5 २७ NA ४४/२४४ 
सचे यप0-9/279 राय २५) २४) 8, 922 279५८२/० २४/०प) १५/०/२४) Ug Natal 
२४३ 8, (८) 

३१ २ ३ २१२२ ३१२ र हे १ र्‌ ३२ 

६३५. तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ ९ ॥ 

पर्थ : सूर्य-डे सर्व सरएशील व्यापनशील परभात्मन्‌ ! तु तरणि:-भुभुक्षुओने ६ु:णसाजरथी. 
१२॥२ 8 विश्वदर्शत:-सर्वनो ६र्शनीय ज्योतिष्कृतू-असि-शान श्योतिनो 5२ना२-जापना२ छे विश्वं 
रोचनमू-आभासि-समरत प्रशाशभानोने तु ४ शित 5२ छे-प्र&श प्रहान 5२ छे. (८) 

(२4 2 सर्वत्र ld ५२५५ बुड Gash ६:०४२४/२/२4) alk, सरकटे ८० 
य्य, खतएँ/4२७/२/ शच १A ४८१२ चे सय अदा YE HUE छ; ठेवी 
हयाचा रीचे थाच HAA यप “ad रचे yA ४२१ NEA. (८) 

३ २ क. न. १२ प्रत्यङ्ङुदेषि १ र ३ १२ 

६३६. प्रत्यङ्‌ देवानां विश: ङुदेषि मानुषान्‌। 

३ रउ इक्‌ रर३ २ 
प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वर्दृशे॥ १०॥ 

पद्दार्थ : स्वः-हशे-सुण ६धर्शनने भाटे देवानां विशः प्रत्यडू-उदेषि-8वो-९७वन्मुःतीनी, श्रेणीमा 

जावनार। नियमित छवनयाना उरनारा-परभात्माभां पोताने नियुङत उरचार। भवुप्योती सन्मुण 
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परमात्म ! तुं 6त्साडंथी १4 छे. मानुषात्‌ प्रत्यङ्‌ मनुष्य श्रेशीचा 8पासओनी सन्मुण पण 6त्साइंथी 
जावे छे. विश्वं प्रत्यङ्स ६२ वर्णनी सामे पण 6त्साडथी जावे 8. (१०) 

न: हे yd ५२२/त्यप्‌ / ४ 66/२ & ५ Darya] UN, GUA “gl 
समेव सर्व १चवर्यनी साने ४९ ५८ 5२१4 ७००/७४4) २४ 8, दारी पसे ६९२ पथ, 
441०५, यथापां तार छ५६ हुँ आपे ४ &. ९८६ ०/२/ ६० Gr, ०/२/ ०२४ ४५ 
4 ७ ura बचे 8, ०८७ ag Yuet ४२) ४४ & (10) 

ह. ३ शः “जे ३ २ ३ २ क १२ १5 २ क ५. ळू 

६३७, येना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जना अनु। त्व वरुण पश्यसि॥ ११ ॥ 

पधर्थ : पावक वरुण त्वम्‌-छे ५वि१ॐ२४ वरवाने योग्य वरवावाणा परभात्मन्‌ ! तु येन चक्षसा- 
% 8५५1२ ६ष्टिथी जनान्‌-अनु भुरण्यन्तं पशश्‍्यसि-%"म पामनार प्राशीजोनु ॥२४ पोष 5२०१ %)तने. 
निडाणे छे, तेम जमने ७पासओने पश निडाण-निडाणे छे. (११) 

मवर्थे / ४/१2५/२५ १२५/१/२4, १२०/२, ५५d ५२५+ ११०४ “UR शीय 
२/२७/-४/४७/ ७२०/ १००० ९ 6५४२ AU FUER Red 8, बेब १० पहार्थ बाट असच 
हयाचे मा2, २४१० छुपे 42 रपवय-यीक्षचे पॅ /१४।१-/२४/१ छ. (11) 

६4 रर हे १२ ३ २२ ह ह ३ १ ॥ 

६३८. उद्‌ द्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तु भिः। 

२ २३ १ 100 
पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ १२॥ 

पार्थ्‌ : सूर्य-डे स२शशील-व्यापचशीव्ष परभात्मन्‌ ! दुं द्याम्‌-धुलो$न रज:-अन्तरिक्षने पृथु- 
38िन-पृथिवी पिउने अक्तुभि:ः-अहा-रजिजोनी साथे दिवसोचु-२॥त दिवसोचु मिमान:-निर्भाण उरता. 
जन्मानि पश्यन्‌-सभै ४न्भ पाभनाराजोने द्रष्टिभां राणवा भाटे उदेषि-6त्साढपूर्व5 प्राप्त था. (१२) 

न: yd परयात्या Yas, अन्तारिकवोऊ, ५/१५/८०/४-०७१५ ८037 a दिवस 
२४२ राठी विया उरा अये शून्य प्यार! पर FUER राथीचे Gl yt थाय &, २४१५/ 
खमे कन्म ५/२।२/ पर पादि २/०५/ मारे ये २५ विश 3२ 8, 224) २४२ A २४० २४५१०/- 


मोल अपर अरी २,३२४. वधी अगर वैनी Guin ७२५) ४९६२४५ (12) 
२३ श २ रेक रर 


£ डे ३२ ३ २२३ 
६३९. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्र्यः। 
२ ३ १२ 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः॥ १३॥ 


पद्दार्थ : सूरः-प्रेरऽ परभात्मा सप्त-सभवेत थये शुन्ध्युवः-4।४। रथस्य नप्त्यः-शरी२२थ्‌न न 
पाउना२-संभाणनारने अयुक्त-नियुऽत 5२५ 8 ताभिः स्वयुक्तिभिः-ते स्वयुऊत 5र२वा्भा जावेच प्राशो- 
प्राण प्रभंषोथी प्राप्त थाय छे. (१३) 

भावार्थ : 9२५ ५२-५ ये २/२२२५२ AUR HNN सयवेत उषयां (पिअर ५२७ & वे 
२५५५ रवास २४/१८/ आह 1४h १ & (13) 


३ १ २२३२ २३२२३ १२ क ३ १ २ 
६४०. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४॥ 
प६र्थ : विचक्षण सूर्य-छे सर्पद्रष् स२७शीक्ष-व्यापनशीकष परभात्मन्‌ ! सप्त हरित:ः-65त सभवेत 
थनार तने ५७ जावनार प्रा रथे-भार। शरीर २५भा-€६५२७भां त्वा शोचिष्केशं वहन्ति-तने दीप्तशान 
रश्मिवाणाने 6 जावे 8. (१४) 
मवर्थे ; टे सकट ०५०२ ५२५/०५१ / जे २२१० १4७ फल तने ब्ध २४/५०/२ ४/२/ 
2२२२4२ €६५२/४२/ टॉरी थार A HUH ८ ५/२०६५० द्ध व 6, कोने वे २५५ 
2034 &. भथा घडी ६४२३ & त्या डी चरी टचे शर! ४५) 4६४ आवि & २४१ 9५२ ५२२4 
सदय थाय छे त्यारे मचे दारा अडी a २४३ & (1%) 
इति षष्ठोऽध्यायः, षष्ठः प्रपाठकश्च समाप्तः 
इति आरण्यपर्व वा आरण्यकाण्ड 
सामवेद-संहितायां पूर्वाचिकः समाप्तः 


9, 9, 9, 
99९ 9१० 90१9 
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अथ महानाम्न्याचिकः 
३ १ २ ३ २ ३१ रर ३ १ २ 
६४९. विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशंसिषो दिशः । 
१ २ पूर्वीणां २ 
शिक्षा शचीनां पते { पुरूवसो ॥१॥ 
पार्थ : मघवन्‌-छे भोक्षेश्वर्यवाणा परभात्मन्‌ ! विदा:-तुं सर्व अं काऐ 8, तेथी गातुं विदाः- 
छवबननो मार अथवा शवाना भार्गने प्राप्त 5२।१ दिशः-अनुशंसिषः-२॥२० वधवानी हिशाजोने ५११ 
पूर्वीणां शचीनां पते-शाश्वत प्रशाणो-विधाजोन। स्वाभिन्‌ ! पुर्वसो-५छु शानधनवाणा परभात्मन्‌ ! 
शिक्ष-ते शाश्वत प्रशाखोने, विधाजोने, शानधनोचे भने प्रहान 5२. (१) 
यय्‌: ५२५/९५ २४५१ 2. २६०२4-२२/२४ ad Ren स्थायी & २१०५ Dar 
म्य अचे शंकाची Bun पक्ष Add. Riva: 6५/स5चों vit ५४४४६५५ बने छ. (१) 
३२३ ३ १२, ३ २ राश १२ ३ १२३१ २ ३ १२ 
,, ६४२. आभिष्ठमभिष्टिभिः स्वा ३ऽन्नांशुः। प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र द्युम्नाय न 
इषे॥ २॥ 
पार्थ : प्रचेतन इन्द-ऐे येत 5२चार अेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-दुं आभिः-अभिष्टिभिः- 
ये जभारी प्रार्थनाथी स्वः-न-अंशुः-सुणमय भोक्षपाभनी समान तथा व्याप थतां दुं न:-जभार। स्त्र/ 
द्युम्नाय-यशो३५ २१३५ प्राप्तिने माटे जने इषे-धी 25 जच्नाह5 6४ सिद्धिने माटे ५९ प्रचेतय-येतावा- 
भोषित 5२-5२ छे. (२) 
(२४/५/५ 2 4१/५०/२ माद्री समातं सदय परमात्मा अयारी प्राधचाथी यचे ३0३ छ. 


२१६५//-१३ यर १५२५/०५३५ २१२१३५ ६1 12 aU RF अन्य २/६ ६२ /१/४२ २2 
५४९ येटावे 8. ५४ आपे & (२) 


३ रउ ३ २ ३९ र्र 
६४३. एवा हि शक्रो राये वाजाय वत्रिवः । 
अ है २३ १ २ ३ २३ है के र २. है २ 
शविष्ठ वजिन्नृञ्जसे मंहिष्ठ वञ्रिन्नृञ्जस आ याहि पिब मत्स्व ॥ ३॥ 
पर्थ : एवं हि-जेभ ४ शक्र-उ-छे नितान्त सुण शापवाभां शऊत-समर्थ 'परभात्मन्‌ ! राये- 
भोक्षेश्वर्यने भाटे वज्रिवः-छै शोकस्वी वाजाय-जभृत जन्‍्नपभोगने भाटे शविष्ठ वज्रिन्‌-त्रञ्चसे-ऐै 
सत्यत णणवान ! जोकस्वी परमात्मन! दुं अभे समर्थ भनावे छ आयाहि-जावी % पिब-6पासनारसनु 
पान 3२-स्वी$२ मत्स्व-अभार। पर प्रसन्न धा. (3) 


(२४/५/५ : २१ रीबे छुण ग्रहचमां समर्थे परमात्मत! ठं गले" २४/५४५/२ सब छ 44 
डे १४२५) / ४ २४१०४)०/ शापाने अथवा ५२५५१ | ५ २४२० २२५ चावे &. ८ ॥२/२४०१५ 


३५२ 


६५ दं ५२ €६२५/ यव, /४/२४०/२२/ ण 5२-९१४२ ७२, आये २४५ 2७२ २१४ ४२. (७) 
३२ ३ २ सुवीर्य ७. २ २ १ २ छे पततिर्बशा ३ १ २ 
६४४. विदा राये [ भुवो वाजानां ॥ अनु 
र र्‌ ३ २३ १ रर३ १ १ 
महिष्ठ वज्रिन्नुञ्जसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌॥ ४॥ 
५६थ : राये सुवीर्य विदाः-भोक्ष जेश्वर्थने माटे संयत वीर्य प्राप्त 5२५, वाजानां पतिः-णणोना 
स्वाभिन्‌ ! वशान्‌-अनुभुवः-पोताना वशभा. तेने. अवित 5२ मंहिष्ठ वाजिन-त्रक्मसे-ढे प्रशंसनीय 
णणवान्‌ ! तु जभने समर्थ 5२. यः-% तु शूराणां शविष्ठ-शूरवीरोभा. सर्वथी जत्यंत भणवान छे. (४) 
मव्य; ५२२ थोक पट अरव २/2 सयमा वीर्य (प छ, वे सरस १००) स्वायी 
छी. देणे पोळीचे ११ अरे छ, ठे ४९४४ बटर & समे समर्थे अदे छ, वे १२५२२/ २०३) 
सरडाच &. वेपु २२७ ७८ बेची Gua असवी SA. (०७ 
है रर ३ १ २३२३ ३ २ 
६४५. यो मंहिष्ठो मघोनामंशुर्न शोचिः। 
ह र ब २ ३.१ २ ३.१ रर 
चिकित्वो अभि नो नयेन्द्रो विदे तमु स्तुहि॥ ५॥ 
५६।्थ : मघोनां मंहिष्ठः-य:-धनवानी भा. अत्यंत ६नी के परभात्मा 8 अंशुः-न शोचिः-[5२९वाण। 
सूर्यची सभाच प्रडाशभान छे. चिकित्वः-ते छुं शानवान परभात्मन्‌ नः-अभि नय-जभने कने याल 
इन्द्रः-विदे-अेश्चर्यवान परमात्मा जभने शान प्रधान 5२-जापे छे. तेथी तम्‌-उ स्तुहि-छे भन! तु तेनी 
स्तुति 5२. (५) 
(/कर्थ » ४८००० Aria EE परमात्मा १ & ४ ०१० पक्ष आपि खै यया 
सईची ४७ यापे छस्य २२/० ११२4) यथव अ#शयान १ &. योगीनी अंदर बेच ४ HAA 
चायं &. ते १/५/० थवे अमे ८४ १04 8. अग्ने नय' थै दीव २४४३ ब्ध १४४ &. ० वा 


परमात्माची अरे मच स्टे 3२, (५) 
ड २ रे रउ ३ १ २ ३ १२३१२ 
६४६. ईशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
ह. -$ ३२ ३ २३ २२ १ २ ३ २ ३२ 
स नः स्वर्षदति द्विषः क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६॥ 

५६।्थ : शक्र:-शञ्तिमान परमात्मा ईशे हि-नितान्त स्वाभीपछुँ 5२ छै-शासन ५5२ छै ते जेतारम्‌- 
अपराजितम्‌-ते. ५२४५ न पामनार [विळयशीक्षने ऊतये-पोतानी, रक्षाने भाटे हवामहे-जभे जामभंत्रित 
उरता २९ीये 8पासना ६२ स्व-न-द्विष:-ते भारी देष भावषनाणोनो अति स्वर्ष-विनाश 35३ क्रतुः- 
छन्दः-त्रज्ञं बृहत-5र्भ, रक्षण, शची. वृद्धि 5२. (६) 

tad: Ul YR AURAL ४२ ra रे gl ALY २७, rR 
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२/2 ५६) ४९ ४ टॉर्चर AE (49% वशीकने “dR ४२ २७)२४, ? अयारी ४५ (८२४) 
सवथ वि 5२. २४२/२ san, २१७/२/४४ अच lad alg Ral २७. (€) 


१२२३२९१२ 


६४७. इन्द्र धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
१ २ स्वषदति ३ २३ १ २ स्वर्षडति ३ हु: जू 
स नः स्वर्षदति द्विषः स नः स्वर्षदति द्विषः ॥७॥ 
५६।र्थ : धनस्य सातये-भोक्षेश्वर्यनी, प्रप्तिन भाटे अपराजितं जेतारम्‌-इन्द्रम्‌-५२४यथी, २छित २६ 
विश्यशीक्ष जेश्वर्थवान परभात्माने हवामहे-आमभंत्रित 5रीजे छीथे सः-नः द्विषः-अति स्वर्षत्‌-ते 
जमभारी देष भावनायोने अत्यंत ६२ 5री है सः-नः स्वर्षत्‌-अति द्विषः-ते जभने देष भावनाजोथी 
जाते ६२ 5२-४२ छे. (9) 
भावार्थ यित शेटा २४२५/० परयात्यांचे “a yt बाट aia अरीय a 
४ अयारी ४४ मावचायोचे हूर उरे टथा अमे ३४ ०५०4) ६२ ४२. (७) 
पूर्वस्य के २६.२ ३ र श्र 
६४८. पूर्वस्य यत्ते अद्रिवो शुर्मदाय। 
३ १ क, द्‌ डु २ 
सुम्न आ धेहि नो वसो पूर्तिः शविष्ठ शस्यते। 
३ रर ३ २ हे १ श्रः के है. २ 
वशी हि शक्रो नूनं तन्नव्यं संन्यसे॥ ८ ॥ 
पर्थ : अद्विव:-छै लो१स्वी परभात्मन्‌ ! ते पूर्वस्य-तार। सनातनना यत्‌-े अंशु:-ध्यान तरं)- 
२१३५ आणी मदाय-इर्ष प्राप्तिने भाटे 8 नः सुम्ते-आधेहि-जभारा। सुणने भाटे जापान 5२-सारी 
रीते सभावेश 5२ वसो शविष्ठ-डे वसावनार जत्यंत ५७१, ! छु पूत्तिः शस्यते-&भनापूरछ, 5रनारचे 
प्रशेसित इरवाभां जावे छे. नूनम्‌-निश्चय % छुं बशी शक्र:-विश्वने वश 5२ना२ सभर्थ छे. तत्‌-नव्यं 
संन्यसे-तेथी तने स्तुति योज्यने हृध्यभां सारी रीति स्थापित 5३ ७. (८) 
वर्थ : ॥0४स्वी ५२५ सचा/तच AU, dN ४२/ पेग रणी जी 
Guus EF ARAB. बेच दु दाटे परयात्य/ टेरी २४६२ कय ७२ 8, २२/५/२ बै 
3/२।५२५पी सरि ७२५) 9082. वे २५० बमा २/००।२ रु 32२११ १२५ हेवचे &८यया सरी 
रीवे स्थापित ४२५ ६२४५. (८) 


१ 


डे र्र हे क ३ 
६४९. प्रभो जनस्य वृत्रहन्त्समर्येषु ब्रवावहै । 
२.३ री ३ १ २ ३ १ २ २३२ २ ३२ 
शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्युः ॥ ९॥ 


५६।्थ्‌ : जनस्य अर्येषु-४नवर्थ-भनुष्योना स्वाभीयो २ कजी. ५७ वृत्रहन्‌-प्रभो-४ पापनाश5 ! 


३५४ 

प्रभु तुं ४ जर्य = राका-शासऽ 8 सर्वथा स्वाभीधर्भ जने पापविनाशन प्रवृत्ति तारामा % छे, तेथी 
सम्ब्रवावहै-तरी स्तुति 3रीजे छीथे. यः-के शूरः-५२४भी सखा-भि+ सुशेव:-सुं६२-श्रेऊ सुत 
अद्वयु:-णदवितीय-गेडकषो, गोषु गच्छति-पृथिवी जाहि क्योज्ञेभां व्याप गतिथी प्राप्त थाय छे. (८) 

मथ; भपु०५५०/०/ २/१/२४/-२/२४३२/ ५/४०/२/४ ५७ ०/२/ 24) ६ गयी, ४0 २२३० 
पापच वारी ४५/ २४२ ६5 ६२ १९ उरे & हुँ मित्र २४२ यथार्थ छुणद/6/ 8. ५२४१ da, 
येउ समस पिवी याहि बोडन /१%-०५/५५ रावि प १४० यासच उरी र 8. २२ 
पौरी खर! 3२ रढीयजें, (८) 


६५०. एवाहोऽ३ 5३ ऽइव एवा ह्यग्ने | एवा हीन्द्र । 
३ १ श्र छ, म नः ओं ३ ९ श्र 
एवा हि पूषन्‌। एवा हि देवाः। ओं एवा हि देवाः॥ १०॥ 
पदार्थ : एव हि एव-डे परभात्मन्‌ ! दुं थेपो ४ णराणर उडेक्षां शुशवाणो छे. 
एवं हि अग्ने-छे जज्नि नाभथी जआएणी परमात्मा ! तु णरेण२ थज्चि २१३५ छे. 
एव हि इन्द्र-छे अेश्वर्यवान परमात्मा ! तु ४ छन्द नामधी छे. 
एव हि पूषन्‌-छे पोषण, 5२२ परमात्मा ! तारु पूषा नाभथी क ताइ यशोजान छे. 
एष हि देवाः-थे ४ रीत ६4शुशोथी युऽत तु तमिन्न-प्मिन् देव चाभोथी ऽडेवाभां जावेब परमात्मा 
पुं 8. (१०) 
माव्य: हे परमात्म्‌ / २ “al Guest alu २२४/२२/ alg १ 37० 8. dsl 
अय ५७/ ५२५ चामी तारी १ पूवा २४२७ 8. या अधि आायबी gual alg १ 
२०५० 8. अया छर चामरी वाड येश्वरयदाच रपसा २४२४ &. 34285 (५ यायची ४५७ sR U२ 
उपसा वाड क बोरान &. या बडुंबयचमा समस ६4४५/40 मीने टॉरी ४ खुरि 8. २४ 
रीत रसर BA YUN ६१ ५२ gd, HU, 6५/२० ७२३ ८/२१-५४२८/२७२१ (10) 


इति महानाम्न्याचक एवं पूर्वाचक सामवेद आध्यात्मिक मुनिभाष्य । 
स्वामी ब्रहामुनि कृत सामवेद पूर्वाचिक भाष्य समाप्तः । 


39५ 


॥ ओइम्‌ ॥ 


सामवेदः 


अध्यात्मिक मुनिभाष्य 


उत्तराचिकः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
अथ प्रथमः प्रपाठकः 


प्रथमोऽर्धः 
5-१ 
यूञपा-१ 


६५१. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाँ इयक्षते ॥९॥ 

पदार्थ : नरः-छे भुभुक्ष्छनो ! तभे अस्मै-भे-6४६१ देवानू-अभि-इयक्षते-दैवो-दिव्य सुणोनो 
शछवनमां संगत $२१। थाइनार-डितेषी इन्दवे-२२१।च पवमानाय-शान्तधाराभ प्राप्त थनार परभात्माने 
भाटे उपगायत-6पजान डरो-नात्मत्ावथी स्तवन-ठपासना डरो. (१) 

(चर्थे; समर छणीटा 44 14 तेचे Dat Ed #२/१०/२, रवाळ UA HI 
१/२ ५२५०५१ Guin tld, 6५२४० यड% ५२१) १0६२१ (1) 


हैं. के के शर र. ४ रर ३२ २ १२ ३२ 
६५२. अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः। देवं देवाय देवयु॥ २॥ 
पार्थ : ते-छे धारा ३पभ प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तार मधुना-जान६२सनी, साधे अथर्वाणः- 
जयक्ष-स्थिर भननशील योगी%न देवेयुः-देवं पय:-तु% धब याउनार दिव्य प्राए-थभर तत्व 
जात्मत्भावने. देवाय-तु% प२भात्महेवनी प्राप्तिने भाटे अभिशिश्रयु:-जाश्रय थे छे.-नितान्त खपित 
डरी हे छे; त्यारे तारो साक्षात्‌ 35२ 8. (२) 


सवर्थ / (स्थिर २०४५/०/ यो, वयाची €५/२३ “ail दिव्य २१०८००/५ १ ५२२/८२६५े 
य छ, पएरया/त्यद्रेव्नी at काटे समस्त २४२६0 या खीर चय त्याच दार Rt 


३०५ 


ॐ छ, ~ कोटा rl पे २२/8७/८४४२ ४२ छ, (२) 
ह. ३ ३ रउ ३ १ रर ३ 80. . हा हे. ३ के है 

६५३. स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते। शं राजन्नोषधीभ्यः ॥ ३॥ 

पार्थ : सः-राजन्‌-ते तु डे पवमान सोभ-धार।३पभां प्राप्त थनार शांत २१३५ सर्वन प्रशआशभान 
परमात्मत ! नः-जभार। 6पास ओन गवे शम्‌-शानेच्रियो मानने भाटे उद्या आरी भने छे-णसंयभभा. 
प्रवृत्त न थवाथी जनाय शम्‌-९ननेच्धियने माटे अव्याश३प भने 8-व्यक्ियारभां प्रवृत च थवाथी अर्वते- 
शम्‌-प्रे२९। धर्भवान भनने माटे अद्याए३प भन ओषधिभ्यः शम्‌-0र्का-७वनरस २5त प्राशीने भाटे 
इद्याशडप णन. (उ) 

'/१/र्द: 6५स ६1२ ५२२/८०/ची AA“ UN ठेवी ul nA A+R, 
कच २//१-०4५भिय/रपी २४४५/०, बंडया lan ant अचे २९ साट MN 
२९-२५ दोष ८४० २/४००/ ऑप १/५ छ, (3) 


सूङन-२ 


है ३ १ २३ ₹ २ ३ २ १ २ ३ ९ श्र 
६५४. दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा। सोमाः शुक्रा गवाशिरः॥ १ ॥ 
प६र्थ : दविद्युतत्या-६६ीप्यभान; रुचा-$।न्ति, परिष्टोभन्त्या-२५ ५५२ शुशोनुं वर्शन 5रनारी 
कृपा-स्चुति३५ आध्यात्म श३त ६२ सोमा:-जानं६धाराम प्राप्त शान्त २१३५ प२भात्म, गवाशिरः- 
शामेन्द्रियोमा जाश्रय उरीने शुक्रा:-णात्मामा, प्रकाशित थाय छे. (४) 
वथ; सर्व 14 Ya ब्र i APY Ut ४/२/ परया/त्म/ Gres] २४६२ 
२5 HHUA maul ४२२ उरीग, YAP Ug 4५ & (1) 


रर रेक रर ज्र 

६५५. हिन्वानो हेतृभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌। सीदन्तो वनुषो यथा॥ २॥ 

पार्थ्‌ : वाजी-अभुत जन्नभोगवाणा सोभ शान्त परभात्मा हेतृभि:-हितः-श्तुति १२६ 6५२३ 
द्वारा पारित 6५।सित धने वाजं हिन्वान:-अक्रमीत्‌ू-जभृतान्नभोगने प्रेरित 5रीने 6पास5नी. ६२ 
प्राप्त थाय छे यथा वनुषः सीदन्तः-शभ य।उनार डितेषी पोताना शिप्योने शुरुषटन प्राप्त थ ने 6पटेश 
खापे छे. (२) 

tad: सुप/230/ 6५२५४ दरा धारणा 3२७, Gulia २२८, Addl AUN YHA 
२४२/०४१०४/२/प रिट रीचे /५/२४प आवी रील Ha थाय छ, 222 २२१ शिष्याचे ya 4 
6५६4 पे &. (२) 


३१ २ ३ १२ अवग यी ३ २ ३ १ २ १२ ३ शो ३ २ 
६५६. ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे। पवस्व सूयं दूशे॥ ३॥ 
प५६र्थ : कवे सोम-डे $न्त६र्शी, स्वश, शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु स्वस्तये-भ।२। यु-शस्तित्व- 


39७ 
अध्याएने भाटे दिवा-सञ्जग्मानः-२१५५शथी संनंध-संगत 35रीने सूर्य:-सूर्यनी, सभान दृशे-नि% ६र्शन 
भटे त्रब्घक-पवस्व-सभीप-साक्षात्‌ प्राप्त धाय छे. (उ) 
(२१4४ - 6५/२५ ६२ ४५३१ ५२H EUAN SUA “HD, पोटाचा 451] याथ रित 
च्छच, ९५) समान सकट ऑप १/५ &. (७) 


सूङच-3 
है; ६ ३ वाजिन्त्सगां ३ १ अर्व॑न्तो हे है कु के नह 

६५७. पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असृक्षत। अर्वन्तो न श्रवस्यवः ॥ १॥ 

पार्थं : कवे वाजिन्‌-े सर्वश व5ता तथा जभुतभोणवाणा सोभ परभात्भन्‌ ! ते पवमानस्य- 
तारी जानंदधाराम| प्राप्त थयेलामा सर्गा:-असूृक्षत-मभूत जानं६ वाड 6पासओनी. ६२ निरंतर 
प्रवाहित थवा भांडे 8 अर्वन्तः-न श्रवस्यवः-प्रशसचीय प्रथतिशीक्ष प्रशस्त गन्तव्य स्थानने थाइता 
ते पर पढोयनार धोडानी समान पडोये छे. (१) 

(दाय २४५३ २४१/०८६०४/०४/६ परयात्यचु al AE HU औय UR AE HU 
4५//७० १४६, 222 4AM, saad asta छूट? Hada ya eA आने बेचे 
खपत थाय 2, 0२ २४ Guat ८7 ५4 & (1) 


है के हे मे के. हे 


६५८. अच्छा कोशं मधुश्चुतमसूग्रं वारे अव्यये। अवावशन्त धीतयः॥ २॥ 


५६५ : अव्यये वारे-नित्य १२शीय ५२भात्माभां २७५ मधुश्चुतं कोशम-भ५ 2५४११२ शते 
धीतयः-अवावशन्त-१।२४।-६५।१ प्रशावाणा 6पास नितान्त याठे 8 तेथी ते अच्छा-असुग्रन्‌-पोतानी 
साभे-तर$ पोते छे; प्रवाडित 5२ छे, प्राप्त ३२ छे. 

a: २४/१०/२)-/१८4, ald ४२२/०/प) २४६२ २७८ २५२ AE ०४२८ ७२/-१८/१ 
URNA 2/१//५/०/ ७५/२/३। /पिटाच बढे छ, पय) dal पहनी ०२९ wd छ-५//७० अरी 
&ै 8-0फ ४२) & &. (२) 


२ ३२उ १ २ ३२ 


६५९. अच्छा समुद्रमिन्दवो$स्तं गावो न धेनवः। अग्मन्नृतस्य योनिमा॥ ३॥ 

पार्थ : इन्दव:-गाद्र 'मावनावाणा 6५२४ सात्माथो त्रज्ञस्य योनिमू-२भुतनुं ५४-३1२ समुद्रम्‌- 
पूर्ण पुरुष परभात्माने अच्छा-आ-अग्मन्‌-सारी. रीते सम2 ३पथी प्राप्त 5२ छै धेनवः-गावः- 
अस्तं न-शैभ हऊ॑शी गायो पोताना जाश्रयरप घर च्गोशाणामा जापोजाप यावी जावे छे-प्राप्त 
थाय 8. (उ) 

मदर्थं: १224 ६000) गयी आणी आप यशया यावी आवे 2, देय Aa “२4, 


३५८ 
श्रद्ध ८५/२/४ २॥त्यायी ज्ररे एल पुरुष ४२२/८४/१ २/२) रीवे ४५५३५१ ५० 4/५ &. (3) 
ण॑5-२ 
यू5न-१ 


६६०. अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बहिघिः ॥ १॥ 

पद्दार्थ : अग्ने-शान-प्र#॥९५ २१३५ परभात्मन्‌ ! तु हव्यदातये गृणानः-खभने पोतानी भेट जापवा 
माटे चमार द्वारा स्तुत डरवाभां जावतां तेना पध्क्षाभां वीतये आ याहि-तारी प्राप्ति माटे जावी. 
%. होता बहिषि न सत्सि-तुं €ृध्यासन पर ढोताती समान निरंतर प्राप्त था-निरंतर २भए 5२. (१) 

(चर्थे: परसात प्रत्ये स्वात्म सवर्ण 32२१/थी परयीत्यांची खु? ७२५/२/ आवे & ९२ 
पै पीट gd ८ ४/८ २३ 8 A हया RAT १/५ छ, शेष sin ९२२४ ५२ 
थेथे & (1) 


६६१. तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। बृहच्छोचा यविष्ठद्य ॥ २॥ 

पद्दार्ध : अङ्गिरः यविष्ठ्य-छे अंगोने प्रेरित 5२नार जत्यंत मेण उरनारभा. श्रेऊ परभात्मन्‌ ! 
तं त्वा-ते तने. समिद्धि-घृतेन वर्धयामसि-9॥७॥थी ॥रणायामो-च्धियोना स६ व्यवढारोथी मने. जात्मतेक 
बधारीण छीये बृहत्‌ू-शोच-तुं जभारी ६२ सत्यंत्‌ प्रशशभान था. (२) 

५/५ : २४०) ४२८ 5२४२, १० 5२४२५ २४५4) २४१५ /4े८ ०२२ परथात्याचे 22/७७/९५9५) 
ग्राहय मिय संयो २४१ पोटाचा २१०१२/५4) पोटची २६२ अ उ>रीज-१५/रीजे १ ते यारी 
अंदर मडाच 34412/२/० उपय २/१/० 4५ & (२) 

ह. / ३ २ २ २ ३९१ गड ३१२ सुवीर्यम्‌ १ 

६६२. स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। बृहदग्ने ॥३॥ 

प६।र्थ : सः-अग्ने देव-ते पु शान 9225 परभात्मद्वेव ! नः-२११।२ भाटे पृथु बृहत्‌ सुवीर्यं 
श्रवाप्यम्‌-पुथु = भछान, भुडतू = कये = श्रेष्ठ श्रवश्‌ योग्य प्रशंसनीय शोलननण-सध्यात्म अर्थात्‌ 
दिव्य जायु भोक्ष थायुने अच्छा विवाससि-सारी रीत संपाधित डरे छे. (उ) 

चर्थे; ४२२/०/ २४२४प-६५४/२७पै बाटे रटाळ खेळ, ५२५२१ असिद्ध (दिव्य २४५ ५ 
सरी रवे २४६० 5२ 8-१ & (७) 


सूङन-२ 


१ ३ १ [र्‌ २ १ २ 
६६३. आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू॥ १॥ 
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पर्थ : सुक्रतू-डे शोधभन-श्रे८्ठ 3र्भवाणा, मित्रावसगौ-॥॥एनी समान तु संसारभां स्‌ भाटे 
प्रेरित 5२१२ पुनः जपाननी समान भोक्षभां पोतानी तरई 4४ "चार नः-अभारी गव्यूतिम्‌-स्तुति 
प्रवडप्भूमि-€६य जुष्ठाने घृति:-तार। तेळेभय दर्शन स्नेड।धिथी आ-उक्षतम्‌-सिथी 8 मध्वा रजांसि-त।२। 
मधुर सुणभोण इणोथी जमारी रंकनीय ४वद्धियोने पश सिय-तृप्त 5री ६. (१) 

चर्थे ; ढे चड ४२२/८५प्‌ | ७ २४२/२५/ २४२४ रवा ५२ 9२५, पुतः गढ गाट दारी 
वरई ७८ १४४/२ १), २४२४/२/ स्ते टार! ६२४०, शड २//६4) (री 8 & १५ सारया 
प १५२ ५२४० सोरी यारी २१०५ ने पक्ष ga उरी 8 & 24) ५०: ०४८५५/पौ- 
अधात दाची अवसर पा ४०) गय, (1) 

३ दै रे के १ रं रे १ ग्र आ 

६६४. उरुशंसा नमोवृधा मह्ना दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभिः शुचित्रता॥ २॥ 

पर्थ : उरशंसा-छे खत्यत प्रशंसनीय नमोवृधा-स्तु तिखो ६२। भुऊत 6पासडोनी. 6चनति 5२२ 
मह्वा-भष।५ शुचिब्रता-५विञ 3र्भ 5२२ भिन वरु0 २१३५ परभात्मन्‌ द्राघिष्ठाभिः-तुं दीर्घअ्क्षती 
स्तुतियों ६२ दक्षस्य राजथः-।२ जात्मस्व३पने प्रआशित उरी रह्यो छे. 

चर्थे; हे परमात्मत / ५ अत्यंत असंखने ५२५ & ५/१०५४।२) बंढाळ (१4) ५६d २४/२८)- 
द4#बीन स्ट्रटिश 6२ २४/२/-७५/२५०/ २००० ५२ २११४२ उरी? २4 री २ & (२) 


३ क क डे १ २२३९१ २ ३१ श 

६६५. गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌। पातं सोममृतावृधा॥ ३॥ 

५६।र्थ : जगदग्निना गृणाना-ऐ सळर्भभ| प्रे२ऽ खने पोतानी त२$ भोक्ष भाटे ल ९नार प२भात्मच्‌ ! 
दुं प्राप्त वेराज्यवाणा, ७पास ६२ स्तुत 4४ ने त्रज्ञस्य योनौ सीदतम्‌-२१६य।त्मयशनाः गुढ €ध्यभां 
म२।४भ्‌॥ था त्रज्ञावृधा-इे जध्यात्मथशना वर्षऽ परभात्मन्‌ ! सोमं पातम्‌-8पासनारसनुं पान 5२- 
स्वी$२ ५२. (3) 

मदर्थे: समम रिट ४२२ ये यक 42 पोटाची १२३ via +२०/२ परयात्या Hd 
4६० 6५/२३ बरा सुट १६, “ra YEE AAD छ २४१ 6५/२४०/२२न) ५७ 
२१४४२ ४२ &. (७) 


यूर्जप-उ 
ह. दे ३ रउ ३ २३ २३ (१ २ ३२ 
६६६. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌। 
रड ३ ९ २ के ह 
एदं बहिः सदो मम॥ १॥ 
पार्थ्‌ : इन्द्र-भेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! तु आ याहि-जावी % ते-तार। भाटे सोमं सुषुम हि-अभे 
8पासनार्सने संपादन 5रीजे छीे. इमं पिब-तेनुं पान 5२-सवी51२ 5२ मम-इदं बहि:-मारा जा. 
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हृध्याआशभां आ सदः-जाव-णेस. (१) 

न: फरथात्यांचे HD GUANA AUR ७२५), ठेढो ल Uda UNG 3२4), 
पोटाचा €६५/५/२/४२/ २५4३५१ “asa १४२१ (1) 

१ २ ३२ ३२२३ १२ SE RN NR 2 जा 

६६७. आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि नः शृणु॥ २॥ 

पद्दार्ध : इन्द्र-अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! त्वा-तने ब्रह्मयुजा केशिना हरी-तु% श्रह्मथी युऽतः थनारों 
शान रश्मिवाणा-शानपूर्व प्रवर्तभान स्तुति जने. ७पासन आवहताम्‌-भारी. ५६२ जाभंत्रित ऽरीभे 
नः-ब्रहद्माणि-अभार। भनोभावो शने आमनाजोनो उपश्रृणु-स्वीड२ 5२. (२) 

मवर्थे; ४२२४/८/पै अडत 4१/री स्ट्रटि २४२ GUA aq; 3२4 वे ५२२/८/प सादा 
उबे छे ~ “र AA Had २५४२ 3२ छ. (२) 


१ ३ १ १ ki २ 

६६८. ब्रह्माणस्त्वा युजा चयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे॥ ३॥ 

पदार्थ : इन्द्र-छे जेखर्यवान परमात्मन्‌ ! वयम्‌-शभे सोमिन:-6पासनारसने समर्पित 5२४॥२। 
सुतावन्त:-8पसनारस तेयार डरी थूडेक्ष ब्रह्माण:-प्रह्मशानमा समर्थ मनस्वी, 6पास$ी युजा-यो२- 
सभा[घे यो) ६२ त्वा सोमपां हवामहे-३४ सोभपान उरनारने जभारी ६२ जामंत्रित 5रीजे 
छीगे. (उ) 

मवर्थे; 9५/र २४२ बचस्वीकन ७५/२/४/२२/ परयाते सपर्य सम्पन्न उरी ४२४७ +२१/ 
६२६४ त्यारे योय २२/बेप/२४प१८/१ ७२ टी ५२२/०४/च २४/५७/) २४६२ Ud ५२) fA ६0२५ (७) 


यूङप-४ 
१ २ २ श २ ३२ रे रेड २ १ २ है १ २ ३२३३२ 
६६९. इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम्‌। अस्य पातं धियेषिता॥ १॥ 
पदार्थ : इन्द्रागनी-छे जेश्वर्यवानू प्राण २३५ जने प्रडाशमान 6६।॥ २१३५ परभात्मन्‌ ! तु धिया- 
गीर्भि:-इषिता-ध्यान जने स्तुतिखोथी क्षित थये वरेण्यं नभः-१२७९ थवा योग्य &६या51श[. आगतम्‌- 
जाव-प्राप्त था अस्य सुतं पातम्‌-भे हृध्यनां निष्पन्न 6पासनारसनु पान 5२-स्वी5र 5२. (१) 
(क/य ; येश्चरयवाNं तथा 1510 २५०५ परयात्य/ वयाचे अच खुटियी 6२ dlAd १४२ 
6६२4/५/९/२/ HA थाय छ, २४१ त्या hum 6५/४५/२सन) २44२ ४२ & (1) 
१ २ ३ १ रर ३१ (२ ३ १२ ३१ २ ३२ ३२ 
६७०. इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः। अया पातमिमं सुतम्‌॥ २॥ 


पार्थ : इन्द्राग्नी-छे अेश्वर्यवान प्राए३प जने प्रशशभान 6६१३५ परभात्मन्‌ ! जरितु:-भारो 


3७१ 


स्तुति. यो. चेतनः-यज्ञः-४3यश-ष्रव्ययश-डोभयश चढी परंतु येतनयश-येतन जात्माभां थनारो 
सात्मभावनारपए। सचा जिगाति-तारी साधे रति 5२ छे-याले छे. अया-इमं सुतं पातमू-जे भारी स्तुतिथी 
निष्पन्न जाईएमाव मरेल 6पासनारसनुं पान 5२-सवी॥२ 5२. (२) 

मवर्थे ; अकर्यवाट NPY अचे अआशयान ७८६/०२५४ ५४२२/त्प्‌ / यार) सुरिउँतपी स्व 
यात्ममावं ०२८ २१०२१२४२४७ यश्च /२२०२ यादी २७४ 8 २ १४९३ ०७/२०/ ४०५५ 224) 
२४स्थिर ७07) रंडी ब रहने /रिरटर 4a २४ &-१%० २० 8. Rad egal /२:४० 
6५/२०/२७२४ ५ स्वी४२ ७२ & (२) 

१ र ३ ह त. र ह. ळी. केश को र "हु ल्‍ १ रर ३१ २ 

६७१. इन्द्रमग्नि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे। ता सोमस्येह तृम्पताम्‌॥ ३॥ 

पार्थं : इन्द्रम्‌ अग्निम्‌-सैश्चर्यवान प्राए३प शने प्रडाशभान 6६13५ परभात्माने कविच्छदा- 
है भेषावी ऋषिक्चनोनो २१५ छै जेवाने यज्ञस्य जूत्या-वृणे-अध्यात्मथशनी प्रीतिना डरऐी १२७ 5२ 
छुँ भाराभां धारण 5२ छु ता-भन्‍्ने उपवाणा परभात्माने इह-जा ७१नभां सोमस्य तृम्पताम्‌-8पासनारसनो 
स्वीडॐ।२ ऽरीचे भने तृप्त 5२. (उ) 

tad: सुप/2३०/०/१ि0/000/ RAS, Aaa, ह चेर परय/त्य/न 
२४८६५/८५२५३/ शयी AR, A AR ७२ & वे Dal GUA UA २५३२ रीचे 
मचे छट 3२, (3) 


ण5-3 
यू5प-१ 
डे % २ ३१ श्र ३ १ रर ३ रड के २२३ १ २ 
६७२. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्रं शर्म महि श्रवः॥ १॥ 
पद्दार्थ : ते-अन्धसः-तु४ जाध्यानीय 8पासनीय पवमान सोम-गानंहधारामा, जावतां शान्त 
परभात्मानुं जातम्‌-प्रसिद्ध ३५ उच्चा-@थ्य 6९ 8, के दिवि सतू-१ जभृत भोक्षपाभभां थर्छने 
भूमि-आददे-मि-पथिवी ५२ %न्भेल पार्थिव शरीरभां जावेल हुँ शरीर नेधनथी भुङत थर्छने भोक्षवाभम। 
पढोथीने अछए 5२ छु, प्राप्त 5२ छु उग्र शर्म महि श्रवः-% श्रेष्ठ सुण जत्यंत प्रशंसनीय छे. (१) 
(२४/५/५ ५44 परयात्याचु AE २५९५ UG ४२२ छ. ठेवी AA ८५/२/५० 4५) १0६२५, 
/५४/२/५) ४५/२ अथवा रथि ४थिवी als al २७०) रथी त्यारे वे 9४ दु अच HA 
६२४०) ४२% २४० छ. (1) 
२ हे ४ हे हे १ २३ १ २ ३ १ र ३ २ र्र 
६७३. स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः। वरिवोवित्‌ परि स्त्रव॥ २॥ 


रै 


पार्थ : सः-ते छुं वरिवोवित्‌-जत्यंत सथीष्ट ३५ जभृतपन भोक्षेश्वर्य प्राप्त उरावनार शान्त 


3७२ 
२५३५ परभात्मन्‌ ! मस्दभ्य:-४शन। वसगाय-शरीर घार सभये वरवावाणा, यज्यवे-तेनु य%च 
३२१२-सध्यात्मयशभां क्षणावनार-जपवर्य प्राप्तिमा हान 5रनार, इन्द्राय-जात्माने भाटे परिस्त्रव- 
पूएऐइिपमा अर्थात्‌ भारी सर्वत्र जानंध्पाराभां प्राप्त था, 

न: वे शत २५२५ परयात्य/ Aa Ard आपर SAU रथा शरीर 
४२३ मट कोने १२५/५/०/ AA df 4१४० 52२ Ur इ? (७/०५२४/ अदा 
२४५० २४/६१/२/२५४२/ #प्त १/५ छ. (२) 

३ १ रर २३२३ हे २. २ १२ h 

६७४. एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥ ३॥ 

पार्थ : मानुषाणाम्‌-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! मननशील १नोन। एना विश्वानि द्युम्नानि- 
से सर्व 9३२० शोभनयश अच्न-धनोपुं सिषासन्तः-सेवन डरता शभे अर्य:-तु४ स्वाभीने वनामहे- 
याहीये छीने. (उ) 

(चर्थे; ढे २/०। २५२५ परमात्मत / यपुष्यीचे (015२ सर्व ४२/२)५ यश, 40 धृतं अये 
6५/२5 २१० Ral ५१४ ल A ६0२१-4/डी२ ६0२१ AE यर Au आप र्या 
पंछी परमात्माची सय अचे वेचा आकडी ४७ १/२१०/ ४२२० 64, (७) 


यू5प-२ 
३ १ २३ १२: २ ४ रर 
६७५. पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । 
ह २ दे है रर ३ ३४ ३ ३ १ जे “क क रह १ २ 
आ रलधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १॥ 
पदार्थ : सोम-छे शान्त २१4३५ परभात्मन्‌ ! तु पुनान:-भने शुद्ध-पवि+ डरता तथा धारया-ध्यान 
घारणाथी अपः-वसानः-भारा पोन जायछाहित-जावुत्त 3२ता-रक्षित 5२ता अर्षसि-प्राप्त थाय छे 
सत्नधा-२मणीय भोशोने घ२७ 5२न॥२ त्रत्तस्य योनिम्‌-आसीदसि-सध्यात्मयशभां जावीने विराकमान 
थाय छे हिरण्ययः उत्स:-देव:-तुं ४ सोनेरी जभूतडूप8ेच सभुतधाम भोक्षपाम छे. 
म्य: डे २/० २५९५ ५२५८५१ / छु १३ GUA “RA Ral aU A Hg 4/२७/- 
६५/०4) चुरश्षिट Ral ya १/५ 8. G२५ वायचे UY RNR यार! “५५ 
/१२/१४५/० 4/५ & हुँ १ २/४५/४ यथात्‌ गरी ५५१६५ & (1) 
३ १ रर हे १ श्र ३ ड डे pt ३२ ३ १२ 
६७६. दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । 
३१ | ३९ र ऐक रर है १ २ ३ १९ २ ३ २ 
आपुच्छ्यं धरुणं वाज्यर्षसि नृभिर्धौतो विचक्षणः ॥ २॥ 
५६। : नृभिः-द्यौतः-विचक्षणः-भुभुक्षनो ६२1 ५२४४ 8५२५ दुहानः-फथारे डे सोभ३प शान्त 


३७३ 

जानंहधारामा जावनार परमात्मत ! तारे छोडन ३२१२ पोतानी ६२ जाऊषित 5२२ 6५२5 
मधु प्रियं प्रलम्‌-आपृच्छ्यं धरुणं सधस्थं दिव्यम्‌-ऊधः-आसदत्‌-तुं मधुर, प्रिय, शाश्वत, विशास्य- 
कावा योग्य, सर्वाधार, सहा साथे २९२, हृध्यस्थ टिव्य-नवोडिऽ, जानंधरस पुने धोडन 5२१ 
भाटे प्राप्त थाय छे, त्यारे वाजी-अर्पसि-तुं जभुत खन्ने 'मोजवाणा 8पास5ने प्राप्त थाय 8. (२) 

tad: Aral (शिक्षित 6५७३ TUR टार! UT २५७५, (4, २/२५०, स्थाची NN 
१/०4५, २४२, सह थे २७०/२ ५२२/०४/चे पोटाची २८२ HA उरा UN 6/र ०२२ २४९ 
&, त्यारे छु पथ यवश्य पाल अय &. (२) 

सूङच-3 


रर ३ २ 


६७. प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष । 
अश्वं न तल्ला वाजिनं सर्जयन्तोदख्छा बरही उलन शिल ज ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५२३ 
३ है छन्‌ ६३ 


६७८. स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाण 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२॥ 


पदार्थ : इन्दुः-देवः-२॥४६२२प्‌र्श शान्त ५२५।८५६१ स्वायुधः-२१शित ३५ शखवाणा विरोधीने 
ताडन रवानी. २१०[5त.३५ जखवाणा अशस्तिहा-५।५१।५ॐ वृजना रक्षमाण:-सभरत णणीने 
२।७१।२ देवानां जनिता पिता-[६०4२४. पदार्थांना, 67५६४5 शने २क्१४ सुदक्षः-सुं६२ ५१1७, २5 
दिवः- विष्टम्भः-धुल्लोडने सं'भाणनार पृथिव्याः धरुण:-पृथिवी क्षो5ना २५ पवते-थात्मामा प्राप्त 
थाय छे. (२) 

(२४/५/५ : टरी ल, ७ २४४/० Yast AAR २४३ ५विपी ain ४२ #२०/२, 
समसं विव्ययुश, पाथना 173 २४१ २८५ 8. १०/4) सबन २२4१ 1२ शय & ० 
५/५/३५१४, बचा २५5 Guat) २४६२ ^ 4५ &. (२) 


रर ३ २ ३ १ 


६७९. ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन । 
स चिद्विवेद निहित यदासामपीच्यां३ गुह्य नाम गोनाम्‌ ॥ ३॥ 


पधार्थ : जनानां पुरः-एता-%नोने जाजण ९७ %ना२र-नेता ऋषि:-विप्र:-सर्वद्रष्ट। विशेष प्राप्त 


३७४ 


धीर:-५॥२७र्ता काव्येन-उशना:-ऋमुः-डशक्षथी 5भनीय प्रशशभान सोम शान्त सवरप परमात्मा छे 
सः-चित्‌-ते % गोनां गुह्यं नाम-वेध्वाशीजोनां गुप्त रढस्थने विवेद-णोक्षीने ४७०१ छे यत्‌-आसाम्‌- 
अपीच्यं निहितम्‌-%, ॐ तेभां जपथित-सार रापेक छे. (3) 
मवर्थे; २४०/९-२०५० २४/०/०१ GR 0२२ 4६ शार, सवार, य, याय भी, 

विशेष ३५4) पट सवा! Wal, YA २२/०/ Hue sul, HUI A+ 
२५५४ १२-५ &; ते १ १६१4१ YEN स्टस्थीचे १७३ 6, /१२५ ४५/२५१४१प 2 तेया 
सर उषया २१०० & (3) 

णं&-४ 

यूउच-१ 


३_ १ २ हे. अ. र के. ३ 
६८०. अभि त्वा शूर नोनुमो$ दुग्धाइव धेनवः । 
१ श्र पलल चात 


१ २ दे के १ २ हेः. इ २ 
ईशानमस्य जगतः स्वदूशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य २३३ 
१ रु ३ २ ३ ९ काः को - त छेः, १ श्र 
६८१. न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
डे १ २ के. ही. र कः ने 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 
पदार्थ : मघवन इन्द्र-छे भोक्षैश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! त्वावान्‌-।२। %वो. १२९५६१ अन्यः-न दिव्यः- 
न पार्थिवः-णीशे 36 न तो धुल्लो 340 न तो. पुथिवीक्षोवाणो न जातः-न जनिष्यते-च तो. 6-५ 
थयो छे $ न तो $ल्‍०पचन थशे भे निश्चय 8. अश्वायन्तः-गव्यन्तः-भे स६ शन्तः5२९थी याउतां संयत्‌ 
5न्द्रियथी थाइता बाजिन:-श भुतान भोगना (मागी. त्वा हवामहे-तने जाभंत्रित 3रीजे छी. (२) 
मवर्थे; १०५) २/२७५८५ ५/२०५२/ ३५० ५ 2 6, ६ अन्य ५ al ६403१ ५a, 
४ 0) ५/ब॥0031 पदार्थों ७१६ २४३, बेच! A आये ७0२ AUN २४ a ५१ 
SUA देवीचे Aa al यायी बची २३२३ 64, बेचे पोटाची २४६२ Aa 3२१0 
१0६२५. (२) 
यूङप-२ 
क ज्‌ ३१ गरा के र र शेक १ ब्‌ हक छ 3 | 
६८२. कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या १६८ 


3७प 
६८३. कस्त्वा सत्यौ मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः। दृढा चिदारुजे वसु ॥२॥ 
पार्थ्‌ : अन्धसः-सध्याक्षयशना मदानाम्‌-इर्षवाणा-इर्ष प्राप्ति योग्योभां कः-36 भाज्यशाणी 
सत्य:-सत्पुरुष मंहिष्ठ:-जत्यंत मान प्रशंसनीय 6पास 5 त्वा मत्सतू-0% ४ परभात्माने तृप्त 5२ 
छ-संतुष्ट 5२ छ तथा हृढा चित्‌-वसु-आरुजे-६७ पछ वसुजोनी मध्यम रड भाषेते सभग्रउपथी 
भांगी नाणवाने समर्थ भने छे. (२) 
न: +५ IE प INA अवधि#रीयोयां 38 /१२७, २४२ GUA, 


सत्यच १ ५२५५/१ “ant Guin अयदी Age २२ & 14 बटर स्टेक it १०४२- 
पट ५२ 8, (२) 


३ २उ ३ £, ५ ३ १ २ ३ २ ३१ र ह 

६८४. अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतये॥ ३॥ 

५६र्थ : नः-जरितृणाम्‌ सखीनाम्‌ अविता-छ ६चद-जेश्वर्थवान परभात्मनू ! तु जमे स्तुति3र्ता 
8पास5 भित्रोनो २क्षड छे तेथी तेनी. ऊतये-रक्षाने भाटे शतम्‌-अभि-खायुची प्राते-%या सुधी जायु 
छे-जायु पर्यन्त 'सभ्यासुभ'प्राप्त 5२वाने सुभवासि-थुशभ भती. १. (3) 

मथ; २५। २१४ ५२५९4 पोटाचा (मित्र 2५ gia Yl २%चे कटे ठेवी ८२४ २५" 
२४०००/२ चगेब-सुर्जब रे छ यतं आप १4 A१4२ २४ &. ५२२/८४/पी खुरे #₹१/२/ ठे 
भि? बची १14 & वे "पी ७०००२-०/५ इ २4 ५२ & (3) 

सूङच-3 
१२.३२३ २ 


६८५. तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धस 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिनंवामहे ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ भांड संण्या २३६ 
रर ३ १ 


६८६. द्युक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 


कै “१ 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्त्रिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥२॥ 
५६।्थ्‌ : तविषीभिः-आवृतम्‌-२११४ णण प्रवृत्तिशोथी परिपूर्ण गिरिंन-पर्वतनी सभान पुरभोजसम्‌- 
भछान पाल सुदानुम्‌-सुणनु ६न 5२१२ धुक्षम-प्रशशभां निवास 5२२ क्षुमन्तम्‌-45।॥भ।॥ गोमन्तम्‌- 
शानवान सर्वशान १६ सर्वश वाजम्‌-जभृत सच भोगवाण। शतिनं सहस्त्रिणम्‌-सो गशु ७२ गशु 
वर जापनार जेखर्यवान परभात्मानी मक्षु-ईमहे-शीब्र-वारंवार प्रार्थना 5रीजे छीने. (२) 
चर्थे; यचे ते थपे धय 45०, ये री? Wn UR, guj Et SRR, 


३७५ 


45444 Hal Raa sual, २4१ ४५/९/२५२४, add स्वछ २४१०/४८६ वायचा 
स्वाथी, ठेवी A, 2४६७ ८५/२४०/पी 229 येडा यी ४४२यक्षी २० २२९५२४/ २४/५०/२ ५२“ 
शीद्र २२२२, रर 14५ ०२५) na. (२) 
यूऊपा-४ 
१९ ३३ 
६८७. तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्र सबाध ऊतये । 
२ दे. २ 
बृहद्रायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ १॥ 
गुरो. भगार्थ झभांड संण्या २३७ 
रउ | ३ १ रर २ इर ३ १२ ३१ रर 
६८८. न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धसः। 
॥ है १ २ २ रक रर 


य आदृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌॥ २॥ 


पार्थ : अन्धसः-मदे-जाध्यानीय 8पासनीयना जानं६ प्रहानने भाटे 8५४५ भाटे यं सुशिप्रम्‌- 
इन्द्रम्‌-के श्रेष्ठ गतिभान व्याप गतिभान परभात्माने दुध्रा न वरन्ते-६१२॥॥वाणा-6न्मत ४३० 
मनुष्या प्राप्त 5री शऊता नथी. न स्थिरा:-चुर:-निष्छर्भ प्रभाही जवियारशीक्ष प्राप्त डरी शता नथी. 
यः-% शशमानाय सुन्वते जखि-शंसभान च्प्रशसा 3२ता 6७पासनारस निष्पाध्न डरता स्तुति 5२नारने 
भाटे आहत्य-उक्थ्यं दात-२॥।६२-२्न४ डरीने प्रशस्य स्व जानंध्ने प्रधान 5२ छे. (२) 
td: GU परय/त्य/व/ ERT HI 3२१ HU ८५ Yr ६ ९ RRA, 
यूर्ण २४१५/ वियारडीत २०५) पात अरी २/५०/ रथी, ४६ वे ५२“ HU UR, 6५/२४०/२२ 
rows, लgld ४२२ GUAT शॉ २१४, २५/२/०4) ४/०/ 4A २०८६ ४६/० ०२ ७. (२) 
जं5-प 
यू5प-१ 
ह. क १. २ ३ १२ क शि £ २३ La ३२ 
६८९. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः॥ १ ॥ 
गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या ३८७ 
३ २ ३ १२ ३ २उ ३१ २ 
६९०. रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते। 
२ २ ३ १२ 
द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २॥ 


५६।्थ : रक्षोहा-५।५ वासनाना नाश विश्वचर्षणिः-सर्पद्रष्ट ५२भात्मा अयोहते-[३२९य कयो[तिथी 


3७७ 
संडत जात्मथ्ष्योति संप्रेरित द्रोणे-६६५ ओ'७भ[ सधस्थं योनिमू-अभि-आसदतू-% जात्मळयो[ते. मने. 
सर्वद्रष्टा परभात्मानुं समान स्थान गुढ छे त्यां सारी रीति प्राप्त थाय छे. (२) 


मय्य्‌: सर्व दर, UU परयात्य/ ७५४/२४०। EL AA रचे परय/त्याचुँ सय स्थाळ 
२॥०१/१) सारी री? Ain E६4७५ २२4४ ० १/५ &. (२) 


३ २ पे. १ र ३१ २ पषिं १ के १ २ 
६९१. वरिवोधातमो भुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः। पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥ ३॥ 
५६।्थ : वृत्रहन्तम्‌-ढै अत्यंत पापनाश5 परभात्मन्‌ ! तु वरिवः-धातमः-दुं धननो शत्यं ५२५ 
साथे % मंहिष्ठ-+९।१ हाता ५७ छै मघोनाम्‌-पनवाणाओने दुं ४ राधः पर्षि-धन पूरे छे. (3) 
न्थ; ५५-4“ UU UHH Ht Al १२५४ sl Guild २४०० हटा ५७ 
&, 924 ४७ १०५/४ छ, 22 २ ४ १०१) “२५२ उरे छ. ४२२/०४० / 6/२/ 2240 38 sr 
पर्थ) alt ५७ हुँ YE २॥2 १० HE अरे & दारी Gua ४२२ ७४ Rint २७) (३60 
पथ) (७) 
यू5प-२ 
१ ९ ह. “शे 
६९२. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद 
श्‌ ३ १२ ३ श्र 


महि द्युक्षतमो मदः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५७८ 


2. . अ ३ १ गे हे ४ अ. को को के २ छै २ या. 
६९३. यस्य ते पीत्वा वषभो वषायते5स्य पीत्वा स्वर्विदः । 
ऐक रर 


स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषो5च्छा वाजं नैतशः ॥२॥ 


पर्थ : यस्य ते-% तारा सोम-शान्त २१३५ परमात्माना जानं६रसनुं पीत्वा-8पसना हारा पान 
$रीने वृषभ:-वृषायते-वृष("4-सा[ढनी, सभाच 6पास5 सात्मा वृष(म समान पुष्ट प्रडुल्वित जानंधित 
नूनी. काय छे तथा अस्य स्वविदः पीत्वा-थे तारा सुणने प्राप्त उरावनार जानंइरसनु पान डरीने 
सः-सुप्रकेतः-त 6५२5 सभ्य शानभय णनीने इष:-अभ्यक्रमीतू-पोतानी, जेषआआजो-वासनाजोने 
स्वाधीन 5२ छे-छती 4 छे, वाजं न-एतश:-अच्छा-४म धोडाजो संग्रामने पार $रीने स्वाधीन भने 
छे. (२) 

न GUAT ५ AERA पॉट $, ५००४ २२४/० ५४, “+ गी 
आथ & २४२ वे स्वयीथ चुन २५२४ ४२२/०२/०/ २६२४ पट उरी, 65 आत्या खरी 
शीर शपथ Hg a, पीटी wut २४/बीन 3-9 वे 8; P+ ००५/०४ A 


3७८ 


२४०/२४१ सी४/ १२ ४२ २१५२ १२ & (२) 


यूङप-३ 
२ ३१ २ ३२ कक रर | ३ १२ 
६९४. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 
३.२ है २३ १ २ ३ 


९९ 
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥ १॥ 
गुरो. भंतरार्थ झभांड संण्या ५६६ 
३ bd रर LR र्र ३२ 
६९५. अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 
२ ३ ही ३ श प्‌ ३२ 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे ॥२॥ 
५६।र्थ : अयं सानसिः सुतः सोमः-भे अ॑म४नीय साक्षात्‌ 3२७ शान्त परभात्मा इन्द्राय-6५।२ॐ 
सात्मान। भराय-(भ२ए. पोषणने भाटे पवते-जानंधपारा ३पभां प्राप्त थाय छे, पुन: जैत्रस्य-छन्द्रथ 
कषयशीक्षन। यथाविदे-यथार्थ शानने भाटे चेतति-तैने ११ 5२ 8. (२) 
२१; ससकणटीच कद ०२७ परयात्या GUS यात्याचा AR, पोषशचे ४/८ E२५ 
वॅढेटा-4४ २॥१ 8. पुच: आय, मच पर १५ आप ४२५२ ८५/२/५० 44/4-2/-/र्थ ठेरे २/१५/० 
४२ &. (२) 


अस्येदिन्द्रो << ३ २३ २ ३१ २ A 
६९६. न्द्रो मदेष्वा ग्राभ गृभ्णाति सानसिम्‌ । 
१२ के हक. कॅ हई हे मे 
वज्रं च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌ ॥ ३॥ 

५६।्थ : इन्द्र:-6पास$ जात्म। अस्य-इत्‌-े जानंध्पाराभां साक्षात्‌ परभात्माने % ग्राभं सानसिम्‌- 
आगृभ्णाति-३७७। $२१। योग्य जेड जंश 'भष्धनीय २५३१ सम्य २७९ ऽरी श3 छे मदेषु-पोताना 
सभस्त त्रप्ति प्रसंगोभां समप्सुजित्‌-सभ्यई व्याप्त प्रपुत्तियो [११ प्राप्त 5२१२ वृषणं वज्रं भरत्‌- 
खानंध्वर्षड जोकने धारण रावे 8. (उ) 

न: GUA २४/८४/ AEA yd १०/२ ५ /१%-०4/५५ उपया पछि, ५२५ 


यथ २५२५ २५९५, ४ २०० उरे & अटद साती वे पोटाची a२ ya बचारी २२४२ yg 
छी & 14 Aisa २१०१ ५४७ ऑप ४२ & (3) 


सूङन-ड 


क २ १ २ क ही दे १ र 
६९७. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयिलवे । 


3७६ 
२३ १२ ३ १ र इक रर 
अप शवानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्यम्‌ ॥ १॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या १४ 


£ रर ३१ २ ड % २२ शर 


२ 
६९८. यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः। इन्दुरश्वो न कृत्व्यः॥ २॥ 


पार्थ : य:-इन्द:-% जाई जानंधरसपूर्ण परभात्मा सुतः-निष्पाहित 8पासित थये पावकया- 
धारया-पवित 5२न॥री-होष, पाप, ६:ण निवार७ ३२चारी शानपाराथी परिप्रस्यन्दते-सर्वतो मावथी प्राप्त 
थाय छे. अश्वः-न कृत्व्यः-$र्भ-गतिऽर्भं डशक्ष घोडाती समान. (२) 
मयय: ११२ २५०) मादी २/०/०५/५२/८ 4) ५५ HN ct ३२ &, 0२४ Gur 
६।२ सब्‌ 5२4 ५२५५ ७५/२४३ २५१ /१२४० 5२४२ £॥५/२/4) सवट (यावी प याय 
&. (२) 
२ ३२१२३ रङ ह ३ १२ 


६९९. तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया। यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥ ३॥ 


पार्थ : अद्रयः-नरः-विध्न णाधाजोथी ही-क्षी७ न थनार भुभुक्ष ७५५ विश्वाच्या धिया- 
सर्वात्मना प्राप्ति शङ्तिभयी 6पासना डियाथी तं दुरोषं सोमम्‌-ते शोष = ६छनो ध्वंस 5२॥२ शान्त 
२१३५ परभात्माने यज्ञाय-सध्यात्मयश संपादन $२१। भाटे अभि सन्तु-२्ाश्रय 3२ 8-स्वात्माभां 
ध२७ $२ छे. (उ) 

(यवा : यय 6५145 २४५/०२ yin +२/१०/री 6५/२५/ BU ५-५५ १८/१५/ 12 
d Eig, dU ५२४/८/पे पोटाचा Ar ४२७ ४२ 8 (3) 

सूङल-प 
३ २ ३ ९१ २ ३ १ २ २ हु. “गो ह्ण छु हे २२ १ 
७००. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहो अधि येषु वर्धते। 
३२उ 


आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः ॥ ९॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या पपठ 
है १ २ के, हे के हे इ ३ बेर रे १ रर_ ३ २ रे १ रर 
७०१. ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः। 
१ २ ३२ ३ १२,३ २ ह हे ई ३२ ३२ 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां३ नाम तृतीयमधि रोचनं दिवः ॥ २॥ 
५६।्थ : त्रज्ञस्य जिहा-अभुतस्व३५ सोभ शान्त परभात्मानी १३-श्तुति मधुप्रियं पवते-४ने भधुर 
सने प्रिय छे जेवा, 8पास5ने पवित्र डरी. ६ 8 अस्या धियः-वक्ता-अदाभ्यः पतिः-भे स्तुति ३५ 
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घी = भुद्धिनो प्रवथनडरता. जध्भनीय पति छे-सषिजरी छे पित्रोः पुत्रः-धाप। पृथिवी भनने बोओना 
90७ = २क्ष0. अर्ता दिवः-अधि-रोचनँ तृतीयमू-५७शभय भोक्षम रु यि$२ तृतीय जभृत नाभ ओरम्‌- 
सोभ अपीच्यं नाम दधाति-सन्तर्डित नाभने धारण 3२ छे. (२) 

(चर्थे; २४१ स्वप धातं ५२१/०१/ची सुप? ५२०/०४/ २४०५) ५६२ २ ५५२१ GUA 
पदित्र अरी & & वे सुति रप प्रा -५/८०/ प्रयच्च २४/४२पी4 किरी दवी ग्रथ 8. द्यावा 
हबिवीचा राक्षा मोक्षा २३5२ ५५१५५ ओइम्‌-अन्तर्णिक्नं १/२७ ४२ &. (२) 


हई १ ५९ 
७०२. अव द्युतानः कलशो अचिक्रदन्नृभिर्येमाणः कोश आ हिरण्यये। 
ण ३१ २ 


अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥ ३॥ 


५६।्थ : द्युतान:-धोतभान-स्व जात्म३पथी प्रशअशभान सोभ-शान्त २१३५ १२भात्मा नृभिः- हिरण्यये 
कोशे-आयेमान:-सुवर्शडश-€६यश्रेशभां जाऊर्षित 5२वाभां जावतां कलशान्‌ अभिक्रदतू-समरत शान 
जाशयोभा प्रवथन 35३ 8 त्रज्ञस्य दोहना-सोभ३प जभुतनुं धोड 5२नार। भुभुक्षुओ %यारे अनूषत- 
तेनी. स्तुति 5२ छै, त्यारे परभात्मा उपस:-अधि त्रिपृष्ठे विगशजसि-परभात्मन्‌ ! तुं शानप्रडाश तरंगभां 
थनारी स्तुति, प्रार्थना, 6पासनाना स्तरमा विशेषड्पथी प्रशशभान थाय छे. (उ) 

(वा स्वर पधी ५४४९२ ४२०२ 9५२ 448.4 6/२/ (84 EEUU ia ४२५/२४/ 
यावे 8. त्यारे टे सरस at २१४३ 8, ५: ते “Ya ५ Elst 24/2 
मुगु 6५२५) १२/२ बेची सवि ४२ & त्यारे टे ४२२४/८३५प्‌ / ४ //०४४५/२/५/२/२१/ बारी स्टे 
yl, ७५/२४०/ सारया विशेष २५4) Hild बाय 8-46 थय & (७) 


vis-s 
सूर्उत-१ 
३ १२ ३ १२ EE SN ३ १२ 
७०३. यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे। 
१९ ३ २३३२ 


प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या उप 


५ र्र ३ २ के हर है १ श, 
७०४. ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये। 
हः क ९ आर १ रर ३२ २२ कहे > ३२१९ २ 


भुवद्वाजेष्वविता भुवद्‌ वृध उत त्राता तनूनाम्‌॥ २ ॥ 


प६।र्थ : ऊर्ज:-नपातम्‌्-अभार। जात्म २१३५१ न पाडनार-रक्षा 5२५२ जप्निशान २१३५ 
परभात्माने 6पासित 5रीजे सः-हिना-अयम्‌-अस्मयुः-ते णरेणर भेक जभने याउनार जपनावनार 
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8 हव्यदातये दाशेम-जमे जभारी ७पासना ढुविने अपश 5२१ भाटे जमने समर्पित डरीये छीये 
वाजेषु-अविता भुवत्‌-थे जभुत भ" भोशोने माटे २क् 8 उत-२११ तनूनां वृधे त्राता भुवत्‌- 
8पास5 जात्माजोना वर्षन-6लडर्षुने भाटे २१५ नचे छे. (२) 

मवर्थे; अये २४२/२/ आत्म २५९५ र UR परचु Grid अरटॉर श/च HAAN २५०५ 
५४२२/८५/प) 6५/७च/ ७२२४. ते एक ११/५९५4) २४२चे २४५०/५०/२ & २4) 6५/२५/२५ (मोट aha 
अरव साटे अये पोटाचे वेचा वरई रिट री, २ अयर! Aa २2 २६५ ४ &. २४ 
पै सढ GUUS सत्याची ५/8-६त/रिर ९2 RAS बचे 8, (२) 

यू5प-२ 
१ र्र. २ २ RR भवं ह २ 
७०५. एह्यू षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः। एभिर्वर्धास इन्दुभिः॥ १॥ 
गुरो मंत्रार्थ भाउ संण्या ७ 
२३क डरः 0 क पक) आ. छः क॑ २ २२३ या 

७०६. यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌। तत्र योनिं कृणवसे॥ २॥ 

पहार्थ : यत्र क्व च-% ५३ 8पास5भां ते-तार भाटे मन:-मनोए्माव-मनन-जास्तिठता. छे त्यां 
पुं उत्तरं दक्षं दधसे-त।२ श्रेष्ठ १२९ $२१। योग्य २१३५ १।२४ डरे 8-स्थापित 5२ छे थने तत्र-त्या 
योनि कृणवसे-पोताचुं निवास स्थान नावे 8. (२) 

मथ्‌ : ५२५०५१ / 9 6५/स४नी २४६२ ०/२/ हत्ये बप।0//१-२४//२२७०। &, lg ०/२/ 
६-४ 5२४३ छ अंचे त्या ad ha ८०४१ & (२) 

रर ३ 

७०७. न हि ते पूर्तमक्षिपद्‌ भुवन्नेमानां पते। अथा दुवो वनवसे ॥३॥ 

५६।र्थ : नेमानां पते-छे चभचार। 6५२४१ २क्ष& प२भात्मन्‌ ! ते-अक्षिपत्‌ पूर्त न हि भुवत्‌- 
तेने. भाटे तार ६च्रियशजितिनो नाश 5रनार-सभाप्त डरचार तेक खर्थात्‌ ताप प्राप्त थतु नधी, अथ 
दुवः-वनवसे-शचे तु तेजोनी सेवा 6पासनानो, स्वी5२ 5२ छे. (उ) 

न्य: Gua ४/७०७।/२ ४२५(त५ छै पप unlit फरयात्या ठेके टॉप गयी 
8 रिश ald सकी टक वे देशी Guana स्वी४२ ४२ & (७) 


सूङन-3 


३२२ "२ 


७०८. वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तोऽ वस्यव 
वत्रिञ्चित्रं हवामहे ॥ १॥ 
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कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४०८ 


शश ३ २ ३२ 
७०९. उप त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 
१२ १ 
त्वामिध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


५६।्थ : कर्मन्‌-पत्येऽ 5र्भभां ऊतये-रक्षाने भाटे त्वा-उप-जभे तारी. 6पासना ऽरीभे छीथे सः- 
यः-युवा-उग्रः-धृषत्‌-नः चक्राम-ते १ युवा-स६। युवापूर्श समर्थ प्रतापी पाप प्रताउ5 थर्छने अमे 
6त्साडी तेकस्वी ००५१ छे, तेथी इन्द्र त्वां सानसिम्‌ अवितारम्‌-इत्‌-हि-डे जेशवर्यवान परभात्मन्‌ ! 
तु४ सं%%चीय रक्षने % निश्चय सखायः-ववृमहे-शभे तार. मिन-6पास5%च १२९ ऽरीये छीखे- 
जपनावीयणे छीने. (२) 

(/१/र्थ १४०३ ४४२ २४६। २४२ “UU, HA ४२२५० 6५५२ १0६२१ (२) 


सूकछन-४ 
२ हक रर 


१ ३ १२ 
१०. अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससग्महे । 


३.२ ३ ६. जू 


उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ १॥ 
कुणी. भंत्रा्थ 5भाऊ संण्या ४०६ 
१ रर ३ ह देश डे १ 3 
७११. वार्ण त्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि । 
३ ge २.९. त 
वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ २॥ 
प६र्थ : शूर-अद्विवः-छै पूर्ण समर्थ जानं६ भेघवन परभात्मन्‌ ! त्वा-तने ब्रह्माणि-अभारु स्तवन- 
स्तुतिवयन यव्याभिः-वाः-न वर्धन्ति-नहीजोथी-नहीजोनां कण केम भषान कणाशयती वुद्धि थाय 
8-२ छे, तेभ दिवे दिवे-प्रतिधिन वावृध्वांसं चित्‌-पुद्धि 5२, सभान भरे छे. 
(वाय ; टे रच १४२ २५५ ५२५/८५१ / 22 “lal फोटा 9004) utr MUA 


मयी उरे & बेन चारी २४९० “र HA 5२4 बाठे GUA पोटा चरि १५५१ 
या ४२ छ. (२) 


२ र्र ३१२ 


७१२. युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरूयुगे वचोयुजा। 
इन्द्रवाहा स्वर्विदा ॥ ३॥ 


५६।्थ : इषिरस्य-प्रे२ऽ परभात्मानां हरी-हुःणनाश5 सुणहाय5 साधन भूत १६४ साम वाशीथी 
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स्तवन जने भनथी ७पास5ने गाथया-4६१।६-भंत्रथी वचोयुजा-प्रार्थन। पथनथी के यु$त छे इन्द्रवाहा- 
परभात्माने 6 जावनार स्वर्विदा-भोक्ष प्राप्त 5रावनार छे ते स्तवन 6पासनने-उस्युगे-उरौ रथे- 
भछान योगगूमिवाणा मढान रस३प ध्यानयशभा. युज्जन्ति-3पस5%न युऊत-प्रयुऊत अरे छे. 
(सवार १६४० २४९५ वटा ५५४, 9२५ परयॉत्यांची gla, 6५/२५/ ७२) ९ परय/त्य/ने 


खायतित ३२०/२, HA आपा रवचार, Hl GU, Hl याय्यिवाच २२९५ वयाच्या GUA 
प्रयुडचं अरे 8, यारे पक्ष ४२4१ 28४2. (3) 


इति प्रथमोऽध्यायः 


इति प्रथम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


३८४ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


प्रथम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
७5-१ 
यू5न-१ 


२ ३२ ३ hE रर 


१ 
७९३. पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 


३ १ 
विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥ १॥ 


कुजो भंार्थ इभांड संण्या १५५ 
> ३ १ २ ३ | 


७१४. पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यां३ सनश्रुतम्‌। इन्द्र इति ब्रवीतन॥ २ ॥ 


५६्थ : पुस्हूतं पुरूटुतम्‌ू-जने5 जास्ति, द्वारा जाभनणीय जने. जने5 जारस्तिडी ६।२। स्तुति 
उरवाभां जावे छे गाथान्यमू-॥न $रचारी ऋयाजोथी वा योग्य सनश्रुतमू-९4%न स्तुतिवाणाने इन्द्र:- 
इति ब्रवीतन-थैश्व्यवान परभात्मा 5डो-काशो. (२) 
(मार्थे; जेड सिऽ २४/२४०७//4५ १% २४पे २४//२१७१४००/ सछे 41२५ १६५4 
NAUMAN १२4५ ४१, hua छम परयात्या la. (२) 
२ रे १ १ ४ रे डे 
७१७, इन्द्र ड्न्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः। महा अभिज्ञ्वा यमत्‌ ॥३॥ 
पद्वार्थ : इन्द्रः-इत्‌-6च-खजेश्वर्थवान परमात्मा ४ नः-जभारे भाटे महोनां वाजानां दाता-णछु 
भूह्यवान भडत्वपूर्छ जभुतभोगोनो प्रधान दर्ता छे तथा, महान्‌-अभिज्ञु नृतुः-आ यमत्‌-भछान ड्रपाणु 
नेता. जनीने जभार। ५२ शासन 5२ छे. (उ) 
(२४/५/५ परयात्या अयारे बाट रटाळ Arq २४९० ०२० AUR AU बद ४५/५ 
चेव “कीचे शस अरे €.-/१५२२/ २४४ छ. (७) 
यू5प-२ 
2 ह रै २२३ १२३ हर्यश्वाय १ २ ३ २ 
७१६, प्र ब इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत। सखायः सोमपाव्ने॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १५६ 
रे. छ १३ ३२ २२उ ३ १२ ३ र के के 


७१७ शंसेदुक्थं सुदानव उत द्युक्ष यथा नरः। चकृमा सत्यराधसे॥ २॥ 


पद्दार्थ : नरः-भुभुक्षु&न यथा-%वी. रीते सुदानवे-6त्तम ६न 5२१1२ उत-२११ सत्यराधसे-सत्य- 
स्थायी भोक्षेश्चर्यवाणा-अविनाशी घनवाणा परमात्माने भाटे उक्थं शंसेतू-१तव्य-प्रशंसावयन-स्तवन 


३८प 


स 


णोकषे छे चकृम-मभे पए। तेभ जायरए 3रीजे, (२) 

(२१4  युड&% १० 2७ &प६/6॥ स्थिर मो पॅरयात्यांची च्छवे या 3२ ८) 
पेश आये 6५५१२१ ५३ अरबी ४६२५४ (२) 

३ रउ १ हिरण्ययुवंसो ३ १ 

७१८. त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो। त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥ ३ ॥ 

पार्थ : शतक्रतो-इन्द्र-छ अनंत. शान उर्भवाणा परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं नः-अभारे भाटे वाजयुः- 
जभुृत खन्त-भोक्षने थाइचार छे त्वम्‌-तु गव्युः-सरसवती-शानशञ्ितिने थाढनार छै वसो-ढै जभने 
वसावना२ ! त्वम्‌-छुँ हिरण्ययुः:-जायु-हीर्घ शवनने थाइनार छे (उ) 

भावार्थ ५२५/९५ Guilt Ag+, RY अपने HAY छ, ठे अपना थाप $4 
२४१ १२४१-०२ छ, (७) 


सूकन-3 


३१२ तदिदर्था १-९ २ ३२ ३ १ 
७१९. वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य १५७ 

१ २३२ ३ वाराः हे. क? पेक क मह शे उ ल 

७२०. न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ। तवेदु स्तोमैश्चिकेत॥ २॥ 

पर्थं : वज्रिन्‌-ऐ शो®स्वी तेशस्वी परभात्मनू ! अपसः-तारी व्याप5 शङ्तिभाचती नविष्टौ- 
स्तुतियशभां अन्यत्‌-न घ-ईम्‌-आपपन-ख्यनी स्तुति 56 ५९, 5२तो नथी तव-इत्‌-उ-तने ४ स्तुति 
वयनोभां चिकेत-७१2६१ १७ §-भाचुं 8. (२) 

(२४/५/५ 2 परयात्य/व/ स्ठ्रटिबाय-यजॅश अन्य अर्धी खुहि ॥ अरबी 2082, ५२२/८/०/ 
स्थाचंम ६ ४४ यचे येवंच सरि १२५ ची, वेधी समस सरि ॥२४२/२/ ५ ४ ४०६५ 
माची १982. (२) 

२ रे २ ३९१ २ १ २ ३ २३१२ 

७२१. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३॥ 

पद।र्थ : देवा:-७न्द-जेश्वर्यवान परभात्म। सुन्वन्तम्‌-इच्छन्ति-8पसनारस निष्पाध5ने याउ छे- 
जपनावे 8 स्वप्नाय न स्पृहयन्ति-जसावधान-जाणसु-नास्ति3ने स्ने७ 5२तो चथी अतन्द्राः-प्रमादं 
यन्ति-सावधान-जाणस रित शास्तिऽ४न 9४ उर्ष-प्रह्नानंध्ने प्राप्त 3२ छे-पाभे छे. (उ) 


न: 6४/४०/२२ /१०५/६५ Guat Uy स्वेट ४२ 6, Alan, le पै गरौँ, 
ar २४/००५१४० ४७७ ऑप्ट रे 8. (3) 


सूङन-ड 


3८५ 
९ १ ३ ३.२ ३१ र्ड ३ १२ ३ १२ ३१ २ 
७२२. इन्द्राय मदने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अकमर्चन्तु कारवः॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या १५८ 
र के है के क के २ केह २ ३२ ३१२ १ २ ३१२ 
७२३. यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । इन्द्रं सुते हवामहे॥ २॥ 
पर्थं : यस्मिन्‌-के जेश्वर्यवान परभात्माभां विश्वाः-श्रियः-सभस्त जेश्वर्य शङ्तिजो जथवा 
प्र्गतिशो सूक्ष्म सतायो कृणत निर्माण धारण भाटे अधि-भषिछित छ-विधभान 8 तथा. सप्त संसदः- 
सात छद्रोभय स्तोभ-भंत्र-शानवाराजो जथवा सप्त-सभवेत थनार। येतन जात्माजो रणन्ति-२१४ 
$२ छै इन्द्रं-सुते हवामहे-ते जेश्वर्थवान परभात्माने 6पासनारसने माटे जाभंत्रित 5रीजे छीजे. (२) 
चर्थे; 9 २०४२५/० परमात्मानं समस य५-२//५०२४) २४4 «0 अशे रट२॥ २७८) 


&. शेक सात यायी Al ६1२२ यत्र MAA २४४१ 0२० थे रर यता शाख 
छ, वे “rut GUA “Aa ४२ MYA, २४न्यचे पा. (२) 
१.३ ३ क. ३ १ २ ३१२ ५4 श्र ३ १२ 

७२४. त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत। तमिद्वर्धन्तु नो गिरः॥ ३॥ 

५६।्थ : देवासः-भुमुक्कु४न त्रिकदुकेषु-48। योगभूमियो-पारणा-ध्यान-सभाषिथोभा चेतनं यज्ञम्‌- 
सध्यात्मयश योगाष्यासने अलत-विस्तुत 5२ छे-संपा६न 5२ छे तम्‌ इत्‌-तैने अवश्य नः-गिरः जभारी 
स्तुतियो वर्धन्तु-जाणण वधे-वधारे छे, ]ुशजान 5२ छे. (3) 

(२4 : गुड&१च व्यात्यियशेचे ४२३, व्याक स उप तक याय aga 
उरे & वेधी अयारे अध्यत्यवश ०२५) शये, २०/ ह अयारी खुहिआ नचव अरीय, अये 
स्फटि२या ओइम्‌ ५२।-५/चे ५२७७ व्यक अमि 2१6० ८४१२१. तज्जपस्तदर्थभावनम्‌- 


¢ य । है 21 
१ / २८) अरीय, (3) 


ण॑5-२ 

सूर्उत-१ 
क दै. २ ro कक 
७२५. अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिंषि । 


१२२३ २उ ३ १ 


£ 
एहीमस्य द्रबा पिब ॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ डभांड संण्या १५८ 


छ 5. “कय ३१ रर ३२ 
७२६. शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 


3८७ 
३ १ 


ऋ २ 
आखण्डल प्र हूयसे ॥ २॥ 

पार्थ : शाचिगो-े प्रशाभां-प्रशानु३५ ओ. = १६१९ फेनी जेवी. प्रशानु३५-शाव(&५२ डे १६ 
पाठा स्वाभी! शयी =प्रशाभा संपन्न शाचिपूजन-प्रशानु३५ ५% ७पासन Yेनुं थाय 8 येवा परमात्मा, 
जंपविश्वासथी येवा परभात्मानुं चडि. अयं सुतः-थे 6२१२ ते रणाय-तार। रभएने भाटे-ताई 
२भए। मभारी जं६२ थाय गेटला भाटे आखण्डल प्र हूयसे-छे पाप धोषोचे छिन्न-लिच्त 5२४२ तने 
प्रदषष्ट३पभां निमंत्रित उरवामा जावे छे. (२) 

HTP, २६९//५/०/ AU १५९५ 6५/२०/१०५५ परयात्या 8, dul + 3२/११/ 
बांटे 6५/२०/२स वेर ४२१) ६२८ २ २६/ ५५ 80४) /२५२५ 8. (२) 


ह २ ३ FR व ह त 
७२७. यस्ते शृङ्गवृषो णपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः । 
रर ३ १ रर 
न्यस्मिन्‌ दध्र आ मनः ॥ ३॥ 
प६1र्थ : ते श्रुडुवृषः-छे जेश्वर्थवान परमात्मन्‌! तारा जशान-जंपश्चषर नाश5 शान-प312 वर्षन नपात्‌- 
नपाउनार परंतु १२९ 5२४॥२ तथा प्रणपात्‌ू-जात्माने ५९५४४३५ न पाउना२-8 छ प 5२न॥२ कुण्डपाय्यः- 
डुडेथी केम, पान उरवा योग्य भरपूर जानंध्यसनुं पान 3रवानु डोय छै ते के जध्यात्मपश छे अस्मिन्‌-थे- 
तेभ मनः-नि-आ दधे-8प/२५%न पोतानां भनने निरंतर नियभभा राणे 8-समर्पित 5२ 8. (3) 
म: A+ DAR UU, शर fu दरयावचार ५“ 
१ पाउँप॥२-२/६।ए #२/१६/२ eA ४७ ७० ४२/१०/२ & dul 6५/२४१८४ alg रच ede 
4२०५ ४२ 8, (७) 
सूङण-२ 
१ अ ३१ | रे ३ ३ के हा श्र 
७२८. आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय। 
डे १ श 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ १॥ 


गुरो. भगार्थ 5भा5 संण्या १५७ 
३ १ रर सुचक ६ क ननन ३ १२ 
७२९. विद्या हि त्वा तुविकूर्मि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌। 
३ १ श्र 
तुविमात्रमवोभिः ॥ २॥ 


पदार्थ: त्वा-ढै छद-परभाल्मन्‌ ! तने तुविकूमिमू-७ु% प्राएशऊित्तभान-भछान भणवान तुविदेष्णम्‌- 
भान प्रे२७॥६त। तुवीमघम-भडान खेश्वर्थवान-जने5 रीते पन६त। तुविमाव्रमू-अने5 प्रभाएवाणा- 
भछान व्यापड जनंतने अवोभिः-विदा हि-जभार। भाटे विविध रक्षो इपातावो हारा तने ४ जमे 


३८८ 

नितांत भये छीये. (२) 

मदय: ४२२//०५/प यरे मट दिविध परती २८/२४ ४५/२४ 2, 924) २४२ ० अट 
HUI, यान शेर्टी, Held पै HAE पै Ads Aid A a, 
१२४, २४२८. (२) 

३०. नहित्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । 
भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३॥ 

पार्थ : शूर-ऐे समर्थ परभात्मन्‌ ! त्वा दित्सन्तम्‌-तारी यथा-योज्य अर्भईण जापवानी छय्छाते 
न हि देवा:-न देवो. न मर्त्तासः-च भनुष्य वारयन्ते-२2$14) १३ छे. भीमं गां न-(मयं5र वृष(म- 
सांब्ने फेम तेचा भणडार्यथी 6 अटडावी-डटावी शता नथी. (3) 

मयय; कम्‌ मयर ५५०, लेणी १०१०/ र्यी 0६ ४८/4-203) sal पंथी, १२ ५२ 
देच! ५44514 असला ५०४० फटा 3 २डी Ua रेकी, (७) 


यूर्जप-उ 
ककः हे ३२ ३१ २ ३१२ 
७३१. अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । 
३ १ र २ २ 
तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ $भांड संण्या १६१ 
३१ २३ १ 


७३२. मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌। 


मा कों ब्रहाद्विष वनः ॥ २॥ 


पार्थ : डे जेश्र्यवान परभात्मन्‌ ! त्वा-तने मूराः-भूढ बोडो अविष्यवः-भोशनी ४य्छावाणा 
मा आदभन्‌-६णावी शता नथी. तथा, उपहस्वानः-मा-6५९।अ 5२४२ नारस्तिडी तने ६णावी श5त। 
नथी. ब्रह्मद्विषम्‌-त।२। प्रत्ये ३ 5२चार थेवा भोजी जने नास्तिळओोने माकीं वनः-चुं इष्टी संम 
उरतो. नथी, तेनो पक्ष वेतो नथी, जपनावतो नथी. (२) 

(१९४. १४/०/-/१८/२ १4 पस, FY ५२०/८४/६/ ६३4) ११२) UA पय) जप! 4] 
६४२५ वियर २४२ Guin केकी १702 “र उडी ५० Aaa रथ. (२) 


३२ ३ १२ ३१ ३ ३ Lo 
७३३. इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे । 
हर + र 
सरो गौरो यथा पिब ॥ ३॥ 


3८६ 
पर्थ : त्वा गोपरीणसम्‌-ढै परभात्मन्‌ ! तारी स्तुति वाशीजोथी प्राप्त थनार जध्यात्म भन्ते 
महे राधसे-भछान भोक्षैश्वर्यनी प्राप्तिने माटे मन्दन्तु-8प44%नो स्तुत 5२-जर्थित 5२ गौरः-यथा सरः 
पिब-गोरवर्शनुं ४२३ २भ सरो५२-%ण पु तृप्तिथी पान 3२ छे, तेम 8पास5ना 6पासनारसनु पान 
$२. (उ) 
न्थ; सुप/रिख4) 4 44 पाव यश AUN aR परयात्यांची A HU? 6५/२४ 
सयग उरे & हुँ २४, यर्यचारप २४२२ पख ० ४२. (3) 


यूऊपा-४ 
केश २ ३ रउ ३ २ के १२ ३१२ 
७३४. इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । 
PR ३. १: २ 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ १॥ 
कुजो भंनार्ध &भाऊ संण्या १२४ 
ह के ३० सुतो जु ३२ २ २ ३ शी. 
७३५. नृभिर्धौतः सुतो अश्नैरव्या वारैः परिपूतः । 
ज्‌ २ २ ३ 2 द. अ 
अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
पदार्थ : नृभिः-भुभुक्षुनो ६२॥ सुतः-निष्पाहित द्यौत:-५॥॥पत अव्याः-अशनैः-वारै;-यो२/भूमि- 
योगस्थवीना होष जावरए साघनो-सभ्यासोथी परिपूतः-सर्व त२5थी परभात्मा रक्षित थाय छे. अश्वः- 
नदीभि:-निक्‍त:-%म णुक्षी श्‍णधाराजो. हार घोडाने अन्त णनाववामा जावे छे तेभ, (२) 
न: ११२ UA ६/४/१ tad Rd mg Maul dB, २२ 2289१) 
परमात्मचे पोटाची २४६२ श्रद्मलरी ९/०१/३े उप अस्यास ४।२/ RA Ug 5२ &. (२) 
३ ३ २३ २ ३ १ २ ३१२ केः ` 
७३६. तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः। 
ह. ३ डे १ LE 
इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥ ३॥ 
पर्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! ते-तार। भाटे तं गोभिः-ते 6पासनारसने पोतानी वाशीोथी यथा 
यवं श्रीणन्तः-केभ शव जाहि जन्नपानने जायना हूधधी भेणवीते स्वादु-अकर्म-भधुर ३पभां तेयार 
उरे छे, तेभ भेणवीने तेयार 5२ छे, तेथी त्वा-तने अस्मिन्‌-सधमादे-थे भार, जात्मानी साथे जथवा 
भने जात्मानी साथे पोताना एर्ष-जानं६ स्थान हृध्यभां शाभंत्रित डरे छे. 
ब्‌: 222 ५५०4 पोटाचे 42 अन्त a+ ६५ 4२ RA ४२ २५//६४ Ud &, 
देन ७५४/२/२२/२ शपू ५२०4) २५२ “छे €६५२५/०२/ ५ ad अरे (3) 
जं5-3 
यू5पा-१ 


3६० 
३१ रर कह. ॐ , 
७३७. इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । 
आ. २ १ र 
पिबा त्वाइस्य गिर्वणः ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या १६५ 
२ २ १२ रे १ रर ३१ रर रेक रर 
७३८. यस्ते अनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 
% a 
स त्वा ममत्तु सोम्य ॥ २॥ 
पद्दार्थ : ते-छ छन्द परभात्मन्‌ ! तार य:-% 8५२५ सुते-83पासनारस निष्पन्न थत स्वधाम्‌- 
अनु-असत्‌-पोतानी जात्म समर्पण डियाने मनुस२0. 4४ २७५ छे तन्वं नियच्छ स्वीय जात्मा- 
स्व३पने तेने माटे 9६ 5२-५६१ 5२ 8 सोम्य सः-त्वा ममत्तु-छे 6पासनारसने योग्य परभात्मन्‌! 
ते 6िपास5 तने 6पासचारसथी निरंतर जानंधित 5२१ २४. (२) 
भावार्थ 2 परयॉत्यर / 61145 फस संथये पोटाचा त्याचे टार! अत्य सवर्ण ३२ छे 
४ ४७ ०/२/ २५४४ Et HUE बेचे HEL अरे & (ना वे ७५/२५ GUANA ER टचे एप 
सचे २४८७४ ५२०) २७ &. (२) 
१ दे ३ क्ष्यो ३ १२ रे र त्‌ 
७३९. प्र ते अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । 
ग्र ३१ २३ दै ३ 
प्र बाहू शूर राधसा ॥३॥ 
पर्थं : इन्द-ऐे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! 8५२४७ ते कुक्ष्यो:-अश्नोतु-तार। भन्ने प३णाभा रेषा, 
स्युर्‌ जने निःश्रेयसने-संसार सुण जते भोक्षानंहने प्राप्त 5२-५२ छे. ब्रह्मणा शिरः प्र-तार। 
वेधशानथी पोताना भस्तिष्डचे 94४६ ३रे छै शूर-छे मढा णणवान परभात्मन्‌ ! राधसा बाहू प्र-संसिद्धि- 
संयम इप जारापनाथी शरीरात्मणणोने प्राप्त 3३ छे. (3) 
(मव्य 2 परया/त्य/ ४॥२/ 6५/स३ सक्च च खे स्तर अथच आप ४२ १ 8, ५२ याये 
कवेत शाची २/२०९४१ /25/90 5२ छ यचे २४५२४५५४ २४/२/५०/4) +A 4 ४००० 
५७ ऑप अया ४२ & (७) 


सूङण-२ 
रड ३ ९ २३९१ २२३ ६4 क्र 
७४०. आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
१ २२३ 


१२ 
सखाय स्तोमवाहसः ॥ १॥ 


३८१ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १६४ 
३ १ २ ३ १ श्र ३ वार्याणाम्‌ याण 
७४१. पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 
२३ २३ १ र ३२ 
इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ २॥ 
पार्थ : सोमे-परभात्माना ७पासनारस संपाध्नने माटे ७पासओ. ! पुरुतमम-जने& प्रसंगोमा 
आंक्षीय-वांछचीय पुरुणां वार्याणाम्‌-ईशानम्‌-५७%-२११ॐ वरणीय सुभ »मनाजी, 5भनीय वस्तुजोना 
स्वाभी इन्द्रम-परभात्मानुं सचा-थेडय भनथी जान उरो-स्तुत रो. (२) 
(२४/५/५ 2 GUANA Er याटे Guus! बहु: वाछचीक २४०४ ay अथच 


खे उंचीचं ५२२४/०/ स्वाथी परमात्माची 2312 गथ) खुहि २४० ४२५ NA. (२) 
२ २ ३ २३ १ २३ २ केह रर 
७४२. स घा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या। 
२३ १ २. ३ १ ग्र 
गमद्‌ वाजेभिरा स नः ॥३॥ 
पर्थ : सः-घ-ते ४ ६च-परभात्मा नः-जभार। योगे-अध्यात्मानंधने माटे सः-तै राये-को[35 
सैश्चर्यने भाटे सः-पुरन्ध्या-तै ५२-शरी२ धारण स्थितिने माटे आभुवत्‌-स्वाभी३पभां विधभान छे. सः- 
ते नः-जभारे भाटे वाजेमिः-पोताना जभुतपभोगोनी साथे आगमत्‌-जावे-प्राप्त थाय, (उ) 


यू5प-3३ 
१ २ ३१ २ ३ १२ 
७४३. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
डर २२३२१०२२३२२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या १६३ 
हलः ह क्‌ श्र ३.१ २ ३ तुविप्रतिं र्र 
७४४. अनु प्रलस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्‌ । 
जं २ पूर्व जौ ३२ ३ २ 
यं ते पूर्व पिता हुवे ॥२॥ 
पार्थं : प्रलस्य-ओकसः-[4्‌ स्थान भोक्ष स्थानना अनु-6५२ विधभान तुविप्रतिम्‌-अने&न। 
प्रतिपाकष+-जने5 भोक्ष जात्माजोने पोताना जानंध्थी, पू२७ 5२०२, नरम्‌-नेता-स्वाभी परभात्माने 
हुवे-छुँ जाभनित 5२ छु यं ते पूर्व पिता हुवे-४ तने परमात्माने पडेना, पश भारा पिता जाभं॑त्रित 


उश्तां २ह्या छे. (२) 
मव्य; यकी 6५२ UA परया/त्य/ ४ २४३३ git त खो पे पोटा A ५२७ 


३८२ 


५२०।२, ते चोवाच GUS फोटा EEUU स्विट अरे २४० ५२५२4 फीट ५५१) A २४८ 
प यामंतरिव उखा रा 8. परंपर २४६२/ २४२७ २४१५/ टे Ma & (२) 


१ २ ३२ ३ १२ ३_ १ र दे ५... अ 
७४५. आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्त्रिणीभिरूतिभिः । 
६ २ हे १२ २ १ २ 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ : न:-हवं यदि श्रवत्‌-जभार। नंभ्र स्तुति वयन अर्थात्‌ जाभं॑त्रणने ते ६च-परभात्मा शो 
सांभभणे-स्वीआर 3२, तो घ-निश्चय-नवश्य सहस्त्रिणीभि: ऊतिभिः-जायुष्यमती-हीर्घ वन जापनारी 
रक्षा पद्धतियोनी साथे आगमत्‌-जावी काय तथा वाजेभिः उप-अभुत अन्न भोजो ६२ 8५५0 5२. (उ) 
चर्थे; शे ७५/२/५ परमात्मत पत्र सुति ५44 “AN ०२, 0 ४२२/८/ तेचे अवरव- 


२४/०/०-२५)५/२ अरीचे ६६ ४५० ५४५ २ A राये बेच! EE थाय छी-याद 
थाय ६ २१४ २ हपिसडचे २४४४ ०0२4) ४७ ४५४० उरी ८ & (3) 


यू5पा-ठ 
७४६. इन्द्र सुतेषु सोमेषु करतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


२ 


३२ आम 
विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ भांड संण्या 3८१ 


2५ .० 


ह केये २ ३ २ उ १३. ॐ 
७४७. स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वधः 
२ CE 


सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ २॥ 


५६ : सः-प्रथमे-ते १२भात्म। प्रभु देवानां सदने व्योमनि-भुऊतीन स्थान विशेष रक्ष0 स्थान 
भोक्षपमां वृध:-% 8पसओना १४५५ सुपारः-संस२ साथरथी शोभन पार त सुश्रवस्तमः-शो (मन. 
यशोछवनना खत्यत निमित्त सम्‌-अप्सुजित्‌-€६य जवळशभा. अमाहिना सारी रीति नाश5 6पासनीय 
8. (२) 

मवर्थे ; थुठीरीप/ 2४ विशेष रक्ष स्थान १३०४ २३ ५/२२/ (८ ५५५ २४२/२4) ५२५०८ 
शक बशा Rn, EE आय ABU UU ५२०/८४/ 6५/२-ी५ & (२) 

53000 ३ RS कै २ ३ है 5 ३ हः य 

७४८. तमु हुवे वाजसातय इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ | 

रर ३ १ 


भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥ ३॥ 


पधार्थ : तं शुष्मिणम्‌-इन्द्रम्‌-उ-ते समरत भणवाणा परभात्माने शवश्य वाजसातये भराय हुवे- 


३८३ 
जभुृत (भोज-मोक्ष खाने भाटे तथा साँसारिड भरए-पोषए। भाटे-सासारि श्रेष्ठ सुण भोय भाटे 
जामंत्रित डर छुँ, तेथी डे परभाल्न्‌ ! तुं नः-जभार। सुम्ने-समरत सुणने भाटे अने वृधे-कु(द्धिने 
भाटे-थवन विज्ञसने भाटे अन्तमः सखा भव-जन्तिडतभ-जत्यंत चऽ साथी &६यस्थ भनी १. (उ) 
२4: २४४२ 4441२5 ५२५/८५१ ९६१२/ Ra ४२०) ९६२१ व १ “an Ayal 
यचे यर ०/२७/-५४/५९/ उप दु जपे सरस घण HEI ७२ 8: 04 २४२/२/ ९४५० विका 
सत्य रॅक साथी €६4५२) & (७) 
जं5-४ 
यू5प-१ 


१ रर३ १ 


७४९ एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 


श्र ३२३१ २ 


श 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌॥ १॥ 
हुरो भंत्रार्थ भांड संण्या ४५ 


१ २ रेक रेर 
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जात्मा तव-इत्‌-व्युषि-तार। संसारभां प्रशशभान थता. सूर्यस्य च भक्‍तेन-संगमेमहि-सूर्यन॥ 6६य 
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ऋषि पदः-छ१रो क्षाभ प्राप्त 5२१-२ निर्भण निश्जन्ति ६६३५ भंत्रो-वे६ने अहृयः-दुदुद्ले-जहत 
प्रशावाणा-सर्व गुण संपन्न भाहि विद्वनो धोडन 5२ 8-साक्षात्‌ 5२ छे. (१) 
म्ये : १५50 २५९५ परयात्यानी शत २४२२ कि टॅ पेड द्याय २४५०/२/ 
helt ६५९५ बड शाचे २१७ Ay AU gta lent ४२ & (1) 
३१ ३२२३१ र्‌ ३२ ३२३ १ 
७५६. अयं सूर्यइवोपदूगयं सरांसि धावति। सप्त प्रवत आ दिवम्‌॥ २॥ 
पदार्थ : अयम्‌-थे श।॥-५ॐ।॥ २१३५ ५२भ।त्म। ! सूर्य:-इव-उपहक-सूर्थनी समान स्पष्ट ५४१४ 
छै-साक्षात्‌ प्रकाशमान छे. 6पासडोनी, सामे यर्थात्‌ €ृध्यभां अयम्‌-थे परभात्मा सरांसि धावति- 
8पासओना प्रार्थना वथनोने प्राप्त $२ छे. सप्त प्रवतः-आ दिवम्‌-परिथरएशील-6पासनाशील नम्र 
स्तुति तोने भभुतधाभ-भोक्ष सुधी पडोयाडे छे. (२) 
२१ 2 1518 २२३१५ ५२य्‌/-५ पसंतीची सये २२४) व “+ आय 6), ठेला क्रय 
वदय २५/३/२ ४२ & २४१ इयम चमन सुति ४२२ वे 6५/२३न योक्षवाय झडी ५४4३ ळे 
२४५४०/१ 8, (२) 


३ श क के ८ हे के २ १ २ २ ९ श्र 
७५७. अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि। सोमो देवो न सूर्य: ॥ ३ ॥ 
प६र्थ : अयं सोमः-देवः-थे शान्त परभात्मा विश्वानि भुवना पुनान:-समरत &8-क्षोडन्तरोने 
शुद्ध-पविज ३२१। माटे तथा जति जापवा माटे उपरि तिष्ठति-तेनी 6५२ जधिछाता ३पभां विराकमान 
छै-निराक्षे 8. देवः-न सूर्य:-सूर्य ६०44 षभ. (उ) 


(१4 : सूर्य ४8 ५६१११ सयाय UT ५२H २२२४ 403-403/07200 १८% ४२५ अचे 
रि २४५५ 31२७ 7० ७५२ Ruri छ, (७) 


यू5प-२ 

३२ ३२३ १ २ २२ ३१ २ ३२ क 3 ९२ 
७५८. एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः। हरिः पवित्रे अर्धति॥ १॥ 
५६।्थ : एषः हरिः-देवः-थे ६:णडता. सुणधाता सोम-शान्त २१३५ ५२भात484 प्रत्नेन जन्मना- 


पुरातन-शाश्वत प्रसिद्धिथी देवेभ्यः-७१चभुऽतोचा पवित्रे सुतः अर्धति-हृध्या&शभां साक्षात्‌ थाय छे, 
प्राप्त थाय छे. (१) 


३८५ 


ad: &:०७४०/ gid RUN शॉट AEN Darin €६५/४/२/२// साका 
४६ प 4५ &. (1) 


३२ ३ है १ २ 2 0 3% त्ये १ २० कविविंप्रेण १ र 
७५९. एष प्रलेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि। कविर्विप्रेण वावृधे॥ २॥ 
पदार्थ : एषः-देवः-े सोभ-शान्त स्व३५ परमात्मा प्रलेन मन्मना-शाश्वत भाननीय भग्रोन। दारा. 
देवेभ्य:-परि-जाहि-सनातन विद्वनोथी-तेन। 6पडेशोथी, परिप्राप्त थाय छे-जच्त:5२छभां समश शय 
छै कविः-ते सर्वभां आन्त-पढोयेलो परमात्मा विप्रेण वावृधे-मेषावी विद्वान ५३ वाना ६।२। वृद्धि 
पामे छे-प्रयारित डश्वाभां जावे छे. (२) 
(२४/५/५ : शाचा स्वप परयात्या सात सळी १६ ४/२/ २४//६-२//तप (पोथी) बेच! ८५८२) 


श्री 4४4 8, वे सदि आपा तर“ Hd GUA बार Al अथि “ad २७ 
& साक्षात १०) 27५ &. (२) 


३ २ ३ १ ररे ३ २३ १ २ १ २ ३ डर 
७६०. दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि षिच्यसे। क्रन्दं देवाँ अजीजनः॥ ३॥ 
पर्थ : दुहानः-4६शानथी होडन थनार सोम-शान्त परभात्मन्‌ ! प्रलम्‌-इत्‌ पय:-शाश्वत ६६३५ 
% पवित्रे परिषिच्यसे-५वि+-हृध्यभां परिषिडत $२्वाभां जावे छे-णेसाडवामा जावे 8 क्रन्दन्‌ देवान्‌- 
अजीजनः-पुं 6५६ 5रता. भारा, जंध२ दिव्य शुशोने 6ल्‍पचन 35२ छे. (उ) 
स्थ; शावर २५९५ परयात्या १६३१ ऑप 5२4 २०५० ६५ उप €६५५/ १२) 274 &, 
त्य 6१६५ ४२०/ /8वय-४७0 452 ४२ & (७) 
यू5पा-3 
डड ३ १ २ ३२३ १२२३ १२ १ ३२३ २ 
७६१. उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे। पवमान विदा रयिम्‌॥ १॥ 
पार्थ्‌ : पवमान-ढै लानध्धारा म जावनार परभात्मन्‌ ! दुं अपतस्थुष:-भारी २६२ विपरीत 
२७९ होषोना प्रत्ये उपशिक्ष-घुए॥ 5२4 8 शत्रवे भियसम्‌ आधेहि-भ॥२। जन्तःस्थणने नष्ट 3२नारा 
डाम साहि श्रुते भाटे ६२ भय भेसा3. रयिं विदा-तार २4३५ भेश्वर्य मनु'मव 5२१, (१) 
न: EU २४/५०/२ ५२“ Guid २४६२ Auda २७८/ ६7१) ४८३ ४ 
उरावे &, अम आदि रु स्‍थान (यादीचे त्ये यय बेटाचे 8 AU (२४२/२/ २७ Hr) टार! 
२५.२१२५५) २०४५ २a. (1) 
२२३ २ ३२२३२ ३ ९ २ ३ १ रर १ २ ३ १ २ 
७६२. उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्ग परिष्कृतम्‌। इन्दु देवा अयासिषुः॥ २ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ४८9 


३८७ 
छुः 3 के १२ केह २ ३.२ ३ १ रर 
७६३. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे। अभि देवा इयक्षते॥ ३ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ६५१ 
ज॑5-9 
यू5प-१ 
९ रर ३ २ ३ ह. आर के १ २ श २ ३ 8 के 
७६४. प्र सोमासो विपश्चितो5 पो नयन्त ऊर्मयः। वनानि महिषाइव॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४७८ 
रर ३१२ के. श ३ ३ १२ 


७६५. अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया। वाजं गोमन्तमक्षरन्‌॥ २॥ 
पार्थ्‌ : शुक्रां-बश्रवः-तै४स्वी-सोभ-शान्त २१३५ परमात्म त्रज्ञस्य धारया-ऋत-जभुतनी धार. 
६।२।-१।२। ३पभां वाजं गोमन्तम्‌-स्तुतिवाणा-स्तुतिथी प्राप्त जभुत'भोगने द्रोणानि-ह६यपात्रभं अभि- 
अक्षरन्‌-2५ॐवे छे. (२) 
न: ठेश्र्स्ी rd ४२२त्या ल dy Ayala ७४/२/५०/ €८५५/०२/ 
२४१५/२/२५२/ 2२५३१ 8-2 & (२) 
३ १ रर ३२३ १ २ 


७६६. सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्य: । सोमा अर्षन्तु विष्णवे॥ ३ ॥ 


५६थ : सुताः सोमाः-6५सित शान्त परमात्मा इन्द्राय-बाछीने भाटे वायवे-भनने भाटे वसणाय- 
प्राने भाटे मस्दभ्य:-जोक-मात्म तेळूने. भाटे विष्णवे-वीर्थने भाटे अर्घन्तु-प्राप् थाय. (२) 

tad: Guid शन APY परयात्या Gail UU, बळ आक Yr, 
५-२/२/२५ ०0 1 4५, खेर बथथित Grid अर. (3) 


'यूऊ८-२ 

१ २ २१ २ २ २ २३९१ २ २३ अर्णसा 
७६७. प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा । 

३ ९ रर ३.१ वके सह हे छर क कप 

अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌॥ १॥ 
कुजो भंतरार्थ इभांड संण्या ५१४ 

१ २३ ९ र्र्‌ २ RR ३ २ ३ १ श्र 

७६८. आ हर्यतो अर्जुनो अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः । 

हैः ३२ ३ २ २३ ९१२ २३ ९२ र्र 

तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥ २॥ 


३८८ 

५६।्थ : हर्यतः-#भ्‌नीय-ॐच्तरऽर्भा[ अर्जुनः-श्वनमा 5भाणी $२१। योग्य जथवा निर्भण-श्वेत सूनु:- 
न प्रियः-पुत्रनी समान स्नेढपान मर्ज्यः-तथा जद्षंडरशीय निक जर्यना स्तुतिथी प्रशंसनीय सोभ- 
शान्त २१३५ परभात्मा अत्के-आ-अव्यत-निरंतर ईरी-ईरी केभां प्राप्त थाय छे ते ६4 प्रधेशभां थापी 
काय छे तम्‌-इम्‌-तेने २१२4 अपसः-उर्भवाणा सथ्यासी योगी-योगाण्यासी९न हिन्वन्ति-9।५५ ५5२ 
छै “१ 5२ 8 यथा नदीषु रथं गभस्त्यो:-आ-%भ नहीजो-शक्षपाराणोभां नौका-नावने भन्ने 
उशेसाउप भुश्जयोभां णणवान नावि5 जापनुवन्ति! प्राप्त 5रीने-संभाणी राणे छे. (२) 

मव्य; उमपीय स्वात्याया शिवी 5२4 यीण्य अथवा (विथ इतनी याट स्येटं 
प ०१/ २४२।२४/4) Na ४२५, Hilla 32२१ ण्य शच २५२५ ५२+ EE यावे 
६, पाषा बॉय &. बेर र्यांची GAS Yt २००५ अर &, yd अरे 8: P+ Yada 
नवच ०८१५/४ र dal alia बने gn खभ) २०० &. (२) 

सूङच-3 


१ र्र ३ २३ १ ९ ३ १ २ ३२ ३९२२ 
७६९. प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌। सुता विदथे अक्रमुः॥ १॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या ४७७ 
१ जाहों ड १ रर ३ र श्र ३ २ 
७७०. आदीं हंसो यथा गण विश्‍शवस्यावीवशन्मतिम्‌। 
२ रे १ श्‌ 
अत्यो न गोभिरज्यते॥ २॥ 


प६।र्थ : आत्‌-ईम्‌-तो निश्वयथी यथा हंस:-गणम्‌-अवीवशत्‌-%भ डंस जन्य पक्षीशएने पोतानी 
श्वेत सुं&रता साहि गुशोथी वश 5३ छे अपेक्षाथी प्रशंसापातर भने छे. विश्वस्य-मतिम्‌-तेभ थे सोभ- 
परमात्मा पोताना च्याय घ्या यानं६ जाहि युणोमा संसारमरचा भतिभान-णुद्धिभान९४नने वश 5२ 
छै. पोताना प्रभावभां 4७ जावे छे तथा अत्यः-न गोभिः-अज्यते-शेभ गतिशील घोडाने जन्न ६ ा- 
यार साटिथी प्यञ्त-पुष्ट प्रसन्न उरवाभा जावे छे, तेम सोम परमात्मा पए स्तुतियो द्वार €ृध्यभां 
साक्षात्‌ डरी शाय छे. (२) 

मवर्थे; ११४ ४२ ५५8 “aU ५७4) २४/१९ अरे & alla अरे & वेग परया/त्म/ 
ससर बिन खाते Heid अरे छ, 222 Ula si EMU Al खन, ५९ 
२४२५/२४/ याबे 8, ०२ परयात्यांचे ल हद Md अरी २४४4 &. (२) 


आहीं ३२ ३ १२ ३ हरि ३ ह. LE "शे ३२१ २ 
७७१. आदी त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ३ ॥ 
पदार्थ : आत्‌-इम्‌-पुनश्य त्रितस्य-भेषाथी तीर्शतभ-6(ष् 6५।अ४ची योषण:-भणनारी-सभाणभ 


3शवनारी स्तुतियो हरिम्‌-दुःणढ ता सुणहाता सोभ-शान्त स्वरूप परभात्माने अद्रिभिः-णा६रएीय श्रद्धा 
नश्रता जास्तिक भावनाजोथी हिन्वन्ति-प्राप्त $२ छि-प्रापत 5२वे छे इन्द्राय-इन्दुँ पीतये-मात्माने माटे 


३८८ 
जानंध्पूर्ण परभात्मानुं पान उराववा भाटे. (3) 

(२4४ २१५) ७९४ ५१4 G५ सुरि €:०७४२९/ २४२ ५ “Ua परया/त्य/ने 
Al, tal, las aad] साथे Ar बाटे AEA पूल “ref Ute 
४२४२ &. (3) 

यूऊपा-४ 
३२१ २ ३ १ रर ३ २३ पर्योष ३ १२ 
७७२. अया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि विश्वतः। 
२ हे ₹ २ 
मधोर्धारा असृक्षत॥ १॥ 

पार्थ्‌ : डे सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु देवयु:-भुभुक्षुओने याउनार तेनी. डित॥भना 5२१२ 
अया-थे 8पसनाथी पवस्व-प्राप्त ५७. पवित्रे-रेभन्‌ विश्वतः पर्येषि-8पस5नां हृध्यभां पयन १०६ 
उरत. तेने सर्व रीते प्राप्त ५७ रह्यो छे मधोः-धाराः-असृक्षत-त२। ६1२। भधुर २सनी पाराजो छीडवाभां 


खावी २छी छे. (१) 
ad: सन्त २५९५ ५ Gules €६१२/ ४५२० SUR, डकर U२ 
देनी यारेय थाट रडे छै २४० मधर १/२/२४/प इ alg २४४८८ ४२(१ & (1) 
१३ न्नी जे २ रेक रर ३ 3 3. १ २ 
७७३. पवते हरिरति ह्वरांसि रंह्या। अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः॥ २॥ 
गुरो. भनार्थ $भां5 संण्या ५७६ 
३ १ १ २३ १ 
७७४. प्र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट तद्वच 
२३ RR RR न? (क र्र 


अप शवानमराधसं हता मखं न भूगवः ॥३॥ 
हुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५५३ 


इति द्वितीयोऽध्यायः 


॥ इति प्रथम प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


४०० 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


द्वितीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्ध 
vis-q 
यू5पा-१ 
3 ३ १ २ ३ १ श्र दह रे. ते ह. २ 
७७५. पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः। 
रर हे १ ग 
अभि विश्वानि%काव्या॥ १॥ 
पह्दार्थ : सोम-छे शान्त २4३ परभात्मन्‌ ! तु अग्रिय:-अभारों अग्री भनीने चित्राभिः-ऊतिभिः- 
यायनीय-मंडनीय-प्रशंसनीय नविषऽ रक्षाजो-रक्षण डियाजोनां &२ वाचः भारी वाशीसोने तथा 
विश्वानि काव्या-जमभारा सभरत शान डत्यो जायरणोने अभि-पवस्व-२१॥ऐमभुण तारा १२३ प्रेरित 5२. 
(१) 
(चर्थे; ढे (ना सवरप परमात्मत / हुँ २४०७) देवीचे a yada AA 


(84२४ 6२ अयारी १६२१ था २४२/२/ DESR ०५५७।/२१-२४/२4५२७९/१ 6/२८ EES २० 
४२, यारी बीन टार डच आती २७. २४२४/२/ २४४२ २१4२ a fad ४/८ 4८/२७, (1) 


१ रक ३. त आ. ३ १ रर ईरयन्‌ र मह. 
७७६. त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच । पवस्व विश्वचर्षणे॥ २॥ 
पार्थ्‌ : विश्वचर्षणे-ऐे सर्वद्रष्टा शान्त परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-दुं अग्रिय:-जअञ्रणी मनीन जाजण 
जति जापता समुद्रियाः-अपः-भनती. साथे संघ राणनारी-भनभां थती अभ-आभनाशोते वाचः- 
ईरयन्‌-स्चु[तिशोची. १२६ प्रेरित 5२१ भाटे पवस्व-पावेज 5२. (२) 
(मवर्थे; हे स्वद्व अनतयायी a परयॉत्सर / ठ ५पीर अयारी न 


२७८) २४२ चारी खुकियोनी ०२३ प्रिव अरव याटे पवित्र 3२, अयारी चय रसर 
१२३ १० बे. संसारमा खावे पछि, परु टरी खटिश ४७२० २७४, (२) 


क. कह श २ १ २ £ २ कः 
७७७. तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। तुभ्यं धावन्ति धेनवः॥ ३॥ 
पार्थ : कवे सोम-डछे &न्तदर्शी-सभरत जंधर णडारना द्रष्टा शान्त परभात्मन्‌ ! इमा भुवना- 
जडारना बोड-कोजन्तर तथा जंध्रना छन्द्रय संस्थान तुभ्यम्‌-तार। महिम्ने-भडिभाने धर्शाववा भाटे 
तस्थिरे-२९क्षां छै जने नियत छै तुभ्यं धेनवः-धावन्ति-तारो. भडिभा भतावव। जने गान ३२१। भाटे 
जडारनी वाह विद्युत्‌ शञ्तियो जने जंध्रनी वाशीगो प्रभति उरी २९ी छे, प्रवृत्त ५४ २४ छे. (उ) 
मय्य्‌ 2 इं व्यि यरे खटिए ह याच परयात्यर / २२४२ alias अपे छ सय 


४०१ 


सस्थान तारी २/४२/ ६२/१५/ २४४ 8, (स्थिर & ८२//५) २४४ 8 २४२ Ryall a दीर 
तार मािनाचु आट उरी २४) 8. (७) 


सूङण-२ 
१२ ३ १ २ २२ ३ १ २ २२ ३२ १.२ 
७७८. पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने। 
२ ३ २३ १ २ 
विश्वा अप द्विषो जहि॥ १॥ 
पर्थ : इन्दो-छे जानंदरस भरेव जानंध्पारावाणा परभात्मन्‌ ! तु सुतः-ह६यभां साक्षात्‌ 5२५ 
वृषा-5भनावर्ष5 भीन न:-जभने जने-४नअN६।यभ यशस:-यशवान कृधि-भन।१ विश्वाः-द्विषः- 
अपजहि-समस्त देष भावनाजणोने मभाराधी, ६२ श्री ६. (१) 
(२4४ टे २15२4 यरे परयात्यर/0 EE Ug 4२ २/२/०/५२५ A, शररसडुडाय- 
१/२/२४/१४४/ यशस्वी उरी 8 यचे ७/४-७५ आदि U3 (२4०२१ ६२ गी & (1) 
ह आ ह र के है २३ १२ ३२ कर ३ १ २ ३ २ 
७७९. यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम पृतन्यतः। तवेन्दो द्युम्न उत्तमे॥ २॥ 
पद्दार्थ : यस्य ते-े तार। शान्त २१३५ ५२भ। त्माची सख्ये-मित्रताभां वयम्‌-अभे पृतन्यतः-भंधर्ष 
$२त-981२ रता. 3भ भाहि धोपोने सासह्याम-निरंतर सढन 3रीगे-६णावी शडीभे इन्दो-े रसवान 
परभात्भन्‌ ! तव-उत्तमे झुम्ने-तारा 6त्तभ प्रशाशभान यशोनणभां जमे स्थिर रढीथे. (२) 
नय: ५२५/०५५ Ra २४२ आय २४७४ HERS 8020 E+ अरी 2४२१ 
छीये, बेच! ४२ 4५१५८४०५२१ २४२ स्थिर २७२. (२) 
१. >. 5. र्ग्‌ है २९ र २_ हे धूर्वणे हैः ज्‌ EX 
७८०. या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति बंणे। रक्षा समस्य नो निदः॥ ३॥ 
पद्दार्थ : धूर्वणे-े धूर्वाऐ ! अभ जाहधि शत्रुशोता नाश ते-तार। या-के भीमानि-ियंड२-भियडारी 
तिग्मानि-तीक्ष्छः आयुधा-6५६१२१ सन्ति-8 समस्य निदः-सभस्त नि६३नां ६५।३थी नः-रक्षा-नभारी 
२क्ष 5२. (3) 
(वाय FU २५५ आय EU Rls “ry / टर १ ०/४४५२, dle, ८५६२ 
२॥२४ छे ठेला हर समख ४४२ यदि पीउचथी २४२५२ २७/ ४२. (3) 


यू5पा-3 
% रे ३ ड ह क ह्‌ क. कळ 
७८१. वृषा सोम द्युमा असि वृषा देव वृषव्रतः । 
धर्माणि 


ह 
वृषा दश्चिषे ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५०४ 


४०२ 
२ 


१ २ ३ २ कु २,३ २३ एके १ ३२ 
७८२. वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा सुतः । 
रर३ १ 


स त्वं वषन्वषेदसि ॥ २॥ 


पार्थं : वृषन्‌-छे सुणवर्षड शान्त परभात्मन्‌ ! ते वृष्णः-तारु वृषा-सुणवर्षः5नुं शवः-वृष्ण्यम्‌- 
७७ सुणनी वर्षा भाटे छे वनं वृषा-संम%न ५१३५ छे सुतः-वृषा-6पासित थ७ने सुणवर्ष 8 सः- 
त्वम्‌-ते दुं वृषा-इत्‌-असि-सुणवर्ष& ४ छे. (२) 

(२4 : टे च्रुयवषऽ ५२५-५१ / टॉरु ०० gua & Al? A प यवर 
& ५ साक्षाद १६ पक्ष ३१५४ & हुँ ०२०२-२/२२/२५ घुण्वर्श्‍ १ &. (२) 


७८३ .अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः। 
वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 


पद्दार्थ : इन्दो-छै रसवान शान्त २१३५ परभात्मनू ! अश्वः-न सं चक्रदः-घोडानी, समान संड६न 
उरे छै, सर्वन व्यापे छे, व्यापी रह्यो 8. वृषा-सुणवर्ष; भनीने गा:-सं.-जभारी ४द्धियोभां पए व्यापी 
रह्यो छै, &ुन्द्रयो हारा तारु प्रत्यक्ष थ २७७ छे अर्वतः सं.-सभारा भन माहि जतिशीतने ५९ 
व्यापी रह्यो छै, मन शाहि हारा तारु भान-थिंतन 4४ २ह्युं 8. न:-अभारी लभीष्ट राये-भोक्ष जेश्वर्यनी 
प्राप्तिने भाटे दुरः-विवृधि-६रो-६२५।१खो पोथी ६-नाधऽ जशान पाप साहिने उटावी ६-६२ 
$री ६. (उ) 

वाय ; टे २४/०६२२४५९/ परमात्म / शव वाडी यायचे व्यापी 8, ०२ हुँ 44४०४ व्यापी २६ 
8, सबारी €/%४२५/२/ व्यापी २९ 2. 7०/4) ४०५४ १६२ AHA यच + व्यापी २) &- 


चित्रच, वयर यावी २६ छ, २४२/२/ १२५४ ४/2 अट ४/४० ६२ उरी ६-५३4 ६. (७) 


सूकछन-४ 


%% २ . 2% 


२ 
७८४. वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्वदूंशम्‌॥ १ ॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या ४८० 
२३२ ९ 4 ३ १२ म्मज्यमान २ ३१ २ १» र. TR के 
७८५. यदद्भिः परिषिच्यसे मर्म आयुभिः । द्रोणे सधस्थमश्नुषे॥ २॥ 
पधर्थ : यत्‌-आयुभिः-इे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! क्यारे तु ७पास5%नो. &।२। मर्मृज्यमानः- 
वारंवार साक्षात्‌ 3रवा भाटे अभ्दिः:-श्रद्धा मावोथी परिषिच्यसे-परिषिडत $२वाभां जावे छे, द्वित्‌ 


उरवाभा जावे 8, जपनाववाभां जावे छे, त्यारे तु द्रोणे-ह&यभ। सधस्थम्‌-अशनुषे-सभान स्थानने 
प्राप्त 5२ छे. (२) 


४०३ 


4१: 6५/५5 दर! PUR परयात्या ५/२५/२ Ud FRU याट Aga lia sR 
२४५ &-4५५/१॥१५/ २४१ & त्यारे €६4२/ सकट लै प ४२ & (२) 


ह. २ सुवीर्य २ ही. ३ १ के ३ व्ह. २ 
७८६. आ पवस्व ` मन्दमानः स्वायुध। इहो ष्विन्दवा गहि॥ ३ ॥ 
पार्थ : स्वायुध इन्दो-ढै शोभन-श्रेष्ठ जायुषवाणा-डाम नाहि होषोने सरणताथी नाश 5२१२ 
२४३५ शख्रोवाणा मन्दमानः-२्तुत $२।त सुवीर्यमू-आपवस्व-शो(भन-श्रे७ ५५ प्रेरित 5२ इह-उ- 
सी हृष्यभां जवश्य सु-आगहि-सारी रीत जाव-प्राप्त था. (उ) 


मद्य; आय शाद्िचे चष्ट उरे 42 शट 20 :०४/११/०/ UH Aad Gulla 
थये &८यय सादा UA Ha ५२ & (3) 


सूङन-प 


हर हे ह. हे. $ २ ३२ ३ १ रर 
७८७. पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः। सखित्वमा वृणीमहे॥ १ ॥ 
५६।्थ : पवित्रम्‌-अभ्युन्दतः-५वि4ॐ२५ जानंध्रसनुं क्षर७ $२८-१४।१त ते पवमानस्य-त।री 
जानंध्पाराभां प्राप्त थतां परभात्मान। सखित्वमू-आवृणीमहे-मिन(मावने, अभे २१य३पथी वरीय 
छीगे-जपनावीजे छीन. (१) 
म: rt ५A +२०/२ “EA AR ७२०/ EULA प १०/२ ५२०/०४/नी 
Raat २४५२५-/पेश्षि0 Aad ४६४. (1) 
१ २ र कक रक ३१२ डे १२ १ २ 
७८८. ये ते पतवित्रमूर्मयोऽ भिक्षरन्ति धारया। तेभिर्नः सोम मृडय॥ २॥ 
पर्थ : सोम-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! ये ते-१ तारी. ऊर्मय:-जआनं६ तरंग. धारया-६।२। 
भ्रवाडंथी [निरंतर पवित्रम्‌-अभिक्षरन्ति-पवि+३पभां पढी २ह्या छे. तेभि:-तेना ६२ नः-अभने मृळय- 
सुणी 5२. (२) 
(२४/५/५ 2 शॉट २५९५ ४२२//८५/०/ AE ०२०) 61 ४५/७४२/ (7२०२ ५A १७) २७/ ७. 
देच दाय २२४-४५/४७।१ छुथी ४२ 8, (२) 
७. ३१ अर के. २ ३१२ हे श्र ह. २ १२ 
७८९. स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम्‌। ईशानः सोम विश्वतः ॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! सः-ते तु पुनान:-शान्त३५ प्राप्त थतां न:ः-जभारे 
भाटे रयिम्‌-भोक्षेश्चर्य३प धनने. तथा. वीरवतीम्‌-इषम्‌-णलवती. थे धोऽ स्थितित आ भर-भरपूर 5री 
६ विश्वतः-ईशानः-चुं विश्वो स्वाभी 8. (उ) 
(२४/५/५ ; ढे २/० २२३५ ५२५८५१ / ४ 48) स्वाथी 8, a iE प्ट १६, 
समारे साटे मोक्षेश्वर वथ न बोर २७५० /९१/२२ २०४/२०-०/२५२ अरी ६. (3) 


४०४ 
ण5-२ 
यू5प-१ 
डे आगिनि ख गे ३ १ हासाएं ३ १ २ ३ २२३२०२ ३१२ 
७९०. अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या उ 
३ १२ के के २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १२ ३२ 
७९१. अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ 
पह्दार्थ : हवीमभिः-शा।॥ साधन भंत्रोथी पुसप्रियम्‌-खनेडन। प्रिय जथवा भइु% प्रिय हव्यवाहम्‌- 
हृष्यना भापथी स्तुति३५ भेटे प्राप्त 5२ना२-स्वी5२ 5२१२ विश्पतिमू-१थे७-सर्वश्रे$ अग्निम्‌- 
अग्निम्‌- शान ५5।२. २१३५ परमात्मा छा, शान 9812 २१३५ परभात्माने सदा-नित्य हवन्ते-8५२५%नो 
खाभंत्रित 5२ छे. (२) 
मवर्थे; २४/७/० साधृचमत्ो-मचचीय १२/4) ager Bu ल 0220) sR ७२०/२ शये्- 
२४५ १४, अली HHA २५३४ ५२५ (पि्य-सर्व६/ 6५/२४१८०) gd ७२ D-H 
४२ & (२) 
ह. क. क रु के है २ है २ ३१ २ न क ह 2 ३ 2 
७९२. अग्ने देवा इहा वह जज्ञानो वृक्त बरहिषे। असि होता न ईड्यः ॥ ३॥ 
पदार्थ : अग्ने-छे शान-प्रडाश २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वृक्तवहिषि-छिन्न प्रशा-संनंष अथवा त्यत 
प्रका-संमंष-पूर्छ श्रह्मयारी जथवा संन्यासी. 8पास5ने भाटे जज्ञान:-साक्षात्‌ थने इह-ज। ७वनभां 
देवान्‌-आवह-(िऽय ]ुशोने 86 जाव-ल6 जावे छे., न:-जभार। ईड्यः-होता-असि-र्पुत्य-6पासनीय 
ग्रह, ५२।२-२्वीॐ२ 5२२ छे. (उ) 
भावार्थ » २/४२५०/ संन A उरेब पण A अथव च॑" 6A ५2 २४ 
करव ५२५८५ (4३४), दिव्य दु ऑप 3२३ 8 51२9 ३ ते 6३२३ स्टे १२५, 1 
२४५८/१०/२ 6५२५६4 &. (3) 
यू5प-२ 
३२ ३१ २ २ १ र ३ € 3 ह. २१२ 
७९३. मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये। या जाता पूतदक्षसा॥ १ ॥ 
पदार्थ : वयम्‌-शभे सोमपीतये-भोक्षानं६-२सपानने भाटे मित्रं वसणम्‌-संसारभां शुम अर्भ सायरऐ। 
भाटे प्रेर5 शु इर्भईण (मोज भाटे पोतानी तरई वरनार प२भात्माचुं हवामहे-स्भ२७। 5रीजे छीने. 
6पासित 5रीजे छीभे. या पूतदक्षसा जाता-% जमभारा भे पर्मवाणा मिनरपमा जने वरुण उपभा 
पवित्र णणवाणा प्रसिद्ध स्वतः सिद्ध छे. (१) 


४०प 

चर्थे: अये मा्चाचह स्सपाचचे मारे ठे परमात्याचु ९५२७ अरी बेची Gu उंरी२, 
के थे धर्म २४५ धुम 2२१ २/८ २४२/२२/ २४२ Ra RD. ५: YA अरीय Ha 
म ४/2 ५८/ची 2२४ १२७ ४२०२ छ, हर A ४४ ठण ५१०-८२६/४-४ि०चर 444 आने 
स्वतः Ag Hig & (7) 

हे २३ कक के १ २ 

७९४. ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती। ता मित्रावरुणा हुवे॥ २॥ 

पहार्थ : यौ-केखो मित्रावस्णौ-भि जने वरुण परभात्मा तौ-तेथो त्रज्ञेन-यथार्थं शानथी विधभान 
छै त्रज्ञावृधौ-यथार्थ शानना वर्ध$ 8 त्रन्ञस्य ज्योतिष:-थथार्थ शान ्योतिना पती-पाल 5 छे-पालन 
3रना२ छे ता-तेथोने हुवे-छं जाभंत्रित 5२ छुँ. (२) 

२4 : २४२/२२/ ऊ 2२१ 12 9२५ अचे गोल 3454 002 बाट AN 2रकर्या ५२५ 
यथर्थश्चाचथी विधमन &, यथार्थ शातता १५४ &. यर्थ शय १२//० पदर 5२/२ & तेण 


६।२ कवर १/२७ ४२५ १४२८ (२) 
३५३ 


७९५. वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि: | करतां नः सुराधसः ॥ ३ ॥ 


५६।्थ्‌ : वस्ण:-मित्र:-भोक्ष५र्म$ण (मोज भाटे वरनार तथा संसारभां उर्म 5२व भाटे प्रेरित 5२ना२ 
परभात्मा विश्वाभि:-ऊतिभि:-सभस्त २क्षए॥ विषिशो ४२ अविता प्रभुवत्‌-२१ 9०१ छे-२%९। 
अश्वार्भा सभर्थ छे नः सुराधसः करताम्‌-खभने श्रेष्ठ धनवान-श्रेऊ सिद्धिवान मनावी 8. (उ) 

मवर्थे मिव यचे ५२९/२५४ परयात्म/ सस रक्षा (११२0थी रक्षण अर्वा समर्थ छ. 
ययने श्रेछ १०५/० थपे 4 Alias अरी 8 8, YU २४३ बेच! GUA कची १४२. (७) 


यू5प-3 
ह. क र NN कू रर ३.१ अडे. क २ गी. "ळू हः २२ 
७९६. इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकॅभिरकिंणः। इन्द्रं वाणीरनूषत॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १८८ 
२ २३२उ ३ १ 


७९७. इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः॥ २॥ 
हो मजाय 5भा5 सण्या ५१७ 

२ २ क कः र टेके के. के के न र. ९ 
७९८. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः॥ ३ ॥ 


गुरो भंार्थ इभांड संण्या ५१८ 


४०५ 
७९९. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयहिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ४॥ 
पद्दार्थ : इन्दः-जेश्वर्यवान प२भात्मा दीर्घाय चक्षसे-दीध ६र्शत-दीर्घ2॥4 सुधी तथा भुक ६२ ६ ने 
भाटे सूर्य दिवि-आरोहयत-सूर्यने धुक्षोडभां जारोपित 3र्यो-जा स्थापित अर्यो; तथ, गोभि:-अद्विम्‌- 
वि-ऐरयत-% सूर्य 6२शो द्वारा भेघने कृण वरसाववा भाटे नीये इन्षावी ६४. (४) 
भावार्थ : जेश्वर्यवान परभात्माजे हीर्घञाण सुधी. तथा ६२ सुधी कोवा माटे सूर्य दर्शन साधन धुलोडभा 
6पर स्थापित 5२८ छे; तथा ते. कणवृष्टि भाटे भेघ-वाहणा[जोने नीये विणेरे छे. (४) 


यूङप-४ 
र २ चे १ रर २१ २३ हे... यत ३ १ श्र ३ ३ ९ 
८००. इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्‌ सुवृक्ति मेरयामहे। धिया धेना अवस्यवः ॥ १ ॥ 
प६।र्थ : अवस्यवः-शभे रक्षण याउनार 8पा२५%नो इन्द्रे-अग्ना-जेश्वर्थवान तथा श. २१३५ 
जग्रशी, परभात्माने भाटे ब्रहत्‌-नमः-खत्यत नम्रप्माव-जात्म स्नेढ पुराण तथा. सुविक्तिम-श्रे७ 
वर्न-भनथी वासना त्याथने एरयामहे-भेट शापीशे छीथे धिया धेनाः-डभनी साथे पाणीयो-शुए। 
डीर्तननी, पश भेट जापीजे छीजे. (१) 
नदार 2 रक्ष याडं पिस अदर्यवाच २४०/७) ४२०/८४/पै थाटे Ard सत्य रुट 
व॑ १/२/०/ रिव १०-५/३० बचाव तक! वाली ४/२/ IA न रचे श्रे्ठउयश्रे २२२७ पी 
(12 आप, त्यार वे २४१२५ २९४ ४२ & (1) 
१ श्र के ९२ ३ १ शर ३ १ २ ३ २ २ 01: 
८०१. ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाधो वाजसातये॥ २॥ 
प६।र्थ : इत्था-परेणर शश्‍वन्त:-विप्रास:-णून% विप्र-भेधावी विद्वान ऊतये-रक्षाने भाटे ता हि 
ईडते-तै अेश्वर्यवान जने. जग्रशी परभात्माने % स्तुत 5२ 8 वाजसातये-जभुत जन्न(मीज. प्राप्तिने 
भाटे सबाध:-सभान भाधा-पीड। वाणा णनीने. (२) 


(१५4 2 ये सत्य छ 3 6५/२४४१८६) खे याय 21%, प २४१५/ २४५० यावी १4 छ्रां सर्व 
स्थिटिया ५२५/०५१ अर्थ 4 &. (२) 


ह 2 ३ भविपन्युव ३ २३ १२ डे. १ त ३ १ २ 
८०२. ता वां गीर्भिविंपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे। मेधसाता सनिष्यवः॥ ३ ॥ 
पध्नर्थ : विपन्यवः-शभे. स्तुति 5२१1२, प्रयस्वन्तः-२प(१३५ %१२५।०। सनिष्यवः-सं%५१न-सारी 
रीते भन 5२ना२-३पस5५४न ता वाम्‌-ते तने मेधसाता-सध्य॥त्भयशमा सेवन उरवा योग्य परभात्माने 
हवामहे-जाभंत्रित $रीथे छीथे. (3) 


(१4 » थे सरीता मट यापार पाउच व्यत्यय खेवपीय, वे अद्षर्यवाच टंथ! 
gt 24/२/५/० २४०७) Uru wad रीओ (७) 


४०७ 
ण5-3 
यू5प-१ 
ह हू. ३ १९ ३१ २ ३२ कह ३ १४ २३ 0 
८०३. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः। विश्वा दधान ओजसा॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ४६८ 
र २ ३ ५९ के र १२ ३१ २ ३ ३ श्र ३ १२ 
८०४. तं त्वा धर्त्तारमोण्यो३: पवमान स्वर्दृशम्‌। हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌॥ २॥ 
पद्दार्ध : पवमान-जानंध्धाराभां जावनार परभात्मन्‌ ! तं त्वा स्वईशम्‌-ते पुं १५६४ ओण्योः- 
धर्ततारमू-धुथो5 पथिवीक्षोऽच। पर्ताने वाजेषु-जभुत शच भोणोने भाटे वाजिनमू-जभुत जन्नवाणा 
परभात्माने हिन्वे-प्राप्त 5२. (२) 
अ: EA“ २४/५०/२ परख/त्यप्‌ / २ ४ gals २४२ Yas) Sal, ४०८ 
खराबी बाट yaaa ल ya 3२-46, (२) 
३ २ ३२ ३२३ ३ १२ ३ १२ २३ १३ 
८०५. अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया। युजं वाजेषु चोदय॥ ३॥ 
प६।र्थ : अया-अनया-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! जा प्रगातिभय, विपा धारया-स्चुति३५ वाणी 
६।२। चित्तः-संयेतित. 4६ने-प्रसन्‍न थर्छने जभारी तरई इपावान भनीने हरिः-६:५ सपडरऐउर्ता सुण 
राड२९डता मनीचे युजम्‌-युठुत्त-भने ताराथी युऊत भनेन्षाने वाजेषु-अभुृतअन्न भोणोने भाटे चोदय- 
प्रेरित 5२. (उ) 
(चर्थे: परय/त्य/ अयारियय खुतिरिप वाणी ४/२/ {Us “चवीचे Et Soll, gE 
उत बीर पोटाची साथे दुडत-कोयी GUA जगत ०0२ बांटे Ra ४२ & (७) 
यूङप-२ 
२ ३ RR ३१ २ ३ र ३१२ ३ २२३२ 
८०६. वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेषि पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
१. 020 हे १ श ३ ९१ २ २३९१२ ३ २ २२ 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजौ प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम्‌ ॥ १॥ 
पर्थ : गाः-अभिक्रन्दत्‌-6५।२५ जात्मा कयारे सुष्टिना जारंप्मभां परमात्मत ! तारी स्तुति 
उरे छै, त्यारे डे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वृषा शोण:-सुणवर्ष&-5मना ५२३ स्वशानधी प्रशशभान 


4४ ने पृथिवीम्‌-उत द्यां नदयन्‌-एपषि-शाननुं प्रवयन उरता. 91४ भने 6घानने हृध्यने प्राप्त थाय छे, 
त्यारे इन्द्रस्य वग्नुः-इव-विध्चुतूती 5३5. साथै भेध०र्शनानी सभान आश्रण्वे-त ७पास5 स(्मणे छे. 


४०८ 


ऐ शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु भै इमां वाचम्‌-आजौ प्रचोदयन-आ-अर्षसि-थेवी वाशी-5व्याशी 
वाशऐी-वेहने प्रेरित प्रआशित $२१। भाटे छवन संग्राम स्थान संसार जथवा जागवून जर्थातू मठत्पपू 
हृध्यस्थानभां समग्रउपथी प्राप्त थाय छे. (१) 

मवर्थे; सम टि GUA १९/२ परयात्याची सवि ७२ 8, ~? APY परय/त्य/ 
४४५५५ स्वशान ४४४२ २५९५ ०/)२ dau ४७ २४० Grid dl ५२० EEE अत्येड AA 
ग्रश्चासची साथ सावे &, ४५२ ७२ छ, ठेवे Gua थी 6, ते ल्याली दाशी २६ Nd Ral 
थाटे दुं ससय उषया कवच सयाम स्था सरम यव २१५० अट “ry EE 
२४०४०२५4) पा १/५ &. (1) 

२ ३ १२ ३ १ 


३ २ उन्न र २ १ २ ३ २ 
८०७. रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌ । 
LE ह. हर ३ १ ६44 ३ १ २ 
पवमान सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥२॥ 
५६।्थ्‌ : पवमान सोम-े जानंध्पाराभां प्राप्त थनार शान्त २१.३५ परभात्मन्‌ ! रसाय्य:-6पासनारस 
थो२य पयसा-6५।२१२य ६२ पिन्वमानः-से१॥ थता मधुमन्तम्‌-अंशुम्‌-ईरयन्‌-एषि-ॐ१।११।५॥। 
डाभचावाणा भनने 6८ष्ट डरता 6पासञने प्राप्त थाय छे तथा परिषिच्यमान:-3पासनारसने परितृप्त 
$२त इन्द्राय-8पस5 णात्माने भाटे सन्तनि कृण्वन्‌-एषि-।३-५।४१[उतनो-७११च पण सारी रीति 
संपन्न डरता जावे छे. (२) 

(२४ : २४८६ ५/२/४/ २४/१०/२ २/०। २५९४ परयात्य/ GARY Ht 524 ५२4 ५A 
€५/२च/२सच/ ४/२/ २५ al, आयरन! RUN थत ७९४ ४२०८ Gulati Hit ११4 छ); 
1३ 6५९५/२२4्‌ ga १६, Ham देवीचे एरयात्या GUA Ard थाटे HUD 
प असल्य थचावीचे ८? १/५ & (२) 


३ १ me ३ १ fr हे २ ३ १ २ ३ २ 
८०८. एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वधस्नुम्‌ । 
२३ २३ २१२ ३ १२ गव्यनौ १ हे ९ २ ३२ 
परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गव्युनो अर्ष परि सोम सिक्त: ॥ ३॥ 
५६।्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु मदिरः-७र्ष5२ थनीने उदग्राभस्य मदाय-6५।२५२ 
अछए उरावनार 5पास5ना छर्ष-जानंध्ने भाटे वधस्नुं नमयन्‌ पवस्व एव-५७।२-५२।२४ ॐयो 
नभावीने-स5वीने निर्मम ननावीने जवश्य जान॑ध्पाराभा प्राप्त था सिक्‍त:-6पासनारसधी, परिपूर्ण- 
तप्त थये र्शन्तं वर्ण भरमाण:-प्रशशभान २१३५१ १1२७ 3रीने परिअर्ष-सारी रीत प्राप्त था. नः- 
गव्युः परि-जभारी स्तुतिजोने याठीने सारी रीते प्राप्त था. 
न: AEE Ud २५९५ ५२२/८४/ GUA UR HEL रार GUS SN 
चंच बाट वे चाधड्री अम याहि २३१ दिवी अरीचे प्र बाय & 740 €५/२४०/२सकी [Et- 


४०८ 


सन ५ पीर प्रशमाच २५९४ धारण उरीचे प 44 8, २४२/२) ८५२५१ glad WU 
सरी रीबे आप 4५ &. (3) 


ण॑5-डं 
यू5न-१ 
९ र्र ३ १ रर ३१ २ 
८०९. त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
१ ३१_ २ रे १ २३ २३ रउ काष्ठास्वर्वत १ 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां :॥१॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य २३४ 


२ ३१ २ ३ 
८९०. स त्वं नश्चित्र वञ्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः। 


१ रर रेक रर 


गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ २॥ 

५६।4 : चित्र वज्रहस्त धुष्णुया महः-अद्रिवः-षे यायनीय-दर्शनीय, प्राशओोथी पढिँत ४२११२ 
शोक केनो ढाथ छे धर्षशशीव भडान विल्लु जानं६ धनवान परभात्मन्‌ ! सः-त्वं स्तवानः-२्तुत 5२वार्भा 
जावता न:ः-जभारे भाटे रथ्यं गाम्‌-अशवम्‌-६७२१-संलंधी. औओ-ऋषए्म प्राशने जने वीर्यने सत्रा-साथे 
वाजम्‌-०५ न सड्डिर-वर्तभानभां भरपूर जाप जिग्युषे-संसार संधर्षने छतवा भाटे. (२) 

न, ५/५/२५/२५ २१२४ UN, ५a ५२२/८२च / टचे gl ६/१- 
दमये २१२४/२/ ६७४२४/३४/७, ५२ कथन पक AR AUR Haul Da? (४२४२५४६०४२. (२) 

यू5प-२ 
रर ३ १ ध नाच ३ १ LR क. 
८१९. अभि प्र व सुराधसमिन्द्र यथा विदे । 
१ २ रे १ २ 0 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्त्रेणेब शिक्षति ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २३५ 


८९२. शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ २॥ 


पर्थ : धृष्णुया-पर्षशशीक्ष-परभात्मा दाशुषे-स्वात्म सभर्प। ऽत 6५1५ वृत्राणि-५।पोने हन्ति- 
नष्ट डरी ६ छै शतानीका-इव प्रजिगाति-%ेभ सेडडो सेनि णणोने सेनानाथ5 पूर्णउपथी छवी वे 
छै. त्था अस्य पुस्भोजसः-थे१। सत्यत पाक्षन5र्ता परभात्मानुं दत्राणि-सु५६ (भो०य ६।न गिरेः रसाः- 


४१० 
इव प्रपिन्वरे-४म पर्वतभांथी नही वडीने भूमिने सिये छै, तृप्त 3३२ 8, तेभ ७पासडने तृप्त 5२ छे. 
(२) 
मवर्थे : शेक २०/०/५४५ २३ खचि १०09 छवीने चट उरी 8 dy Arial 
हयाच ५/५/०) नारी परया/त्य/ अरी 8 8. एन: हेय पदा दीचे उंडी निरे दिये छ, ०२ 
सत्यं ५/८०५०/ ५२५-५ RAR छुण EN Gain gt 2 &. (२) 
यू5पा-3 


२२ १ ग्र ३ भूर्णय 
८१३. त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ $ । 
१ २ ३ ए ३२ ३ २२३ है १३ हू २ 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ $भांड संण्या 30२ 
२ २ ३ १ २ २ ३ / (5 ३९१२ 
८१४. मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः । 
२३ १ ३ ३ १ २ ३.१ २ 
तव श्रवास्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥ २॥ 

५६र्ध : सुशिप्रिन्‌ हरिवः-उक्थ्य-गिर्वणः-इन्द्र-षे सुंदर विभुगतिवाणा हुःमापढरए। सुणाठ२ए. 
शज्तिवाणा स्तुतिजोथी सेवनीय प्रशंसनीय अेश्चर्यवान परमात्मत ! मत्स्व-अभारी स्तुतिजोथी प्रसन्न 
थ। तम्‌ ईमहे-ते तने जमे थाडीभे छीे. त्वया वेधसः-भूषन्ति-तार। शाश्रयथी मेधावी 6पास 5 
सैश्चर्यवान भनी शाय छे सुतेषु-सभस्त 6५२१२ प्रसंगोभां तव-त।२। उपमानि श्रवांसि-6५२ भान 
३२॥२। श्रवशोने सांभणता रषीथे. (२) 

(गवार ; /२-०५/५३ २/०२//० ६:५७।२४, छ ५४२३ 1३ खुटियी ४/२/ सेवची% ५४२ *॥५, 
सेत्चर्यवाच परमात्मा यारी सुरि ४२४ 4/५ 8, १यारे यमे वेषे याडीये 64, वेची खु/रियो 
अरीय छी, परमात्मत २४२4) Hud Guasrd AU (यायी बची आय छ, ठेथी २४ 
री? 6५२ याचं ४२/१०/२, Darya Aa परयात्या [N45 ५५७/-७४६२)पै अय २/२४००/ 
२७२१. (२) 

ण॑5-प 
यू5प-१ 


२ २३ २ २ १२ ३० हे ॐ ३ १ र ३ 4२ देवावीरघशंसहा ३ २ 
८९५. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशंसहा॥ ९॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ४७० 


४११ 
जच्निवंत्रममित्रियं १ १२ २ २३ २ ३ १ २ ३.१ २ ह ज ३ १ २ 
८१६. म सस्निर्वाजं दिवेदिवे। गोषातिरशवसा असि॥ २॥ 
५६।्थ्‌ : अभित्रियं वृत्रं जध्ति:-अभिन-शत्ुनी समान जायरए 5२नार। पापनी. नाश ५२ 8 दिवे 
दिवे वाजं सस्निः-प्रतिद्दिन जध्यात्मणणनो &।ता 8 गोषाति:-अश्वसा:-असि-वाशी-स्तुतिनुं सेवन- 
स्वी$र डरचार शीघ्र व्यापी भन-भनोभावनुं सेवन उरचार-स्वीऊार २२ छे. (२) 


मवर्थे; कुटी सया आयरक्ष 3२ ५/४०४) ५G“ ७२ 8, AHA HEL 
उरे & पश्चात सबारी सुतिनी सीर उरे & यचे १४०/०५० ५३ २४०/१ & (२) 


क ३ १ २ ३ २ भन २९. २ 
८१७. सम्मिश्लो अरुषो भुवः सूपस्थाभिनं धेनुभिः। 
5 2 च्छोनो << ३ २ 
सीदं च्छ्येनो न योनिमा॥ ३॥ 
पदार्थ : सूपस्थाभिः-धेनुभिः-न-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! दुं सुव्यवस्थित स्तुति वाशीजोथी 
संति. सम्मिश्लः-अस्तरः-भुवः-संयुऽत सभावे प्राप्त थछने प्रडाशमान हृष्यभां साक्षात्‌ 4४ कय 
छे श्येनः न योनिम्‌-आसीदन्‌-०॥।% पक्षीनी समान प्रशंसनीय गतिमान णनीने पोताना घरमा विराकभाच 
थ काय छे. (3) 


(माथे: ५२२४/८/ 6२ खु/रि204) सुट १४० E५५ wd HAUNT डय 8, १ 
१२/२/०)५ रिश ०/१ पढ़ी फलाट 4४२०९ Ad AAU? & (७) 


सूङण-२ 
२ ३ २ २३२उ 
८१८. अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
१ २३क रर २३१२ 


पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५४६ 
१ २ ३ १ 


८१९. समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वय 
३ १ श्र ३ १ २ 


सोमासः कण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 


५६। : प्रियाः-घृष्वयः-गावः-ऐै प्यारी परस्पर संघर्ष 5२ती गे5णी७छथी यडियाती स्तुति वाशीजो ! 
तभे सोम-शान्त २4३१ परभात्माना उर्ष-जानं६ प्राप्तिने भाटे उ सम-अनुषत-जवश्य सभ्य$ ते. सोभ- 
शान्त २१३५ परभात्माने स्तुत 5२ थी. इन्दवः पवमानासः सोमासः-२।४६२य (मरेल घाराउपमा 
प्राप्त थ6ने सोम-शान्त परमात्मा जमे स्तोतायो ७पासओने भाटे पथ कृण्वते-७७वन भाजाने संपन्न 
$रे छे. (२) 

(२4 : डे येड थळी २/३4/०) रुहि 5२५२ शिव ula / ad ये iE YI 


४१२ 


४२/५५/ मारे चातव सवरप परमात्माची स्वि ४२७ वे २०६२ “a ५२/(७५० ya १/२ (नर 
२५५५ परमात्मा अथे खरवार बाट Daa ty ४२ & (२) 


रररे १ इहे % 
८२०. य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 
चष॑णीरभि ३ रउ 
यः पञ्च रयिं येन वनामहे ॥ ३॥ 


५६।र्थ : पवमान-छे १।२।३पभा प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! यः-ओजिष्ठः-े तारो सर्वोत्तम २स- 
जानं६रस छे तं श्रवाय्यम्‌-आभर-ते श्रवशीय-णपनावचा योण्य-पोताची जंधर सभाववा योज्यने 
जभारी २६२ जाभरित 5२ यः-पञ्च चर्षणीः अमि:-% पाय भनुष्यो-क्राह्मएछ, क्षत्रिय, वेश्य, शूट 
खने निषाध-वनवासी कृनो-भचुष्य भाग्ने अभि = सस्मि प्राप्त-डरवा, योग्य जध्यात्मरस छे येन- 
कन. धार। रयिं वनामहे-जमे पुष्ट-भुझत ७वन सेवन उरी शडीने. (उ) 

HAA २/० २५९५ ४२२//०० / टर) ७ and iE vad २४६२ 
समवे अरव 4२4० मारी २४६२ ०२५२ उरी & 2 २/०4२४/०० 4२७ उरवा ५२4 छ. 
५४२२४/८२८६२/ थवा ४२२४/८०५५७/ ४२१ २११9२ HPA ५७ & yin 
२४५० ००4) २४३. (७) 


सूङन-3 
९. "ह ३ ह अ ३ रउ ३ ह. त ३ १ र्र्‌ ३२ 
८२१. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्लां प्रतरीतोषसां दिवः। 
३ १ सिन्धनां ३ १ र्त ३१ र हे डाहा विशन्सनीयिरि हे. ५» शके १.९ 
प्राणा सिन्धूनां कलशो अचिक्रददिन्द्रस्य न्मनीषिभिः॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५५८ 


८२२. मनीषिभिः पवते पूर्व्य कविर्नुभिर्यतः परि कोशो असिष्यदत्‌। 


हैं? २२२३ शके शके, १ २ 


त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वायुं सख्याय वर्धयन्‌॥ २॥ 


पर्थ : मनीषिभिः-नृभिः-यतः-भचनशी भुभुक्षुओना दर सिद्ध 5२&-ध्यान ३२० पूर्व्यः कविः- 
शाश्वत सर्वश शान्त २१३५ १२भात्मा कोशान्‌ परि-असिष्यदत्‌-६६५ अ१५शोने पू(२त 5३ छै त्रिकस्य- 
इन्द्रस्य मधु नाम जनयन्‌-स्थूण शने सूक्ष्म शरीरभां २७५ शवात्मा स्थात्‌ स्तुति, प्रार्थना, 6पासनामा, 
प्रवृत्त 3पास5ने नभावनार भपुर जानंदरसने 6त्पन्न रता. 3२वत सख्याय वायुं वर्धयन्‌ पवते- 
पोताची साथे सित्रताचे भाटे तथा जायु-परभ जायुनी बुद्धिने भाटे प्राप्त थाय छे. (२) 

चर्थे ; मची युम वाच २4, २००, Ula, Ut २५२४ परयात्या dU 
&८यीयी समावेश ॐ२ & बसी 274 &. २९/-०९०, ९४२, आरक्ष य २९1२ ५१4 स्च, 


४१३ 


yl, ८५/२/०/२४/ ५५ Gus त्याचे ुअवटार HYUN ४८ अरी तथ ?५५/५०/ पीठाची 
साथे मित्रता ७२/१०/२प माटे यप परम गाड gl २2 ऑप १/५ & (२) 
है र पे रि 


८२३. अयं पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌। 


अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सोमो हदे पवते चारु मत्सरः॥ ३॥ 


पर्थ : अयं सोमः-थे शान्त२५३ प२भात्मा पुनानः-उषसः-अरोचयत्‌-शध्येषित भीन ध्यान 
उरे शान-प्रडाश पाराणोने यभडवी 8 8 सिन्धुभ्यः लोककृत्‌-अभवत्‌-)।शोने भाटे 9(ते७ा 5२ना२ 
छे अयं त्रिः-सप्त-आशिरं दुदुहानः-थे परमात्मा, स्तुति, प्रार्थना 6पासनामा सुप्त यावतां जान६ 
जाश्रयनुं होन. 5२त॥. हदे मत्सरः-चारु पवते-€६्यने भाटे उर्ष-जानं६६1५५ भनीने. सु६२ ३५भ प्राप्त 
थाय छे. (उ) 

मथ्‌; २/०। २५९५ ५२H ध्यान रेक at शेय/रि२चे शिट अरे 8. ye ५d 
yaa अरे छ, eh, i, Gul १८/१८/, (यद MAYAN होट 52d, EEN दाटे 
४४४२-६२ २५२/ प्ट 4५ & (७) 

यूऊपा-४ 
र्र हे २३ १ दर ३२ ह २ 


३ १२ 
८२४. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः॥ १॥ 
गुरो भंनार्थ इभांड संण्या २३७ 
३ हैं ३ रे डे १ २ ३१ २ 
८२५. एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः। 
१ २ ३ १ २ 
अधा चिदिन्द्र नः सचा॥ २॥ 
५६।र्थ : तुविमघ इन्द्र ढे जनेळ रीते धन स्वामि जेखर्यवनू परमभात्मन्‌ ! ताराथी विश्वेभिः- 
धातृभिः-सभर्त धारशा-ध्यान 5२१२ 6पास%चनो. राति:-धायि-अध्यात्म संपत्ति-जभरताने धारण 
35२ 8 अध-एव चित्‌-नः-सच-शेभ भभारो पण सडाय5 भन, (२) 
भावार्थ : लनेडविध षनस्वामिन्‌ जेशखर्यवन्‌ परमात्मत ! केम पारश, ध्यान डरचार। 6पास5%नो 
तने ममरता उप संपत्ति घारए-प्रापत 5२ छे, तेम डवे जभने पण ते जमरताउप संपत्ति ५६१ उरवाभा 
खभारो सढाय& भन. (२) 
मो के है ने ३ १ भुंचो १ २ ३२ 
८२६. मो घु ब्रहोव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते। मत्स्वा सुतस्य गोमतः॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : वाजानां पते-छे जभुत शन्नभोणोच। स्वाभिन्‌ ! तु ब्रह्मा-इव-प्रह्मशानी थ्राह्मणने भाटे- 
पोताना 6पासडने माटे शभ तु तन्द्रयुः-तच%। ५।५१-७पेक्षायुऽत सु-मा-उ भुवः-सुनिश्चित इष्टी थतो नधी, 


४१४ 


तेथी गोमतः सुतस्य मत्स्व-स्तुति वाणो निष्पाहित 6पासनारसनो 6५९।२ प्राप्त 3रीने प्रसन्न था. (3) 

a: Ayal स्विच ४२२४/०१० / Aa AT HU? शेष Aad 
२४/५४५/२४/ ७६) पक्ष ित्वय तच/दुडत॑-एपे३/३/री थ रथी ठेवी १ रीचे ४ Ua 6५/७०/२२४१!) 
स्वी%२ ४२५/२/ ४७ ७४९/३/२ १०) रथी, (उ) 


सूछल-प 


ह हे ९७ २ ३% २ हे डर 
८२७. इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः 
१ २ ३ हू 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ भांड संण्या 3४3 


३ १ .३ डेः ३० हे १ २ 
८२८. सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
EE ह र 


त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ : शवसस्पते-इन्द्र-छे थक्षना स्वाभिन्‌ ! जेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! ते सख्ये-तार। भित्रभावभ। 
वाजिन:-णक्षवान थहने-जात्मनणवाणा थर्छने जमे मा भेम-भय पाभता नथी. त्वाम्‌-अपराजितं 
जेतारम्‌-तुं रावत न थनार केता-विळेता-समर्धने अभे प्र नोनुमः-वारंवार प्रणाम 3रीजे छीये-तारी 
त२$ नभीये छीजे-तारी 6पासना 3रीजे छीने. (२) 
मवर्थे सर्व ००१५/० गच ५२५०५ /4ि००।२/ Guus aut 4६ hey 
१४ शय & बेची वे यनयधरक समर्थ अपराशिवनी पुचः ५: GUA 3२4 ४६२०१५. (२) 
३१२ 


८२९. पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतय 
३ १ रर ३ १ 


यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥ ३॥ 


५६।्थ्‌ : यदा स्तोतृभ्यः-कथारे स्तोत।-6५।२ॐच भाटे गोमतः-वाजस्य मघं मंहते-स्तुतिवा०ण। स्तुति 
विषय जध्यात्मणणना णध्क्षाभां-पुरस्आर ३५ पन-जानं६प्र६ पनने ६चद-जेश्वर्यवान प२भात्मा शापे 
छे, त्यारे इन्द्रस्य पूर्वी:-ते जेश्वर्थवान परभात्मानुं सनातन शाश्वत रातय:-ऊतय:-६न. तथा रक्ष 
न विदस्यन्ति-क्षीए थतुं चथी. (3) 

मर्थं ; यारे अकर्यवाच ५२५५ पोटी etal Guest 4? egal २४९८ 
कथय ५८ {RAP EYE १०१ आपे छ, त्यारे ५२ Malas Ete 
२४२ २९९ Baan) खा ७00) उंडी hia Ud २४ 8. (3) 


४१प 
इति तृतृयोऽध्यायः 
इति द्वितीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


XXX 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
द्वितीय प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
ण॑5-१ 
यू5पा-१ 
३१ २ के १ २ ३२ ३ १२ ३ १ २ क) क ३ १ श्र 
८३०. एत असूग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः। विश्वान्यभि सौभगा॥ १॥ 
५६।र्थ : एते-आशवः इन्दवः-भे व्यापनशीक्ष जानं६२स (मरेल सोभ-शान्त २१३५ परमात्मा तिरः 
पवित्रम-असृग्रम्‌-अन्तर्णित-जंधर पवित्र €ृध्यभां सकावाय छ-प्रऽट-प्रत्यक्ष ऽ२्वाभां जावे छे. % ध्यानी 
8पस७) ६२। विश्वानि सौभगा-अभि-सभरत सुभ? धर्माने प्राप्त ५२१। भाटे. (१) 


(दर्द ; 6५/२5 २१६२५५१ ya ना ५A ५६२ E५५ Ud रे छ. 
सबख सच Had ७१५ ४२ (1) 

३१ २ है शी. की रे २ ह. यी ३ २३ 

८३१. विध्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः। 

है 5 कण्वन्तो र्‌ अर्च॑त 
त्मना कृण्वन :॥२॥ 

पार्थ : वाजिन:-जभृत जन्न भोगोवाणा सोभ-शान्त परभात्मा दुरिता विध्नन्तः-६:ण७ मशान 
पापोने नष्ट 5२त॑ तोकाय पुरु सुगा-निडेतन-शरीर स्थानने भाटे जने& सुशतिनो सुण साधनोने तथा 
त्मना-अर्वतः कृण्वन्तः-जात्माजोने पोरुषवान-णणवान ऽरीने प्राप्त थाय छे. 

न: Ad A+ २५९५ ५A पण At, ४५, हयची टश 
उखा शरीर स्थाचचा ३२/२४०-छु०२४/५पे स्थिर डी, Ur बै “चवीचे 
1५ 44 &. (२) 

३ शे. ३ १२ २ गने क रर ३ २ १ २३ १ ? ३२९ 

८३२. कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टतिम्‌। इडामस्मभ्यं संयतम्‌॥ ३॥ 

प६र्थ : गवे वरिवः सुष्टुतिमू-वाशीने भाटे भोक्षवानो २१३२ तथा. 6त्तभ्‌ स्तुति 5२वाचो ५३ 
सने अस्मभ्यम्‌-भारा 8पास5ना शात्माने भाटे इडां संयतम्‌-श्रद्धाने तथा. संयम शञ्जितने कृण्वन्तः- 
संपादन उरता. शान्त २१३५ परभात्मा अभ्यर्षन्ति-प्राप्त थाय छे. (उ) 

(२४/५/५  शन्स्वऱ परयात्या पोटा Cures आत्याची पोटीच त्ये बरा चे Alt 
व बची वाणीचा HA यप पोटाची सुधी ugg संपादन Ral प ४4 & (७) 

सूङण-२ 


शः ३ दे ₹ र्‌ २ १ २ हरेक” १ श ग क २ ३ LE 

८३३. राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे॥ १॥ 

पार्थ : पवरमान:-राजा-जानंध्वाराभां प्राप्त थनार सर्व राकमान-विराकमान तथा दीप्यभान- 
प्रशशभान परभात्मा मनौ-अधि-भननशीक्ष ७पास मा. मेधाभि:-मेषा-णुद्धिविविष जुद्धिजो-विविप 
भनन डियाजणो हारा भतिभां २हेनारी भनन प्रडियाजोथी अन्तरिक्षेण यातवे-&€६या5शभ| प्राप्त थवा. 
ईयते-पारवाभां जावे छे-भानवाभां जावे छे. (१) 

न: EAP ye बार HHH URAL 6645२: सिद्ध पर बवा बाट 
बच्ची ७५/२४५२/ बट (8420 wasn २४१ छ. (1) 


है के २३ १ २ ५४१३ र्र्‌ ३ २ ३१ २? 
८३४. आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये॥ २॥ 
पदार्थ : सोम-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु सुष्वाण:-6पासना हार साक्षात्‌ थ6ने नः-सभारी 
जुवः सहः-ख्पं न-बाछीनां लणने. निरुपण प्रडार भावनाभयने ५७ वर्चसे-जात्मतेकूंने संपन्न उरचा 
भाटे देववीतये-ु% बची प्राप्तिने माटे आभर-जाभरित 5२-पूर्ण३पथी भरी ६. (२) 


(१4  ५२२/८४/ GUUS ail Uc आटे बेची ll “aad Ain थे 
क्ष जं लु क _ | 
मपू २१५० HRN Ard बांटे aU पोटाची प ५2 (८२५२ ४२ 8 & (२) 


८३५. आ न इन्दो शतस्विनं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌। वहा भगत्तिमूतये ॥ ३॥ 


पर्थ : इन्दो-छे हीप्तिभन्‌ जानं६ रसवन्‌ प२भात्मत्‌ ! न:-जभारे भाटे गवां पोषम्‌-पाए्ीयो- 
स्तुतियानां $णने शतग्विनमू-से5डो स्तुतिजोथी [नेष्पन्नने स्वश्व्यम्‌-सुं६२ विषय व्याप्तिशीक्ष भनोभावने 
भगत्तिम्‌-भोक्षेश्व्य&ान 4त्तिी ऊतये-रक्षाने भाटे आवह-सभथ ३पथी प्रवाएित 5२. (उ) 

२१ : ६/५१ २१६२९५११ ४२२//८५०्‌ / ७ २४२/२/ खे वधता REA 04 ER 
शच भव यचे पोटाची “aes yg आप ४२(व 24) अये छ/२/३० २७४२. (७) 


यू5पा-3 
शर २ ३ हॅ. के. १-३ ३२३१ २ ३ २ ३२ ह के क 

८३६. तं त्वा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः। चारं सुकृत्ययेमहे॥ १ ॥ 

५६।्थ : तं त्वा-ढै सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! ते तने नृम्णानि बिश्रतम्‌-6५।२ॐ नरोने नभावनार 
सुण साधनोने १२७ 5२नारने महः दिवः-भान भोक्षपाभनां समान स्थानी-सुण स्थानोभां चारुंसुकृत्यया- 
ईमहे-यरएछशीकष व्यापनार सुं६२ने जमे 6पासचाथी याडीये छीये, संगतिभा याडीने छीये, (१) 

मदर्थं ; ५४/१ २4 ५/२२/ थ ल 6५/२४०८०/न gia, कीचे 4/२७ RnR 
0 ४ ५d ER ५२५९“ GUA UN ८7 ४२१ ६२७ & (1) 

रेक ररे २ १२ 


८३७. संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌। शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌। ।२॥ 


४१८ 

पद्दार्थ : संवृक्त धुष्णुम्‌-%ेनाथी घर्ष९शील डाम शाहि सभ्य$ ५५३ ५४ शाय छे जेवा, महामहिव्रतम्‌- 
भडान-फेना। जने5 भछत्वपूर्ण अर्भ छे शेवा, उक्थ्यं-मदम्-प्रशंसनीय-छर्ष२-जनं६५१६ शतं पुरः- 
स्सक्षणिम्‌-५ु९%-२सप्य 3पासओ-जात्माजोने रोडए-जारोएए-भोक्षभां ज३७ उरावनार शान्त २१३५ 
परभात्माने अमे प्राप्त $रीथे. (२) 

२/१ 2 ® शकर २२३५ ४२२/८४/ अयारी-हपस पी २८२4 #५ २//६२ ५५६ ॐ 8 &; 
०१/ 2 २४७/२, पशसचीय अर्थ ४२०२ २०६६ 6; अचे शे अस्य GUA “rat गोलियां 
स्थापित उरे छ, वेचे २२ GUA १7 ४२२१ छी, (२) 

॥ ३ २३क रर ३ १ 


८३८. अतस्त्वा रयि र भ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः । सुपर्णो अव्यथी भरत्‌॥ ३॥ 


५६्थ : सुक्रतो-अतः-रयि-त्वा राजानम्‌-अभ्ययत्‌-े 6त्तम प्रशानवान परभात्मनू ! थे 5२४ 
3 भोक्षेश्वर्य तुक प्रशशभानने प्राप्त 8-२ जाधीन 8 सुपर्णः-अव्यथी दिवः भरत्‌-सभ्य$ धर्मपाल 5 
8पस5 पुरुष व्यथा रित २४-३४ [विना भोक्षधामने घार. उरी वे छ-प्राप्त उरी वे छे. (उ) 

HU: ७४४२१/५० ५२२/८५प्‌ / ५ २/१ यान ल “ad yd 8-४ & ठेथी 
त स; यपुष्यों व्यथा विया-अटॉयास यीक्षवायची गोलि४० ऑप्ट ४२ थे & (७) 

३१ १ 

८३९. अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे। अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥ ४॥ 

५६ : अध-पुन: ज्यायः-इन्द्रियं हिन्वान:-%थे७ &्द्रिय अर्थात्‌ भनने प्रेरित 5२तां महित्वम्‌- 
आनशे-भार। हारा ५% २८४२ प्राप्त धाय छे अभिष्टिकृत्‌-विचर्षणिः-तुं मना पूर्ण 5२ना२ विशेष 
डपा ६ेषि राणनार छे. (४) 

न: शॉन २५२५ ५२५५ Gas अप lg A: Ra salty YRS 
याचे ४५४/६/२ उरचार ४/५/१) २४२/२/ 6२ ५१४ Wand yd & (>) 


हु रे ३ ठल्या ह २२.२ 
८४०. विश्वस्मा श साधारणं रजस्तुरम्‌। गोपामृतस्य विर्भरत्‌ ॥५॥ 


५६।्थ : विश्वस्मै-इत्‌ स्वर्हृशे-सर्यने भाटे निश्चय सुण निडाणवा भाटे साधारणं रजस्तुरम्‌-सम।॥३पी 
धोषन।१३ त्रज्ञस्य गोपामू-जभुतना २क्४ परभात्माने विः-भरत्‌-शानवान 5पास5 पोतानी ६२ घारए। 
उरे छे. (प) 

भावार्थ सस्त मचुष्योचे छुण ६५4 २2 १ सया EUS, Add २८४ परयात्या 
छ, तेणे श॥५/० एस पोत/पी २६२ ४२ ४२ & (५) 


सूकछन-४ 


४१८ 
३१ २ ३ १२ ३ १ २ ३ १ २ १ २ ३ १ ड्र 
८४९. इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः। इन्दो रुचाभि गा इहि॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५०५ 
३ १ ज्र ३ ध्यूर्ज ह. १२ ३२ ३ १२ 
८४२. पुनानो वरिवस्कृध्यूर्ज जनाय गिर्वणः। हरे सृजान आशिरम्‌॥ २॥ 
पदार्थ : गिर्वण:-हरे-छे स्तुति वाशीजोना वननीय-सेवनीय हुःणनाश5 सुजता परभात्मन्‌ ! 
जनाय-6५।२४%१च. भाटे पुनान:-3पस5नां हृध्यभां प्राप्त थवा, भाटे वरिवः-ऊर्ज कृधि-प्मोजधन 
जने. णभुतरस-भोक्षानंदने संपाधन 5२ आशिरं सृजान-भने तार शाश्रयभा जानं६ प्राप्त 5२4, (२) 
(२4 खु/शियने Ha 4२, Ea २४१ gual RA! g GUA Yr 
मटे वेचा €६५२/ पाल १५/ यॉटे ०२१० ०१/ २४१०२२ बचे प ७२४५. (२) 


३ २३१ रे २ १ २ ३ २ ३ २ जानाम ह 0 

८४३. पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌। द्युतानो :॥३॥ 

प६।र्थ : वाजिभि:-हितः-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वाऊ च्छंडी 8६-जर्कन स्तुति 5२॥२। 
8पासओी द्वारा डित-ध्यान 5२९ द्युतानः पुनानः-6५।२३५े १७शमान जने. पावेन 5२0 देववीतये- 
६०-२४पन्पुञ्तोती आति-गभनस्थान-भुऊित छे तेने माटे इन्द्रस्य निष्कृतं याहि-मध्यात्मयशना यभान 
रात्मानं सुसंस्ट्ृत-सुपान हृध्यने प्राप्त था. (उ) 

मर्थ: टे शचं २१३५ ५२५८५१ / हुँ अर्यच/ RUA, ८५/२४०/ UU Gwen ४।२/ 
ध्यानं १२८, Guat २४६२ Hilda १४, बेचे पवित्र उरीर, yt mad मट Amel 
सुस्व २४०:५४/०२ ya १/५ 8, (७) 

ण5-२ 
यू5प-१ 
३ २ ३_ १ रः ३ १२१२ २३९१ २ ३ शर रेक रर 

८४४. अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा। हव्यवाडू जुह्णास्यः॥ १ ॥ 

पद्दार्थ : अग्निना- जिन हारा-णात्मसमर्प0 &।२। अग्नि:-समिध्यते-सर्व5श5 परमात्मा स्वात्मानी 
२६२ [रित थाय छे १ कविः-$नत६र्शी-सर्वश गृहपतिः-भ्रह्मांडच। स्वाभी  परभात्मा युवा-२६। युवा. 
संपन्न हव्यवाट्‌-स्तु १३५ भेटन वढन $२१।२ जुह्वास्यः-शु, "वाएी स्तुति $54-प्रेरित डरवानुं साधन 
फेना भाटे छे ते भेवो परमात्मा छे. (१) 

(२4 : GUA त्या EA सरणी Gurus २४६२ ५२H नि HSA 
4६ श्य & 2 अनी, सवश, १९/४०। स्वामी, सह ५५, सरे टप २403/२ ४२०२ रचे 
बाकी केना २॥८ खुहि Aa suf २५० &. (1) 


दै श्र ३ १ र्‌ ३ 4 रर ३१ २ LAE ३ १ २ 
८४५. यस्त्वामग्ने हविष्पतिदूंतं देव सपर्यति। तस्य स्म प्राविता भव॥ २॥ 


४२० 


५६।्थ : अग्ने देव-ढै शान 9212. २१३५ परभात्म ६१ ! य:-% हविष्पति:-पोताना भननो स्वाभी- 
भनने निरुद्ध 5री यूडल 6५२ त्वां दूरं सपर्यति-तु७ 9२५५ सेवित 5२ छै-तारी 6पासना 5२ छे 
तस्य स्म-तेनो. निश्चय प्र-अविता भव-तुं ५५५ २१५ छे. (२) 
अ 


Hd: HUA YA / 2? यप पटक अरी a Gua अरे 8 बनी हु 
५४५ २६ ४२ 8. (२) 


२ ३ कि. क ३१.२ कु 2 क कह १ २ 
८४६. यो अग्निं देववीतये हविष्मा आविवासति। तस्मै पावक मृडय॥ ३॥ 
पदार्थ : पावक-छे शोध5-पाविन $रचार परभात्मन्‌ ! यः-हविष्मान्‌-े भ्वी 8५1४५ देववीतये- 
टेवस्थथी-भुङित प्राप्तिने भाटे अग्निमू-आविवासति-तारी-जज्नि परभात्मानी समग्ररपंथी, 8पासना 
$रे छे. तस्मै मृव्य-तैने भाटे प्रधान 5२ 8. (उ) 


(थ्‌: टे पवि 3२५२ ५२५०५१ | 9 ४२५) Gules ytd yet बाटे 6/री GAN 
उरे & वेचे बाट ठु ५१4 YI ४४२ अरे & (७) 


सूङन-२ 


६ २ ३१२३ १ २ 


८४७. मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌। धियं घृताचीं साधन्ता॥ १ ॥ 


५६र्थ : पूतदक्षं मित्रं रिशादसं वरुणं च हुवे-पविन भणवाणा प्रेरऽ परभात्माने तथा छिंस5ना 
'क्षणडर्ता जथवा डिंसओना क्षयडता. पोताची त२३ १२छ३र्ता परभात्माने % धियं घृताचीम्‌-,श।- 
भनोषावनाने वाणी-स्तुति वाशीने साधन्ता-साधवा-सईण भनावनार छे हुवे-तैने जाभंत्रित 5२ 8- 
स्भ२ए। 5२ ६३. (१) 

(२/५/१ : हुँ २२४/२२/ अर्य 42 4२५ vlad (4ि४-७४० ४२१ AU पोटाची १२३ 
५२५/५/०/ इ २४० ००/५०/२ ५२ निरंतर पोटाची २४६२ आमंत्रित 50-4२ 
४२. (1) 

३.१२ ह. २ ३१ २ 


८४८. ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा। क्रतुं बृहन्तमाशाथे॥ २॥ 


पहार्थ : जज्ञावधा-सत्य-सत्याथर२७ 5२नारना १४३ त्रज्नस्पृशा-सत्य-सत्यायरए5्ताना स्पर्शी- 
सं२ति$ मित्रावसुणौ-प्रेर$ तथा वरना२-जंजी 5२ 5२ना२ प२भात्मा बृहन्तं क्रतुमू-मठान शानयशने 
जथवा जध्यात्मवशने ज्लेन-आशाथे-पोताना जभुतरसने प्राप्त थाय छे. (२) 

(१4 : Hdl), स, Aull १६३ dU Ar, “rE, 
स २५२/४०/-२४०) 9२५ अच AMAR #२चार “HU Hd Ardy पीटी 
२४४ स्वरप्थी प्रा आय &. (२) 

हे. ता SR. ह 4 


८४९. कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्षं दधाते अपसम्‌॥ ३ ॥ 


४२१ 


पार्थ्‌ : कवी-$न्त्र्शी-सर्वश॑ तुविजातौ-२५१ प्र७२थी साक्षात्‌ थना२ उस्क्षया-मढानथी भडान 
पद्चर्थानो निवास कयां ढोय जेवा परभात्मा मित्रावसणा-प्रेर* जने. जं॑णी॥२३ ता नः-दक्षम्‌-अपसं 
दधाते-अभने-3पासओने भाटे जात्मनण खने अर्भशड्तिने धारण 5२वे छे. (3) 

मद; अचय, सर्वश्च टंथ २४०३ 15२4 aq अपार, ४७/०२4) टाय ५६/4// hae 
स्थानं पमत अयचे-6५/सडने २2 २८०१ खे dud ४२५७ Ud छ, (3) 

यू5पा-3 
है. रे के. २ रर ३ ९ र्र के १ २ २२१ २ 

८५०. इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू समानवर्चसा॥ १ ॥ 

५६ : अबिभ्युषा-इन्द्रेण सञ्जग्मानः-हि सं हक्षसे-“य२उित 5२२ अेश्वर्यवान परभात्मानी 
साथे 8पासना द्वारा संगत थर्छने तु डे छवन्मुऊत 6पास5जए. सभान-तेना केवो 4४ रह्यो 8. मन्दू 
समान वर्चसा-% डवे भन्ने सभान तेळवाणा अने जान॑ध्वान जानं६प१्र६ भनी रह्या छे. 

(२/५/१ : म4२/३a 3२४२ ५२५/०५१) साथे GUA दार Dard ७४/२/५०/९/ २४०० १६ 
समाच 4007 4५ & ४२७ 3 अन्ये थील ै UN A Ey, २४८७२4 “ची ४4 &. (1) 


त सश ३रउ रे १२ भंत्वमेरिरे १ २ दे ह के के मे 
८५१. आदह स्वधामनु पुनर्ग । दधाना नाम यञ्चियम्‌॥ २॥ 
५६।्थ : आत्‌ू-अह-णस, जन्‍्तर परभात्मा समान यु प्राप्त डरीने भु$त्त१७ स्वधाम्‌-अनु-पोतानी 
धृक्ति-स्थिति अनुसार पुनः-गर्भत्वम्‌-एरि-पुनः परभात्माना गर्भभावने प्राप्त 4 काय छे तेती ५६२ 
वि२४म।च थाय 8 यज्ञियं नाम दधानाः-संगभनीय जात्मसमर्पण नम्र भापने घारए। उरता. (२) 
मय्य्‌ ; 6५/५५१) 6५/२७४०४८४ 6५/स५ YUU YA 4/२७ अरीळे पोटाची 8/ /९१/2- 


स्वश्च २/१ अचुरर परमात्माची २४६२ पुच: पाति २१४५ 5२ & श्रेय सरम २/५१/ पर्व 
मोक्षम २७०) ७0) संजमनीय यात्य्सयध्िकय ०४ HA 4२७ अस्टा २७०) sal, (२) 
३९१ न ३२ ३१ २ बे अ. बा. ३ २२३ १२ 

८५२. वीडु चिदारुजलुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः। अविन्द उस्त्रिया अनु॥ ३॥ 

पन्थ : इन्द-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌! वीडु चितू-आरुजलुभि:-णणवाणा-जात्मणणवाणा समग्र३पधी 
जशाननु भन 5२नार। वहिभिः-पोताना शानसंधेश-वाउंओ भरुतो-जारंप्म सृष्टिभां 6त्पन्न मुऊता त्मा 
जज्नि माहि परम ऋषियोना द्वारा गुहा चितू-तेना €ृध्यभां निश्चय उस्त्रिया:-अनु-अविन्द-शान 
रश्मियो-वेध्वाशीजोने संसारी 'चोने प्राप्त 5शवी छे. (उ) 

मद्यं ; जेश्वर्थच/च परमात्माये २२१४ इ A+ ANU, Ati, 6५/२५ 
मुडी अजित २८४ ऋषियों gd 6८१० £॥२२/१३२४/-२०५।/७२४/२ च कटे 
५४२/३4५ &. (3) 

यूङप-४ 


४२२ 
५ ररे १ २ २% २% रर ३२ ३ २ ३ १ शः 
८५३. ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्‌। इन्द्राग्नी न मर्धतः॥ १॥ 
५६।र्थ : ता इन्द्राग्नी हुवे-छुँ ते भन्ने नाभोथी ऽडेवाभां भावता अेश्चर्यवान णणशाबी खने शान 
प्रञाशवान जञ्रणी परभात्माने जाभंत्रित 5२ छु ययोः पुरा कृतं विश्वं पप्ने-१ने प्रथम ऽ२ब-२येa 
विश्व-संसार प्रथंसित ऽरवाभां जावे छे न मद्धतः-े पीडा जापतो नथी. (१) 


यय ; अत्वरा चे श 4३५ ५२५०“ ~ २4 2१/४थी २४०//६ eR Halla 
४२५/२/ आव & ते ४२२/८४/ 6५२4 8१ 8, 2 Guasidt पी& ४२० रथ. (१) 


३ १ २३ के १ २ ३ १ २ १ Ee इंद्शे २ 

८५४. उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे। ता नो मृडात ईदृशे॥ २॥ 

५६।्थ : उग्रा-8% णणवाण। मृध:-विघनिना-संग्राम 5२१२ आभ जाहिने विशेष ३पथी "२२ 
इन्द्राग्नी-जेश्वर्यवान शान प्रडाशवान परभात्माने हवामहे-जभे पोतानी २६२ जामंत्रित 5रीजे छीगे 
ता नः ईहशे-मृडातः-१ जेवा. सयाम संडटभा जभारी रक्षा 5२ ४. 

(दाय : खेद्वर्यवाच रचे UIA २५२५ ५ Gai] अंदर २४०//२४ HUA 312 
२॥ २३२४) स डॉ उरे 8 यचे अयर सक ४२ & (२) 

३ २ ३ १ श के १ श्र नन उ ३ २ ३ गी 

८५५. हथो वृत्राण्यार्या हथो दासानि सत्पती । हथो विश्वा अप द्विषः ॥ ३॥ 

५६।्थ्‌ : सत्पती-सत्पुरुष-3पस5ना रक्ष अेश्वर्यवान शानप्रडाशवान परभात्मन्‌ ! आर्या वृत्राणि- 
सरि = जभिन-शतुनी ६२ थनार। पापोने अपहथः-४2ावी ६-६२ 5री. & दासानि-अपहथः-६।अ- 
निळर्म शन जथवा अर्भ विनाश ननी. २६२ थनार। पापोने डटावी हो-६ूर ऽरी ६. विश्वाः-द्विषः- 
अपहथ:-समरत देष भावनायोने ढटावी ४ो-६२ ऽरी हो. (3) 

(२४/५/५ : /५/२/५०/ २८४ ५२५+ GUA याये २/३पी gla, 54s 1g A 
४ ०/५/२४/१ ६२ ४२ ६ &; १ 6५/२४नी अंदर ७६४०/ पक्ष ४०५ 43 220) १२३/७, ६२ 224) 
डवे Ru] ४9/0 २४२ ४५ at Grud १५/ 8 गयी. (७) 

जं5-3 
यू5प-१ 
३ १ र्र ३२३ श्रे के २३ १२ 
८५६. अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
३ ९ र्र ३९२ ३ १ २ क "रे ३ ९१२ 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः॥ १ ॥ 
गुरो भंनार्थ इभांड संण्या ५१८ 


४२३ 
१२ ३१ रर ऊमिंणा ३ १ २ २२ डे२ 
८५७. तरत्समुद्रं पवमान ऊमिंणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ 
त्‌॥ २॥ 

पद्वार्थ : देवः पवमानः-राजा-सुu६।त। प्राप्त थनार सोम राक शान्त २व३प सर्वन राकभान 
परभात्मा बृहत्‌-त्रज्ञम्‌-म७।॥ अभुत३५ समुद्रम-ऊर्मिणा तरत्‌-€६य।४शभा पोताना कयोति-त्ररंथी 
प्राप्त थाय छे मित्रस्य वसणस्य-प्र0. जपानन। धर्मणा-धर्भथी-प्राशसमान जपान सभाच मनीचे 
रज्ञं बृहत्‌ हिन्वान:-भछान जभुत-भोक्षनी त२३ 6पासङने प्रेरित 5रीने-७न्नत 3रीने प्रार्ष-सक्षत्‌ 
थाय छे. (२) 

Ud: guint, Hd थार, Ud २५९५, २४५१ YH, Hl २४१४ ५२ EES 
५/०/०/ कषति १२२ दार HA थाय छ. HA A A समान देवीचे Guid ol 
२४४२)क्वपी वरई प्रित 3२२ ५2 याह्षाटू 44 & (२) 

र र ३ १ न्नः १ i ३ ३ 2 २ रेक रर 

८५८. नृभिर्येमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समुद्र्यः॥३॥ 

५६।थ : नृभि:-येमाण:-भुभुक्षुओ द्वारा यभ जाहि साधनामा जावता हर्यत:-5भनीय विचक्षणः- 
विशेष द्रष्ट राजा-सव२ २%भ।॥ देव:-सुण६1ता परभात्मा समुद्रयः-हृ्यावऽशभां साक्षात्‌ थवा, योग्य 
छे. साक्षात्‌ उरी शशय छे. (उ) 


(क/य ३4, सवड, सरवडे I“, चढला परयात्या YY AA UU दादला 
€६५/५५।/२/२/ २/१/० ५५ & (3) 


यू5प-२ 
३ ॐ र्र ३ १ रर ३१ २ ३३ धीति र्र ३ २ 
८५९. तिस्त्रो वाच ईरयति प्र वह्निऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
ह २ रे ८. के. डु हर ३ शक ३१ २ ३ २ 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः॥ १ ॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या परप 
२ ३ १ तेक र ३ रड डे ९ २ | के हक. २२ 
८६०. सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः। 
१: २ के छह ळू ३१ २२ १ २ ३ २ ३ २ ३ १ २ 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे अर्कास्त्रिष्टभः सं नवन्ते॥ २॥ 
५६।्थ : गावः-धेनवः-२।॥ 5२ती. वे६वाशीजो सोमं वावशानाः-सोभ २१३५ परभात्माने पुनः 


पुनः थाइती विप्राः-भेधावी विद्वान मतिभिः-स्तुति वाशीओोथी पृच्छमानाः-शर्थित्‌ 5२तां संनवन्ते-सारी 
रीति प्राप्त थाय & सोमः सुतः पूयमानः-त्रङ्यते-श।च्त परमात्मा साक्षात्‌ थतां जनन्‍्तरात्माने शोधता 


उठ 


प्रशंसित थाय 8 सोमे-अर्काः-्रिष्टुभः-संनवन्ते-श।"। ५२भात्माभा जर्यना 5२ना२। भन, वाशी, अर्भथी 
नए. प्रडारची, स्तुति 5२-२ संगत थाय छे. (२) 

(२४/५/५ : ११२) खुहि १/९१२४ बुटी ५: टेली शच परयात्याने 44 6, १५/4) 
/५/२/५ सुति ua (कटा Ral शॉट ५२२/८४/१ आप. याय & Mg अदा परय/त्य/ 
/५/२/५/ त्याचे शोधच प्रचित २२५/४/ २४/३ & रच, १/७ ०२३4) सुति 5२२ अयो 
परमात्मानं ४५ पार छ, (२) 

३ १ २ ३ १ २३ हू २ RR १ ह 
८६१. एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति। 
ह "द नम |. ३ १ र्र ३ शा के र. रे क करे 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया वाचं जनया पुरन्धिम्‌॥ ३ ॥ 
प६।र्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु परिषिच्यमानः-२५५।५थी पारित निध्ष्यासनभां 
जावीने पूयमानः-तथ। साक्षात्‌ थर्छने नः स्वस्ति-अभारी सु-जश्ति-स्व३पापत्ति-भुछितने एव-णवश्य 
आपवस्व-प्राप्त 5९१ बृहता मदेन-भछान इर्प& २१३५ १ ढर्ष निभित्तथी इन्द्रमू-आविश-8५२५ 
जात्माने जाविष्ट था तेनी. ५६२ जावेश 5२ वाचं वर्धय-तेनी स्तुति वाणीने सभुद्ध 5२-स$०. 5२- 
$रे 8. पुरन्धि-जनय-8पास5 जात्माने णछुछ धी = णुद्धिवाणो संपन्न 5री ६. (उ) 

मदय ; २।२/ प्यास सन्त २५९५ ५२५/९५१ / ४ २००५ RnR Au 
&/१२८ 6/१ दरारा UU टॅथ यादि ४२५ सरी २4२५ आप्ति-डउत्तनें अवशय ऑप ४२(व- 
४२४३ छ, HU ८५/२४ rut Ht A ४५४६ tag २४१५/ ४४ HU? A पर 
१।-१/५ 2, भारी सुटे वाणीचे २४० 5२5२ € बचे बहु: gut रश gus vd 
8. (७) 

जं5-8 
यू5प-१ 
२ र १ रर ३२ 
८६२. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतंशतं भूमीरुत स्यु 


३२ ३ सूयां < ३९१२३ १ 


न त्वा वज्चिन्त्सहस्त्र सूय अनु न जातमष्ट रोदसी ॥१॥ 
गुखो भ२।4 5भा5 सण्या २७८ 


ह "द ३ १ र्र्‌ ३ १ ९ ३ ग्र 
८६३. आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा । 
३ १ २ ३ १ न्‌ हे १ श्र ३१ २३ ९१ २ 
अस्मो अव मघवन्‌ गोमति व्रजे वत्रिज्चित्राभिरूतिभिः॥ २॥ 
पदार्थ : शविष्ठ वृषन्‌-ढै जत्यंत णणवान-सुणवर्ष5 परभात्मन्‌ ! पुं शवसा-तार। भणथी विश्वा 


"रप 


महिना वृष्ण्या-सभस्त अणी सुनी वर्षा उरवामा योग्य तत्त्वो वस्तुशोभां आपप्राथ-प्याप्त थ 
२७७ छै वज्रिन मघवन्‌-डे णोळस्वी, जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ गोमति-ब्रजे-स्तुति वाशीजोवाणा भ॑ 
सभूछभां चित्राभिः ऊतिभि:-यायनीय-प्रशंसनीय रक्षा साधनो ४।२। अस्मान्‌ू-अव-अजभने सुरक्षित 5२- 
खभारी २क्ष। 5२. (२) 

न: २४० A, Yas परयॉत्यर / ठ atl १०११) २४२४ ju ११९ #२१/ 
बज ताप) ५२२० ५री२-०५/५ 44४ &. ठे चुन २२२/५०/२/ १०५ तत्पर आर 4/२ १४१ 
श दु २५/ ७२ &. 

९ २॥४स्वी २४२५/० ५२२/८३५ ल AUN मंत्र qld URNA 
वरी अशसी २८/२१०/ ह २४२/२) Gut २% ४२-४२ &. (२) 

सूङन-२ 
हे १२: २३ २ 


र | 
८६४. वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्त बर्हिष 


पवित्रस्य प्रस्त्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २६१ 


शज ३ रउ २ १ २ के ह. “२ LR 
८६५. स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः 
३१ २ ३२३ डु २३ १ 
कदा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः॥ २ ॥ 

५६।्थ्‌ : वसो इन्द्र-षे सर्वन वसेल जेशर्यवान परभात्मन्‌ ! एके-उक्थिनः-नरः-वि२य 'भाग्यशाणी 
स्तुति वाणीवाणा भुभुक्षुश्‍न सुते-6पासनारस संपन्न थता त्वा निः स्वरन्ति-तार सारी रीते गान 5२ 
छे तारु सभ्य4 भशन आन 3२ छै 3 ओकः-तृषाण:-उयारे, ४णाशयनी तर$ तषातुर इरानी समान 
कदासुतम्‌-आगम:-5यारे-उयारे5 तो. संपन्न ७पासनारसनी, तरई जावे छे स्वब्दी-इव वंसग:-सु- 
निश्चित जण्दी-ज०्द-संवत्सर-सभयवाणा वननीय स्थानने प्राप्त थनार जतिथिनी समान, 

मथ: टे सर्वत्र २२४०/२ अश्षर्यवाच परया/त्मर्‌ ४३१६ (1२५) NN, २७/२५०/ ५५११ 
/५४/२/०/२२ संपन १६ यथा पछी चार सारी री? यान अरे छ यचे अलीचा अरे 8. १५ ५२ 
१/०१५/ रचा २४/2 थर ४२५/० २४४/० हुँ ८५२५ उयारे वे DIF ठी आवी १८ 22 
वर्ष २४१५/ ४/०/०/ विशेष समय ४२ विशिष्ट ११०५ अतिथि ५१4 २4/० ४२ ५१ १ &. (२) 


९ है ३ २ ३१ शर हः “र 
८६६. कण्वेभिर्धृष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहस्त्रिणम्‌ । 
३१२ ३ १ श्र 
पिशङ्गरूप॑ मघवन्विचर्षणे मक्षु गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥ 


०२५ 

५६र्थ : धृष्णो विचर्षणे मघवन्‌-छे धोष-निव२३ विशेष द्रष्टा जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! दुं कण्वेभि:- 
मेधावी. 6पास ने सहस्त्रिणं वाजं धृषत्‌-अदषि-&१।रोभ २४५२ उश्चवरोत्ती समान पून ६णावनार 
सतावनार विरोधी भण वासनाणणचे य5नायूर छिल्न-भिल 5री 8, पुन: पिशड्रस्पमं-गोमन्तं मक्षु ईमहे- 
स्तुति वाएीजों वाण-स्तुतियोनां $णप्पूत तारा सोनेरी ३५ शानानं६ ३पने शीघ्र थाउ छे. (उ) 

न: ६7४ a२, अकर, A+ परयात्या येधदी 6५/२# नी २८२4 ९१२१ 
बा (१२१६ HUA“ १० Blt अरी 8 छ २० ghana गथ पोटाचा इने 
EY HE“ अरे छ, केवी Gua २04 yt ४२ 8, (3) 


सूङच-3 
३२ ३१ २ ३ २३ १२ ३ २ 
८६७. तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
२ ३ १ रु ३१ २ ३२ ३ EP रर ३१२ 
आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २३८ 
१ दुष्टुतिद्रेविणोदेषु ३_ १ छ छ डु रर , रयिर्नशत्‌ १ 
८६८. न दुष्टु शस्यते न स्त्रेधन्तं रयिन॑शत्‌ । 
३२ ३ १ ॥ ३ र. शै ९ २ ३ 6५ श्र ३ २ 
सुशक्तिरिन्‌ मघवन्‌ तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥ २॥ 
पार्थ : द्रविणोदेषु-भो[तिऽ जथवा शाध्यात्मिऽ पनद्यताजोभां दुष्टुतिः-न शस्यते-[न६। स्तुति- 
विपरीत स्तुति-भनभा हु, जायरणमां कुहु, जेवी. जपावेन मिथ्या स्तुति ते सारी नथी विहित नथी. 
शे. स्त्रेधन्तं रयिः-न नशत्‌-छिंसा 5२२१-6५३२१ न भाननार उ्ुतध्नने धनाष्टि पछ व्याप्त थता, 
गंथी-स$ण. थतां नथी. मघवन-तुभ्यं सुशक्ति:-इत्‌-जेश्वर्थवान तार भाटे तो सुशमता % 8 मावते 


देष्णम्‌-भ२। केवा. 6५।अ४चे भाटे १ जापवा योग्य णाध्यात्मि$ धन तु जापवा ७२७ यत्‌ पार्ये दिवि- 
गे धन पार-धुक्षो5-भोक्षपाभनुं धन छे. (२) 

(चर्थे ; ४६/टाययीचे +2 वेची (६ स्ति, २५/३० च्छति प्रधर-सारी च-प उंडी चा 
Alia रंडी aN fae थप व्याप्त थु “$4 १ रंडी, Haun “rg टार! 
मटे ब २४२० &. यार! कवा GA रॉटे री १० आपदा! ६२७ 0) ते Ut Ard 
६२ ककया ४९ २५ & (२) 

जं5-प 
यू5पा-१ 


४२७ 
तिसरी उ ३१ २ ३ टू. र २५ २ क १ ३ RE 
८६९. तिस्त्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः। हरिरेति कनिक्रदत्‌॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ भांड संण्या ४७१ 


१ यहीऋतस्य ३१२ 
८७०. अभि ब्रह्मीरनूषत यह्व तस्य मातरः। मज॑यन्तीदिँव शिशुम्‌॥ २॥ 


५६ : यह्वो:-भइतपपूर्ए ब्राह्मी:-५६-१६ संभंधी. त्रज्ञस्य मातरः-सत्यपुं २4३५ ५५2 5२नारी 
दिवः शिशुं मर्जयन्ती:-अभुतधाभभां शयन 5२१२ परमभात्माने प्राप्त 5२वा भाटे अभि-अनूषत- 
समिगुणताथी स्तुति 5२ छे. (२) 

न: १६ सर्व २०, २५४ ६२//५/२) sry ५/७/२४/ Ayal २७८ ५२५ 
पाला अर्वा मारे बेची र्थ खुहि ४२ & ०, अदर ४२५ 282. (२) 

३१ २३२ 

८७१. रायः समुद्रांश्चतुरोऽ स्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्त्रिणः॥ ३ ॥ 

५६र्थ : सोम-डे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु अस्मभ्यमू-मभे 6पासडोने भाटे विश्वतः-सर्व 
प्र॥२थी-सर्वतोधभावथी सहस्त्रिण:-७%रोनी सभान-गत्यंत मठाभून्य राय:-धन३५ चतुरः समुद्रान्‌- 
यारेय वाणी जो-तार रेल वेधवयनो-स्तुति, प्रार्थना, 8पसना अने १पोने आपवस्व-थरितार्थ 5२. (उ) 

२१: चट २५७४ ५२-५१ /४५/ ७२)? २४२३ ७८५/२३१) २४६२ सर्व यदी nt 6५a 
सर्व ठाय धनप यार बाश्रीयी सुति, 14, ७४/२४/ अपने १५ 4२१4 3२, थे खेद 
20 बचीने टार दर्शन + आपि ०२५/२/ २४४० ०२, (७) 


सूङण-२ 
के २. कैः १ ३ क. ह. 2 7 LO 1. 
८७२. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
३ १ २ २ १ २ ३२ १ २ 
पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ १॥ 
गुरो भंनार्थ इभांड संण्या ५४७ 
२ ३९१ २ के २ कहे क २ 
८७३. इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन्‌ । 
३ १ रर २ २ ३ १ २३ १ २ 
वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥ २॥ 
पार्थ : इन्दुः-जानं६२स पूर्ण परभाल्मा इन्द्राय पवते-6पास$ शात्माने भाटे जानंदधार उपमा 
प्राप्त थाय छे इति देवासः-अब्रुवन्‌-थेभ [विनो ३४ 8 वाचस्पतिः-प्रह्मात्मा, १२भात्म, विश्वस्य- 


संसारना। ओजसः-ईशानः-जणणवान जधि&२३र्ता स्वाभी मखस्यते-७यारे जध्यात्मवश३पभां सेवित 
थाय छे, त्यारे 5पास5 जात्माने भाटे जानंध्पारा उपभा प्राप्त थाय छे, जेभ ऋषियों डे छे. (२) 


४२८ 


(२4४ : अमे “छु” १०7 छरी १२४ /पि२ ०२ ३4२ ययाति १६२३, अये 4११२ ३४५ 
०//५)प सर्वच शिट्या खमाड [डित समर हुक पोटाचे २८4) “धीरे 44८२२ १६२४. (२) 
३१ २ ३ १ र: ३ २ 
८७४. सहस्त्रधारः पवते समुद्रो वाचमीड्डयः । 
२३ १ २ हे १ हर्‌ ३.१ २ 
सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ३॥ 
५६्थ : वाचमीङ्कयः-स्छुति वाणीजोने प्राप्त थनार-स्तुति वाएीओनो स्वी॥२ $२न॥२ सहस्रधारः 
समुद्रः-भनेऽ शानं धारायो वाणा &व्मरावावाणा साने६ सागर परभात्मा रयीणां पतिः-विविध 
अेश्वर्योना स्वाभी इन्द्रस्य सखा-6पास5 जात्माना साथी मि दिवे दिवे पवते-प्रत्ये5 दिवस वधीने 
6१२५ जात्मानी २६२ प्राप्त थाय छे. (उ) 
म्ये; सुप/2 unl स्वी%२ 35२, २४२३ UE UA ष्ट बार, य २/२/२ 


परमात्म (4/4६ अया स्वाथी, GUA eA २/थी RA alll 4४ 0 २४५६२ 
पट ५4 & (3) 


सूकन-3 


३ १२ दे विततं ३१ रर ३ पंयेषि ३ १ २ 
८७५. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः। 
१ रर ३ ॥" 


अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्दहन्तः सं तदाशत॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५६५ 


१२३ २३ चितन ३२ ३.१ ३ १ २३क रर 
८७६. तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदेऽर्चन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌। 
LE SE २ ग्र 


३१ 
अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पष्ठमधि रोहन्ति तेजसा॥ २ ॥ 


पधर्थ : तपोः-पवित्रै विततम्‌ू-&भ जाहिने तथा हुष्टोने तपावनार परभात्मानुं पवित्र तथा, 6५२ 
पवित 5रनार २१३५ संसारमा व्याप्त थयेकषुं अस्य तन्तवः-थेनो पोतानी २६२ विस्तार 5२नार 
अर्चन्तः-थेनी जर्थना, स्तुति 5२०२ दिवस्पदे-अभुतपाभ भोक्षप६भा. व्यस्थिरनू-विशेष ३पथी स्थिर 
भनी काय छे-विराकमान 4४६ शाय छे. अस्य-आशव:-गेनी, जं६२ 6पासना द्वारा सभग्रउपथी शयन 
5२१२ 5५२३ पवितारम्‌-अवन्ति-त ५विञ$त् परभात्माने भेट छे. पुनः तेजसा दिवः पृष्ठम्‌- 
अधिरोहन्ति-जध्यात्मतेकथी, जभुतपाभ भोक्षना प्राप्त 5२बा योग्य प६ पर जपिषित 4६ काय छे. (२) 

न: 514 २४//६ ६0५) २८२६९१ 5, पसा ५१२२५ ५२२/८४/, स्वप AR 
/१२०/२4) व्यापी २७ & ४२ ठेवण पोटाची २४६२ (4२6/२ RUA Aa GUA २४२) २४४०७ 
सुति अस्टा ५५१५+ “aul (विथेषछप Rar 4६ शव & ८४ खपी २४६२ GUA" 
द्र २४०५) २/५० २२०/२/ पस ५/१०५०/ त टु २४/६०/० अरे 8-०४2 & ५०: 


४२८ 


२४८५॥८४१११4) ५५१४५ २/१२/ 4०५ ५६ ५२ अधिषित आय &. (२) 
३२ ३ १ 


८७७. अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रियः उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 


मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमा दधुः॥ ३॥ 
गुरो भंत्रार्थ झभांड संप्या ५८६ 
vis-s 
यू5प-१ 


हु संहिछाय र्‌र ३ १ २ ३२ ३९ २ ३ ह क. दो. र 
८७८. प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे। उपस्तुतासो अग्नये॥ १ ॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या १०७ 


३१ २ ३२२३ २ ३ १ 


८७९. आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो द्युम्न्याहुत 
कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥२॥ 


५६।्थ : मघवा द्युम्नी-आहुतः समिद्धः-विविध धनवान यशस्वी-यश जापनार स्वात्माभां 6पासना 
हारा समग्र ३पथी गठित तथा प्रडाशित थये परभात्मा वीरवतू-यश:-आवंसते-त्मणण ३५ यश 
सभ उपथी शापे छे अस्य सुमतिः-गेनी, इव्याएडारी भति-भाष्यता न:-जभारे भाटे कुवित्‌-णछु- 
% भवीयसी-वधे्षी छे अस्य वाजेभिः-अच्छा-आगमत्‌-थेनो हे जभुत भनोग छे तेना द्वारा ते 
सारी रीति जावे-प्राप्त थाय. (२) 

२१ : R4४ ५५१५५, फीटाची २४६२ ४२७ 5२4, बशस्वी ५२५-५ HAF शच 
समय २५४4) ४६ अरे 8. बेची 5A २/?-थान्4१/ ५ २४२/२ या2 YAY २६८) (पा थाय 
&. ये पीट २४४००४०/पी साथे प्त १/५, (२) 


सूङन-२ 


LR डे १ २ रे 


८८०. तं ते मर्द गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌ । 
ड लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ ९॥ 


गुरो. भगार्थ डभांड संण्या ३८७ 


४३० 
र३ १ छल छ. ३२३ १३२ ३,१ २ 
८८९. येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
३ 6 २ २ नानः ३ ह, ह 
मन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ॥२॥ 
पर्थ : येन च-छे अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! गने तु फे उर्ष५६ २५३पथी मनवे-आयवे-भननशील 
भनुष्यने भाटे ज्योतींषि विवेदिथ-शान श्योतिखोने ९१ छे मन्दान:-स्तुत 5२वामा जावतां अस्य 


बहिषः-विराजसि-थे 8पास5नां हृध्याअशभा विराकूभान थाय छे. (२) 
(२4४ : ५२५-५ ४ २ ०/२/ ७४५६ २५०४4) १०२७ १०५२ थाट lia Yd 
६, १ उष्‌ २५४०/ #२ सुपु/रि५2 ११७ खे ld Gui Ul EE स्थाच पाये 
& वे ४०४६ २५२५ पीन & (२) 
२२ १ ॥ ३ १ ब्र ३१ २ 
८८२. तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 
९ २ म. २ ३ १ २ 
वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३॥ 
पह्दार्थ : अद्य चितू-णाके ५७ पूर्वथा-पूर्वनी भाई पूर्व-सनातन&णथी परेपराशत ते-उक्थिनः- 
अनुष्टुवन्ति-त।२। स्तोत। निरंतर स्तुति 3२ 8, तेथी तु डे जेशखर्यवान्‌ परभात्मन्‌ ! दिवे दिवे-प्रतिद्िन 
वृषपलीः-भन छे पाति-पाल5 नुं अपः-भनाजोने-पर जय-विकय प्राप्त ३२१. (3) 
चर्थे; ढै २४२५/० ५२५५१ / ए २२४/० परंपरागत शके पक्ष टार! gal 


6५ दारी /२२०२ शिर खुहि Ral अव्या 8, हुँ ८५/२/५/०/ del रप री उ यप खै 
छक-बेचे असट थी २० ०२४ ७४ ४. (७) 


यूङप-३ 
३,१ र्‌ु ३ र ३ है २ ३६९ २ 
८८३. श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
मुची यस १२ ३ १२ ३१ २ ३३ २ 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ३४६ 
१ २ के के २ र्‌ १ ड ३ १ 0९७ 
८८४. यस्त इन्द्र नवीयसी गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
३ क २. क १३ के पकर के यै 3 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रलामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥ २॥ 
पार्थ : इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! ते-तार। भाटे य:-% 8५४५ नवीयसीं मन्द्रां गिरम्‌- 


अजीजनत्‌-सपूर्व पाविजे नग्न णान६६ायञ स्तुति वाशीत प्रस्तुत $२ छै चिकित्विन्मनसम्‌-शान प्रे२३ 
भन्थी यु5त प्रलाम्‌-शाश्वत-निर्भण त्रत्तस्य पिप्युषीम्‌-सत्यथी पूर्शा-सत्य यरि धियम्‌-थुद्धिने भेत 


४३१ 
भाटे तु अजीजनः-8तपन उरे छे. (२) 
मवर्थे; ५२२/८४/१ 22 ७ 6५/२४ २४५५ ५/१०, ४५४३।२)-२४/०६६/4५ सरे २% 5२ & 
दे /५/२४५० थाटे ५ a यथ int Ud, Ay && HEI ४२ & (२) 
१२ ३२३ ३ १२३ १, २ ३२ 
८८५. तमु ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वावृधुः । 
३१ २ ३ २ ३ १. २ 
पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : तम्‌-उ स्तवाम्‌-भे 8पस३ थे ७ष्टहेवनी स्तुति 5रीजे छी यम्‌-इन्द्रं गिरः-उक्थ्यानि 
वावृधुः-के जेश्वर्यवान परभात्माने स्तुति ५२४ वाणीजों व5तव्य प्रशस्त भंनवयन वधी-वधीने थन 
$२ छे. अस्य-जेना पुसणि पोंस्या-जने5 पोरुष&र्मा-सृष्टि रथना, धारण, छवोनां अर्भईण प्रहान, 
मुभुक्षुणाने भोक्षप्रधान 8५५२ आर्योने सिषासन्त:-५॥२७. पाहन 5२ता. ('भ%न बनामहे-&रीथे. (3) 
(२४/५/५ २४२ छुपा वे ६१८६१ जेत परयात्यांची च्छति उरीय छी 222 सपु/24/002 
सचे रस १६ वयच १६-५६)२ ०४१० 5२ 6. चा २४२३ gs २५०, धरण कवीचा 
अमथ अहा अुमुदुआने “4 ६/० ८५३/२ Hat धरण Ut Ral (कट अरी. (७) 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः, द्वितीयप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 
विशप्ति : पांयभा जध्यायथी प्रमाए भाग लाप्यञ्रे टिप्पशीभां जापेब छे. जा जनुवाध्मां ते 
संसृत प्रभाएभाण प्रथभथी तव नथी, केथी ते टिप्पश्ीनो समावेश 5२९ नथी. 
नीकुं पांयभा अध्यायथी लावार्थनो समावेश लाष्यडार दारा पहार्थभां १ डरवाभां जावे डोवाथी 
इरी पुनरुऊत न उरता. भावार्थ कुहो सापेक्ष नधी, 


प्र प्र प्र 


४३२ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
तृतीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
uis-q 
यू5पा-१ 
२ ३ १ २्‌ ३५ ३ के है क झरे १२ के १.९ 
८८६. प्र त आश्विनीः पवमान धेनवो दिव्या असृग्रन्‌ पयसा धरीमणि। 
१ रर र RR ३ १ २ ३९ र ३१२ 
प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरीस्ते असृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥ १॥ 
५६्थ : त्रषिषाण पवमान-छे ऋषियोनां सभ्य ५ चयोज्य जानंहषारामां प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! 
ते-तारी आश्चिनी:-श्रोजो-ानीधी संझघित्‌ अने व्याप पर्भवाणी दिव्या:-जभानुषी-[8य (वेषय5 धेनवः- 
स्लुतिवाशीशो धरीमणि-१२-५२ती, ५२ पयसा प्रासूग्रनू-पोताना जानंध्र्सनी प्राप्तिने भाटे ते छोडी- 
र्थी-प्रयारित 5री 8. अन्तरिक्षात्‌-€६५॥१५शभां स्थाविरी:-स्थिर थनारी ते-तारी ते.वाशी.खीने प्रासृक्षत- 
1६४३पभां भेसारी कर्ये छीभे ये वेधसः-त्वा मृजन्ति-१ जाहि सृष्टिना भेषावी विधाता. ऋषियों 
तने प्राप्त थाय छे-साक्षात्‌ 35२ छे. (१) 
३ २३ त ह. ह. हे जोक. क ३ १ रू 


3 ६ २ 
८८७. उभयतः पवमानस्य रश्मयो ध्रुवस्य सतः परि यन्ति केतवः। 


FR १ र रहें RN NN न क क योनौ ह शी. 

यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति॥ २॥ 

पदार्थ : धुवस्य सतः पवमानस्य-जे3रस २४८ जानंध्पाराभां प्राप्त थनार परभात्माना रश्मयः 
केतव:-व्यापनशीक्ष 4१-२९ उभयन्त:-परियन्ति-स्थावर शने जम संसार परिप्राप्त ५७ रह्या 
छै यदि “यत्‌-इ'-श्ष्यारे प७ हरिः पवित्रे-अधि मृज्यते-६:णापडर२छ३र्ता सुणाउरए३ऊर्ता परमात्मा 
प्राप्तिस्थान पवित 8पास5नी २६२ प्राप्त री शशय छे-साक्षात्‌ ऽरी. शय छे. सत्ता योनौ कलशेषु 
नि-सीदति-णेसवानु ते मिलन स्थान हृध्यभां जने तेना सभस्त अद्लास्थानो भन छान्द्रियोमा वसी. काय 
छे-तेना हृध्यम। ध्यान, भनभां भनन, अनोभा श्रवण जने. वाशीभा स्तवन वगेरे थतां रडे छे. (२) 

१२ र 


२ रे १ २ ३ १ 04 डे १ क्‌ कक 
८८८. विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टे सतः परि यन्ति केतवः। 
३ का ३ धर्मणा क. २. के. के, कैक 
व्यानशी पवसे सोम धम॑णा पतिविश्वस्य भुवनस्य राजसि॥ ३॥ 
प६।र्थ : सोम-शान्त २4३५ परभात्मन्‌ ! तु विश्वचक्ष:-सरव£१॥ 8. ते प्रभोः सतः-एुं ५९] सत्य 


२१३५न त्रश््वसः केतवः-५ं%-नंण्य प्रशाप& २७ विश्वा धामानि परियन्ति-सभस्त वोऽ क्षोअन्तरो 
पर परिप्राप्त थर रह्यो 8. व्यानशी पवसे-विशेष ५५१२ सर्व प्राप्त छे. धर्मणा-२१३५थी विश्वस्य 


४३३ 
भुवनस्य पतिः-राजसि-स१२त संसारना स्वाभी उपभां राकमान-प्रकाशभान थ २७५ छे. (उ) 
यू5पा-२ 
१२ ३२ FE RE 7 रर ३२ 4. ३२ ३२ 
८८९. पवमानो अजीजनहिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌। ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत्‌ ॥ ९॥ 
गुरो भंतरार्थ इभांड संण्या ४८४ 
ह कः ह ५% रक ह रउ ३१ २ 
८९०. पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः। वि वारमव्यमर्षति॥ २॥ 
५६।्थ : पवमान राजन-छे धारा३पभा प्राप्त थनार प्रडाशभान परभात्मन्‌ ! तव अदुच्छुनः-मदः- 
रसः-त॥रो विध्ननाश5, पापरडित, इर्षऽ२२स अर्थात्‌ रसवान डर्ष-जानं६ अव्यं वारं वि-अर्षति-पार्थिय 
शरीर जावर5ने क्षांधीने-टपीने जन्तरात्माचे प्राप्त थाय छे, सांसारि5 रस विध्नथी, क्षयथी जने पापथी 
रित ढोतो नधी, परभात्मच्‌ तारों रस विघ्न-णाधाधी, क्षयथी, प्राप्तथी २डित खने सान६१६ छे, 
तेचे. तु 6प८५ने प्रधान 5२-5२ छे. (२) 
जातिगत रर३ २ 
८९१. पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌। म स्वर्दूशे ॥ ३ ॥ 
५६।र्थ : पवमानस्य ते-तु ारा३पभा. प्राप्त थनार परभात्मानो, रसः-दक्षः-ह्युमान्‌-२२ ५५॥- 
भछान जने हीप्तिमान-फयो[तेिवाणो, विराजति-8प२५5नी १६२ विशेष प्रशनशित थ रह्यो छे. ज्योतिः- 
विश्वं स्व:-हशे-१ श्योति सभरत सुणोभां सर्वोपरि सुणनी ६२४ छे. 


सूकन-3 


ळं 
८९२. प्र यदगावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमु 
३ रड १२ 


घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ १॥ 


हो भमनाथ 5५5 स्तण्या ४८१ 
२ रेक रर २ 


८९३. सुवितस्य वनामहेऽति सेतुं दुराय्यम्‌। साह्याम दस्युमत्रतम्‌॥ २॥ 


५६।र्थ : सुवितस्य 'सु-इत'-सभ्य$ सुक्ष्म प्राप्त शान्त २१३५ परभात्मानां दुराय्यम्‌-अतिसेतुं 
वनामहे-भुश्डीथी प्राप्त थ१। योग्य, णंघन रहित 5२२ जानं६३पनुं सेवन ऽरीये, तेथी अब्रतं दस्युं 
साह्माम-ब्रतडीन 5रनारा-शिव सं56५ तोडनारा, जात्मणणने क्षीण 5२नारा जशान, वासना, पापनो, 
[त२२५।२ 5२-६२ 5२. शिव संडल्पने तोउनार।, जात्मणणने क्षीण 5२२ जने. मशान, वासना तथा 
पापने ६२ डरवाथी परमात्मानु जानंध्भय स्व३५, जंपन रित 5रनार प्राप्त थाय छे. (२) 


३ २ ३१ २ ३९ ग्य ल ३_ १ २ १.२ के. १ २ दे २ 
८९४. शुण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि॥ ३॥ 
पदार्थ : शुष्मिणः पवमानस्य-भणवान, पाराउपभां प्राप्त थनार परभात्माना स्वन:-जभूत वयतो 
वृष्टेः-इव श्रुण्बे-घारा३पभा प्राप्त थ २७८ वर्षानी समान साभणु छु दिवि विद्युत:-चरन्ति-तथा. 
कोम जाअशभां वी४णी थती डोय छे-यभडती ढोय छे, तेम परभात्मानी जान घारायो थती होय 
छे-यभडती ढोय छे. [यर्थात्‌ फेम जाआशभा वीकणीचा यभडार तथा भेघ जर्ढैना थती ढोय तेभ 
णणवान परभात्माना, जभुतवयनो ७पासऊना. हृध्यभां संप्मणाय छे-सपु१६४.] 


८९५. आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ | अश्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ ॥४॥ 

पधर्थ : इन्दो सोम-छे जानंध्पूर्ण शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! तु महीम्‌-इषम्‌-भारी भछान जेषए॥- 
छय्छाने के पुनेषणा नाठे, बोडेष॥ चडि खने वित्तेष॥ पण नहि, परंतु तारा २१३५ प्राप्ती 6२७ 
छे; तेने आपवस्व-स१२३पथी पूरी 5२-सारी रीति पूरी 5२. गोमत्‌-थे %-पूरी थतां 6पास5नी द्टिभां 
जायोवाणी, अश्चवत्‌-घोडायो वाणी वीखत्‌-पुन्रोवाणी हिरण्यवत्‌-सुवर्श-संपत्तिवाणी के सांसा[२5 सभरत 
सेषणायो छे ते पूरी 4६ काय छे. (४) 


१: २ ३ २ ३ १ रर ३ रङ ३ २ ३ %. २ 
८९६. पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पूण । उषाः सूर्यो न रश्मिभिः॥ ५॥ 
पदार्थ : विश्वचर्षणे-विश्वद्वष्ट परभात्मन्‌ ! तु पवस्व-भाराभां-8पास5भां जाव-प्राप्त था. मही 
रोदसी आपृण-भ२। भछत्वपूर्ण भन्ने डिनाराजो-जावी5 ७वन जने. पोई ७वन यर्थात्‌ भोण 
पार्च खने जपवर्ण पार्श्वे तारी जानंदरस पाराजोथी जापुए-भरपूर डरी ६-भरी ६. उषा: सूर्यः- 
न रशमिभि:-%म सूर्य प्रशशधवाराजोथी 8पवेणाजोने भरी ६ छे, तेम. (प) 
जू कू जे 


१ २ ३ २ डे 4 ३ १२ १२ ३ 
८९७. परि नः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः। सरा रसेव विष्टपम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु न:-जभारी १२३६ शर्मयन्त्या धारया-सुणञरी धारायो 


६।२। विश्वतः-सर्वं रीत परि सर-परि प्राप्त था-पढेए। ३पभां प्राप्त थ। रसा इव विष्टपम्‌-केभ, चटी 
नीयाशवाणी शमीन परथी पढेती पोताना प्रवेश स्थान सभुद्रनी त२३ यावी काय छे, तेभ. (६) 


ण5-२ 
यू5प-१ 
३ १२ ३ १२ ३२ ३ डि श्र १२ २ रेड ३ १ २ 
८९८. आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना। यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌॥ १॥ 


पार्थ : बृहन्मते-छे भढान भाष्यतावाणा-सर्वाषिऽ मानवा योग्य शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! तु 


उप 


आशुः-व्यापनशीक्ष 4६ ने प्रियेण धाम्ना-तार प्रिय धाभ छे थे भाटे परि-अर्ष-परि प्राप्त था. यत्र 
देवा:-%या, हेव-द्विव्य पर्भवाणा छे, ते स्थान हृध्य छे, €ृध्यभां पाथेय शानेच्रियोनी विषयर्णाते भन, 
भद्रि, थित्त, जरंआरनी, स्थिति, सत्य, २४, तमोगुण जने गात्मा पश २७७ छे तथा तारी प्राप्ति 
५३ त्यां फ थया, 5२ छे. इति ब्रुवनू-मेभ श्रह्मवेत्ताञो परंपराथी उछेता जाव्या छे-माने छे. (१) 
३ १ द्ग ३ १ २ ३२३ हैः - के. २८ दकू रर 
८९९. परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । वृष्टिं दिवः परि स्त्रव॥ २॥ 
५६र्थ : अनिष्कृतं परिष्कृण्वन्‌-सं२त. €ध्यने तारा, जाणभनथी. सुशोलित उरीने तु परभात्मन्‌ ! 
जनाय-इषः-यातयन्‌-6५।२४ १चने माटे तारा दर्शन, शान, खाने६३प 6२छासीने प्राप्त 5राववा भाटे 
दिव:-वष्टि परिस्रव-तार। जभुतपाभथी २२-जभुतरसने सर्वत्रथी मत 5२-धारा३उपभां 2५५वी 8. (२) 


३रडु ३१ र ३१ २३२३ २ १ २३ १ रर 
९००. अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌॥ ३ ॥ 
५६।्थ्‌ : अयं सः-यः-े तै ९ परभात्मा रघुयामा-भधुर भतिवाण। दिवः परि लभुतधाभ-भोक्षधाभनो 


अध्यक्ष छै. पवित्रे-आ-५वितर सात्मा 3पास5नी २६२ सारक्षित थाय छे-थापी काय छे. सिन्धो:- 
ऊर्मा-श्पंध्भान भडान कॅणाशयना तरंग केम विविध उपधी क्षरित थ शाय छे. (उ) 


३१ २ ३ २३ रेड त्विषिं र २३ ४ २ ३१२ ३१२ 
९०१. सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा । विचक्षाणो विरोचयन्‌॥ ४॥ 
५६।र्थ : सुत:-जध्यास ६।२। निष्पाह्ित्‌ त्विषिं दधान:-%यो[तिने. प्राप्त 521११, भाटे विचक्षाणः- 


विशेष श।१६।त। विरोचयन्‌-यभडता-प्रश्शभान थन पवित्रे-&६थभां ओजसा-आ-एति-शीध्रताथी 
प्राप्त थाय छे-साक्षात्‌ थाय छे, (४) 


के % २ अ दवे ₹ २ न ३२ हः “हे २१२ 
९०२. आविवासन्‌ परावतो अथो अर्वावतः सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ ५॥ 
पर्थं : सुतः-साक्षात्‌ उरेना शान्त २१३५ परभात्मा इन्द्राय-6पास5 जात्माने भाटे परावतः- 
अथ-उअर्वावतः-संप्रशात सभाषि९न्य दिव्य सती न्द्रिय विषयोते तथा ४द्रियकच्य विषयोने आविवासन्‌- 


सभ२ उपमां २५३५ दार विवासित उरतं तेना मधु सिच्यते-सार-श्रेऊ जानंध्नु सियन 5रे छे वर्षा 
उरे 8. तेना साया सुणनुं आरए परमात्मा % छे. (प) 


३ १ २ ह ह डे हि त र "हे. हु. वह ३१ २ 
९०३. समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ६॥ 
५६।र्थ : समीचीनाः-हरिम्‌-इन्दुम्‌-अनुषत-छे सभ्य शुश-जायार संपन्न 3पास5%नो ! तभे 
दुःणनाश5, सुणहाता जने खानध्रसपूर्ण प२भात्माची स्तुति ऽरो. इन्द्राय पीतये-पोतान। जन्‍्तरात्मानां 


पान-जापानने माटे अद्रिभिः-हिन्वन्ति-केने श्ोऽ$त-स्चुतिऽता, भंजपा८5 ऋषिशो ६२ प्राप्त 5२ 
8-श्रव७ 35२ छे. (६) 


४३५ 


यू5प-२ 
२३१ २३ १ के हे क २ ३ १ 
९०४. हिन्वन्ति सूरमुस्त्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌। महामिन्दुं महीयुवः॥ १ ॥ 
पद्दार्थ : उस्रय:-परभात्माभां वसवावाणी-तेना सुधी पढोथनारी, स्वसार:-स्वक्षरणशीक्ष-स्वाधार णति- 
शी&, जामयः-५२२५२ वधी-वधीने प्रवृत्त थनारी, महीयुवः-वाशीती. साथे भमन 5रचारी स्तुतिथो महां 
सूरं पतिम्‌-इन्दुमू-भछा।न, प्रेर5, पाक, जानंदपूर्श परभात्माने हिन्वन्ति-प्रसन्‍त 3२ छे. 6पास5नी 
स्तुतिणों क॑ परभात्मा सुधी ४४ने प्रसन्न $२ छे. (१) 


८. हे. गी EN 02 शे ३२ २ ३ २३ १ २ 
९०५. पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः। विश्वा वसून्या विश॥ २॥ 
पदार्थ : पवमान देव-डे घाराउपभा प्राप्त थनार ५२भा-म६१ ! तु देवेभ्यः-धवो-भुभुक्षु्नोची 
२६२ सुत:-साक्षात्‌ थो स्वा स्वा-पोतानी, प्रत्येऽ दीप्तधारः जथवा प्रत्येऽ रुयिर घाराथी जथवा 
जभृतधाराथी विश्वा वसूनि-आविश-भुङत 8पास5नां, समस्त वासस्थानोना हय, भन, ७न्द्रयोने 


खाविष्ट थर्छ का-थेभां तार जापान, ध्यान, य्या, भान थाय. (२) 
३१२ 


९०६. आ पवमान सुष्टुतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुवः। इषे पवस्व संयतम्‌॥ ३॥ 


५६।्थ्‌ : पवामान-छे धाराउपमां प्राप्त थनार परमात्मन्‌ ! तु देवेभ्यः-भुभुक्षु ७6पासओोने. भाटे सुष्टुति 
वृष्टिमू-आदुव:-6तम स्तुतिवाणी केना माटे श्रद्धा पवित्रावथी स्तुति डरी, ते सुणवृष्टिने जाराधित 
$२, सिद्ध 5२. इषे संयतं पवस्व-तार। धर्शन सभाजभनी, छऱ्छाने. भाटे स्वयंने सभ्य4 नियत-स्थिर 
$२. (उ) 


ण॑5-3 
यू5प-१ 
१ २ ये. 0 ३ १ २ रे २ ३% २ के कक के २ 
९०७. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
३१२ ३ १ २३२ श २ २१ रर ३.२ ३ 2. 

घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ १॥ 
पदार्थ : भरतेभ्यः-नव्यसे सुविताय-परभात्माने जन्तरात्मामा ५२९ 5रनाराजोने भाटे अत्यंत 
नवीन जपूर्व ५९५७ भाटे जनस्य गोपा:-कयभान न्छत्पन्न स्थावर शन संसारना गोपयिता-२क्षॐ 
धा२५ जागृवि:-७०२५ स६। सावधान सुदक्ष:-प्रशंसनीय नणवाणा-यधावतू भण्‌ प्रयोछत्ता संसार संयाक्षन, 
दुष्ट ताडन ३२१। योग्य षण राणनार घृत प्रतीकः-%ची, तेशथी प्रीति छे जेवा ते%ः २१३५ शुचिः- 


जत्यंत. निर्भभ अग्निः-6५।२४ भभ्रशी परमात्मा अजनिष्ट-५2 थाय छे, % दिविस्पृशा महता 
झुमत्‌-विभाति-भोक्ष-जभुतपाभने स्पर्श 5२नार भछान हीप्तिभान घर्भथी विशेष १७शमान 4४ २७८ 


४३७ 


छे. (१) 
१२ ३ वी. > ३२ १ २ ३१ रर ३ ्‌ र्र 
९०८. त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्छिश्रियाण वनेवने । 


र क २ ३९ रररे १२ ३१२ 


स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहुः सहसस्पुत्रमद्धिरः ॥२॥ 


पद्दार्ध : अग्ने-अअणी परभात्मन्‌ ! त्वामू-तने अङ्गिरसः-तार। संभंपर्भा भशवा भणशाववाबाणा 
तारो जध्यात्मयश डरावनार। विद्वान ऋषि९नो गुहाहितम्‌-अन्वविन्दन्‌-हृध्यभां जनु("मव उरी थे छे. 
वने वने शिश्रियाणम्‌-संभन-संभदन-स्तुति, प्रार्थना, 6पास्नामां जाश्रवशीय 84ने सः-मथ्यमानः- 
जायसे-ते तु शभ्यास गने वे२२य हारा भन्धन वडे हृध्यभां प्डाशित थाय छे. सहः-महत्‌-अड्डिर:- 
डे ५०३१ भइत्व३प अग्नि परभात्मन्‌ ! त्वां सहसः पुत्रमू-आहुः-तने भछान योगणणनो. पुन- 
योगणणधी, प्राप्त थनार उछेवाभां जावे छे. (२) 


३१ २ ३ क्क कुद ककः ह पुग हवित रर ३ १ रर 
९०९. यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते । 
१ २ डर इ क 2 नहि ३ २२३ र्‌ रर ३९१ २ की ३ 
इन्द्रेण देवैः सरथं स बर्हिषि सीदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः॥ ३॥ 
पदार्थ : नरः-भुभुक्षु 6५।२५%॥ ! यज्ञस्य-केतुम्-अजष्यात्मथशन। प्रशाप5-साधन२ प्रथमं पुरोहितम्‌- 
अग्निम्‌-भ्रथभ पुरोहित ३प-प्रथभथी धारण 5२२ शान 9212 २१३५ परभात्माने त्रिषधस्थे समिन्धते- 
नए सडयोग-सभागभ-स्थान-विषय प्रसंग स्तुति, प्रार्थना, 6पासचामां सम्यङ प्रधीप्त 5२ 8. इन्द्रेण 
देवैः-ात्म जने छन्द्रियोनी साथे सात्मा दवारा समर्प, भनथी भनन, छन्द्रियोधी श्रव, स्तवन 


२1६ 5रीने यजथाय-मध्यात्मयश 5रवाने माटे सुक्रतुः-होता सः-यथार्थ यन डिया 5२१२ १६त्वि5 
भनेक ते परभात्मा सरथं बहिषि निषीदत्‌-सभान रभएस्थान हृह्यावळशभा. भेसी. कायय छे. (२) 


यूऊन-२ 


३९ २३ १२ 


९१०. अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । ममेदिह श्रुतं हवम्‌॥ १ ॥ 


प६र्थ : ज्रज्ञावृधा मित्रावसणा-ढै भारी २६२ सायु सुण भते गभुतना पर्षड, संसारमा प्रे२& 
सने भोक्षभा १२४३ भन्ने धर्भयुऊत परभात्मनू्‌ ! वाम्‌-तभार॥-तार। भाटे अयं सोमः सुतः-शे 
8पासनारस तेयार 8 इह-थे मध्यात्मयशंभा. मम हवम्‌-भारी १2-8पासनारसने इत्‌- श्रुतमू- वश्य 
सांभणो-स्वी5२ 5रो-5रो. छो. (१) 

है क के कर ९ 

९१९ राजानावनभिद्रुहा ध्रवे सदस्युत्तमे । सहस्त्रस्थूण आशाते॥ २॥ 

५६।्थ्‌ : अनभिद्रुहा राजानौ-छे जप्मिद्रीड न ५२१२ परंतु स्तेड 3२नार सर्वन राळमान परभात्मन्‌ ! 
उत्तमे सहस्त्रस्थूणे ध्वे सदसि-सर्वोत्तम जविनाशी उश्चरों थांभवा-णुल्ला वियर गुड भोक्षधाभमां 
आशाते-मि२।की छो, त्यां जमने पए १6 भयो. (२) 


४३८ 
है र २ ३ १२१ २ १२३ २१२ 


९१२. ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती। सचेते अनवह्वरम्‌॥ ३॥ 

प६।थ : ता-तेशो सप्राजा-२५।2-विश्च २५।2 घृतासुती-ते%ने $७१४२ जहिति-जणं३ सुणसंपत्ति 
भुछितिना स्वाभी दानुन:-पती-६।१५ति-ोन प्रधान खने जपवर्य-भोक्षप्रह्चनना पति २६ भोग शपे 
२५4३५ प्रधान 5२१२ अनवह्वर सचेते-२४ुटि७-पचिर अन्तःस्थणवाणाने जपनावे छे. (उ) 


सूङन-3 


ES ३ २ ३ २१ भर्वृत्राण्यप्रतिष्कुत १ २ 
९१३. इन्द्रो दधीचो अस्थभिवंत्राण्यप्रतिष्कुतः । 
३ १२ 


जघान नवतीर्नव ॥ १॥ 
गुखो भत्राथ भाङ सण्या १७८ 


१ रर रे रउ पर्व तेष्वपः ३ १२ उक्लया २ RE 
९१४. इच्छन्नश्वस्य यच्छिर श्रतम्‌। तद्विदच्छर्यणावति ॥२॥ 


पार्थ : अश्वस्य-शतिशी संसार जथवा शणतना यतू-शिरः-% शि२-७र्ध्वस्थान-माधार-छन्द 
जेश्र्यवान परभात्माने इच्छन-6५,स ४291 5रीने पर्वतेषु अपश्रितमू-पर्ववाणा योजना संजोभा योण- 
भूमियोभां पढोंयीने तत्‌-तेने शर्यणावति-विदित्‌-७१।२३ शर्यणशावतू च्धनुष्य पर प्राप्त 5रेल छे- 
3२ 8. ते धनुष्य प्रशव-ओ३म्‌ छे. ओइसम्‌-धयुप्य पर पोतानो जात्मा श्र = णाने थडावी ६ छे. 
प्रह्मने प्रशव-जोभ नो वाय्य छे, तेने प्रप्त 5२ छे. (२) 
सङ ३ २३ १ २ रेक रर ३ ड ह. ३२ 


९१५. अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌। इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 


दुजा भत4 भऽ सॅण्या १४७ 
सूङन-४ 


३१ २३ १ शकेः २ ३ १ २ ३ २ जे. त. 

९१६. इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः । अभ्राद्‌ वृष्टिरिवाजनि॥ १ ॥ 

पार्थ : इन्द्राग्नी-छे थेश्चर्यवान तथा शोन-प्रडाशवान परभात्मन्‌ ! त्वामू-तमे भन्ने पर्भवाणा 
परभात्माने भाटे अस्य मन्मनः-थे भननशीक्ष 6पास5नी. इयं पूर्व्य स्तुतिः-थे 4 स्तुति अभ्रातू- 
वृष्टिः-इब-अजनि-भेघ-वाध्णांजोथी वर्षानी समान निरंतर वश्सी २९ी छे, तेने. स्वी२ 5२. (१) 

१ २२३२३ ९ ६ 

९१७. शृणुतं जरितुर्हवमिन्द्राग्नी बनतं गिरः। ईशाना पिप्यतं धियः॥ २॥ 

५६।्थ : इन्द्राग्नी-े जेश्वर्यवान तथा शान-प्रक्शवान परभात्मन्‌ ! जरितुः -हवं श्रृणुतम्‌-स्चुतिऽताि, 
जामंत्रणने, लमिप्रायने सांमिणो. गिर:-वनतम्‌-स्तुति वाशीजोनो स्वी$॥२ ऽरो. ईशान-ढै %११च। 
स्वाभी ! धियः पिप्यतम्‌-5भॉनी-अध्यात्म ऽर्भानी वृद्धि ऽरो. (२) 


४३६ 
१ २२३ 


LE ३१ २ ३ १ र्र १ २ ३२ 
९१८. मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये। मा नो रीरधतं निदे॥ ३ ॥ 


५६।्थ : इन्द्राग्नी नरा-छे जेखर्यवान शानप्रआशवान परभात्मनू ! भारा शथवननेता ! नः-जभने 
पापत्वाय मा रीरधतम्‌-भानस पापने माटे ५५११ न 5२, आभिशस्तये मा-छिंसा 5रवाने माटे श।२ी[२ॐ 
पापने वश च $२, नः-मा निदे-अभने निधाने भाटे वाशी विषयड पाप वश न थवा, ६-१ 5२. (3) 


ण&-४ 
सूछल-१ 
१ २ ३ १.२ क र ३१ २ ३ १ २ २३२३ २१२ 
९१९. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे। मरुदभ्यो वायवे मदः॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४७४ 
२ २ १ र ३ १ २ रे २उ ३१ २ २३२ १२ ३ ह २ 
९२०. सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः। पवमानो अदाभ्यः॥ २॥ 
पार्थं : वृषा-सुणवर्ष5, कविः-डान्त६शी, प्रियः -स्नेशी, पवमानः-६।२।३पभा प्राप्त थनार तथा 


अदाभ्यः-च ६णानार, न डिंसित थनार-नित्य प२भात्भ। देवैः-योनौ अधि संशोभते-भुभुक्ष 6५1२३ 
द्वारा. स्तुतिथी तेजोना योनौ अधि-हृध्यभां प्रअशित थाय छे-हीप्त थाय छे. (२) 


ह. ह दे २ ३ २ र्‌उ योनिं १. धर्मणा ३१ रर 
९२१. पवमान धिया हितो३5 भि योनिं कनिक्रदत्‌। धर्मणा वायुमारुहः॥ ३ ॥ 
पर्थ : पवमान-छे जानंदधाराभा प्राप्त थनार परभात्मनू ! धिया हितः-पारए॥, ध्यान हारा 


६२८, ध्यान 5२५ योनि कनिक्रदतू-मणनार-मणवा-समाज मने पान 6पासऽने उद्या प्रवयन उरता. 
धर्मणा वायुम्‌-आस्ह:-भौोक्षधर्भन माटे जायुने 6५२ जारोपित 5२. (उ) 


सूङन-२ 

२२३१ २ के इ २ ३१ २ 
९२२. तवाहँ सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे। 

३१ २ ३ १ २ ३ १ रर ३ डु २ ५४५ २ 

पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीरति ता इहि॥ ९॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५१६ 

२ ३९ स कक त... क ह क क कक कै ह 
९२३. तवाहं नक्त मुत सोम ते दिवा दुहानो बभ्र ऊधनि। 

१ शा ३२ ३ 


३ सूर्य . २% रेव. के 
घृणा तपन्तमति सूर्य परः शकुनाइव पप्तिम॥ २॥ 


४४० 


पर्थ : बच्चो सोम-छे (भ२ए७-पोषए 5२ना२ शान्त परभात्मन्‌ ! तव-ऊधनि-तार। 0842 न्यान 
रसाधान २५३पने नक्तम्‌-उत दिवा-अहं दुहानः-२।ते, सहे जने हिवसे-प्रात: इं धोडन डरीने घृणा 
तपन्तं सूर्यम्‌-अति-दीप्तिप्रडशथी तपता थभ5ता सूर्यनो जतिडभम 5रीने-कयारे तपीने सूर्य जाथभवाने 
न९७5 शवे, त्यारे परः शकुनाः-इव पप्तिम-६२ स्थानथी पक्षी देन भाणानी त२$ गमन ३रे छे, 
खेम जमे ढपासळे तारा जाअयने प्राप्त 5रीजे छीन. (२) 
यू5पा-3 
३ १ २ ३ २उ ३ २ ३ ह. र्‌ 
९२४. पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः। 
३ २_ ३ 9२ २ १. २ 
शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः॥ १ ॥ 
कुजो भंतार्थ इभांड संण्या ४८८ 
१ २ ३२ र LA 
९२५. आ योनिमरुणो रुहद्रमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌। श्रुवे सदसि सीदतु॥ २॥ 
पार्थ्‌ : असग:-जारोयन =सम प्रडाशभान सोभ, ऱशान्त २१३५ परमात्मा. योनिम्‌-आस्हत्‌- 
मणवावाणा-मणवाने ७२७५ 6पासडभां जावीने णेढी-णावीने भेसे छे, त्यारे वृषा-इन्द्र: सुतम्‌-आगमत्‌- 
छन्द्रियोनो प्रेर5 सात्मा स्वयं सोमी तरई तेची. साक्षात्‌ थयेक्षानी तरई जूडी-तभी शाय छे. पुनः 
घ्ुवस्थान-भोक्षवामभा विराकभाच थाय छे. (२) 


१ २३ ग्यिं क उ १ a ३ १२ क हे कु २ 
९२६. नू नो रयिं महामिन्दो5 स्मभ्यं सोम विश्वत: । आ पवस्व सहस्त्रिणम्‌॥ ३ ॥ 
५६्थ : इन्दो सोम-छे जानं६रस रसीला शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! अस्मभ्यम्‌-२भ२ भाटे नु- 
निश्चय नः-जभार। महाम्‌-भ७छ।न सहस्त्रिण:-५छुभूल्य रयिम्‌-धनने आपवस्व-प्राप्त ५२१. (उ) 


ण॑5-प 
'यूऊ८-१ 
२ ३ १२ ३ १ २ ३ 5. क क 
९२७. पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा य ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः । 


२२ ३२ 


सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावां ॥ १॥ 


गुखो म भा सण्या ३८८ 


है क के के के के हक ह 5 के हे के. हे है. क 
९२८. यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व हंसि । 


४४१ 
१ श्र 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥२॥ 

प६र्थ : हर्यश्व प्रभूवसो-इन्द-६५ साभ-स्तुति 6पासना केन घोडायो छै, के जध्यात्मवाढनभा. 
कोडानार केवा छे; तथा प्रभूत पत-भडान भोक्षषनवाणा छे जेखर्यवान परमात्मत ! ते-तारा भाटे 
यः-% मदः:-युज्य:-चारू-अस्ति-७र्ष५२ सोम 6पासनारस छे, तारी साथै योजना साधन सुं६२ छे. 
येन वृत्राणि हंसि-४न॥ द्वार तु 8पासउना पाप-जनुद२ (भावने नष्ट 5२ छे. सः-त्वामू-ते तने ममत्तु- 
8५२५ पर प्रसन्न 5२. (२) 

हे हे. आज ३ वाचमा ३र्‌उ ३ १२ २ २ अनांत छ क क 
९२९. बोधा सु मे मघवन्‌ | यां ते वसिष्ठ अर्चति प्रशस्तिम्‌। 
३ २ श्र ३ १२ 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥ ३॥ 

पार्थ : मघवन्‌-इे धनवान ४-४-अेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! ये इमां वाचम्‌-आसुबोध-भ।री भे 
वाशीने सभग्रउपथी सारी रीते सभक-सभणे 8-काओ छे. सर्वर भत्तःसाक्षी डोवाथी. यां प्रशस्ति 
बसिष्ठः-अर्चति-% प्रशंसा ३प स्तुतिवाणीन छुँ भै तारो 3५२५ णोवुं छ तथा इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व- 
भे प्रवयनोने-जोभू ना कपो उर्षप्र६ स्थानभां-भार। हृध्यभां सेवन 5२. (3) 

यू5पा-२ 

२ ३ १२ दे इ रेडे ॥ ३३» ३३, केक के हिक 
९३०. विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे। 

२ २३ २२ २२ ३९१२२ १ स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिषठं हः २ ३ 2.३ 

क्रत्वे वरे स्थेमन तरसं तरस्विनम्‌ ॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ $भांड संण्या 390 

२ नेमिं २ ३ LR ३ र्र क र 
९३१. नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । 

डे ह. हे रउ ३ कणें णौ ३ २३ १ रर 

सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्णे तरस्विनः समृक्वभिः ॥ २॥ 

५६।थ : विप्राः:-&षि९नो चक्षसा-६र्शन भाटे अभिस्वरे-ठोय २५२ जने स्नेढमय स्वरत भाटे 
नेमिं मेषं नमन्ति-सुणनुं सिथन 5२२ जेखर्यवान प२भात्माने नभ२४।२ ३रे छे-स्व यात्म सभर्पए. 
35२ छे. वः-तभे सुदीतयः-तरस्विनः-अद्रुह:-शो भन जतिवाण-सम्य$ शाती तथा प्रशस्त णणवान 
ओर्छथी १२ न 5२ना२। त्रह्ञवभिः-स्तुति. भेष ६२. अपि कर्णे सम्‌-य।९े 96 अनभां पण सां्रणवाभां 
जावे, सेवी सभ्य स्तुति 5२ छे. (२) 


४४२ 
९३२. समु रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 
स्वःपतिर्यंदी वृधे धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥ ३॥ 


पदार्थ : रेभासः-इन्द्रं समस्वरन्‌-उ-्तु[ति. ५5२२. ७पास5कनो. जेशखर्यवान परभात्मानी सम्य 
खर्थन ३रे 8. सोमस्य पीतये-तैन। 6पासनारसनुं पान उरवा-स्वीऊार 5२वाने भाटे यत्‌-ई-3 फेथी 
धृतब्रतः-स्वः-पतिः-स्थिर उर्भावाणा सुणोनो स्वाभी, परभात्म, ओजसा-ऊतिभिः-हि संवृधे-शो%थी. 
सने रक्षा डियाजो हारा सभ्य वृद्धिने भाटे भने छे. (उ) 


यू5पा-3 
रर र 
९३३. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरथ्विगु 
३ १ रर ३ १. २३२ ३२ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे ॥ १॥ 
कुजो भंनार्ध अभांड संण्या २७३ 
जू डे १ ॥ हु. कू क कै १ शु क्रे १ रहे २ 
९३४. इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधर्त्तरि । 
१ २३ २३ १ नना के हे १ र्र 
हस्तेन वज्रः प्रति धायि दर्शतो महान्देवो न सूर्यः ॥ २॥ 
पर्थं : पुस्हन्मन्‌-छे धोषोच। अत्यंत नाश 8५२५ ! तु तम्‌-इन्द्रम्‌-अवसे शुम्भ-ते जेश्वर्यवान 
प्रभात्माने पोतानां रक्षणने भाटे नोब-प्रार्थित 5२. यस्य विधर्त्तरि द्विता-४ विशेषषर्ता 6च-जेश्वर्यवान 
परभात्मामा थे धर्भ छे, भोग जने. जपवर्ज प्रधान उरवा जथवा ६३ जने ५२२४२ जापवा, हस्तेन 
वज्रः-प्रतिधायि-&२तथी ५% प्रतिधान 5२५ महान्‌ दर्शतः ज्रः- देवः-न सूर्यः-ध्शनीय भछान ६५ 
सूर्यनी समान छे. सूर्य जंघआरनो नाश 5२ छे जने प्श ३८ 8, येवो परभात्मा ७पासडनी. 
वासनाने मटाडे छे जने शान्तिती १४८ 5२ छे. (२) 


णं5-५ 
यू त-१ 


९३५. परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्योहितः । स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ १॥ 


दुजा १-4 $मा5 सण्या ४७६ 
रु देर व्क ४.२ १ २ ३२१ २ 


९३६. स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌। महान्मही ऋतावृधा॥ २॥ 


४४३ 


प६र्थ : सः-महान्‌ सूनु:-शुचि:-जातः-ते भान शान्त २१३५ परमात्मा 6त्पत्तिऽत प्रडाशमान 
प्रसिद्ध ५४ ने मही त्रज्ञावृधा मातरा जाते-अरोचयत्‌-भढती सत्य नियभना प्रसा२5 १ तन भातापितानी 
सभाच छत्पन्त डरीने धुलोड शने पृथिवीक्षोडने प्रशशभान $री २७५ छे. (२) 


२३ ह. हर हु २ १ २ ३ ह 228 ३१२ वौत्यषं र्र 
९३७. प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । वीत्यर्ष पनिष्टये॥ ३॥ 
५६ : प्र प्र क्षयाय-6त्तरोत्तर ५५१२ निवास भोक्षधामनी प्राप्तिने भाटे अद्रुहः पन्यसे जनाय- 


द्रोड न 5२१२ परंतु स्तुतिऽता कनन भाटे पनिष्टये जुष्ट:-स्तुतिने भाटे सेवित थछने-6पासित थरछने 
बीति-आर्ष-पराप्तिने भाटे अर्थात्‌ जपीष्ट आप्तिने भाटे प्राप्त थाय छे. (उ) 


सूङण-२ 
र्‌ है कः के है | उ है हे ३१२ ३ १२ ३३२ 
९३८. त्वं ह्याइङ्ग दैव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयन्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५८३ 
कः तक शिरे डे ध्यङ्ङपोर्णते २ ३२उ ३ १. २ ३२ 
९३९. येना नवग्वा दध्यङ्ङपोर्णुते येन विप्रास आपिरे । 
३ १ र्‌ ३ २ ३१२ रे १२ ३ २३ र डे ६... 
देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवांस्याशत ॥ २॥ 
पार्थ : येन-के शान्त २१३५ परभात्मा ४।२। नवग्वाः-दध्यड्अप-ऊणुते-११०[ति जध्यात्म 
प्रवृत्ति हेती जथवा चवप्राप्त गति अध्यात्म प्रवेशमा फेनी 8. येवा पूर्ण णोकथी अध्यात्म प्रवेशवाणा 
तथा ध्याने प्राप्त शंनो अध्यात्म जावर पटने सोधी नाणे छे. येन विप्रासः-आपिरे-हे परभात्माना 
साश्रयथी 8पास5%नो जध्यात्म$ण भोक्षने प्राप्त 5२ छे. देवानां सुम्ने-९७4न भुठतोनां सुभ अमृतस्य 


च-भुऊत्तना सुणोभां असा:-जारोयन-प्रडाशमान परभात्मा साक्षात्‌ थाय छे. येन श्रवांसि-आशत- 
है परभात्माना जाश्रयथी, 6पास&% नो विविध यश प्राप्त $२ छे. (२) 


सूकन-3 
३२ रे रड 


१ २ 
९४०. सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति । 
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५७२ 


२४१. धीभिमृजन्ति वाजिनं वने क्री डन्तमत्यविम्‌ । 


€. 
९ ३२ ३ १२ 


३ 
अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ २॥ 


ठठठ 


पदार्थ : मतयः-सर्थना-स्तुति 5२नार मेधावी 6पास अ. अत्यविम्‌-जवि च्पूथिवी पार्थिव शरीरने 
जतिडान्त अरीने-शरीर भषनथी २७ि० वने क्रीडन्तमू-सेवनीय संसारभां डीड। उरता हेम वाजिनम्‌- 
जभुत जन्नभोगवाण सोभ-शान्त २१३५ परभात्माने धीभिः-मृजन्ति-ध्यान डियाजो ४।२। प्राप्त 5२ 
छे. त्रिपृष्ठम्‌-अभि समस्वरन्‌-२९। शशो स्तुति, प्रार्थना, ७पासनाने अथवा 'अ उ म्‌' ने सन्पुण 
राणीने. सभ्य$ सर्थन। 5२ छे. (२) 
१२ ३ १ Rs ३ २ मीढ्वान्त्सप्तिन न २ ३ २ 
९४२. असर्जि कलशो अभि न वाजयुः। 
१ श ३१२ 
पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ ३॥ 
५६।र्थ : वाजयु:-७पासडोने भाटे अभृत जन्नमोजने थाइता मीढ्वान्‌-सप्तिः-न-वीर्य सिथनभां 
समर्थ घोडानी समान-68णतां सभान कलशान्‌-अभि-असर्जि-8पसओषनां ५५५८ २०६१।०॥ हृध्यना 
प्रत्ये हृध्यभां निष्पन्न साक्षात्‌ रवाभां जावे छे. पुनानः-6५।२४च पावेन डरीने वाचं जनयन्‌- 
असिष्यदत्‌-जाशीर्बयन भोधीने जानंध्धाराभां पढ्न 5२ छे. (उ) 
सूछल-8४ 
आ. ३ १ २ ३ 4 शे. दे २ २ १ RE र पे २ 
९४३. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः। 
३ १ हर ३ १ दर ३१ २ ३ १ श्र 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो:॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५२७ 
के है ३ १९३ केक २ हरे ३ १ २ A ३२ ३१ २ 
९४४. ब्रह्मा देवानां पदवीः ग महिषो मृगाणाम्‌। 
३. रर इ १ २३१२ ३ २२ ३२३१ २ ३.१२ 
श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌॥ २॥ 
पार्थ्‌ : देवानां ब्रह्मा-शे सोभ-शान्त २१३५ ५२भात्माचुं जभारा 6पासळोमा जेवु भानस्थान 
छै, १म विद्वानोभां भ्रह्मा शानवृद्ध भाग्य ढोय 8 कवीनां पदवीः-डान्त६र्शी४नोभ। ५६१ेत्त। 8, विप्राणाम्‌ 
त्रषिः-भेषापी कनो शिक्षकमा ऋषि 8 मृगाणां महिष:-४ ० पशुजोभां भिष-पाही पशु 8. गृध्राणां 
श्येनः-पक्षीशोभां ५% पक्षी 8. वनानां स्वधितिः-२०६ 5२नार। ५६।्थाभां व्ू-वीकणीनो, निर्घोष 8 


सोमः-रेभन पवित्रम्‌-अत्येति-भे रीत शान्त २१३५ परमात्मा 5पासडीने जार्शीवा६ जापीने हृ्यावळशभा 
प्रशस्त ३पभा प्राप्त थाय छे. (२) 


९४५. प्रावीविपद्वाच ऊर्मिं न सिन्धुगिर स्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः। 


२% १ 


अन्तः पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : पवमानः-मनीषाः-वाचः प्रावीविपतू-५॥२॥३५५| प्राप्त थतां णन्तर्याभी प२भात्मा 6पासडोनी. 


ठठप 
वाशी जीने प्रेरित 5२ छै. सिन्धु:-ऊमि न-सभुद्र तरंगने प्रेरित 5२ छे. गिरः स्तोमान्‌-थ्तु तिखो स्तोभोभा- 
स्तुति सभूडीने पए पोताना धर्शनने जनु३५ $रे छे. इमा-अवराणि वृजना-अन्तः पश्यनू-6पस झोन 
से लल्पणणोने ५६२ शने वृषभः-जानन्‌ गोषु-आतिष्ठति-सुणनी वर्षा 5रनार छैन्द्रियोभा-छन्द्रयोने 
समर्थ भनावीने साक्षात्‌ थाय छे. (उ) 
vis-b 
सूङण-१ 
3 ३ १ २ २ २ ३ 
९४६. अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌। अच्छा नप्त्रे सहस्वते॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २१ 
३ १ श्र ३२३ १-१. ग रे 1 र ३ रउ 
९४७. अय यथा न आभुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या। अस्य क्रत्वा यशस्वतः॥ २॥ 
पद्ार्थ : अयम्‌-ये अग्री शानप्रडाश २१३५ परमात्मा न:-आभुवत्‌-जभारा पर सघिडर राणे 
छे. यथा त्वष्टा-फेभ सुथार तक्ष्या ख्पा-इव-९155नी, घडवा, योग्य वस्तुखो पर जधि&२ राणे छे. 
अस्य यशस्वतः-थे यशस्वी परभात्माना क्रत्वा-प्रशान-जादेश जनुसार अमे यावीये. (२) 


रे डु रर ३ र ३ रे. १.३ रउ ३१२ 
९४८. अयं विश्वा अभि थ्रियो5 ग्निर्देवेषु पत्यते। आ वाजैरुप नो गमत्‌॥ ३ ॥ 
५८५ : अयम्‌-अग्नि:-जे जअणी परमात्मा विश्वाः-श्रियः-सभस्त श्री-कक्ष्मी-शो'भाजोनु देवेषु- 
हैवो-भुभुक्षुओ ने भाटे अभिपत्यते-स्वामित्व $२ 8, ते परभात्मा नः-वाजै:-उपागमत्‌-अभने जभुत 
खचन भोगोनी साथे पासे जावे-प्राप्त थाय. (उ) 
यू5प-२ 
२३ १२ LE 
९४९. इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 
३ ९ रेक रर हे १२ रे २ 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ३४४ 
२३ १२ २ १ २ रे 
९५०. न किष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
१२ २३ २ ३ २ 
न किष्ट्वानु मज्मना न किः स्वश्व आनशे ॥ २॥ 
पर्थ : इन्द्र-इे मेशर्यवान परभात्मन्‌ ! त्वत्‌-रथीतरः-न किः-ताराथी कित नीको ओ6 भोक्षेरथ- 
२भएऐस्थाननो स्वाभी नथी. हरी यत्‌-यच्छसे-%-साभ स्तुति-3पासनाने तु ४ पोतानामा स्थान सापे 


ठठ५ 


छै. मज्मना त्वा-अनु न किः-जणमभां पश तारा सभाच नीको 36 शञ्तिभान नधी. स्वश्वः-न किः- 
आनशे-शो (मन व्याप धर्भवाणो प तारा फेवो जा संसारमा नीको ओ6 नथी. (२) 
२ ३१२ 


९५९. इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन । 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता सहः ॥ ३॥ 


५६थ : इन्द्राय नूनम्‌-अर्चत-े 8५सडी ! तभे जेशखर्यवान परभात्माने भाटे निश्चय जर्थना उरो. 
च-सने उक्थानि ब्रवीतन-प्रशंसा वयन भोक्षो. ज्येष्ठं सहः-नमस्यत-[ति भछान तथा जणवानने 
नभरआर 3रो-नभ्न मावथी जात्माभां क्षावो, सुताः-इन्दवः-अमत्सुः-२। रीते तभारा हार निप्पाष्ित 
सर्थातू संपन्न उरेल 6पासनारस तभने जानंहित २. 


सूकन-3 


१ २ ३२ हे २ हे १ R ३ १२ 
९५२. इन्द्र जुषस्व प्र बहा याहि शूर हरिह । 
३२र 


पिबा सुतस्य मतिर्न मधोश्चकानश्चारुर्मदाय ॥ १॥ 


५६।र्थ : शूर हरिह-इन्द्र-छे शॉऊतमान स्तुति-ठैपासना दारा 6पासऽने प्राप्त थनार अेश्चर्यवाच 

परमात्मत ! तु जुषस्व-जभाराथी प्रीति 5२. प्रवह-अभने जाणण ५७ १. आयाहि-जभारी पासे. 

२१. मतिः-न सुतस्य पिब-भान 5रचारानी, समान [निष्पन्न ठपासनारसपु पान 5२-स्वी5२ 5२. 

मधो:-चकान:-जभार। भाटे भधुनी मना 5२त मदाय चारू-जानं६ प्राप्तिने भाटे सुंदर नच. (१) 
र ३२३ २ 2 


९५३. इन्द्र जठरं नव्यं न पणस्व मधोर्दिवो न । 


र 
अस्य सुतस्य स्वाइनोप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः ॥ २॥ 


पदार्थ : इन्द्रज्डै जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! दुं नव्यं जठरं न पृणस्व-स्तुत्थ-सभर्थ %6२-७६रनी 
सभाच भने 6पासञने धर्शनाभुतथी तृप्त 5२, तथा दिव:-मधो:-न-शैभ जाअशभां कणथी तु प्राणीओने 
तप्त 5२ छे. अस्य सूतस्य-थे जभारा हर निष्पन्न ७पासनारसन| मदाः स्व:-न-छर्ष तरंग तारा 
सापेक्ष सुमती सभाच सुवाच:-सु६२ वाशीजी, वाण त्वा-उपस्थु:-तने-त२। माटे 6पस्थित छे. (२) 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रौ र ३ २ ३ र्‌उ हे १२ र र्‌उ यतिनं 
९५४. इन न जघान वृत्रं । 
१२ ३२उ ३ १ २ ३ ३उ 


बिभेद बलं भुगुर्न ससाहे शत्रून्‌ मदे सोमस्य ॥३॥ 


पर्थ : इन्द्रः-तृषाट्‌-मित्रः-न-केभ सूर्य प्रडाशित थतां जंपआरने ६णावी 8 छे, तेम परमात्मा 


४४७ 


6पासित थयेक्षा 6पासऽचा आम जाहिने नावी ६न॥२ छे. वृत्रं जघान यतिः-न-%भ यति = प्रह्मयारी 
पापनो नाश अरे छे, तेम परमात्मा ७पासडचा भविप्यना थनारा पापोनो नाश डरी ६ छे. (3) 


इति पञ्चमोऽध्यायः, तृतीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


४४८ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
तृतीय प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
ण॑5-१ 
यू5प-१ 


भुवनेष्वर्पित रर ह 


९५५. गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो ल | 
त्वं सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं त्वा नर उप गिरेम आसते॥ १॥ 


५६।्थ : इन्दो सोम-छे जानंध्रसपूर्ण शान्त परभात्मन्‌ ! तुं गोवित-वाणशी-वे६१७छीने प्राप्त 5रावनार, 
वसुवित्‌-भोक्षवास प्राप्त 5रावना २, हिरण्यवित्‌-२५११ प्राप्त 5२बन1२, रेतोधा-५1शोने घा२७ 5२वना२, 
भुवनेषु-अर्पित:-सर्व बोओ-पिंडोभ प्राप्त छे. त्वम्-तुं सुवीर:-असि-शैना जाश्रथथी 6पास5%न त्म 
वीर नूनी काय छे थेपो छे. विश्ववित्‌-सर्वश छे. इमे नरः-तं त्वा गिरा-उपासते-थे भुभुक्षु&न स्तुति 
हारा ते तने 6पासित 5२ छे, तारी ७पासना 5३ छे. (१) 


रे. के शे २ ३ २३ A ३ १ श्र 
९५६. त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि धावसि। 
१ २ ३ हू ३ १ २ 
स नः पवस्व वसुमनब्द्रिर ण्यवद्वयं स्याम भुवनेषु जीवसे॥ २ ॥ 
५६।र्थ : पवमान सोम-६२॥३५भ| प्राप्त थनार शान्त २५३१ परभात्मन्‌ ! तु वृषभ-सुणवर्ष5 
नृचक्षाः असि-भुभुक्षु&नोने धेणे छे-काऐ छे. 3९ छै थे ता त्वं विश्वतः-विधावसि-पु ते सुणाने प्राप्त 
$२।॥५१। सर्वत्र विविध ]ुशोथी काय छ-प्राप्त थाय 8. सः-ते छुं वसुवित्‌-हिरण्यवित्‌ पवस्व-भोक्षवास 
प्राप्त 5२११२, जभुत प्राप्त उरावनार जभने प्राप्त था. वयं भुवनेषु जीवसे स्याम-जमभे क्षोभ 
श्‍्छववा भाटे समर्थ भगीथे. (२) 
२ ३ १ र ३१२ रेक रर्‌ 
९५७. ईशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरितः सुपर्ण्य | 
३ रउ ३ १२ २ १ x 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः॥ ३॥ 
पार्थ : इन्दो सोम-छे ४६२२ रसीला शान्त परभात्मन्‌ ! तु इमा भुवनानि-ईशानः-ईयसे- 
थे बोडीनुं स्वाभीत्व उरवा भाटे तेने प्राप्त 8-भेभां व्याप्त छे. हरितः सुपर्ण्यः-युजानः-२।४६ची. 
उरएशीक्ष स्तुति वाशीशोथी युऽत्त थछच २९. ताः-ते मधुमत्‌-घृतं पयः क्षरन्तु-त. १1२ १६२ ते'ने 
सने रसने ७6 थे छे तव व्रते कृष्टयः-तिष्ठन्तु-त।२। प्रतमा-वरशीय जादधेशभां 8पास5%नो २४ 


छे. (उ) 


४४८ 


यूङप-२ 
१.२ १ २ ३ सर्गा सूर्यस्येव ३ २३३ १ २ 
९५८. पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सगां असृक्षत। सूर्यस्येव न रश्मयः॥ १॥ 
प६र्थ : विश्ववित-छे विश्ववेत्ता सर्वश परभात्मन्‌ ! ते पवमानस्य सर्गाः-तारो पाश३उपमां प्राप्त 
थतो जान प्रवाढ प्रासृक्षत-५०।४त ५४ रह्यो छै. सूर्यस्य-इव न रएमय:-%म सूर्यच 6२शो सूर्यथी 
याद्या जावे छे, तेम प्रवाडित 4४ रह्यो छे. 
है यी दे २ केतं के ३» रेड ₹ अ ३ १ २२ 
९५९. केतुं कृण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि। समुद्रः सोम पिन्वसे॥ २ ॥ 
प६।र्थ : सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु दिवः-परि-तार। ५512165 २१३५भां ५४ ने केतुं 
कृण्वन्‌-8पासडीभा निक प्रशान-शानपारा-वछावता विश्वा ख्या-अभ्यर्षसि-सभस्त नि३पणीय वस्तुजोने 
प्रशअशित 5२ छे. समुद्रः पिन्वसे-तुं जानंधनो, साजर पीने ७पासडोने तृप्त उरे छे. (२) 


३ ह. श्र ३ १ २ ३ है ॥ 1 0 २ १ श्र 
९६०. जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि। क्रन्दन्‌ देवो न सूर्य: ॥ ३॥ 
५६।्थ : पवमान-छे ६ा२1३पभ प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तु विधर्मणि जज्ञान:-विशेष 6पासनाधर्भी 
8पास5नां &६यभा. 952 थने वाचम्‌-इष्यसि-स्तुति वाशीत प्राप्त धाय 8. क्रन्दन्‌ देवः-न सूर्यः- 


कम सूर्य पोताना प्रडाशने घोषित उरतो. जावे छे, तेम तु पण जानंध्घारा हारा घोषित उरतो. जावे 
छे. (उ) 


सूङन-3 


९ र्र ३ १२ ३१ २ ३ हैं के के रै 
९६१. प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अप्सु वृञ्जते॥ १ ॥ 
५६।्थ : पवमानासः-इन्दवः सोमासः-६।२।३पभा प्राप्त थता. जानं६२सपूर्ण परभात्म। प्राधन्विषुः- 
8पास5नां हृध्यभां प्रति उरी रह्यो छै-प्रपाडित 4४ रह्यो 8. श्रीणानाः-२॥त्माथी भणी. संयुऽत्‌ था. 
अप्सु वृञ्जते-प्राशोनी, जंघर पोताना जानंध्रसने छोडे छे, ते 8पास5ना सात्मा, ह्य जने प्रा 
परभात्माना जानंदरसथी, पूर्ण ननी काय छे. (१) 
प. १ “ब्‌. के है के २ ३१२ हे २ डे १ शा 
९६२. अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः। पुनाना इन्द्रमाशत॥ २॥ 
५६।र्थ : गावः-अभि-अधन्विषुः-शे रीते गतिशील शान्त २4३ परमात्मा सर्वन भति. $२ छे. 
यतीः-आपः-न प्रवताः-४ैभ अति 5२ु-वडेतु ४८ नीये-नीये थाव्युं ७५ छे. पुनानाः -इन्द्रम्‌-आशत- 
पवित्रता इरतां-डाम साहि भवोनी शुद्ि-पविज उरता. जात्माने प्राप्त थाय छे. (२) 


१ २ डे १ रर ३ हर ह २३ १ 3 
९६३. प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः। नृभिर्यतो वि नीयते॥ ३॥ 


४प० 


प६र्ध : पवमान सोम-६।२।३पभा प्राप्त थनार शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! मादनः-छर्षित-जानंध्ित 
3२01ां इन्द्राय प्रधन्वसि-8पस5 जात्माने भाटे 9५९ ३पधी प्राप्त थाय छे. नृभिः-यतः-भुभुक्ष्छनोथी 
संयत-योजसाधनी द्वारा अभ्यास पाभेव विनीयसे-पोतानी १२३ प्राप्त 5री शाय छे-साक्षातू धारण 
डरी १५५ छे. (3) 
२ के १२ रर ३२ ३१२ रे ₹ २ ३३ १ २ हे RE ३ 
९६४. इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने॥ ४॥ 
पद्दार्ध : इन्दो-इे जानंध्यसपूर्ण परभात्मन्‌ ! तु अद्रिभिः-सुतः-१८३5 यो स्तुतिडत ४नोथी, 
6प।सित 5२4 पवित्रं परिदीयसे-निर्वासन हृध्योभां परि प्राप्त थाय छे. इन्द्रस्य धाम्ने-अरम्‌-6५।२४ 
खात्माने जलीष्ट धाम-भोक्षधाम प्राप्तिने भाटे समर्थ छे. (४) 
१ र ३ १२३ ह; भे ३१ २ हः ह १ रह. कु ३ 
९६५. त्वं सोम नृमादनः पवस्व चर्षणीधृतिः। सस्त्रियों अनुमाद्यः ॥ ५॥ 
पदार्थ : सोम-छे "१२१३५ परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-षुं नृमादनः-भुभुक्षुछनोचो इर्ष-न।चं६६त। 
चर्षणीधृत:-साक्षात्‌ 5२नार 6५।२ॐ हारा १।२७ 5२१ योय यः-सस्निः-अनुमाद्यः-%े पचि जथवा 
8पासओनो स्वानाधार अर्थीय €पासनीय छे. (प) 
१२ केत. र ३ क 2 झी ह क य डे १ श्र 
९६६. पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः | शुचिः पावको अदभुतः॥ ६ ॥ 
पह्दार्थ : वृत्रहन्तम:-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु भारा जंध्रनां पापोनो अत्यंत ढेननडर्ता. 
उक्थेभिः-अनुमाद्यः-शस्त पथनो हारा निरंतर स्तुति योग शुचिः-स्वयं पवि+ पावकः-6५।२५१ 
पवि» 5२२ अद्भुतः-वि२M-नपूर्वं 8. (६) 


. हे LM २ ३ £२ ३ १ स्ह ३ हउ देवावीरघशंसहा ३ २ 
९६७. शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌। देवावीरघशंसहा॥ ७॥ 


प६।र्थ : सोमः सुतः-शान्त २१३५ परमात्मा ७पासना दवार. निष्पन्न 5रेल-साक्षात 3२५ शुचिः- 
पावकः-निर्भण, निरस), ३१० होषशोध5, मधुमानू-मधुररसवाणो. उच्यते-४१।भ। २॥वे 8. देवावीः- 
भुभुक्षुओनो २क्ष» अघशंसहा-पापप्रशंस5 वियारोतो नाश छे. (9) 
ण5-२ 
यू5पा-१ 
शे के _ ३ के. रु. शक र के १२ ३ १ चुर करे. ४३ श्र 
९६८. प्र कविदेववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत। साह्वान्विश्वा अभि स्पृधः ॥ १॥ 
प६।र्थ : कविः-ॐ।"्त्हर्शी-सर्वश सोम-शान्त २१३५ परभात्मा देव वीतये-धेवो-भुभुक्षु४/ चोची ७२84 
मुडितने भाटे अव्याः वारेभिः-अव्यत-ददेवो-भुभुक्षु 6पासश्रेने जवि =पुथिवी-प|र्थिव डनां वरशीय भन, 
श्रो, चेत्र, वाशी साहि साधनो-यंगोना द्वारा-भनन, श्रवण, धर्शन, स्तवन डरावीने प्रेरित 5२ छे. 


४५१ 


विश्वाः स्पृधः-अभि-6पासऽची समरत स्पर्षा-संचर्षं 5२नारी वासनाजोने जसित्नूत 3रीने-६णावीने 
साह्वान्‌-स७॥ 5रशावना२-सउन ऽ२्वाभां प्रतिरोध ऽराववाभां समर्थ लनावनार छे. (१) 


१ रर ३२ ३ रउ कु १३. केक ने 
९६९. स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति। 
९,२ ३ _ १ २ 
पवमानः सहस्त्रिणम्‌॥ २ ॥ 
५६र्थ : सः-पवमानः-हि स्म- घा२॥३पभो प्राप्त थनार शान्त २१३५ परभात्मा ९ जरितृभ्यः- 


स्तुति 3२नार। भाटे सहस्त्रिणमू-डशरोभ| श्रे गोमन्तम्‌-स्तुतिवाणो-स्तुति 9३४ वाजम्‌-२५॥ 
सन्तमोशने आ-इन्वति-प्राप्त ऽशवे छे. (२) 
श्‌ के ॐ हः थे २२ ३ २३ २१२ है २ टे गई ३ ४ २ 

९७०. परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती। स नः सोम श्रवो विद: ॥ ३ ॥ 

पार्थं : सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! चेतसा-थित्तने वक्ष्य 5रीने-यित्तनी पवित्रता तथा 
यितनशीक्षताने वक्ष्य 3रीने जथवा थित्त ६२। 5२%. विश्वानि परिमृज्यसे-सभरत थितनोने परिप्राप्त 
थाय छे; तथा मती पवसे-वाशीथी. 5२वामा जावेधी स्तुतिने वक्ष्य 5रीने जथवा दारा जभार। सुधी 
पढयाउे छे, त्यारे तो सः-ते तु नः-श्रवः-विदः-सभारे भाटे तारा यशो३पने प्राप्त उरावे छे. (उ) 


रेक रर ३२१ उर ३९२ 


९७१. अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवदभ्यो ध्रुवं रयिम्‌। इष स्तोतृभ्य आ भर॥ ४॥ 


प६र्थ : मघवदभ्य:-स्तोतृभ्य:-अध्यात्मवश जनुष्ठानी स्तोताखोचे भाटे बृहद्‌ यशः-्रुवं रयिम्‌- 
तारा भछान यशो३पने तथा भोक्षैश्वर्यने अभ्यर्ष-प्राप्त 5२१; शने इषम्‌-आभर-तेती णगुडूण अभनाओोने 
भरी ६-पूरी ५२. (४) 


१ र्र ३ १ रर ३ १ २ ३ 2. 2 
९७२. त्वं राजेव सुव्रतो गिरः सोमा विवेशिथ। पुनानो वह्ने अद्भुत॥ ५॥ 
५६ : अद्भुत वह्ने सोम-ऐ २५ जपूर्व 6पासश्रेना [निर्वाढ5 शान्त २१३५ ५२८५६१ ! त्वम्‌- 
पुं राजा-इव सुव्रतः-२।कानी सभान श्रेष्ठ संअल्प तथा अर्भ 5२१२ छे, केम राळा प्रकानुं उितऽ२ यितन 
शने 3र्भ 3२ 8, तेभ तु पुनान:-गिर:-आयिवेशिथ-पवि+ 5२ता. जभाराभा 8पस३ प्रकाणोभा. भावेश 
5२ छे-प्राप्त थाय 8. (प) 
१ गर ढे ३ 


९७३. स वहिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः। सोमश्चमूषु सीदति॥ ६ ॥ 


५६थ : सः-वह्निः-सोमः-ते 6७पासञोना निवडिड सोभ-शान्त २१३५ परभात्मा अप्सु दुष्टरः- 
डामनायोभां इसायेला रठेनारने तो दुष्याप्य छे-अप्राप्य छे. गभस्त्यो-मृज्यमानः-२भ = ा-संतति 
लवने ३ हेनार, ढटावनार, भटाउचार जध्यास जने वेराण्यभां प्राप्त थर्छने चमूषु सीदति-विषय 
वासनाजोनां यमनो-(मक्षणो-मन, णुद्धि, थित्त, जडंडा२३्‌प पात्रोमा मेसी शाय छे. जेभां १ परभात्माचा 


पर 


मनन, विवेथन, स्भरए जने. भभत्व थता. २४ छे. (६) 
क्रीडुमखो २ 4 रर ३२ श्‌ १ २ २.२ सुवीर्यम्‌ १ 

९७४. क्रोडुर्मखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि। दधत्‌ स्तोत्रे ॥७॥ 

५६।र्थ : सोम क्रीडुः-मखः-न मंहयु:-शान्त २१३५ 'परभात्मन्‌ ! यशनी सभाच रभवा सभान- 
केवा-याबता. भछत्वने प्राप्त थनार ७पासडनी. सदर भडिभाने प्राप्त थछने पवित्रं गच्छसि-€ध्यने 
प्राप्त थाय छे. स्तोत्रे सुवीर्यं दधत्‌-स्तुति3र्तानी २६२ श्रे शानणणने ६२४ 5२ छे. (७) 

यू5प-२ 
२ ३१ २३ १ २ 

९७५. यवंयवं नो अन्धसा पुष्टपुष्ट परि स्त्रव। विश्वा च सोम सौभगा॥ १ ॥ 

पार्थ : सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु अन्धसा-त॥२ जाध्यानीय स्व३पथी नः-जभार। भाटे 
यवं यवम्‌-५५ गने. हेषने सभाराथी ६२ 5२४॥।२। तथा पुष्टं पुष्टम्‌-स६२९ पोषण 5२४२ जानं६ 
२१३५ नित्य परिस्रव-१७।वी. ६ च-अने विश्वा सौभगा-सभ२त सो(म3य5२५ शुशोने प्राप्त 5९१, (१) 

२ ३२३ २ 

९७६. इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि बहिषि प्रिये सदः॥ २॥ 

पार्थ : इन्दो-े लानद्रसपूर्ण परभात्मनू ! यथा तव स्तव:-%म तार स्तुति योग्य २१३५ 
यथा ते-अन्धसः-जातम्‌-केभ तु ध्यान ३२१।२नो प्रत्यक्ष जानं६२स छे. प्रिये बहिषि नि-सदा:-तेभ 
पुं हध्यावड्ाशभां विराळमान था. (२) 


३१ ३ १२ रे ₹ रर ३ १ २ ह ३१२ 
९७७. उत नो गोविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा। मक्षूतमेभिरहभिः॥ ३॥ 
पार्थ : सोम-ढ शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! नः-जभारे भाटे उत-जवश्य अन्धसा-तार। ध्याननां 


२५३पथी गोवित्‌-जमभारी स्तुति वाणीने #३२ अश्ववित्‌-व्यापनशीक्ष भनन 5२४२ भनने शाएचा२ 
मक्षूतमेभिः-अहभिः-सत्य॑त शीघ्र २१5 टिवसोना ६२। पवस्व-जानंदधाराम| प्रवाडित था. (3) 


२ ३ २३ १ रर २ के १३३० ₹ २ वने. 
९७८. यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य। स पवस्व सहस्त्रजित्‌॥ ४॥ 
प६।र्थ : य:-जनाति-% समरत संसारने म्मि्भूत 5रे छ-स्वायत 5२ 8. न जीयते-अच्य 36 थी 
पश जल्मिलूत थतो चथी-परा[कित थतो नथी, शत्रुमू-अभीत्य-हन्ति-मन्य शातयिया-तेना जाधेशोनो 


(मंग उरनारने स्वाधीन 5रीने नष्ट $रे 8. सः-सहस्त्रजित्‌ पवस्व-ते सर्वव्हित-सर्वने स्वाधीन-पोताने 
वश उरनार तु जानंध्धाराभां प्राप्त था. (४) 


सूकन-3 


ठप३ 
२ २ डू ३ २ 04 0 ३ १ २ हर ३_ २३ १ २ 
९७९. यास्ते धारा मधुश्चुतोऽ सृग्रमिन्द ऊतये। ताभिः पवित्रमासद:॥ १ ॥ 
पदार्थ : इन्दो-आनं६र२सपूर्ण परभात्मन्‌ ! ते-तारी याः-मधुश्चुतः-धाराः-% मधुर जानं६रस वढावनारी 
धारायो ऊतये-असृगन्‌-रक्षाने माटे-स्वात्मा रक्षाने भाटे छूटी २९ी छे-वठी. २७ी छै. ताभिः-पवित्रम्‌- 
आसदः-तेनी, साथै पवि+ हृध्यने प्राप्त था-हृध्यभां मि२%. (१) 
२ २ १ २ ३१२ ३१ रर हे १ २ १२ ३२ ३ २ ३२ 
९८०. सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया। सीदन्नृतस्य योनिमा॥ २॥ 
पार्थ : सः-ते तु डे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! इन्द्राय-8पस5 जात्माने माटे पीतये-५।१ 5२१७ 
भाटे अव्यया वाराणि तिरः-पार्थिव हेडन १२४ स्थानो-जंगोने पार ऽरीने. अर्ष-प्राप्त था. त्रज्ञस्य 
योनिम्‌-आसीदनू-जध्यात्मथशभा [वेराकमान थवा, भाटेप्राप्त था. (२) 
१. हके $ द्‌ कु ह के $ ॐ ती ३ २ ३९१ रर 
९८१. त्वं सोम परि स्त्रव स्वादिष्ठो अङ्गरोभ्यः। वरिवोविद्‌ घृत पयः॥ ३॥ 
५६।थ : सोम-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-छुँ स्वादिष्ठः-२५त्यत मधुररसवाण। अङ्गिरोभ्यः- 
र्जंगी-परभात्माने ७पासना हारा के भनावे-रिज्ञवे छे, ते जध्यात्मवीर 6५२५ भुभुक्षुषनोने भाटे 
वरिवोवित्‌-तैना सभीष्ट अध्यात्म धनने ५४१२ घृतं पयः परिस्त्रव-ते%स्वी २२१ १७।१. (उ) 


जं5-3 
सूर्उत-१ 
२३ १ २ रेक रर्‌ ३ २ २ १ 3 LEME 
९८२. तव श्रियो वर्ष्यस्येव विद्युतोऽग्नेश्चिकित्र उषसामिवेतयः । 


१ क हे कु के  % र्‌ ३ १२ २ १ २३१ रर ३ १ २ 
यदोषधीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमासनि ॥ १॥ 
पदार्थ : तव-अग्ने: श्रियः-तार। शानप्रआश २१३५ जञ्रणी परभात्माना पर्भ-शुछ वा शानरश्मियो 
वर्ष्यस्य-इव विद्युतः-५%४च्य-भेधची वीळणीनी, सभन उषसाम्‌-इब-इतयः-प्रात:5०नी, होषाजोनी 
जतिपाराजों श्षेवी चिकित्र-शएवामा जावे छ-प्रत्यक्ष थ6 २९ी 8. यतू-कयारे तु ओषधी:-%णवी, 
धरतीची समरत यर-जयर वस्तुजोने च-थने वनानि-जन्‍्तरिक्षनां ण जाहिने तथा धुबषो5नी रश्मि 
साह्टिने स्वयमू-आसनि-अन्नं परि चिनुषे:-पोतानां भुणभां जथवा भुणसभान भृत्युभां जन्‍्न३पभां 
समेटी थे 8. नन्तर अभिसृष्ट:-तेने. जप्िसृष्ट उरता 5ल्‍पचन 5रे छे, त्यारे ते तारा परभात्माना 
पर्म शुश विभूतियों 944 पछी थेवा ४ प्रतीत थाय छे, केम वाध्णांजोना जंपआरभां वी४णीजो 
खने रातना खंघडारभां हिषाचो जति प्रवाढ प्रतीत थ २४ छे. (१) 


१ २ 001 ड १२ हे रउ बरे. कक ई वई 
९८३. वातोपजूत इषितो वशाँ अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 


ठपठ 
२ ३ २ ३ ३ १२ आहहे. 
आ ते यतन्ते रथ्यो३ यथा पृथक शधांस्यग्ने अजरस्य धक्षतः॥ २॥ 


पर्थ : अग्ने-छे शानप्रडश २१३५ अग्री परभात्मन्‌ ! वातोपजूतः-भनथी प्रीत-याऐे& इषितः- 
स्तुति वाशीथी प्रेरित वशान्‌-अनु-५२ 8पसओने ५६० तृषु-शी यत्‌-अन्ना वेविषत्‌-वितिष्ठसे- 
है ४३ ४२ प्राचे व्याप 3रीने विशेष३५ [वेर%भान छे. ते अजरस्य धक्षतः-तारो ४२-५४८१ 
रित ५५६२६ 5२२ सभाणभ भाटे आयतन्ते-6पास कनो पूर्ण यत्न 3२ 8 जथवा पोतानी 
६२ स्थान मनावे 8. यथा रथ्यः पृथक्‌ शर्धासि-शेम २थ्‌च। स्वाभी-यात्री पोत-पोताची गन्तव्य 
प्राप्तिने भाटे भणोनो प्रयोण 5२ छे. (२) 


३ ३ ३१२ हे. १२ ३ Co हवाई परिभृतरं ३ २ 
९८४. मेधाकारं विदथस्य प्रसा होतारं परिभूतरं मतिम्‌ । 
१ या ३२ १२ ३ रउ केश. कै. के रे . 
त्वामर्भस्य हविषः समानमित्‌ त्वां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ : मेधाकारम्‌-भे ४४०४ विदथस्य प्रसाधनम्‌-वेधन-जध्यात्म शानं तमु प्रधान साधन 
होतारम्‌-[६०२शोने ७११२ समस्त पर स्वाभीत्व 5२२ मतिम्‌-हैपासश्रेता भानडता अग्निम्‌- 
शान. २१३५ त्वाम-0% परभात्मानी अर्भस्य हविष:-नानी भञ्जितती भेट 5२१७ भाटे महः-भोटी 


भेट 5२4, भाटे समानम्‌-इत्‌-सभान ३पभां त्वा वृणते-तने वरे छे-स्वी5रे 8 त्वत्‌-अन्यं न-त।२। 
सिवाय भीक ओ्छने % नि. (उ) 
यू5पा-२ 
रर ३ 


९८५. पुरूरुणा चिदध्यस्त्यवो नूनं वां वरुण मित्र वंसि वां सुमतिम्‌॥ १॥ 


पार्थ : वरुण मित्र-भने पोतानी तरई व२७ डरचार भुडित प्राप्तिने भाटे भने संसारभां थेटक। 
भाटे इर्भ 5२4 थुडिति-भोर प्राप्त 3२व भाटे प्रेरित 5२१२ परभात्मन्‌ ! न:-जभारे भाटे पुरु उसणा- 
अत्यंत अवः-नूनं चित्‌ हि वाम्‌-अस्ति-® २%९। छे ते निश्चित तारु % छे सुमति वंसि-भने 8पासनावाणाने 
था छे. (१) 

३ १२ ३ ग 

९८६. ता वा सम्यगद्रुह्वाणेषमश्याम धाम च। वय वां मित्रा स्याम॥ २ ॥ 

पर्थ : अदुहाणा-द्रो& न 5२ना२ ता वाम्‌-तै इसमू-मनी (भावने अभाने च-अजने धाम-धाभ- 
भोक्षपाभने अश्याम-प्राप्त 5२. वयम्‌-शभे मित्रा स्याम-मिजो. भनीथे. (२) 


३१ २ ३१ २३ १ २ जा कक हें केके क र कहे र 
९८७. पात नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः॥ ३॥ 


पर्थ : मित्रा-्छै मिन-प्रेर तथा १२९-१२०॥२ परभात्मन्‌ ! न:-अभने पायुभिः-२क्षानां साधनोधी, 


ठपप 


पातम्‌-धोपोथी १य।वो.. उत सुत्रात्रा-श्रे७ रक्षाचा सापनोथी त्रायेथामू-२क्ष। $रो तनूभि:-पोतानां जंगोथी 
दस्यून्‌-क्षय 5२ना२। धोषोने साह्याम-स७च ऽरीभे-साभचो-ति२२५।२ डरीथे. (उ) 


यू5पा-3 
३ २२३ कु द्‌ ३२ ३ १ र्‌ १२ ३२२३२ 

९८८. उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः। सोममिन्द्र चमूसुतम्‌॥ १ ॥ 

प६र्थ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु चमूसुतं सोमं पीत्वा-योगनी (भूमि, जने. हय्‌ ज्यास 
तथा वेराज्यना नाधार पर संपन्न 6पाक्षनारसपुं पान 5२-स्वी5२ $२. ओजसा सह-उत्तिष्ठन्‌-पोतान। 
शोक तेढूनी साथे 86409 शिप्रे-अवेपय:-न15न॥ भन्ने छिद्री-प्राए, 8६नने यक्षावी ६-प्रशस्त उपभो 
यक्षाची ६. जभार 6पास5रसनुं पान 5२. जभने ७वनरस-हीर्घछवनरस-स्थिर ७वनरस भोक्ष प्रधान 
$२. (१) 

१२ के ह २ 

९८९. अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम्‌। इन्द्र यहस्युहाभव:॥ २ ॥ 

पार्थ : इन्द्र-छे अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तु यत-दस्युहा-अभव:-कयारे जभारो क्षय डरनार। 
डाम जाह६ि होषोनो ढननडर्ता. 8 तेथी त्वा स्पर्धभान-अनु अददेताम्‌-तार। स्पर्धभान-संघर्ष हारा १२७७१ 
3शता शे6 ने उभे-रोदसी-शाएे भन्ने जा5ाश जने पृथिवी जानंध्ित थाय 8. जाआशयारी पक्षी अने. 
पुथिवीवासी. प्राणी जानंहित थाय छे. (२) 


के शक १ १ २३क रर 


२ 
९९०. वाचमष्टापदीमहं नवस्त्रक्तिमृतावृधम्‌। इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे॥ ३॥ 


५६।र्थ्‌ : त्रज्ञावृधम्‌-शभुत १५ अष्टापदीम्‌-स्तु[ति, प्रार्थना, 6पासना, ४५ भे यार पा तथा 
भन, भुद्धि, यित, जरंडआर साधन३प पा थे जाठेय पाहवाणी नवस्रक्तिमू-नव धिशाजो-पूर्व, पश्चिम, 
8२, ६क्षिए जे यार, णूशानी यार दिशायो तथा ढैर्छ हिशाभां व्यापनारी वाचम्‌-वाणशीने इन्द्रात्‌- 
सेश्चर्यवान परभात्माना शाम्रयथी तन्वं परिममे-सूक्ष्म परिष्ट्रत 5२-णनावुं, (उ) 


यूऊपा-४ 

१ ॥ ३२ ३ २ के दर्‌ र स्‌ पिबतं ३२ 
९९१. इन्द्राग्नी युवामिमे ३5 भि स्तोमा अनूषत। पिबतं शम्भुवा सुतम्‌॥ १ ॥ 
५६।र्थ : सम्भुवा-इन्द्राग्नी युवाम्‌-डे वयाने. भावित 5२२ थेश्चर्यवान तथा 9212. २१३५ 


परमात्मत ! तभने इमे स्तोताः-अभि-अनूषत-थे स्तुति सभूछ २१५ ३पभा प्रस्तुत 8. सुतं पिबतम्‌- 
निष्पन्न ७पासनारसनु पान डरो-स्वीडर२ डरो. (१) 


3 ह ह ह ह ह २. देत ली; त ह १ हः के ₹ केश रे 
९९२. या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌॥ २॥ 


४५५ 


पार्थ : नरा इन्द्राग्नी-छे नेता अेश्चर्यवान रने शानप्रश्शशवान परभात्मनू ! वाम-तभारी याः- 
% पुरुस्पृहः-२११४ स्५७एीय नियुतः सन्ति-नियभनीय-निरंतर थथवा जंधर धारण $२१। योय्य 
अध्यात्म संपहाजो जने शान्प्रडाशधारायो छे. दाशुषे-स्वयंने-पोताचु समर्पण डरचारासोने भाटे 
ताभिः-आगतम्‌-तेनी साथे जावो. (२) 


२. ३ १ ॐ ३२३ १ शः ३२ १ २ ३ ९ 

९९३. ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं सुतम्‌। इन्द्राग्नी सोमपीतये॥ ३॥ 

(भावार्थ : नरा इन्द्राग्नी-छे ७वननेता अेश्वर्यवान जने शानप्212 २१३५ ५२भात्मन्‌ ! इदं सवनं 
सुतम्‌-उप-थै निष्पाध्न स्थान ह्य तथा शानप्रडश धाराजोनी १२६ ताभिः-आगच्छतम्‌-ते पोतानी 
सध्यात्म संपहानो जने शानप्रडार घाराजोनी साथे जावो सोमपीतये-छपासचारस पान ३२१।-स्वीड२ 
$२१। भाटे-जावो, (3) 

जं5-8 
यू5पा-१ 
अर्षा हक के ३ १ ग्र च २१ डे ऱ्ह र ३ २३ र 
९९४. सोम झुमत्तमोऽ भि द्रोणानि रोरुवत्‌। सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ५०३ 
३ १ च ३२२३ १२ ३१ २ ह २ ३ १ ड्‌ 

९९५. अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुदभ्यः । सोमा अर्षन्तु विष्णवे॥ २॥ 

५६।्थ : अप्सा: सोमा:-ऱ्याप5 शान्त परभात्मा इन्द्राय-जात्माने भाटे वायवे-भनने भाटे वसगाय- 
प्राशने भाटे मस्दभ्यः-खो९ वीर्थने भाटे विष्णवे-श्रोतने भाटे अर्पन्तु-प्राप्त धाय, थे मधाची २६२ 
शान्तिनो 94७ यावे. (२) 

९ र्‌ ३ १२ ठे १ २२३२ श्‌ र्‌ ३२ १२ है 5 हे १ २ 

९९६. इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्त्रिणम्‌॥ ३ ॥ 

पदार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! नः-तोकाय-इषं दधत्‌-जभार। संतानो भाटे धौ 35 
७२७नीय-सुंडर वस्तुजोने ६२७ 5२११, अस्मभ्यं सहस्त्रिणं विश्वतः-आपवस्व-अभने 6पासडोने मारे 
उभार गुणी-७१रो पए श्रेऊतम सुंदर वस्तु भोक्ष-जेश्वर्य सर्व प्रडारथी, समस्त डियाउक्षापना $०३५ 
प्राप्त 5२१. भोक्ष-सुण जथवा जध्यात्म संप त्यारे ४ प्राप्त थाय छे, कयारे पुती बोड श्रेष्ठ 
छय्छनीय [निर्वाढ5 वस्तु पिता प्रधान उरी काय, तेने माटे प्रार्थना छे. (3) 


सूङन-२ 


१ रे ३ २ २२ २३२ ३ क २१३१. २ 
९९७. सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


४५७ 
१ जॅ ३९१२ ३ १२ ३ १ २ ३ १२९ 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ १॥ 
गुरो भंार्थ इभांड संण्या ५१५ 
अनूपे उ ३ १ २ ३ है रह उ क “तो 
९९८ अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः 
३ १२ 


समुद्रं न संवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥ २॥ 


५६र्थ : गोमान्‌ गोभि:-अनूपे-अक्षाः-गायोवाणो गोपाब-गोवाण केम जायोनी साथै ¬१{५६॥- 
झकप्रधान हेश-स्थान तरई प्रस्थान 5२ छै, तेभ सोम:-दुग्धाभि:-अक्षा:-शच्त २१.३५ परमात्मा 6पासञो 
हारा प्रपूरित 5रेवी.७पासनारस पाराजोनी साथै व्याप्त थाय छ-प्राप्त थाय छे. संवरणानि समुद्रं न-अग्मन्‌- 
कम जावी स्थानने भरचार कण सन्तर्मा समुद्रनी त२३ याध्यु काय छे, तेभ मन्दी मदाय तोशते-७र्ष- 
जानंध्चाता परमात्मा दर्ष-जानंह प्रवाड पडोयाउवा भाटे संतोषी, 8पास5नी २1६२ प्राप्त थाय छे. (२) 

सूङच-3 
२ रेक र्र्‌ १ हि आ. १ २ ह्र 

९९९. यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु। तन्नः पुनान आ भर॥ १॥ 

५६।्थ : सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌! यत्‌-® चित्रम्‌-ॐ प्रआ२नुं छवनभा जथवा जन्तरात्माभां 
६२९ 5२१ योय उक्थ्यम्‌-प्रशंसनीय दिव्यं पार्थिव वसु-दिव्य पण, छे, पार्थिव ५९ छे, भोक्षमा प्राप्त 
थवा, योग्य जभुंतधन तथा पार्थिव भा पुथिवीथी 6त्पन्न शरीरमा प्राप्त थनार जध्यात्मपन ध्यानथी 
प्राप्त थवा योज्य छे. तत-नः-तैने जभारे भाटे पुनानः-आभर-५विञ 5रीने भरपूर ऽरी ६. (१) 

ट्र. पा ३१ शड 

१०००. वृषा पुनान आयूंषि स्तनयन्नधि बर्हिषि । हरिः सन्योनिमासदः॥ २॥ 

५६र्थ : वृषा हरिः पुनानः सन्‌ू-छे सोभ-शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! तु आमना वर्ष, ६ुःणढारी, 
सुण॥री, पविन 5२०1२ बहिष-अधि-आयूंषि स्तनयन्‌-जायुजो-छवनना दिवसों संपूर्ण ध्विसोभां 
जध्यात्म प्रवयन उरता प्रवुद्ध जन्तःस्थणभां योनिम्‌ आसदः-हृष्थ शुर्भां जाक-णिर%., (२) 


३ ९ 4 ३ १ २ ३ १२ ३ अ ३ १२ 
१००१. युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्‍च सोम गोपती। ईशाना पिप्यतं धियः॥ ३॥ 
पार्थ : सोम-इन्द्रः च-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ तथा 6 खेश्वर्थवान पश युवं हि-त्रमे भन्ने 


नाभोथी ५३ स्वः पती-सुणना स्वाभी गोपती-स्तुति वा शीना पाज ईशाना-जने स्वाभी स्थः-छो. . 
धियः पिप्यतम्‌-5भ-4।त्भऽभोनो विस्तार ऽरो. (उ) 


णं5-प 
सूछल-१ 


४५८ 
३ १ र्र 


१००२. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभि 
१ रर ३ 


१ २ 
तमिन्महत्स्वाजिषूतिमभे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४११ 
२ ३ हू २३ सेन्यो ३ १. दे ३२ 
१००३. असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
हु. क के ही २ ३ १ रर ३.१ रर हे १.२ 
असि दभ्रस्य चिद्‌ वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु॥ २॥ 
५६।्थ : वीर-डे वीर्यवान स्वाधारणण संपन्न परभात्मन्‌ ! तु सेन्यः हि-असि-थेऽक्षो १ सेना पेटलो. 
जणवान छे जथवा अभ शाहि विरोधी सेनानो विशय डरवाभां समर्थ छे. भूरि-थराददिः-भत्यंत्‌ ५२- 
जपभीष्ट जनुडण शुशोचुं साधन उरनार-णपनावनार छे, तेथी दभ्रस्य चित्‌-वृधः-असि-२१९५-थो३। 


सभी गुते पण वधारन२ 8. सुन्वते यजमानाय-6५।२४।२२ निष्पन्न 5२२ 6पासडीना जात्माने 
भाटे ते भूरि वसु-तार के भढान धन भोक्षेश्वर्य 8, तेने. ५३ शिक्षसि-शापी ६ छे. (२) 


क. 


२३ ९१२ ३१ २ ३ १२ ३ हर 

१००४. यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
१ २३४ २ ३ २३२३ वसौ ३ 55% ३१ २ 

युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क हनः कं वसौ दधोऽ स्मा इन्द्र वसौ दध: ॥ ३ ॥ 

गुखो भंतार्थ भांड सभ्य ४१४ 
सूङन-२ 
३२२३ ४ २३ २ 
१००५. स्वादोरित्था विषूबतो वतो मधोः पिबन्ति गौर्य 
सयावरीवेष्णा ३ 


१ रर १ २ २ १ ३१ २ 
या इन्द्रेण ष्णा मदन्ति शोभथा वस्वी रनु स्वराज्यम्‌॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ भांड ४०८ 


(५ त्र ३२३ 2 ३ १ २ 
१००६. ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः 
ह क 2 ३१ २ के हः 

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायक वस्वीरनु स्वराज्यम्‌॥ २॥ 
पर्थ : अस्य इन्द्रस्य-भे जेश्वर्थवान परभात्मानी तेना. संनंधी ताः पृशनायुवः पृश्नयः-ते स्पर्शने 
याइनारी वाज. सोमं श्रुणन्ति-6पासनार सने ५५१ 5२ती-संपन्न 3२ 8, #२९ 3 प्रियाः-धेनवः- 
प्रिय गाय छे तेनुं छोडन 5२नारी छे. १ वज्र सायकं हिन्वन्ति-6५।२४चे माटे १९६, दोष वर्त, भोगो 
सन्त डरचारी अध्यात्म भार्णनी तरई ५४ 'नारी छे. वस्वीः-अनु स्वराज्यम्‌-6५।२४ जात्माना 


४५८ 


स्वराकयचे जमनुडूण भने छे. (२) 


१ २ ३ 
९००७. ता अस्य नमसा सह सययोस्ति प्रचेतस 
३१२ 


व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
पद्दार्थ : अस्य-गे 6च-जेश्वर्थवान परभात्मानी ताः प्रचेतसः-ते ५२ 5२।१च॥री वाशीशो नमसा 
सहसपर्यन्ति-परभात्मानुं गभ भापथी स्तवन३प सेवन 5२न॥री छे. अस्य पुरूणि व्रतानि पूर्वचित्तये सश्चिरे- 
से प२भात्माना जनेड प्रडारचा नियभोने पूर्व5र्भने माटे-प्रथभथी ४ श्रेष्ठ अर्भ $२१। भाटे प्राप्त डरनारी 
छै-सेवन 5२नारी छे. वस्वी:-अनुस्वराज्यमू-वसावनारी छे जात्माना स्वराकयने मनुडूण भने छे. (उ) 
ण॑5-$ 
यू5प-१ 


र ३ डे १ रग के ₹ र्र ३ २ श्येनो ३ १ २ 
१००८. असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । श्येनो न योनिमासदत्‌॥ १ ॥ 


गुरो. भंत्रार्थ $भां5 संण्या ४93 
३ १ रर 
१००९. शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभिः सुतम्‌। 


स्वदन्ति गावः पयोभिः॥ २॥ 


५६।्थ : नृभिः-सुतम्‌-भुभुक्षनो &२। सोतव्य ७पासना द्वार निष्पन्न $२१। योज्य शुभ्रमू-5श भान 
अन्धः-जाध्यानीय-थितनथो्य देववातम्‌-विद्वानो 3पासओथी प्राप्त थवा, योग्य अप्सु धौतम्‌-श्रद्धाधी, 
निर्मण ननावेल सोभ-शान्त २१३५ परभात्माने गाव:-स्तोता-3५२५%नो पयोभिः स्वदन्ति-॥न्त(२5 
सापनो-भन्त, णुद्धि, यित, जरंआरथी २१४६ थे 8. (२) 
| गरे १ २ ३१ २ 


ह. ऱ्ह 
१०१०. आदीमश्वं न हेतारमशूशुभन्नमृताय। मधो रसं सधमादे॥ ३॥ 
५६।थ्‌ : आत्‌-सनन्तर-पुनः सधमादे-साथे 4४ ने-परभात्मानी साथे थर्छने कयां भा६ च्छर्ष जानं६ 
सचुमिव उरवाभा जावे छे, ते €६य प्रधेशभां मधोः-भषुभय-सोभ-शाच्त परभात्मान। रसम्‌-अश्वं हेतारं 
न-व्यापनशील तथा प्रेरण जापनार जानंध्र्सने संप्रति अपुताय-अभुत-भोक्ष प्राप्त 5२१ भाटे अशूशुभन्‌- 
प्राप्त 5रीने प्रशसित 5२ छे-स्तुत 5२ 8. (उ) 


सूङन-२ 


२ ३ २ 


१०११. अभि द्युम्ने बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 


४०० 


रर द 
वि कोशं मध्यमं युव ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ अभांड संण्या ५७८ 
श दु ऐक रर 0 ३ २उ बहिन ३ १२ 
१०१२. आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वह्निन॑ विश्पतिः। 
३ २ ३ १ २ रीतिमपो २ ३ र्‌उ ३ हो न ३ शग 
वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः॥ २॥ 
५६।्थ : सुदक्ष-छै श्रेष्ठ णणवाणा शान्त २4३५ परभात्मन्‌ ! चम्वोः सुतः-योगनी भूमि३प ज्यास 
जने धौ:-भूर्घाउप वेराज्यमा संपन्न थयेक्ष-साक्षात थये विशां वह्निः-न विश्पतिः-6५।२४३५ प्रकाजीना 
निर्वाउ5 प्रकापाल5 राकानी. समान भनीने आवच्यस्व-जावी, ७, प्राप्त था. दिवः-वृष्टि पवस्व-त॥२। 


जभुतपाभथी जानंध्वुष्टिने प्रेरित 5२ अपः-रीति जिन्वन्‌-&भनाजोनी गतिने प्रेरित ऽरीचे गविष्टये 
धिय:-स्तोतानी, ६षि-6२81 पूर्तिने भाटे घारणाने साधित. 5२. (२) 


सू9ल-3 
३ १ रर३,१ २ ३ २ ३२ ३ ,१ २ 
१०१३. प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 
२ ३ १२२ ३ १ २३१२ हः आह 
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ५७० 
% रर २२ 
१०१४. उप त्रितस्य पाष्यो३रभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । 
LR दुर ३.२ ३ २ 
यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ २॥ 
पार्थ : यत्‌ पदं गुहा-४ सोभ-शान्त २५३१ परभात्मानुं प्राप्त $२१। योग्य ५६ हृह्यगुडामां 
छे. त्रितस्य पाष्योः-स्चुति, प्रार्थना, 3पासना लऐयनो विस्तार 5२१२ योगना गतिङभो गल्या 
सने वैराज्यमाो उप-अभक्त-सेवन ५२ छे. यज्ञस्य सप्तधामभिः-शाच यशना सात घाभो-सात छदी 
६&२ अध प्रियम-अनन्‍्तर प्रिय प२भात्माने प्राप्त थाय छे. (२) 
शा...“ ३२ ३ १२ ३१ श ३. २ 
१०१५. त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वैर यद्रयिम्‌ । 
रै... २ ३ १ २ ३ शू रै २ 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥३॥ 
पदार्थ : त्रितस्य-स्तुति, प्रार्थना, 6पासनाने विस्तृत 5२२ 8पास5नां त्रीणि-२७। ५्भाने धारय- 
५1२७ ऽरीने पृष्ठेषु रयिम-ऐसर्यत्‌-सोभ-शान्त २१३५ परभात्मा छैन्द्रयोती जं६२ वीर्य-संयम नणते 


४५१ 


प्रेरित 5२ 8. सुक्रतुः-२१य५ॐत 8५२५ अस्य-थे परभात्माना योजना-योऽ २॥६नो.ने. विमिमीते- 
क्यारे विशेष संपाहन $२ छे. (3) 


यूरऊपा-ठ 
डक डे १ २ ३ २३ १२ ३२ 
१०१६. पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः । 
ह: “व ३ १ २ २ २ ३ ह २ 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ १॥ 
पार्थ : सोम-े शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वाजसातये-नभुत शन्नो संभडित प्राप्तिने 
भाटे पवित्रे-ह६यस्थानभां धारया सुतः-४।२७॥, ध्यानथी [नेष्पन्न साक्षात्‌ इन्द्राय विष्णवे देवेभ्यः- 
जात्माने भाटे, व्यापनशील भनने भाटे सने ६द्धियोने भाटे मधुमत्तरः पवस्व-सत्यंत भधुभय णनीने 


प्राप्त था, (१) 
शः ३. ३ ३१२ 


१०१७. त्वां रिहन्ति धीतयो हरिं पवित्रे अद्रुहः 


३ २ ३ २उ ३२३ १ २ 


वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ॥ २॥ 


५६्थ : पवमान त्वां हरिम्‌-छे सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु ६ुःणडता. सुण६॥ता!ने धीतयः- 
प्रशाजो-6पासना-प्रशाजो. अदुहः-सर्व द्रो २छडित संग $री ने पवित्रे-€६यनी २६२ रिहन्ति-अर्थित 
डरे छे-५% छै-सन्भानित ५२ 8. जातं वत्सं न मातरः-विधर्मणि-चवकात णाण5-पुत्रने केम माताजी 
जाहि विविध घर्भभा. विधभाच २९१ भाता, झडी, १७, इवा, भाशी, भाभी भाहि सिच्न-लिन्न णढारनी 
वस्तुोथी तथा स्नेडथी स्वागत डरे छे. (२) 


१ र्र ३ १ र्र 
१०१८. त्वं द्यां च महित्रत पृथिवीं चाति जश्निषे । 
Es ३ १२ 
प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ ३॥ 

५६।र्थ : महिव्रत पवमान-ढै भछान उर्भशील परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं द्यां च पृथिवीं-च-धुक्षोऽ 
सने पृथिवीक्षी3ने अति जश्निषे-अत्यंत १२७ 35२ छे. महित्वना-पोताना भइभाथी द्रापिम्‌-अपि- 
अमुञ्जथाः-सभस्त संसारनी रक्षा भाटे परिभंडण३प-54य-६७ घेरावने पण पारश 5२ छे. (उ) 

सूङल-प 


कके -ह क हे 


१०१९. इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रै सोमः सह इन्वन्मदाय। 
३ ३ १ 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा॥ १॥ 


४५२ 


कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५४० 
२३ श्र के हैं ड ३२ 


३ १ ग्र ३ दै न 
१०२०. अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्विदुग्धः। 
२ ३१ २ ३ १ २३ २ ह २ 8१ २ ३१ रर 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय॥ २॥ 
पद्दार्थ : इन्दु:-जानंघ्रसपूर्ण परभात्मनू ! अध-अनन्तर मध्वा धारया-भधुर ध्यान, धारशाथी 
पृचानः-स॑५5 5रीने अद्विदुग्ध:-स्तुति3र्ता 6पास न. €६यभां निष्पादित तिरः-रोम पवते-ह६य्‌॥। सूक्ष्म 
त॑तुथोने पार 5रीने ६्य-जा5ाशम प्राप्त थाय छे. इन्द्रस्य देवस्य सख्यं जुषाण:-देव:-ट्व्यिशुशवाणा 


खात्माथी मिनप्मावने प्रिय 3रीने-याडीने परभात्महेव मत्सर:-मदाय-छर्षप्र६ ढर्ष-जानं६ प्रधान उरवा 
भाटे प्राप्त थाय छे. (२) 


क क ३ २ ३ २ २ रउ हे १ २ ३ २ 
१०२१. अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌। 
२ ३ धेमाण्यतु ३ १ रर ३ २ ३ है ३ २ ३ ह. र 
इन्दुर्धमाण्यूतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये॥ ३ ॥ 
पार्थ : इन्दुं-जआनंधरस पूर्ण परभात्मा ब्रतानि-अभि पवते-पोताना नियम अभाने समिप्राप्त 
थाय 8-पूर्श 5२ 8. पुनानः देव:-प्राप्त 4४ ने ५२१।८५६१ देवान्‌-स्वेन रसेन पृञ्चन्‌-छैन्द्रयोने पोताना 
जानंध्यसथी संपुडत-तरमोण ऽरीने-संयुऽत ऽरीने त्रज्लुथा धर्माणि वसान:-समय-सभय पर घारए। 
सामर्थ्योने जायछाहित 5रवा-ढाडवा भाटे थ6ने दश क्षिपः-विषयोमा क्षिप्त-४नारी ६9 ४(च्धयोना 
समन स्थान भनभां पडोयी शाय छे. (उ) 
vis-b 
यू5न-१ 
१ द्‌ ३ १ ke ३ १२ 
१०२२. आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 
२ ३ २ २३ १२ ३२२३९१२ ३ १ र्र्‌ ३२ २ श २ 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिहीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भर॥ १॥ 
प६।र्थ : अग्ने देव-ढै शानप्रआश २१३५ ५२भात्म१ ! ते द्युमन्तम्‌ -अजरम्‌-आ-इधीमहि-ध% 
प्रशशभान मकर देवने जमे भारी ५६२ प्रशआशित 5रीजे-साक्षात्‌ ऽरीभे. यत्‌-ह ते स्या पनीयसी 


समित्‌-पुनः तारी. के स्तुत्य दीप्ति 8. द्वि दीदयति-ध्चुक्षोऽ भोक्षवाभभा अशित छे-यभ3 छे. इषं 
स्तोतृभ्यः-आभर-ते याढवा योज्यने स्तुति54 6पासऽने भाटे जामिरित इरी ६-परिपूर्श 5री ६. (१) 


ह 04 ३ २ ३ ॥ ५. २ 
१०२३. आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 
१ ` २ के हैं के हो. NR है 2 ३१२ ३२ 
सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ २॥ 
५६।र्थ : ज्योतिषः-पते-छै %यो[तिना. स्वामिन्‌ ! सुश्चन्द्र-6त्तन जाए ॥६५-७र्ष-जनं६५1री दस्म- 
हर्शनीय विश्पते-सभरत प्राशी, प्रकांना ५७४ हव्यवाट-अभारी भिटने प्राप्त ५२१२-२१५२ 5२४२ 
ते शुक्रस्य-तारी निर्भणनी त्रह्ला हवि:-स्तुतिनी साथे स्वात्म! तुभ्यं हूपते-त२। भाटे जापवामा जावे 
छै-सभर्पित $रवाभां जावे छे. स्तोतृभ्य:-इषम्‌-आभर-अभने स्तुतिताजोने भाटे सु६२ स्वपने जात्मरित 
5२-प्राप्त 5२१, (२) 


१ श्र ३ दर्वी ३१ २ 
१०२४. ओभे सुश्चन्द्र विश्पते दवी श्रीणीष आसनि । 
२ हे १ २ के 1. ३ १ 


उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ ३॥ 


५६थ॑ : सुश्चन्द्र विश्पते-डे 6त्तम २९८६ ४३ सने शणभ प्रशाशोता। स्वाभी. शान ५5 
२५३५ परभात्मन्‌ ! तु उभे दर्वी-भन्ने धर्विभो-६२७ डरनारी, चष्ट डरनारी &न्द्रिय युत भने 
मनोवासचाने हे यळीना भे पडनी समान य$चायू२-६णी नाणनारी छे, तेने आसनि-आ श्रीणीषे- 
पोताचां स्वउपमा पडावी नाणतां, जोगाणी नाणता. जथवा जाअय जापी ६ छे. उत-उ अने शवसः 
पते-ढै णणना स्वामिन्‌ ! उक्थेषु-प्रशंसा वयनोभां-स्तुतिजोना ५६८।भ।-पुरस्डारभा नः-स्तोतृम्यः- 
जमे स्तोताजोने भाटे इषम्‌ू-आभर-5भनीय मुत. शान्तिने शामिरित डर-भरी है-प्राप्त 5२१, (उ) 

सूङण-२ 


१ २२३ १ ३ 


१०२५. इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌। 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ३८८ 
१ २ ३९१२ २ श च 
१०२६. त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः। 
३ १२ ३ १२ ३३ ` 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महा असि॥ २॥ 
पर्थ : इन्द्र-ऐे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌! अभिभूः-असि-तुं संसार अथवा सोनी. 6५२ अपि॥२३र्ता 
छे. त्वं सूर्यम्‌-अरोचयः-ुं सूर्य-४०० ५२२ पिउने यभावे छे-प्रडशित $२ 8. विश्वकर्मा-विश्व- 


४०४ 
संसारने रथना२-घ३$न२ छे. विश्वदेव:-सर्वनो ४४६१ महान्‌-असि-तु भछान सर्व भछान छे. (२) 
३ २ ३ क र. र्‌ आ "व्हत ३२ ३ २ 
१०२७. विभ्राजं ज्योतिषा स्वाइरगच्छो रोचनं दिवः । 
2. सा ३ है: हे 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु ज्योतिषा विश्वाजन्‌-पोतान। ५ॐ।शथी 9512 ५४ ने 
दिवः-रोचनम्‌-ध्युक्षोऽनो रोय्‌१-५४।१ॐ 4४ ने स्व:-आगच्छ:-भोक्षधामने प्राप्त छे, त्या. तारो १ ॐ 
छे देवा:-भुभुक्षुश्‍न ते सख्याय येमिरे-तारी भित्रताचे भाटे पोताचे संयभमां ढाणे छे-७वबनने संयत 
णनावे छे. (उ) 


यू5पा-3 
क र ३ १ डू ३ ह. ३ १ २ 
१०२८. असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
१ २ ३ रउ ३ २ ३ २ ३ 0 
आ त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्भिभिः॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या 3४७ 
१ २ ३ १२३ ३ २ ३ १२ ३ ९१२ 
९०२९. आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 
के सकि र के क हट ३ १ २ 
अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥२॥ 
पद्दार्थ : वृत्रहन्‌-े पापनाश5 अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! रथम्‌-आतिष्ठ-२भशीय निष्पाप भनभा 
जाव. (१२॥%४, ते हरी ब्रहाणा युक्ता-तार। प्रिय तने क्षाबवाबाणा ६5 खने साभ, स्तुति जने 6पासना 
१६ द्वारा शैठेक्षी छे. ते मन:-त।२। भनने ग्रावा-स्तुति 5२०२ पिद्द नो वग्नुना-स्तुति १छीथी अर्वाचीनं- 
सुकृणोतु-भारी 6५।२४ची. त२६ सारी रीते डरी ६. (२) 


२ ३ ९ रर हे. ® ह 
१०३०. इन्द्रमिद्धरी बहतो$5प्रतिधृष्टशवसम्‌ । 
१. दे. ३ हर ३२ ३ क ३ 
ऋषीणां सुष्टुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥ ३॥ 
प६र्थ : अप्रतिधृष्टशवसम्‌-इन्द्रम-अजन्यथी प्रतिघात न पाभनार योग्य णणवाणा परभात्माने हरी- 
इत्‌-इरियोनी-अ६५ साभ-स्तुति 8पासना % उप वहतः-१४१ 3२ छे. त्रश्नीणां स्तुतीः-षिशो- 


भंतरध्ष्टाजोनी भंत्र स्तुतिजोने च-तथा मानुषाणां यज्ञम्‌-भनुष्योना जध्यात्मयशने वक्ष्य 3रीने परभात्मा 
प्राप्त थाय छे. (उ) 


इति षष्ठोऽध्यायः, तृतीयप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


ठप 


XXX 


४५५ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
चतुर्थ प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
uis-q 
यू5पा-१ 
ज्रि २३५. २ 3 २ ३२ के रे र 55 ३ २ ३ १२ 
१०३१. ज्योतिर्यज्ञस्थ पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः। 
१ २ ३ १ ps ३१ २ रेक र्रु के १. २ ३१ २_ २३ १ श्र 
दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः॥ ९॥ 
५६।्थ : मदिन्तमः -सत्यंत ढर्ष स्व३प-जत्यानं६ २१३५ मत्सरः-र्ष्ऽ सोभ-शान्त २१३५ परमात्मा 
यज्ञस्य ज्तोति:-अध्यात्मथशना ४5.९७ प्रियं मधु पवते-6५।२४१ प्रिय भधुरभय उपमा प्राप्त थाय 
छै. देवानां पिता जनिता-[६०५ २९।च। २% जने 6८५४ ४२२ विभूवसुः-सर्वम वास 5२ना२ मढाव्याप5 
छे. स्वधयोः-अपीच्यं रत्नं दधाति-धुक्षोऽ जने पृथिवी बो5नी अं६२-अन्तर्णित पोतानी विष्भूति३५ रमणीय 
धनने ५२४ डराव 8. इन्द्रियः-रसः-ते भवो प२भात्मा छन्द-6पास5 जात्माचो [दित5२ २स छे. (१) 
३ १ २ ३ १ ९ रेक रर द. ह र १9 ३१ २ ३ २ 
१०३२. अभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यर्षति पतिर्दिवः शतधारो विचक्षणः। 
FRR डे ४. र ३ १ १. हे. शी. ३ २ 
हरिमिंत्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिन्धुभिर्वृषा ॥ २॥ 
पार्थ : वाजी-जभुत सन्त भोजवाण। दिवः पतिः-जभुतपाभ भोक्षना स्वाभी शतधारः-खसण्य 
जानंध्धारावाणा विचक्षण:-विशेष द्रष्ट-सर्व द्रष्टा सोभ-शान्त २१३५ १२भात्मा अभिक्रन्दन्‌ कलशम्‌- 
अर्पति-साक्षात्‌ 6५६१ हेत. मधुर संवाद ऽरीने पाञ 6पासिडने प्राप्त थाय छे, पुनः हरिः-ते ६:ण७र्ता 
सुमीत मित्रस्य सदनेषु-मिन(भूत 6पास5 साहि जात्माना शित स्थानोभां-भन जाधिभां सीदति- 
भेसी काय छे जेवा ते वृषा-#मनावर्ष$ सिन्धुभि:-अविभिः-स्यंन्धनशी क्ष-जाणण वषती योग वभूमिजोनी 
साथे निरंतर जति 3रीने प्राप्त थाय छे. (२) 


२३ १ २ के ३ २ ३ ९१२ ३ ह २ ३ ९ र्र 
१०३३. अग्रे सिन्धूनां पवमानो अर्षस्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि। 
२२३ 0110 ३१ रर्‌ ३२ 5.8 ५ 
अग्रे वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे॥ ३॥ 
पदार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु पवमानः-२।४६६।२।भा प्राप्त थन|२ सिन्धूनाम्‌- 


अग्रे-अर्षसि-भार। शरीरमा स्यन्दमान थर्छने जथवा शरीरने नांधीचे संप्माणनारी प्राश नादीजोना 
पूर्व जात्माभां प्राप्त 8. वाचः-अग्रे-अग्रियः-गोषु गच्छसि-तुं वारीची पेक्षां ४ गश्रीय-प्रथभथी ९ 


४५७ 


स्तोताने भाटे प्राप्त थाय छे. % इं तने ३४१ ६०७8 छु ते तु प्रथभथी क सम काय छे. वाजस्य 
अग्रे महद्‌ धनं भजसे-जभुत सन्त मोनो प्रथम ४ भने &ळूष्ट धननो. (मागी, णनावे 8. स्वायुधः- 
सोतृभि:-सूयसे-श्रेऊ जायु-मोक्षना छवनने धारण उरावनार तु 5पासना द्वारा, निष्पाधन डरचार। 
पासे ६२। साक्षात्‌ थाय छे. (उ) 


सूङन-२ 
ह. ३ २ है १ २ ३ १ ह्र्‌ ३ २ 
१०३४. असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया। 
३ १ २ ३ १ र्र 
शुक्रासो वीरयाशवः॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या ४८२ 
३ १ २ ३ १ भर्मज्यमाना ह २ ३ १ २ १२ हे १२ हे १ २ 
१०३५. शुम्भमाना क्रतायुभिर्म गभस्त्योः। पवन्ते वारे अव्यये ॥ २॥ 
पार्थं : त्रत्तायुभिः-मभुतधामने याउनार। 6पासडो. ६२। गभस्त्योः-पूशा-संततिऽर्भ त्यागवाणा 
ज्यास जने वेराज्यनी, २६२ मृज्यमाना:-प्राप्त थनार साक्षात्‌ उइरवामा. जावत। शुम्भमाना:-शोभभान 
परभात्मा वारे-अव्यये पवन्ते-वरशीय रक्षशीय हृध्यभां प्राप्त थाय छे. (२) 


९ रर ३ २३ २ ३ १ २ हे २_३ पार्थिवा १२९ छे ₹ द्र 

१०३६. ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । पवन्तामान्तरिक्ष्या॥ ३ ॥ 

पध्र्थ : ते सोमाः-ते शान्त २१३५ परमात्मा दाशुषे-स्वात्माने जापनार समर्पित 5२ना२ छपासेड्ने 
भाटे विश्वा-सभर२त दिव्यानि-आन्तरिक्ष्या पार्थिवा वसु पवन्ताम्‌-धु्षोऽ, जन्तरिक्षबो5वाणा, पृथिवीक्षो5- 
वाणा, शानधनो, जथवा निवास साधनो प्राशोने प्रेरित 5२ छे. (उ) 

सूङच-3 
१२ ३.५ वः 9 आओ कह क . ह ॐ ३ १ रर 

१०३७. पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रह्या। इन्द्रमिन्दो वृषा विश॥ १॥ 

५६।थ : सोम इन्दो-ऐे शान्त २१३५ जानंध्रसपूर्ण परभात्मन्‌ ! तु देववीः-धेवो-भुभुक्षु्चोने प्राप्त 
थनार रंह्या-4०थी पवित्रम्‌-अतिपवस्व-५वि €६थभां सु६२ ३५थी प्राप्त था. वृषा-$1भपर्प& इन्द्रं विश- 
6पासडञना शात्भाभा प्रवेश 5२. (१) 


शू. २ ३ २ २ हे के १.२९ ३ १२२ 
१०३८. आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो द्युम्नवत्तमः। 
१ रर्‌ ३ १ २ 
आ योनिं धर्णसिः सदः॥ २॥ 
पदार्थ : डे इन्दो-जानंध्रसपूर्ण परभात्मन्‌ ! तु वृषा-सुणवर्ष५ झुम्नवत्तम:-जत्यंत यशस्वी 


39८ 
प्सरः-भो२५६ महि-आ वच्यस्व-भछत्व जाहेश जाप धर्णसिः-भणवान योनिम्‌-आसद:-३६य गुढभ| 
खाव, मि२४. (२) 
३२उ RR डो? २ ३१ २ 

१०३९. अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः। अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ ३ ॥ 

५६्थ : सुतस्य वेधस:-8पास5 जन्‍्तरात्माभां निष्पाहित-साक्षात्‌ 5रेल १जत्‌ विधाता परभात्मानु 
धारा-ध२७॥, ध्यानथी प्रियं मधु-अधुक्षत-प्रिय जभुतनुं धोड $२ छे. सुक्रतुः-अपः-वसिष्ट-'े 
सुप्रशानवाणा श्रद्धाभां बसी १4 छे. (उ) 


क ॐ ३१ र्र कै १ नै ९ र्र क के. 
१०४०. महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः । यद्गोभिर्वासयिष्यसे॥ ४॥ 
पधर्थ : त्वा महान्तम्‌-अनु-तुं १९।॥ शान्त २१३५ परभात्मानी (२६ महीः-आपः-सिन्धवः- 
अर्षन्ति-णून क॑ संण्याभां जेड 8५२५ कनो स्यंटमाच-धोडीने प्राप्त धाय छे. यद्‌-कृथारे तु गोभिः- 
वासयिष्यसे-वशी जीना, 6५६ वयचो द्वारा जथवा स्तुति वाशीगो द्वार-तेना प्रतिशण जानं६ हारा 
वासित 5री 8 छे. (४) 
३ २ ३ ९ x ३ २. "हक. २ ३२ 
१०४१. समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः । 
Ri ३ १२ 
सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५॥ 
५६।्थ : सोम:-शान्त २१३५ परमात्मा विष्टम्भः-%०तूने संभाणनार; तथा दिव:-धरुण:-भोक्षपाभनो, 
9 तिप।-प्रतिष्टीन 8. अस्मयु:-जभने 6पासडोने याउनार समुद्र:-जानंधरस एमरेल-मानंहने 6४१२, 
विणेरनार ते परमात्मा अप्सु मामृजे-8पस5 'नोमा प्राप्त थाय छे. (५) 


१ २ ३ है क कारक २ ३ १ श्रः क रु ड्र 
१०४२. अचिक्रदद्‌ वृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः। सं सूर्येण दिद्युते॥ ६॥ 
गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या ४८७ 
% ३ १९: ३ १ २ ३ १२ त्‌ ३१ २२३ १ २ 
१०४३. गिरस्त इन्द ओजसा मर्मृज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भसे॥ ७॥ 
पदार्थ : इन्दो-डे जानं६रस पूर्ण परभात्मन्‌ ! अपस्युवः-गिरः-अर्भ-वे(िॐ अर्भुने थाउनारी विधान 
जनुसार याचारी वाशीयो-स्चुति वाशीयो ते-तारा भाटे ओजसा-जात्मीय नणथी जभारा हारा 
मर्मुज्यन्ते-प्रेरित 5२वार्भा जावे 8 याभिः-केनाथी प्रेरित ५७ ने जथवा श ना ६।२। मदाय शुम्भसे-अभार। 


उर्ष-जानं६ जापवा भाटे तु शोलित थ रह्यो छे-सळूत ५४ रह्यो छे. (७) 
१ २ ३ 


ही 5 
१०४४. तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककूलुमीमहे। तव प्रशस्तये महे ॥ ८ ॥ 


ssc 


५६।्थ : घृष्वये मदाय-उ-5भ जाहि होषोने धर्षित 5२ना२-६णावी देनार थान६ पाभवा भारे 
तं त्वा लोककृलुम्‌-ईमहे-थे तु बोळोना उर्ता-रथयिताने प्रार्थना 5रीजे छीये तथा तव-तारी महे 
प्रशस्तये-भडान प्रशंसा-स्तुतिने भाटे ताराथी नणवाच जान पामवा जने तारी स्तुति 5२वी थे वक्ष्य 
जभार 6पासडीतुं 8; गने छोवु शर्छने. (८) 

3 ३ ९ २३ २ रे 
१०४५. गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत । 
॥ न 
आत्मा यज्ञस्थ पूर्व्य ॥९॥ 


पार्थं : इन्दो-ढे जानंदरसपूर्ज परभात्मन्‌ ! तु गोषा:-वाशी-वेद्ववाशीनुं सेवन 5२१ना२ नृषाः 
श्‍्छवृनभुङतोने सेवन उशावनार अश्वसा:-व्यापनशीक्ष भननुं सेवन डरापनार उत-जने वाजसा:-जभुत 
जन्‍नभोगनो सेवन 5२०२ असि-छे. यज्ञस्य पूर्व्य:-आत्मा-मध्यात्मयश-हेवपूळानी, शाश्चतिऽ नात्म 
जाधार छे. (८) 
के आ. “र ३ १ श्र ३ १२ 
१०४६. अस्मभ्यमिन्दविन्द्रियं मधोः पवस्व धारया। 
३ १ २ ३ जा 
पर्जन्यो वृष्टिमाइव॥ १०॥ 
पर्थ : इन्दो-डे जानंदरसपूर्ण परभात्मन्‌ ! तु मधो;-धारया-जनं६२सनी घाराथी अस्मभ्यम्‌- 
साभार इन्द्रियं पवस्व-१।९।ने प्राप्त 41-५ 5२ वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव-%५५ष्टि 5२२ भेघनी सभान- 
कम भेष हणी पुष्टि डरीने प्राशने तृप्त 5२ छे, तेम तु जानंध्नी पुष्टि डरीने तृप्त 5२. (१०) 
ण5-२ 
यू5प-१ 
आ की ये क 
१०४७. सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः। 


अथा नो वस्यसस्कृधि॥ १ ॥ 
५६।र्थ : पवमान सोम-जानंध्पाराभां प्राप्त थनार सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु महि श्रवः- 
भछान यशनुं सन-सेवन उराव-प्राप्त ५२१ च-जने जेषि-विरोधी भाव पर विषय 5२१, अथ-जनन्‍तर 
नः-वस्यसः-कृधि-अभने श्रे७ डरो-भनावो, (१) 
२ ३ २ रे २ ३ ड्‌ १ २ ३ १२ 
१०४८. सना ज्योतिः सना स्वा ३विश्वा च सोम सौभगा। 
१ २ ३ १ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥ २॥ 
पदार्थ : सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु ज्योतिः सन-तारी कथोतितुं सेवन उशव-प्राप्त ५२१ 


४७० 
स्वः सन-तार। भोक्षनु सेवन 5२१-५६१ 5२ च-प विश्वा सोभगा-सभरत सो(माग्य-मालो5 शते 
परन्षोडनुं सौ भार पश, जभने सेवन 5२१ अथ नः वस्यसः-कृधि-शेष पूर्ववत्‌ [6परना भं जनुसार 
शर्थ भुशो.] (२) 
२३ १२२२३२३ ३१२ ह. ह २ 
१०४९. सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि। 
दै २ ३ १ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ३॥ 

पर्थ : सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु दक्षम्‌-उत क्रतुं सन-जात्मणणने मानस सं5«पने 

६।॥ 5२ मृधः-अपजहि-ॐम जाहि घातळोनो. नाश 5२. शेष पूर्ववत. (उ) 


LE ३२३ २३ २ २३ र्‌ 
१०५०. पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे। 
१ २ ३ १ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ४॥ 
पार्थ : पवीतार:-छे भनन, विवेयन, स्म२९, जात्म'्माव द्वारा सामे क्षावनार भन, शुड, यित 
सने जएं॥२ ! तभे. सोमं पुनीतन-शान्त २३५ परभात्माने विशुद्ध ३५७३ ५१. इन्द्राय पातवे- 
जात्माने. भाटे रस३उपभां पान उरवा माटे वावो. शेष पूर्ववत्‌, (४) 
१ उर हे १ २३ २३ २ है २३२२ 
१०५९. त्वं सूर्ये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः। 
१ २ दे. यह, अ 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ५॥ 
पार्थ : त्वम्‌-े सोम-शान्त २५३१ परभात्मन्‌ ! तु तव क्रत्वा-0२-पोतानां प्रशानथी तव 
ऊतिभि:-तारी-पोतानी रक्षाजोथी नः-जभने 8पासओने सूर्य-आभज-तार। सूर्यस्व३प २१य-भोक्षाभभ। 
जपनावी दे, पढोयाउ ६. शेष पूर्ववत्‌. (५) 
२२ २ ३ २ के २ रे १ Es ३ सूर्यम्‌ 
१०५२. तव क्रत्वा तवोतिभिज्योंक्‌ पश्येम । 
र. -ऱ ३ 


ह. तट 
था नो वस्यसस्कृधि॥ ६ ॥ 


पार्थ : तव क्रत्वा-छे सोम-शान्त स्व३५ परभात्मच्‌ ! तारा-पोतानां प्रशानथी तव ऊतिभिः- 
तारी-पोताती रक्षाओोथी सूर्य ज्योक्‌ पश्येम-85त तारा-पोतानां सूर्य २१३५-२१ भोक्षपाभने यिरडाण 
पर्यन्त निडाणता रषीथे, भोक्षमा यिरड ७ सुधी रखेवानी साओक्षा 8. शेष पूर्ववत्‌, (€) 


रक रर ३ $ व ललन १ ति ३ २ १ २ ३ १ २ 
१०५३. अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विबह॑सं रयिम्‌। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ७॥ 


४७१ 


प६र्थ : स्वायुध सोम-े सु-शोभन-सर्वोत्तम जायु-भोक्षनी जायुने घारए डरापनार शान्त २१३५ 
परमात्मन ! तु 8पासओने भाटे द्विबईसं रयिम्‌-भन्ने बोळोभा. वृद्धि डरतार मेशखर्य-णग्युद्य मने 
निःश्रेयसने अभ्यर्ष-प्रेरित 5२-प्राप्त 5२१. शेष पूर्ववत्‌. (७) 

३ न १ २ २ RR ३१ २ ३ २ 

१०५४. अभ्याइर्घांनपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः। 

१ २ ३ १ २ 
अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ८ ॥ 

पार्थ्‌ : वाजिनु-ढै जभूत लन्च भोजन स्वाभित्‌-धत। अनपच्युत:-गे5रस २९१२ तथा. %थी. 
8पास5 जपय्युत थतो नथी, तथा सासहिः-स्वयं सडंचशील्‌ तथा 6पासडीते सडचशीक्ष णनावनार 
समत्सु-तुं जमने अभ जाहिनी साथे संघर्ष समये तथा जध्यात्म ढर्ष-लान६ प्रसंगोभां सभ्यर्ष-प्राप्त 
था. शेष पूर्ववत्‌, (८) 

२ २ १२ 

१०५५. त्वां यङ्चैरवीवृधन्‌ पवमान विधर्मणि। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ९॥ 

पदार्थ : पवमान-ढै लानध्यारामा प्राप्त थनार परभाव्मन्‌ ! विधर्मणि-विशेष घर्भ-सध्यात्मगुए। 
दालने भाटे यज्जैः-जध्यात्मथशना यभ, नियभ शाहि संशो ६२ त्वाम्‌-अवीवृधन्‌-तने 8प५५%नो 
पोतानी ६२ प्रवुद्ध 3२ छे. शेष पूर्ववत्‌, (८) 

२ ३२२३ २ २३ १ 


१०५६. रयिं नश्चित्रमश्चिनमिन्दो विश्वायुमा भर। 


4 २ 


अथा नो वस्यसस्कृधि॥ १०॥ 
पदार्थ : इन्दो-्छै जानंधरसपूर्ण परभात्मन्‌! तु न:-अजभारे भाटे चित्रम्‌-सद मुत सन्मानीय जपूर्व 
सर्वोत्तम अश्िनमू-णमयक्ष विश्वायुं रयिम्‌-पूर्ण जायुवाणा पोष-पुष्टिने आभर-खभरित 5री ६-पूर्ण भरी 
है. शेष पूर्ववत्‌, (१०) 
सूङण-२ 
२३ २ र १ द्‌ डे १ २ ३१ ह २३ २ रे १ २ 
१०५७. तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या ५०० 
१ २ ३ 


१ मर्तस्य २ 
१०५८. उस्त्रा वेद वसूनां मर्त॑स्य देव्यबसः। तरत्स मन्दी धावति॥ २॥ 


५६ : देवी-उस्त्रा-सोम-शान्त २१३५ परभात्मानी दिव्य जानंध्धार। श्रेष्ठ प्रेरित 5२नारी 6न्नाते 
पथ पर 4४ %नारी मर्तस्य वसूनामू-6पास 5 भनुष्योना ,्राशोना अवस:ः-रक्षऐने. वेद-प्राप्त ५२१ 
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छे, तेथी मन्दी-परभात्मानी ते जानंध्धारानु पान 5२ना२ सः-ते स्तुति5ता तरत्‌-पापोथी तरीने धावति- 
प्रणत 5२ छे. (२) 
हे १ २ ३२ २२ ३१ २ २३ २ ३ १ २ 
१०५९. ध्वस्त्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्त्राणि ददाहे। तरत्स मन्दी धावति॥ ३॥ 
पदार्थ : डे सोभ-शान्तस्व३५ परभात्मन्‌ ! तार। ध्वस्रयोः--५।५ विध्वंसी पुस्प्रन्त्योः-वुं पुरुष- 
परमात्मानी सभीप 86 कनार कृप खते यर्थभावनती सहस्त्राणि-आदवाहे-७%रो जावृत्तिजो 5२. 
खेम ३२२ संसारने तरीचे, ४ोउतो १४ रह्यो छे. (3) 
१ र्र चयोस्जिशत १ २ ३१ र के है हे. अहे के के क २ 
१०६०. आ ययोस्त्रिंशतं तना सहस्त्राणि च ददाहे। तरत्स मन्दी धावति॥ ४॥ 
पार्थ : ययोः त्रिशतम्‌-केन। नीस-नीसेय (िवक्ष-शात तना-धनोनी सहस्त्राणि आददाहे-७%रो. 
जावृत्तिजों 5२ 8. शेष पूर्ववत्‌, (४) 
सूङच-3 
३.१ र्र ३ १ रर ३२ ३१ २ ३ RR 
१०६१. एते सोमा असूक्षत गृणानाः शवसे महे। मदिन्तमस्य धारया॥ १॥ 
५६।्थ्‌ : एते सोमा:-गृणाना:-असृक्षत-से स्तुति 5२वाभां भावता शान्त २१३५ परमात्मा साक्षात्‌ 
उस्वाभां जावे. छे. महे शवसे-भछान जात्मणण प्राप्तिने भाटे मदिन्तमस्य-धारया-नत्यंत इर्ष६ 
परभात्मानी धारण हारा जथवा स्तुतिवाशी दारा [साक्षात्‌ उरवामा जावे 8.](१) 


ह 2 र्र २१२ २३ १ हे. औ १ १ कह RN २ २ 
१०६२. अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि । सनद्वाजः परि स्त्रव॥ २॥ 
पद्दार्थ : पुनान:-छे सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तुं ७पासडोने पवि $रीने सनद्वाज:-श।श्वति5 
भुत जन्‍नभोगवाण। वीतये-तृप्तिने भाटे गव्यानि-स्तुतिवाणीथी सिद्धिवाणा नृम्णा-यश) (भो). अभि- 
अर्षसि-प्रेरित 5२ छे, तेथी तु परिस्रव-अभारी १२६ प्राप्त था. (२) 
२३ २३२ १२ ३२ ३ १ २ ३ १२ ३ २ ३१२ 
१०६३. उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभ: । गृणानो जमदग्निना ॥ ३ ॥ 
पार्थ्‌ : उत-जपि य च्थने नः-ऐे सोम-शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! तु भार। भाटे ष्टुभः-गोमतीः 


विश्वा:-इष:-स्तुत्थ-प्रशंसनीय प्राथनावाणी भारी आभनाजो जमदग्निना गृणानः-१।२।-५कब्‌ित 
शानाज्निवाणा 6पास5 द्वारा स्तुत उरवाभां जावता-स्तुतिने प्राप्त डरीने परि-अर्ष-परिपूर्ण 5२. (उ) 


ज॑5-3 
सूङण-१ 


४७३ 
३ २उ स्तोषपरते ३१ २ क १२ ३ १ २ ३१ २ 
१०६४. इमं स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया। 
३ २उ 


र्‌ 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वय तव॥ १॥ 


५६।थ : इमं स्तोमम्‌-अर्हते जातवेदसे-शे स्तुति सभूडने प्राप्त 5रवाने योग्य 6ल्‍पचन मानने 
काऐनार सर्वश परभात्माने रथम्‌-इव-२भ स्थान रथनी सभान मनीषया सम्महेम-७।६4 भावनाथी 
२८४१ 3२ छे. अस्य संसदि प्रभतिः-नः-भद्रा हि-तेनी संशतिभां 9५९ भति-स्थिर णुद्धि इव्याशडरी 
भनी काय छे. तेथी अग्ने तव सख्ये वयं मा रिषाम-छे शान 451२ २4३५ परभात्मन्‌ ! तारी मित्रतामा 
खभे [उँसित न भनी शडीने. (१) 


३१ २ पर्वणापर्वणा ३२ 
१०६५. भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्त पर्वणापर्वणा वयम्‌। 


३१ 
जीवातवे प्रतरा साधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वय तव॥ २॥ 


पार्थ : अग्ने-छे शानप्रडाश २१३५ परभात्मन्‌ ! पर्वणा पर्वणा-प्रति पर्व प्रत्ये प्रातः सायम्‌ 
वयम्‌-अमे चितयन्तः-सावधान २९ीने ते-तारी ५६२ इध्मं भराम-जभारा जात्माने समर्पित ऽरीओे. 
हवींषि कृणवाम-भनः ॐ मचाने तारा प्रत्ये नभावी 8 जीवातवे-धीर्घछवन-सभर ७वन-मोक्षने 
भाटे धियं प्रतरां साधय-जध्यात्म 5र्भोने प्रष्ट णनावी. 8 ते सख्ये वयं मा रिषाम-तारी मित्रतामा 
रखीने 56 हिंसित न भनीये. (२) 

क क” २ ३ १ २ ३२ ३ २३ २ ३ के ३.९९२ १% 
१०६६. शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌। 
रररे दे १ 


३१ 
त्वमादित्यो आ वह तान्‌ ह्य३श्मस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥ ३॥ 


५६।्थ्‌ : अग्ने त्वा समिधं शकेम-छे शानप्र5श २५३१ परमात्मनू ! भारी ६२ तारो सम्य 
टीप्त-सभ्यड्‌ प्रडाशभान थयेक्षने धारण उरवामा अभे समर्थ छीशे. त्वे धियः साधय-पुं २२ 
अध्यात्म 3भांने सिद्ध 5२. देवाः-आहुतं हवि:-अदन्ति-९७वन भुडत जथव। भुठत जात्माजी तने डोभेवी 
जात्म उविने-तेना प्रतिईणने भुठ्तिभां जारोजे 8. भोगवे छे. त्वम्‌-आदित्यान्‌-आवह-दुं जभने 
सदिति-नणंड सुण संपत्ति भुङितिभां २डेनार जषिडारी संपाधन 5२-५।१. तान्‌ उश्मसि-भे ते जभारां 
भुत ३पोने याडीजे-६स्छीजे छीने. शेष पूर्ववत्‌, (उ) 


यू5प-२ 
३ ३ के रहे के र, देओ हे हे ३३ हे ३. रे के हर 

१०६७. प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्‌। अर्यमणं रिशादसम्‌॥ १ ॥ 

पर्थ : सूरे उदिते-सूर्य 8६५ थतं वां प्रति-त॥२। प्रत्येऽ नाभ ऽडेवाभां भावतां मित्रमू-संसारभा. 


प्रे२: वरुणम्‌-जभारी (२४ १२।२-१२९ २२ रिशादसम्‌-अर्यमणम्‌-छिंस5-घातओने $5॥२- 
(२३१२, उसने क्षीण 5२१२, िंसठोने भा %नार सर्व स्वाभी जाह्त्यिनी गृणीषे-स्तुति 5२ 


४७४ 
स्तुति पान णनावु. (१) 
र के २ २ २ ह नर १ 

१०६८. राया हिरण्यया मतिरियमव॒काय शवसे । इयं विप्रा मेधसातये॥ २ ॥ 

पर्थ : विप्रा:-छ. विशेष मना ५२४ मिन, वरुण, यर्यभा, साहित्य”, प्रेरऽ, १२७ 35२ना२, 
जणंड सुण संपत्तिना स्वाभी परभात्मनू ! इयं मतिः-॥ तारी. स्तुति हिरण्यया राया-सोनेरी धन- 
जध्यात्मपननी साधे अवृकाय शवसे-श[िंस$ जण-शान्त प्रसार णण-जध्यात्मणणने भाटे इयं 
मेधसातये-२॥ स्तुति जधष्यात्मथशनी संपन्नताने, माटे सिद्ध थाय. (२) 


१ २ ३ १२९ ३१२ ३२ २३क रर 
१०६९. ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह। इषं स्वश्च धीमहि॥ ३॥ 
५६।र्थ : देव वरुण ते स्याम-छे जभारी त२ १२७ 5२१२ परभात्मन्‌ ! जमे तारा. षनीझे 
ताराथी २८२ न 4४ से, मित्र ते-छे प्रेर5 परभात्मनू ! जमे तारा भचीये-ताराथी नण न ५४ थे. 
सूरिभिः सह-स्तुतिताजोनी साथे जमाराथी पूर्व स्तुति5र्ता केम तारा भनी जया, तेम जमे पए तार. 
भनी कर्छने. येनी श्रेणीमा जावीने तारा भनी १४२. (3) 
यूङप-३ 
३_२उ ३ २२ २३ २ ३ १ २ २३९१ श्र 
१०७०. भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः। 
ह 
वसु स्पार्हं तदा भर॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १३४ 
विश्वमानुषग्भूरेद॑त्तस्य ३ १ २ २ २२ 
१०७१. यस्य ते विश्‍वमानुषग्भूरदत्तस्य वेदति। 
१. हे 


बसु स्पार्ह तदा भर॥२॥ 
पद्दार्थ : ते-ऐ अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तार। यस्य भूरेः-दत्तस्य-% मुं ६तव्य-हेवा योज्य धनन 
विश्वम्‌-आनुषक वेदति-सर्व भपुप्यो जानुपूर््यथी-प५२ंपर।थी %ऐ. छे. तत्‌ स्पार्हं वसु-आभर-ते २५७शीय 
स्व सभीपभां वसावनार पनने जभारा भाटे जाभरित 5२-६७ ६-५६।॥ 5२. (२) 
8 के ४ ९ ३ २ ३१ बुर हे. १२ 
१०७२. यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम्‌। 
१. २ स्पर श्र 
वसु ; तदा भर॥ ३॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या २०७ 


ठ७प 
सूर्उप-४ं 
३२ ३ रउ १२३ 
१०७३. यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमसु । 


इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌॥ १ ॥ 


पदार्थ : इन्द्राग्नी-छे जेश्वर्थवान तथा शान-9 812. २१३५ परभात्मन्‌ ! तु यज्ञस्य-मध्यात्मयशनो. 
सस्नी-विशुद्द त्रत्विजा-य४४-यश 5२।११॥।२ स्थः- वाजेषु-कर्मसु-4%४ = जभुत जन्नभोगवाणा 
सध्यात्म्डर्भोभां विधभान तस्य बोधतम्‌-ते सध्यात्मयशने शाश-नपनाव. (१) 
२ ते ह "जू ३१ श्र 
१०७४. तोशासा रथयावाना वत्रहणापराजिता । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥२॥ 
५६।्थ : तोशासा-छ तुष्ट 5२१२ रथयावाना-ससाररथ पर णा३ढ-संसारचा स्वाभी-संसार रथना 
या&& वृत्रहणा-५।५१।१.५ अपराजिता-516 थी, नि छारनार इन्द्राग्नी-जेश्वर्थवान तथा शानप्रडाश 
२१३५ परभात्मन्‌ ! तु तस्य बोधतम्‌-ते जध्यात्मयशने काण-यमपनाव., (२) 
रर २ १ है १२ १ 
१०७५. इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नद्रिभिर्नरः। इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌॥ ३॥ 
पार्थ : अद्रिभिः-नरः-प्रशंस। 5२१२ स्तुति 5२नार। भुभुक्षुनो. वाम्‌-तार। भाटे इदं मदिरं मधु 
अधुक्षन्‌-थे ढर्ष४२-जानंधधाय5 मधुर 6पासनारसनु धोड, 5२ 8-प्रश्तुत $२ छै. इन्द्राग्नी तस्य 
बोधतम्‌-डे अेश्चर्यवान शानप्रडाश स्व३प परमात्मत ! ते. सध्यात्मयशने शष्ट-जपना4व, (3) 
vis-g 
सूङण-१ 
केह. २.३ १२ 


१०७६. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। 
अर्कस्य योनिमासदम्‌॥ १॥ 
गुरो मंत्रार्थ भांड संण्या ४9२ 
र के ३ रे रोडे ₹ २ सिम 
१०७७. तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति | 
है. “जे ३१२ 
सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥ २॥ 


पहर्थ : तं त्वा धर्णसिम्‌-ते तारो णणवान सोभ-शान्त २१३५ परभात्मानो वचोविदः-विप्राः- 
स्तुति प्रआर वेत्ता विशेष प्रीति 9६ शत ५२१।२। विद्दानो परिष्कृण्वन्ति-साक्षात्‌ ५२ छे. त्वा-तारो आयवः 
सं मृजन्ति-साधार0 मनुष्य जनंडूत-सळूत ३रे छै, तेथी सर्वनो 6पास्य छे. (२) 


४७५ 
है, 02 ३ १ अयमा १ रर हे १ २ 
१०७८. रसं ते मित्रो अय॑मा पिबन्तु वरुणः कवे। 
हैः ३१ २ 


पवमानस्य मरुतः ॥ ३॥ 
पदार्थ: कवे-डन्तरध्शी सर्वश सोभ-शान्त २१३५ १२भात्मन्‌ ! ते-पवमानस्य रसम्‌-तारी जानंध्धाराभा, 
प्राप्त थनारना २सने मित्रः अर्यमा वसण-मस्त:-पिबन्तु-मिज = सर्वथी स्नेढ 5२नार विशेषतः ताराथी 
स्पेढ डरचा२, सर्यभा = तने स्वाभी भाननार पोताने तने. जापनार-सभर्पणश 5२ना२, वस्णः-तने 
पूर्ण ३पथी वरनार, जन्‍यथी राण छोडनार तथा भुभुक्षुषनो पीजे-पान 5२ छे. पीवाना जधि&री छे, 
खभे जपिदआरी भचीये, (उ) 
यू5पा-२ 
३ १ २ ३.१ रर 
१०७९. मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि। 
३ ऱ्य ३१९ ३९ २३ र३ १२ क रर 
रयिं पिशङ्गं बहुल पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ५१७ 
पुनानो उ ३ १२ ३ २३ १ २ ३१२ 
१०८०. पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रदद्वने। 
३२ १ २ ३ १ श्र ३ र र 
देवानां सोम पवमान निष्कृत गोभिरञ्जानो अर्षसि॥२॥ 
५६।्थ : पवमान सोम-डछे लानध्यारामा प्राप्त थनार शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु गोभिः-अञ्जानः- 
स्तुति वाशीजोनी सामे जनंडूत थता-२७५५त। देवानां निष्कृतमू-अर्षसि-6५ न निर्भण हृध्यस्थानने 
प्राप्त थाय छे. पवमानः पुनानः-वृषा-उ-४।२।३५भा जावीने विज 5२5 सुणवर्ष5 मनीचे अव्यये वारे 
वने अचिक्रदत्‌ २१५२, १२२, संमशन २४२ सात्माभां प्राप्त थाय छे. (२) 
यूङप-३ 


३२२ रड ह. ३ 
१०८१. एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌। समादित्येभिरख्यत॥ १ ॥ 
५६।र्थ : उ-एतं त्यम्‌-िश्चय थे ते सिन्धुमातरम्‌-स्यं&नशील पृथिवी, अन्तरिक्ष, धुतोऽनी पदार्थ 
शञ्तिलोती माता३प खर्थातू निर्भाताने दश क्षिपः-मृजन्ति-&॥ ३३थी-३क्बायेधी. हिशाशो प्राप्त छै 
ते थेवो परभात्म, आदित्येभि:-अख्यत-जहिति-जणंडित मुठितना साधनो शभ, ६म, योगाण्यास 
जाहि दारा जन्‍तगत्माभां द्रष्ट थाय छे-साक्षात्‌ थाय छे. (१) 
छ ब्र २२ २९१ रै ३३ २ ३ २२३ २ 


१०८२. समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ। सं सूर्यस्य रश्मिभिः॥ २॥ 


पार्थ्‌ : सुतः-6५।स१ ६२ निष्पन्न-साक्षात्‌ थर्छने सोभ-शान्त २१३५ परभात्मा पवित्रे-॥प्ति 


४७७ 
स्थान &६यभा इन्द्रेण-उत वायुना सम्‌-आ एति-जात्माथी सभागभ 5२ छै. पुनः जायुनी साथे ५३ 
सूर्यस्य रश्मिभिः सम्‌ आ एति-€६यना प्रा नी साथे सभागभ 5२ छे. जात्मामा परभात्मानो समागम 
लाए थवाथी जात्मानी मभर जायु-भुठ्तिनी जायु जने सांसार ७छवननी, प्राप्ति थाय छे. (२) 
र्‌ २ १ २ के है हैं. के 0 १ ३ १ २ 
१०८३. स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान्‌। 
चारुमित्रे २ २ डर 
चारुमिंत्रे वरुणे च॥ ३॥ 
पार्थ : सः-ते सोम-शान्त २4३१ प२भात्मा नः-जभार। भगाय-ाध्या[त्मिऽ सेश्चर्य जथवा 
जात्मि5 तेकूने भाटे वायवे-भन अर्थात्‌ भनोवि॥सने माटे पूष्णे-॥॥री[२५ पुष्टिने भाटे मधुमान्‌ पवस्व- 
भधुर३५ णनीने प्राप्त था. मित्रे बसो च चारू-प्राए-खास लने जपान-6यछूवासचे माटे पण जनुडूण 
३५ भन-प्राप्त था. (उ) 
ण॑5-प 
यू5प-१ 
३१ २ है २३ १२ दे १ २ कि क २ यो के 5 
१०८४. रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य १५३ 
2. ९. हे 


२ ३ र जे रे २ १ २ ३२ 
१०८५. आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्त स्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः। 


उद्ष्णोरधा उ ३ २ रेक रर 
ज्रं न चक्रद्यो:॥ २॥ 


पर्थ : धृष्णो-छे आभ सहि धोषोना पर्षड-पडेलनार 6च्द-मेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! त्वावानघ- 
तार वो जनुपभ-तुं ४ 8. स्तोतृभ्यः-ईयानः-स्चुतिङतशो ६२] प्रार्थभान-प्रार्थना ऽ२्वाभां भावतां 
तेना. भाटे तेनी. साथै त्मना युक्तः-पोतान। २१३५थी युङत 4४ ने चकूयोः-अक्षं न-२थ्‌॥। पैडाभा धरानी 
सभान आ त्रणो:-समग्र उपथी जति जाप, भोक्षनी त२$ ५४७ ®. (२) 
खे ङ्‌ ग्र 


१ र्र र्‌ ३ २ 
१०८६. आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा काम जरितृणाम्‌। 


जावा उ रो १ र्र 
ऋणोरक्षं न शचीभिः॥ ३॥ 


पदार्थ : शतक्रतो-छे भछु ९-अजनन्‍्त शान उर्भवान परभात्मान्‌ ! तु जरितृणाम्‌-स्तुति4तोनु 
यत्‌-दुवः कामम्‌-आ-त्रशोः- परियरणीय सेवनीय सुण 8 तेने अमनानुसार प्राप्त २१ शचीभिः- 
अक्षं न-आ-श$भा द्वारा भतिविधियोथी केम जक्ष-रथस्वाभीना जन्तव्य-प्राप्तव्यने प्राप्त ऽशवे छे. (उ) 


सूङन-२ 


४७८ 
२३१ २ 


१०८७. सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहूमसि द्यविद्यवि॥ १ ॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या १६० 
१२ ३ डके १ २ उ ड 

१०८८. उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मदः॥ २॥ 

प६।र्थ : सोमपा:-छे सोभ-3पासनारसनुं पान 3२ना२-स्वीआ२ 5२१२ ६च-जेश्चर्थवान परभात्मन्‌ ! 
तु न:-२११।२। सवना-उप-आगहि-8पासना जवसरोभां 8प०त था-प्राप्त था. सोमस्य पिब-8पासनारसनु 
पान $री-स्वीडरी रेवत:-मदः-गोदा:-इत्‌-तु% रेवान्‌ जेश्वर्यवान परभात्माने माटे समर्पित 86 पासनारस 
भने 3पास5ने भाटे शानप्र६ जने. जानंध्यधाय5 भने-भने छे. (२) 


2. छ, र १ २ हे २१ २ ३२ 
१०८९. अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। 
२ ३ 5 ३ ७” .. ण 
मानो अति ख्य आ गहि॥ ३॥ 
पार्थं : अथ ते-तथ। ऐ जेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! त।२। अन्तमानाम्‌- अत्यंत सभीप २७५ सुमतीनाम्‌- 


5त्तम जुद्धिवाणा-सुमेधघावीयो-छवबन भुङतोची समान विद्याम-जभे तने शणीओे मा नः-अतिख्य- 
सभ्‌ने धर्शनथी वंयित 5२ चढि, तेथी आ गहि-तुं जभारा सुधी. जाव-तेवी पूष१ जाअंक्ष। छे. (उ) 


यू5पा-3 
३ १ रर ३ १२ ३ २ ३ १२ 
१०९०. उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव। 
३ १ २ ९ २ ३ १ २ 


महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌। 
देवी जनित््यजीजनद्भद्रा जनित््यजीजनत्‌॥ १ ॥ 


गुरो. भगार्थ $भां5 संण्या ३७८ 


दीर्घ क के कु रक रु शादि १२ 
१०९१. दीर्घ ह्ाङ्कुशं यथा शक्ति बिभर्षि मन्तुमः। 
३२ हे २३ १ श्र 


पूर्वेण 
पूर्वेण मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः। 


३ १ र्‌र ३ १ 060 
देवी जनित्र्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌॥ २ ॥ 
५६।र्थ : मन्तुमः-मघवन्‌-छे शानवानू-सर्वथा शानवान जेशखर्यवान परभात्मच्‌ ! दीर्घम्‌-अंकुशं- 
यथा-भोट। अंडुशनी, सभान शक्ति बिभषि-शितने तु २७. $रे छै. पूर्वेण पदा वयाम्‌-अजः-यथा 
यम:-%ैम पोताना जाणणना पो वडे णडरा-णोडंडी 33जंणरानी आणीने स्वायत्त 5२ छे-सर२णताथी, 
पडी राणे छे, तेम तु तिने स्वायत्त 35२ छे. ते जनित्री देवी-अजीजनत्‌-७त५॥॥[६5. देवी. संसारने 
&त्पन्न 5३२ छे. भद्रा जनित्री-अजीजनत्‌-५७५।२४।९शी 8०प६3 6त्पन्न 5२ छे. (२) 


४७८ 
१२ ३ १ मर्तस्य ३२ 
१०९२. अव स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌। 
३ १ रर ३ २ ३ ३ २३१२ 
अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्मो अभिदासति। 
9 i ३ १ श्र 
देवी जनित्र्यजीजनद्धद्रा जनित््यजीजनत्‌॥ ३॥ 
पद्दार्थ : मर्तस्य-भनुष्यने दूर्हणायतः स्थिरम्‌- हुर।॥पर्ष-पू०५१% ध्णावनारा म नाहि होषना णणने- 
स्थिरताने अव तनुहि स्म-छे ४च-जेश्वर्थवान परभात्मनू-निर्णण डरी 8. तम्‌ इम्‌ अधस्पदं कृधि- 
तेने. जवश्य नीये 5रीने ६०५ 8. य:-अस्मानू-अभिदासति-% जभने क्षीए ऽरे छे जथवा ६णावया 
माजे छे. जागण पूर्ववत्‌, (3) 
vis-s 
सूङच-१ 
> र तर ९ हैः १ र्‌ 
१०९३. परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेषु सर्वधा असि॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४७५ 
२ के रत 
१०९४. त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धसः। मदेषु सर्वधा असि॥ २॥ 
पद्दार्थ : त्वं विप्र:-छ सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु विशेष ३पथी तृप्त ५२न॥२, त्वं कविः- 
डच्त्हर्शी-सर्वश, अन्धसः-तारो अध्यानीय 6पासतीयनो मधु प्रजातम्‌-भपु२२२ प्रसिद्द छे. मदेषु 
सर्वधा-असि-इर्ष-नानं& जापनारभा-मापनारचो. सर्ववार5 साधार छे. (२) 


१ शिरे हे ३२ ३ १ २ ३ १ २ 25 ३ रे 
१०९५. त्वे विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत। मदेषु सर्वधा असि॥ ३॥ 
५६।थ : विश्वे देवासः सजोषस:-समरत भुभुक्षु विद्वान तारी सभान प्रीति राणना२। त्वे पीतिम्‌- 
आशत-तारा जापारथी जभुतपाननो स्वा६ थे छे. मदेषु... जाण० पूर्ववत्‌, (उ) 
यूऊन-२ 
श् २ २ र रर ड र ३ १ २३ १ न, 
१०९६. स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌। 
2 ३ ९ २ ३ २ 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५८२ 
१ २९ ३ २ ३ २ ३ १ २ रर २ 


९०९७. यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः। 


४८० 
१ रर ₹ १ २ २३९१२ 


हु 
आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे॥ २॥ 

५६।र्थ : यस्य ते-छे सोम-शान्त २4३१ परभात्मन्‌ ! है तारा जानं६२सनो इन्द्रः पिबात्‌-6५।२ॐ 
खात्मा पान 3२ छे, यस्य मस्तः- तर जानंदरसनु भुभुक्षु#नो पान 5२ छे वा-शने अर्यमणा- 
भग:-गात्मसभर्पएडरता. नो तथा साथे ९ भाज्यशाणी जात्म तेकवाणा पान $२ छे. महे-अवसे येन 
मित्रावसणा आकरामहे-भछान रक्षाने भाटे के तारा परमात्मा द्वारा प्राण जपानने स्वथ्छ प्रणण नावे. 
इन्दरमू-आ-% तारा-परभात्मा द्वार स्वात्माने पछ २१२ प्रणण णनावे-णनावे छे. तैनो = तारो समागम 

स्तवन 5२ छे. (२) 

यू5पा-3 
हळ डे १ 


१०९८. तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 


शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः॥ ९॥ 
गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या ५६८ 
है के 1888 ३२ ३१ २ ह 2 ३ 
१०९९. सं वत्सइव मातृभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते। 
३ २ व ह २१ के १२ 
देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः॥ २॥ 
पद्दार्थ : इन्दु;-जानंधरसपूर्ण शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! देवावीः-भुभुक्षु ७पासडोन २क्ष5, मदः- 
उर्ष॥री-जनं६६।५५, मतिभिः परिष्कृतः सम्‌ अज्यते-स्तुति वाशीजो दवार परिपुष्ट 4६ने सामे जावे 
छे-साक्षात्‌ थाय छे. मातृभिः-हिन्वानः वत्स:-इब-६५ पानारी भाताजोना द्वार वर्धित पोषित थाण5नी, 


समान. [तप्त 5२ 8.](२) 
३ ९ रर ३ शर 


११००. अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये। 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः॥ ३॥ 


पार्थ्‌ : अयं सुतः-भे साक्षात्‌ थर्छने शान्त २१३५ परभात्म। देवेभ्यः-मधुमत्तरः-भुभुक्षुनोन 
भाटे अत्यंत मधुररस ३५ छे, अयं दक्षाय साधनः-थे सभूद्धिने साधनार 8, अयं शर्धाय वीतये- 
थे णण-जात्मभणने साधनार जने. अभपूर्तने साधनार छ. [परम साधन 8.] (उ) 


सूकछन-४ 


ह. /ज ३ १ २ २३ ह. ' ३ १२ 
११०१. सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः। 


४८१ 
३ १ २३% २ ऐक रर 


मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः॥ १॥ 
गुरो भंतार्थ इभांड संण्या ५४८ 
२ हे १ २ ३ २३ १ २ २ १ ह 
११०२. ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः। 
१२ ३ १ दर्शतासो १ ३१.२ 
सूरासो न 1 जिगत्नवो धुवा घृते॥ २॥ 
पर्थ : ते सोमासः-ते सोम-शान्त २4३५ परभात्मा विपञ्चितः-भेषावीकनोने कायत 5२१२ भछा 
मेधावी, दध्याशिरः-ध्याचथी मित्र, 5२नार। 6पासडोने ध्यानथी भेण २११२, सूरासः-न दर्शतासः- 
सूर्यनी सभान दर्शनीय, जिगत्नव:-सर्वन गतिभान, घृते श्रुवा-पोताना ते भा स्थि२-ऽद्टीपश तेक छीन 
थतो नथी, तेनी 6पासना अरबी कोर्छने. (२) 
३ २ २ १९ २ ३ १२ ३ 2 रे ३ २ 
११०३. सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधि त्वचि। 
१२३ १ २३. २३ ९ ९ 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः॥ ३॥ 
५६।्थ : गोः-अधित्वचि-स्चुति वाशीत प्रस्तावभां-प्रणण स्तुति प्रसंगभां अद्रिभिः-श्क्षोऽ-प्रशंसा- 
स्तुति 5२॥२। ४।२। सुष्वाणास:-सभ्य4 ७प।सित 5२ विचितान:-विशेष १२१ 5२न॥२ वसुविदः- 


अेश्वर्य प्राप्त-सभर्त अेश्चर्यवान परमात्मा ! अस्मभ्यम्‌-जभने-3पासओने भाटे अभितः-भर्वत्रथी इषं 
समस्वरन्‌-5भचाने. संप्रेरित 5२-५८।॥ 5२. (3) 


यू5न-प 
३ २ दे १ २ ३ १ कह बि हे १ २ ३ १.२. ह १ क 
११०४. अया पवा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व। 
३ २ ३२ रे २२३ २ डे जूतिं २२३९१ २ ३१ २२ डर 
ब्रध्नश्चिद्यस्थ वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात्‌॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ डभाड संण्या ५४१ 
कके हे केक RO २३ हः र्‌ ३२ 
११०५. उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे। 
२ १ ज्र ३२उ डे २ ३१ २ 
षष्टिं सहस्त्रा नेगुतो वसूनि वृक्षं न पक्वं धूनवद्रणाय॥ २॥ 
५६।्थ्‌ : श्रवाय्यस्य श्रुते-अधि तीर्थे-इे सोभ-पारा३पभां प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तु श्रवशीयना 
प्रसिद्ध तारचार सापनस्थानभां-जध्यात्मस्थण €६यभां उत-जने अवश्य न:ः-अजभारे भाटे एना पवया- 
थे पावनधाराथी पवस्व-प्राप्त था. नेगुत-पोतानी २६२ शाभंत्रश १०६ 5२नारना ४४६१ तु सोम-शान्त 
२१३५ परभात्मा षष्टि सहस्त्रा वसूनि-॥6 ७१२ जसंण्यवाणा वसावनार जध्यात्मसुण भेश्वर्योते रणाय- 


४८२ 


रभए।ने भाटे ४६ $२. वृक्षं न पक्वं धूनवत्‌-%भ वृक्ष ५७ इणने णेरवीने नीये पारी ६ छे. (२) 
३ २३ १२ ३१ 
११०६. महीमे अस्य वृष नाम शूषे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे। 
£ २ फेर हे रु के. र 
अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्चापामित्रों अपाचितो अचेतः॥ ३॥ 

पार्थ : अस्य-भे सोभ-शान्त २१३५ परभात्माना इमे मही वृष नाम-भछान आभ वर्षए॥-8पासडने 
भाटे श्रेष्ठ पदार्थांनी दृष्टि डरवी सने चास्तिडओने नभाववा-दरणाववा ६३ जापवो थे थे धर्भ शूषे-सुण२३५- 
सुण5२ जने. ११३५ छे. मांश्चत्वे-भचतीय वा-तथ। पृशने-स्पर्शनीय-स्मरणीय जने. वधत्रे-१५थी, ज1७- 
२क्ष 5२०1२ छे. निगुत:-गान्तारे5 भापथी तने जार्भनित 5२नाराजोने अस्वापयत्‌-च-न शान्तिनी 
निद्रामा यु५३१ 8. स्नेहयत्‌-२१७ 5२ 8. अमित्रान्‌-अप-अचेतः-शनुथो-त।स्तिओने भूळ नावे छे. 
अचितः-अप-पर्भ-5र्भ २छडितोने भूळ भनावे छे. 

vis-b 
सूङच-१ 
२ २ २ ३ £ क ३२ ३ २ ३ १ रेक रर 
११०७. अन्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः॥ १॥ 
गुरो भंार्थ इभांड संण्या ४४८ 
१ २ ३ ९ 

११०८. वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमो रयि दाः॥ २॥ 

पार्थ : अग्निः-श्रशी परभात्मा वसुः-6पासऽने पोतानाभां १२११२ वसुश्रबाः-$ेनी पासे. 
वसावनार धन छे. द्युमत्तमः-नत्यंत प्रकशभान-सर्व 95५५७ अच्छ नक्षि-तु सारी रीति व्याप्त 8 रयिं 
दाः-भोक्ष जेश्वर्यने प्रधान ५२. (२) 


१ २ ३ १२ २३१ २ ३ ९२ २ 
११०९. तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य:॥ ३॥ 
पार्थ : शोचिष्ठ-े अत्यंत दीप्तिभान ! दीदिवः-तेकस्वी परभात्मन्‌ ! तं त्वा-ते तने सखिभ्यः- 
जमे तार। मित 3५२५ सुम्नाय-क्षुणने भाटे नूनम्‌-ईमहे-निश्चित प्रार्थित 3रीजे छीये-प्रार्थनामा बावीओे 
छीने. (3) 
यू5प-२ 


३ रउ 


१११०. इमा नु क॑ भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः॥ १॥ 
कुणा १-4 इमा सण्या ४५२ 


४८३ 
क न्‌ रेक रर 


२ 

११११. यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु॥ २॥ 

पदार्थ : नः-जभार। यज्ञं च-जात्माने तथा. तन्वं च-शरीरने प्रजां च-तथ। प्रका, पुन, शिष्ये 
इन्द्रः-भेश्वर्यवान परभात्मा अदित्यैः-सह सीषधातु-अधिति-भुछिततना जपधिआरी भुभुक्षु २११ भुतो 
हारा सिद्ध णनावे. (२) 

३ र्‌उ ३ % ९ देह. हक हे. २ के हे २ 

१११२. आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌॥ ३॥ 

पर्थ : इन्द्रः-५२भेश्वर्यवान परभात्मा आदित्यै:-जदिति-अणंड सुणसंपत्ति भुङ्तिना जधिडारी 
२७५५ भुतो मर्सद्भिः-भुभुक्षुचोनी साथे सगण:-]0॥१न शनीचे अस्मभ्यम्‌-जभारे माटे भेषजा करत्‌- 
सुणोने ५६५ 5२. (उ) 

प्र्वोर्चोप- ॥ ४ ॥ 

५६्थ : वः-छे ७पास5 हनो ! तमे के परभात्माची कयोति सर्व कयोतिची कयोति छे, ते परभात्माची 
प्र-प्रार्धना डरो अर्च-सर्थना-स्तुति डरो उप-8पासना उरो. 

जा साय मतभां जेड भर छे. परंतु भाषवे तेने पोतानां विवरणमा पूवार्थिङभां गावेव नए 
भंत्रोचां प्रतीड ३५ मानेल छे. के मंत्रो निभ्न छे 

२ ३ १ २ ३१ २ ३ २ ३ १ २ २ ३ 


२.२ 
१११३. प्र व इन्द्राय व॒त्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ १॥ 


दुजा १4 5भा5 सण्या ४४६ 


अर्चन्त्यर्क ३ ३१ १ 
१११४. अर्चन्त्यर्कं मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुती युवा स इन्द्रः॥ २॥ 


गुरो भंार्थ इभांड संण्या ४४५ 
३२ ३ १ २ 


१ २ १ 
१११५. उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥ ३॥ 
कुणी, भंत्रार्थ 5भाऊ संण्या ४४४ 


इति सप्तमोऽध्यायः, चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


XXX 


४८४ 
अथ अष्टमोऽध्यायः 
चतुर्थप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
"5-१ 
सूङण-१ 
१११६. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। 
महिव्रतः शुचिबन्धु पावकः पदा वराहो अभ्यैति रेभन्‌। ॥९॥ 


गुखो भंत्रार्थ 5भाऊ संण्या प२४ 
२ हे १ २ ३१ २ ३ शेठ ३ रउ ३ ॥ 5 


१११७. प्र हसासस्तृपला वग्नुमच्छामादस्त वूषगणा अयासुः। 


अङ्गोषिणं पवमानं सखायो दुर्मर्ष वाणं प्र वदन्ति साकम्‌॥ २॥ 

५६।र्थ : हंसासः-तृपला वृषगणा:-वासनायोनुं उनन उरेल ५।७९। तृप्त-माप्तञाम-सुणवर्षड 

सोभ-परभात्माना 6५1५5%नो. वग्नुम्‌-अच्छ-स्तुति वाशीने. क्षक्ष्य 3रीने-स्तुति 5२५ने अमातू-अस्तं 

प्र-अयासुः-२॥२ भयथी यवा, भाटे ध्यान स्थान पर प्राप्त थाय छे-पढोथे 8. सखायः-ते परभात्माना 

मि 3५२५ अङ्गोषिणम्‌-२॥२ष-स्तोम स्तुतिसभूछ केनो छे ना मारे छे ते आंभूषी दुर्मर्षमू-६:०न॥२७ 

वाणम्‌-जाश्रव4३५ पवमानम्‌-जानंध्धारामां प्राप्त थनार परभात्माने साकं प्रवदन्ति-स.). 5रीने-पासे. 
कहने प्रार्थना प्रस्तवन-प्रद्रेट स्तवन-सत्यंत स्तुति 5२ छे. (२) 

२ रेरठ 


१११८. स योजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रीडन्तं मिमते न गावः। 
परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददूशे नक्त मृञ्रः॥ ३ ॥ 


पर्थ : सः-ते सोभ-शान्त २१३५ प२भात्मा उस्पायस्य-जत्यंत स्तुति& तनी जूतिम्‌-प्री तिन योजत- 
युठत थाय छे-जपनावे छे. गावः-स्तोत।-स्छुति 5२॥२। वृथा क्रीडन्तम्‌-निष्छ[म कणत २य्‌॥।३५ डी31 
उरता. परभात्माने मिमते न-भापी शता नधी, परिमित डरी शता नथी. परीणसं कृणुते-५२९ ॐ 
सनेडविष जन्नल्मोज्य सर्थात्‌ कभतने २ये छे. तेथी ते परिमित थतो नधी, तिग्मश्रूडु-6त्साढ5 शु - 
शानकपक्षने छेनी फचाणाो २श्मियो १६३५ छे. दिवा नक्तम्‌-६१य-२।॥ हरिः त्रज्ञ:-दद्शे-ते ६:५४, 
सुमहता जने प्रे सरण भार्ण नाय 6पासङने साक्षात्‌ थाय छे. (उ) 


ह ३ रथाऱज सस्ता २३ १ 
१११९. प्र स्वानासो न्न न श्रवस्यवः। सोमासो राये अक्रम्‌ः॥ ४॥ 


टप 

पहार्थ : स्वानास:-निष्पधभान-3पासित थयेक्ष ७पासनाभ| क्षावेक्ष श्रवस्यव:-0पास5ने सात्मणया 
थाइत। सोमास:-शान्त २३५ परमात्मा, राये-8पास5ने भोक्षेश्वर्य प्रधान 5२१ भाटे रथा:-इब-२थनी 
समान अर्वन्तः न-धोडाजोनी समान प्र-अक्रमुः-प्रशतिप्रयलोथी प्राप्त थाय 8. (४) 

३ क कः न्‌ ३१ ड्र १ २ दे. र्‌ 

११२०. हिन्वानासो रथाइव दधन्विरे गभस्त्योः। भरासः कारिणामिव॥ ५॥ 

५६।्थ : हिन्वानास:-रथा:-इव-जाजणे वधता २थवाणा धोडाजोनी समान जथवा कारिणां भरासः- 
इवः-शिल्पशरी अरीगरोनुं भ२४ उरनारा याक्षतां उक्षा भाणोती सभान गभस्त्यो:-दधन्विरे-संतान 
त्याय-णुज्स्थ त्याज तावना $२्‌नारा अथवा जशान जंपआरने ६२ 5२नार। जल्यास ने वेराण्यभा 
सोभ-शान्त २१३५ परमात्मा प्राप्त थाय छे. 


अ. € के .% रर ३ १ १ ये १ रे 
११२१. राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते। 
न उ ३२ डेड. २ 
यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ ६॥ 
५६थ॑ : प्रशस्तिभिः-राजानः-न-पशसत पाणीयो-प्रशसालोथी राक्षालो केम प्रसन्न थाय छे 
सप्तधातृभि:-यज्ञ:-न-सात ढोत।यो अधिको दारा शेम यश संपन्न यर्थात्‌ सुसिद्ध थाय छे, तेभ गोभिः 
सोमासः-अञ्जते-स्तु तिखो द्वारा शान्त २१३५ परमात्मा, प्रसन्न-साक्षातू थाय 8. (६) 
ह... ३ २३२१ २ ३ १२ हश २ कर १९ २ रे श्रे 
११२२. परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा । मधो अर्षन्ति धारया ॥ ७॥ 
कुजो भंत्रार्थ &भाळ संण्या ४८५ 
३ ह २ ३१ २ ॐ हैः 3% ३ ९ २ 
११२३. आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌। 
२३ २ ३ > “है 
सूरा अण्वं वि तन्वते॥८॥ 
पार्थ्‌ : आपानासः-सर्व व्याप5-सर्वने प्राप्त थर्छने सोभ-शान्त २१३५ परभात्म। विवस्वतः- 
उषसः-भगं जिन्वन्तः-सूर्यचां जने. हिषानां तेळ जने. शोलाने प्रेरित 5रीने-सूर्यभां ते जने हिषामां 
शोला जापीने सूराः-6पासिन। दवार. निष्पन्न-साक्षात्‌ 4७ ने परभात्म। अण्वं वितन्वते-२७| परिभाए।- 


मापवाणा 8पास5ना जात्माने विशेष ७५१ ३रे छे. (८) 
रके १२ २ २ हः २ ह ३१२ 


र्‌ ३ ३ २ ३१२ 
११२४. अप द्वारा मतीनां प्रला ऋण्वन्ति कारवः। वृष्णो हरसः आयवः॥ ९॥ 


५६।्थ : प्रत्नाः-कारवः-भुभुक्षु, स्तुति २।२। वृष्णः हरसः-आयव:-सुणवर्ष5 सोम-शान्त २१३५ 
परमात्माने पोतानी २.६२ अछए 5२नार। %नो मतीनां द्वारा-अप-ऋतवन्ति-पोतानी भतिजो-णुद्धिजानां 


०८५ 


६२ उंटावी ६ छे-णारणां मोटी नाणे छे. (८) 


११२५. समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः। पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १०॥ 

५६।्थं : सप्त जानय:-सात. शाया-पत्तीजो-पत्तीची समान रक्षणीय तथा हित साधनारा-भन, 
णुद्धि, थित्त, जरंआर, श्रोत, चेतर जने वाणी, प२भात्माचुं भनथी मन, मुद्धिथी विवियन, यित्तथी स्मरण, 
सडंडारथी जपनावदुं, ओतथी श्रव७, नेत्रथी विश्ूतिध्र्शन अने वाशीथी स्तवन, हित5२ भने छे, तेभ 
समीचीनास:-परभात्माने य प्राप्त २॥२। योगयुऊुत होतार:-परभात्माने जामनित 5२ना२। भुभुक्षु 
6५।२%चो पिप्रतः-एकस्य-पिश्वने पूर्ण 5२नार भाच भेडा, सोभ-शान्त स्व३५ परभात्मानुं पदम्‌- 
आशत-स्व३५ थप प्राप्त $२१। योज्य भोक्षने प्राप्त 3३२ छे. (१०) 

२ ३ १ २ ३ हकः ह शे हे सूर्य ३.२ ३१ रर ३ १ 

११२६. नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुषा सूर्य दूशे। कवेरपत्यमा दुहे॥ ११॥ 

५६।्थ्‌ : नाभिं नः-नाभा-आददे-विश्वने पोतानी साथे णांधनार विवेॐ उन्दत्भूत तथा विश्वा भष्य३५ 
सोभ-शान्त २३५ परभात्माने जभारी पोताची मध्यमा-ण६२ अछए डरीने जपनावीजे अथवा जापान 
$रीथे. चक्षुषा सूर्यमू-आहशे-पुन: शान ने हारा स२शशीक्ष सर्व व्यापनशील सोभ-शान्त २१३५ 
प्रभात्माचे सभर ३पथी निडाणी श३-साक्षात्‌ 5री १६, कवे:-अपत्थम्‌-आदुहे-स्तुति3र्ता 8पास5चु 
पतन न थव। हेनार-रक्ष3 सोभ-शान्त २१३५ परभात्मानुं समग्र ३पथी होइन उरु-पोतानी २६२ सभावी 
6. अर्थात्‌ आन्तदर्शी परमात्माने सपत्यउपनतेनाथी 6त्पन्न जानंध्रसनुं धोड 5२. (११) 

दिवस्पदमध्वर्युभिगुंहा ३ १ ह के कर्‌ के १ ॐ 

११२७. अभि प्रियं म दिवस्पदमध्वर्युभिगुंहा हितम्‌। सूरः पश्यति चक्षसा॥ १२॥ 

पर्थ : दिवः पदं प्रियम्‌-धौी-Yेनाथी भोक्ष प्राप्त उरवामा जावे छे. तेती प्राप्ति भाटे सोभ- 
२४१२१३५ परभात्माने अध्वर्युभिः-भनोलावचाशोथी गुहाहितम्‌-य९। निडित 5३२७ कभ सूरः-चक्षसा- 
अभि पश्यति-सेवच 5२२ 6५२४ पोताची शान द्रष्टिथी सन्मुण निडाणे छे-साक्षात्‌ 5२ छे. (१२) 


ण॑5-२ 
यू5न-१ 
ह ३३ १ २ १ शः कहै २ के १ २ 
११२८. असुग्रमिन्दवः पथा धर्मन्नृतस्य सुश्रियः । विदाना अस्य योजना ॥ १ ॥ 
पर्थ : सुश्रियः-श्रेष्ठ शोक 5२न२ इन्दवः-जानं६२सपूर्ड प२भात्मा ज्ञस्य धर्मन-जध्यात्म- 
यशना पर्भभां-जायरएभां पथा-असृग्रम-योगाध्यास भार्थथी प्राप्त थाय छे. अस्य योजना विदाना:- 
से मध्यात्मभार्जना युझितडभोने कणवता. [प्राप्त थाय छे.] (१) 


४८७ 
र्‌उ हे १ २ के २. ३.१३ ६४ श्र हलिह लि > रे हे १ २ 
११२९. प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते। :षु वन्द्याः॥ २॥ 
प६।र्थ : मधोः-अग्रियः-धारा-भधुर सोभ-शान्त २4३१ परभात्मानी श्रेष्ठ जानं६१२जो महिः- 


अपः-विगाहते-भढान २।५१४ोची त२३ विजन 5२ छे-प्राप्त थाय छे. हविः षु हविः-वन्दयः-सर्व 
डावेजोभा. ते. डवि स्तुति योग्य छे. (२) 
१ के २ के ९१ २ ३.१ Ea ३१२ २ ३ २३ १ २ ३२ 
११३०. प्र युजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रदद्वने। सद्याभि सत्यो अध्वरः ॥ ३ ॥ 
५६।्थ : वृषा-उ-8भवर्ष5 सत्य:-अध्वर:-सत्य २५३ जने. सोभ-शान्त २4३५ ५२भ।त्भा अग्रिय:- 
युजाः-वाचः-२५२-ख्रृष्टित सारमथी युठत-जानुपूर्वी३५ भंजवाशीजोने वने सदा-स११ स्थान 
ऋषियोनां शन्तःडरएभो अभि प्र-अचिक्रदत्‌-साक्षात्‌ थ&न 944५ 5२ छे. (उ) 
२३ १ श्र कबिनग्णा २ १ २ ३ १९ दर स्ववाजी १ २ 
११३१. परि यत्काव्या कविर्नृम्णा पुनानो अर्षति। स्ववाँजी सिषासति॥ ४॥ 
पदार्थ : कविः-डन्तध्शी सोभ-शान्त २१३५ परभात्मा यत्‌-%4।२े नृम्णा पुनानः-भं4३५ शानपनोने 
वडाववा भाटे परि अर्षति-सं(म%ून स्थान-ऋषियोनां जन्त:5२ऐने परिप्राप्त थाय छे, त्यारे स्वर्वाजी 
काव्या सिषासति-२१:-भोक्ष भाजवाणो मोक्ष याउनार 6पास5 यात्मा ते आव्यपनो मंज शाचोने संत्मकून 
$२१। याऐे छे. (४) 


१ २ ३_२उ ३ % र ५२ १ २२३ र २ उ १२१ 
११३२. पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति। यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥ ५ ॥ 
५६।र्थ : वेधसः-यत्‌-ईम्‌-त्रषवन्ति-6पास$ भेषावी शात्माशो कयारे भे सोभ-शात्त २१३५ 
परभात्माने प्राप्त 5२ छे, त्यारे पवमानः-स्पृधः-अभि सीदति-शानपधाराभां जावीने परभात्मा तेनी. 


साथै संघर्ष 5२नारा पाप, आभ भाहि धोषोने ध्यावी ६ 8-६भन 5२ छे. राजा-इव विशः-१भ २% 
प्रका पर जपधिडर 3३२ छे, तेना 6पद्रवोने ६०६ ६ छे. (४) 
२ ३ २३ १ २ प्रियो उ २ १ २ के १ रे ३ २ 
११३३. अव्या वारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति। रेभो वनुष्यते मती ॥ ६॥ 
पार्थं : प्रिय:-हरिः-प्रिय ःणहर्ता, सुणहात परभात्मा वनेषु-वनन-सं(्मकून स्थानो भन, भुद्धि, 
थित्त, थढ$ २ अन्तःस्थानोम अव्याः-वारे परि-पृथिवीनु पारए-पार्थि५ शरीरथी पर-तेनी. सामे पार 
सीदति-प्राप्त थाय छे, त्यारे मती रेभ:-वनुष्यते-स्तुति ४।२। स्तुति सेवन ३रे छ-प्राप्त 5२ 8. (६) 
२ ३९१ रर ३ १.२ ३१ श्र २ ३ १ २ रे शर्मणा 
११३४. स वायुमिन्द्रमश्विना साकं मदेन गच्छति। रणा यो अस्य धर्मणा॥ ७॥ 
पार्थ : य:-% 8५२५ अस्य धर्मणा-े सोम-शान्त २१३५ परभात्माना घर्भ-म६-डर्षानंद प्राप्त 
$२वाथी, 'अस्मिन्‌'-गे % सोम-शान्त २१३५ परभात्माभा. रण-२भ७ 5२ छे. सः-ते थेवो 8५२४५ वायुम्‌- 


४८८ 


२।थुने इन्द्रमू-वाणीने अश्विना-श्रोजोने मदेन-ते ७र्षानं६ने &8ने गच्छति-प्राप्त थाय छे, तेना शवनभो 
उर्ष-जानं६, वाशीमा. डर्ष जने. श्रवशमां पण इर्प २७ छे. (७) 


र ३३१ रर ३ २३ कर ३ १२ 
९१३५. आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊम॑यः। 
३ १ २ ३ १ २ 
विदाना अस्य शक्मभिः॥ ८ ॥ 
पदार्थ : शक्मभिः-यभ, नियम, जासन, प्राणायाम साहि, शम, ६भ जादि अध्यात्म उर्भा हारा. 
अस्य-शे सोभ-शान्त २१३५ परभात्माने विदानाः-१ऐनार। छे, ते ७पासडोन मित्रे-५॥७भा वस्णे- 
जपानभां भगे-भस्तिष्डस्थ जोकमा मधोः-भधुभय परमात्माना ऊर्मय:-जानंध तरंगो-धाराशी आ 
पवन्ते-समग्रपधी, पढोयी, शाय छे. वसी. काय छे. (८) 
३१ ३ ३ रड ३ १ २ ३१.२ 
११३६. अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये। 
१ २२ ९ 


श्रवो वसूनि सञ्जितम्‌॥ ९॥ 


(भावार्थ : रोदसी-े विश्वना रोष-तट सभाच धुबो जने. पृथिवीलो 5 तभे तभार। व्याप य्ययिता 
मध्वः-वाजस्य सातये-भघुर सोभ-शान्त २१३५ ५२H त्माची. प्राप्तिने भाटे अस्मभ्यमू-णजभारे-6पासडओोने 
भाटे रयिं श्रवः-वसूनि-पोष-पोषए। 5२वा योग्य जाढार, श्रवशीय शान जने. वसावनार-७छवनोपयोजी 
साघनोने सञ्जितम्‌-सभारी ६२ संपन्न 5रो-मापो. (८) 


ह. 000 र्‌ ३ २ जज हे छ क ह हे २. के १ २३ अ. 
११३७. आते दक्षं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ १०॥ 
पद्दार्थ: ते-छे सोभ-शान्त २4३५ परभात्मन! 0२ मयोभुवम्‌-सुणने भवित. 5२१२ वह्विम्‌-निर्वा७5 


पान्तम्‌-पाक्षन, २क्षण 5२१।२। पुरुस्पृहम्‌-५% २५७ ५२१। योग्य, याउवा योग्य दक्षमू-भण २4३पने 
अद्य-माई-गत्यारे, २१४ आवृणीमहे-जभारी २६२ २म३३पथी वरीये छीये-घारए। उरीये छीये. 


(१०) 
रर र रउ २ ३ १ २३ है 1१ 


११३८. आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ ११॥ 


भावार्थ : मन्द्रम्‌-आ-ढै सोभ-शान्त २५३१ परभात्मन्‌ ! तारा ढर्पडर-खानधप्रधने जमे समअ३पधी 
वरीगे छीगे-णमारी जं६२ घार डरीये छीभे. वरेण्यम्‌-आ-५२१। योग्य-जवश्य वरशीयने जभारी 
सदर समरत ३पथी १२३ डरीये छीखे, विप्रमू-आ-विशेष 5मनापूर5ने जभारी जं६२ घारए। 5रीजे 
छीमे. मनीषिणम्‌-आ-स्वतः शानवानने जपनावीये छी. पान्तम्‌-आ पुस्स्पृहम्-२क्ष+ने तथा. जत्यंत 
याडंवा योग्यने जपनावीजे छीथे. (११) 


४८८ 
२ रर ३२३ १ २ २ ३२९०२३ १२ 


११३९. आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनृष्वा। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ १२॥ 
पद्दार्थ : सुक्रतो-ऐ 6त्तम प्रशान उर्भवाणा सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! रयिम्‌-आ-त्रने ६१३५ 
जपनावीखे छीभे. सुचेतुनम्‌-आ-तने-सभ्य$ येतवनारचे जपचावीसे छीने. तनूषु-आ-२१।२। जंगो- 
संगोभां जपनावी जे छी>, पान्तं पुरुस्पृहम्‌-आ-तने २क्षडने, जत्यंत स्पुढणीयने जपनावीजे छीन. (१२) 
जं5-3 
यू5न-१ 
कि शक के. आई कात ३ क क र ३२ ३ २उ ३२३ २ 
११४०. मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌। 
YR र के कक र र. के २ ३२ ३ क. २ २ 
कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ६७ 
शु श्र के के के के के र कलर कको ह 
११४९. त्वां विशवे अमृत जायमानं शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते। 
तह क. २ गेट हे. २3 १ है! हे. रु के १ रर 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर यत्पित्रोरदीदेः ॥ २ ॥ 
पद्दार्थ : अमृत वैश्चानर-डे २१ २५३५ जथवा भ२ए। २ त जे&रस विश्वनाय5 परभात्मन्‌ ! 
विश्वे देवा:-प्राह्ऐ-प्रह्मशानी-भुभुक्षुश्‍न त्वां जायमानम्‌-अभि सं नवन्ते-तने €ृध्यभां प्रसिद्ध थये४- 
साक्षात्‌ थयेल परभात्माने जनिसंगत णनीजे छीजे-जालिंगन इरीये छीभे. शिशुं न-कैभ 8 पनन 
भाणडने बोडी जालिंगन $२ छे. तव क्रतुभि:-तार। प्रशानो-मंजशानी. ६२ अमृतत्वम्‌-आयनू-जभरत्व- 


समभरताने प्राप्त थाय छे. यत्‌-े पित्रो:-अदीदे:ः-भनोभां-भन जने णुद्धिभां प्रशाशभान 4४ काय 
8. (२) 
के $ १३२२ ३ 


र्‌ 
९९४२. नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त। 
२ सक रउ 


र 
वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवा: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ : यज्ञानां नाभिम्‌-श्रेष्छतभ 3र्भोतु 3"-केने वक्ष्य 3रीने श्रेखडर्भ ऽरवाभां जावे छे तेने 
रयीणां सदनम्‌-विविध खेश्वर्यना स्थानोने महाम्‌ू-आहावम्‌-भछान जध्यात्मरसपान शानं सरोव२३५ 
५२भात्माने अभि सं नवन्ते-भुभुक्ष 6५।७५%चो (भेटे छ. तथा अध्वराणां रथ्यं यज्ञस्य केतुं वैश्वानरम्‌- 
प्रा्ोना, छन्द्रयोना विषयरस वा, जध्यात्म शाप5, विश्वनाथ5 परभात्माने देवाः-जनयन्त-भुभुक्षु 
6पास5 प्रसिद्ध 3२ छे-पोतानी जं६२ साक्षात्‌ 5२ छे. (उ) 


सूङन-२ 


४८० 
३२ २२ 


११४३. प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महिक्षत्रावत बहत्‌॥ १॥ 


भापार्थ : वः-छै 8पासओ तमे मित्राय-म्युद्य आर्यभां प्रेरऽ परभात्माने भाटे वस्णाय-भोक्ष 
प्राप्तिने भाटे पोतानी तरई वरणीय परभात्माने भाटे विपा गिरा-विशेष स्तुति डरचारी वाशी 
६।२। त्र बहत्‌-प्रगायत-सत्य जने. भछान-सु६२ जान उरो, पणाए। रो. महिक्षत्रो-४ भछान 
धनवाण। छे. (१) 

२ हे २२३९ 

११४४. सम्राजा या घृतयोनी मित्रशचोभा वरुणश्च। देवा देवेषु प्रशस्ता॥ २॥ 

५६।्थ : या-े सम्राजा-सभ्य$ २कभान-प्रडाशभान घृतयोनी-ते%ूनी, जाश्रथ-भछा तेस्वी मित्रः 
च वस्णः च-मिन जने १९७ च उभा-भे भन्ने धर्भवाण। देवाः-४१ देवेषु प्रशस्ता-भुभुक्ष 6५।२भां 
प्रशंसनीय 8. (२) 

ह. जी ३ | हक RY है शह डर २१२ 

११४५. ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्र देवेषु॥ ३॥ 

पर्थं : ता-ते जब्युध्यना प्रेर5 भोक्ष भाटे पोतानी तरई बर्षीय परमात्मा न:-ममारे-6पासडोीने 
भाटे पार्थिवस्य महः रायः-पृथिवी संभेधी भडान पोष सथ्युध्य साधनना दिव्यस्य-भोक्षधान संण॑धी 
भान जानंध्पन निःश्रेयस-भोक्ष ३पना प्रधान $२१।भ। शक्तम्‌-सभर्थ 8. वाम्‌-तभार क्षत्रं देवेषु- 
महि-थे पनद्यान जथवा नण भुभुक्षु 6पासडीभां मढनीय-प्रशंसनीय छे. (उ) 

यूङप-३ 
२ ३२ ३१२ १ १ २ हे १ २ 

११४६. इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ १ ॥ 

पार्थ्‌ : चित्रभानो-इन्द्र-छे जद्टभुत हीप्विवाणा छन्द परभात्मन्‌ ! तु आयाहि-जाव-प्राप्त था. 
त्वायवः-इमे सुताः-ऐ ४१ याडे छे येवो थे निष्पन्न छपासनारस अण्वीभि-तना-सूक्ष्म गंभीर 
जान्तरि5 श्रद्धाओ २ पूतासः-सध्येपित-प्रस्तुत छै तेनो स्वीड।२ 5२. (१) 

२३ १ २ 

११४७, इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ २ ॥ 

पदार्थ : इन्द्रज्डै जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु धिया-इषित:-ध्याननी साघनमूत स्तुतिवाणीथी प्राप्त 
थनार विप्रजूतः-५।७९।-५,६ नु यितन उरनार दार. प्रीत-प्रसन्‍न थनार सुतावत:-वाघत:-6पासना 
रसवाणा भेधावी 8पासओना ब्रह्माणि-उप आ याहि-भंतर स्तक्नोथी 6पेत था-प्राप्त था. (२) 

रर ३ १ २ हे २३ १ 


११४८. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः॥ ३॥ 
५६।्थ : हरिवः इन्द्र-े २६४५ साभ-स्तुति 6पासचावाणा सेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! तूतुजानः-शीघ्रता 


४८१ 
$रीने ब्रह्माणि-उप-आयाहि-भन स्तोत्रोनी. त२$ सुते न:-चन:-दधिस्व-8पासनारस सिद्ध धता जभारे 
भाटे जभृत-जानंध३५ खन्न धारण 5२१, (3) 
यूऊपा-४ 
LE ३ २ दा २ र ३ १ २ ३ १२ 
११४९. तमीडिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌। 
३ २ रे क. ३१ २ 
कृष्णा कृणोति जिह्वया॥ १॥ 
५६र्थ : तम्‌ ईडिष्व-डे 6पास %न ! तु ते प्रश स्व३५ परभात्मानी स्तुति $२. यः-१ अचिषा- 
पोतानी श शङ्ितिथी विश्वा वना परिष्वजतू-सभरत २श्मिमान-कयो[तिष्मान सूर्य जाधिने परितः- 
प्राप्त थाय छे.-तेने. कयोति जापे छे-प्रशशित रे छे. जिहूया कृष्णा कृणोति-पुन: पोतानी २६२ 
आछए शञ्तिथी खंघडार ननावी है छ-प्रक्षय सभयमां थेवो कणत य्ययिता प्रयता परभात्मा छे, 
ते 6पास्य छे. (१) 
रर ङ्‌ हड. कुश. देशे मे 
११५०. य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य । द्युम्नाय सुतरा अपः॥ २॥ 
पह्वार्ध : यः-मर्त्यः-७ भनुष्य इद्धे-इन्द्रस्य 'इन्द्रे -हीप्त अेश्चर्यवान परमात्मा भाटे सुम्नम्‌- 
आविवासति-पोताने साधु-सुं६२ ७वि३पमा समर्पित 5२ छे. द्युम्नाय-शमान-यशो३प-यशस्वी णनेल 
भनुष्यने भाटे अपः सुतराः-प्राए॥, साणजरने सुणथी तरावनार भनी १4 छे. (२) 


ह ३ ह 5 ३ १२ ३ १ पिपतमर्वत ३१ 
११५१. ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमर्वतः । 
१ २३ एन्द्रमगिनि हे ३३ 
न्‌ च वोढवे॥ ३॥ 
पर्थ : ता-ते तुं शन २१३५ णणैश्वर्थवान परमात्मत ! वाजवती:-इष:-जभुत जनन्‍नभोजवाणी 
जेपशजो-भनाजोने आशून-अर्वत:-व्यापनशील ७6रएवाणा-प्रेरशा 5२२ भन, शुद्धि, यिक्त, 


साईड रने पिपृतम-पोताना वियारोथी ५२४ 5२-(मरी 8, %थी इन्द्रम्‌-अग्नि च वोढवे-तने जात्मणणैश्वर्यवान 
प्रशमाच परभात्माने प्राप्त 5२बा भाटे. (उ) 


ण&-४ 
सूछल-१ 
११५२. प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति सड्डिरम्‌। 


NR केक 2 


मर्यइव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा॥ १॥ 


४८२ 


गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ५५७ 


३ १ ३ १ ३१ 
११५३. प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युव पनस्युव संवरणेष्वक्रमु । 
१२ रेक रर २ ३२३ २३ 


हरिं क्रोडन्तमभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेदशिश्रयुः॥ २॥ 


पार्थं : वः-डे शान्त स्वप परभात्मन्‌ ! तने मन्द्रयुवः-एर्ष,्र६ने याउनार। पनस्युवः-स्तुति 
थाइनार। विपन्युवः-भेधावी 6५।अ$ी संवरणेषु-२प्तस्थाचो-६य २॥६ प्रह्टेशोभां धियः-प्र-अक्रमुः- 
धारण साहि योग शंगोनो प्रारत्म-मनुछान 5२ छे. स्तुभः-स्तु १५५१ क्रीडन्तं हरिम्‌-अनूषत- 
संसार स्थनाउप डीडा-रभत सभाच, उरता, हुःणडता, सुणहाता परभात्मानी स्तुति डरो. धेनवः-तभारी 
स्तुति वाशीओो पयसा-इत्‌-अभि-अशिश्रयुः-२्तर्डित श्रद्धास्सथी ४ जाग्रित भने. (२) 


१२ ३ कफ 


र 
११५४. आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमान ऊर्मिणा। 
१२३ रर ३ १ १ दग के धुमत्सुवीय॑म्‌ 
या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीर्यम्‌॥ ३॥ 
५६।्थ : इन्दो सोम-छे जआानंधरसपूर्ण शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! तु ऊर्मिणा पवमान:-पु ५२३५ 
थर्छने नः-अभारे भाटे संयतं पिष्युषीम्‌-इषम्‌-आ पवस्व-स्थायी २१४६ 3२नारी जेषशीय-6२७नीय 
स्वसंगतिने प्राप्त 5२१. या-के अह न-व्रिः-्रतिदि त्रश डभवाणी स्तुति, प्रार्थना, 6पासनावाणी 
असश्चुषी-जयक्ष-जविनाशी-प्रतिषंप २डित नः-जभारे भाटे क्षुमत्‌-वाजवत्‌-मधुमत्‌ सुवीर्यं दोहते- 
निवासवाणा, अभुत्‌ जन्चवाणा, मधुर शोभन सात्मनणचुं होडन 5२ छे-प्राप्त $२ छे. (3) 
सूङण-२ 
२ ३ १ कर्मणा ३२ ३ १२ ३ १२ 
११५५. न किष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌। 
२ ३. २ यज्ञैविँश्वगूत॑मृ २३ 7 "१२ 
इन्द्रं न भ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २४३ 


१ २ २३९१ र्र हर दे १२ के हे २ 


११५६. अषाढमुग्रे पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुञ्रयः। 
सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्द्यावः क्षामीरनोनवुः॥ २॥ 


५६्थ : अषाढम्‌-उग्रम्‌-स४॥ न थनार 4 ५५५।०॥ पृतनासु- संघर्ष -विषयोभां सासहिम्‌-त्यंत 
संक स्वावची स्तुति 5२. यस्मिन्‌ जायमाने महीः-उरुज्जयः-धेनवः-षे जन्‍्तःस्थव हृध्यभां प्रसिद्ध- 
५८ 4७ कतां भढती मुक वेजवान वाशीशो अनोनवु:-स्तुति5र्ता 8. द्यावः क्षामीः-अनोनवुः-धु्धोऽ 
सने पथिवीब्योडची 94 प. तेची स्तुति 5२ 8. (२) 


४८३ 
जं5-प 
यू5न-१ 
१ र्ड १ CC के हठे छु ग 
११५७. सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 
२३ २ ३३ र्र ३.२ 
शिशुं न यज्ञेः परि भूषत श्रिये॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५६८ 
२ CI आहि: 
११५८. समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌। 
१२३ १ 
देवाव्यां३ मदमभि द्विशवसम्‌॥ २॥ 
५६।्थ्‌ : गयसाधनम्‌-,्राणोने सापनार1-3नत 5२ना२।, देव्याव्यम्‌-भुभुक्षु&नो ६1२ डभनीय, मदम्‌- 
उर्ष-जानंध्ने जापनारा, द्विशवसम्‌-भे जणवाणा सृष्टि स्थन थने शछवोने $र्भईण जापवानो णण 
राणनार जेवा तम्‌-ते सोम-शान्त २१३५ परभात्माने वत्सं न मातृभिः-अभि सं सृजत-%भ १०२३।शोने 
भाताजो-गायो साधे राणवामा जावे छे-शेडाय छे, तेम भान उरचारी ६ेवपुत्तियोथी भेणवो-कीडी. (२) 


३१ २ ३ १ २ 
११५९. पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये। 
दु २३ डर ३ १ 
यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌॥ ३ ॥ 
पध्र्थ : दक्षसाधनं पुनात-ते जात्मणणना साधन शान्त स्व३५ परभात्माने पोतानी जं६२ प्राप्त 
3रो-धारए 5२, यथा शर्धाय-केभ जात्मणणने भाटे वीतये-तृप्तिने भाटे यथा मित्राय-वसगाय-%भ 
प्राशने भाटे, जपानने भाटे शन्तमम्‌-जत्यंत ५०५४४२४ भनी. श३. (उ) 
सूङन-२ 
२ रेक रर २ हे ३ २३ रउ Ce म: 
११६०. प्र वाज्यक्षाः सहस्त्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌॥ १ ॥ 
५६र्ध : वाजी सहस्त्रधार-णणवान सोभ-परभात्मा जने& जानंधधारावाण। पवित्रं तिरः-५वि 
जात्मानी २५६२ प्र-अक्षा:-प्रक्षरित थाय 8-पछोये छै-प्राप्त थाय छे. अव्ययं वार वि-पृथिवीनो णनेल- 
पार्थिव हेड जावर5ने ६२ ऽरीने-डटावीने [पडोये 8] (१) 


२ रेक रर 3 अख्िएंजानों १ रर ३२ 
११६१. स वाज्यक्षाः सहस्त्ररेता पद्धि गोभिः श्रीणानः॥ २॥ 


प६।र्थ : सः-वाजी-ते तेकवान सोभ-परभात्मा सहस्त्ररेता:-७ु% शञ्तिभान अद्धिः-मृजानः- 


४८४ 
साप्थषयो मनस्वी 8पासओ दार. यित्यभाच थर्छने, तथा गोभि:-श्रीणान:-स्तुति वाणीजोथी संयुऊत 
थर्छने अक्षा:-हृध्यभां प्राप्त थाय छे. (२) 
१ २ ३ १ २ ३ १ र्र ३ १ रर ३२ 

११६२. प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ॥ ३ ॥ 

पर्थं : सोम-छे शान्त २4३प परभात्मन्‌ ! तने नृभि:-येमाण:-भुभुक्षुषनो हारा. साघनामा- 
8पासनाभां क्षावीने अद्रिभिः सुत:->क्षो53र्ता-स्तुति4तिजो, ६२। साक्षात्‌ 4 इन्द्रस्य कुक्षा-0प।२$ 
त्माचा हृध्यभां प्र याहि-प्राप्त धा, (3) 

सू9ल-3 


११६३. ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे। ये वादः शर्यणावति॥ १॥ 


२ ३ र्र रेक 


आजींकेषु % डर 
११६४. य र कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌। ये वा जनेषु पञ्चसु॥ २॥ 
१ २ ३ वष्टि ३२उ ३१२ ३२ सुवीर्यम्‌ क के २ के २३ | २ 

११६५. ते नो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा । स्वाना देवास इन्दवः॥ ३॥ 

शा त्रेय भंत्रोनी जेडवाळ्यता छे तेथी सेड वाडयताइपमां सार्थ जापवाभा जावे छे. 

५६।्थ्‌ : ये सोमासः-परावति-Yे सोभ-शान्त २१३५ परभात्मा ६२ परे-भोक्षपाभभां ये अर्वावति- 
छे सभीप-स्वात्माभां वा-जने अदः शर्यणावति-ते ५४१-१४५५ पर सुन्विरे-साक्षात्‌ थाय छे. ये 
आजिकेषु-'े ऋबुआभी-सरण-परभाशुजोभां सूक्ष्म 'भूतोभां कृत्वसु-शर्यद्रव्यो-पुथिवी, भाहि स्थूण 
(भूतो. ये पस्त्यानां मध्ये-४ परभात्मा पशु, पक्षी, वनस्पति्ोती २६२ वा-अने ये-%े पञ्चसु जनेषु- 
त्राह्मए, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, निषा६-वनवासी भनुष्योभां साक्षात्‌ थाय छे. रथन। सूष्टिथी, ते स्वानाः 


इन्दवः देवासः-ते साक्षात्‌ 4४ने रसपूर्ण ६५ नः-जभारे भाटे दिवः-पोताना सग्ुतलोअथी वृष्टि 
सुवीर्यमू-आ-सुण पुष्टि जने. शोच जात्मणणने परि पवन्ताम्‌-परिश्रावित 5२-वश्सावी, ६. (१-३) 


5-५ 
सूर्उत-१ 
१ २ ३ ६4 i ७ डे ई २ ३ १ २ 
११६६. आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌। 
२ ३ ह रे ३ २ 
अग्ने त्वां कामये गिरा॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ 5मा5 संण्या ८ 


ढट्प 
३ रउ ३२उ ३ २ 3 २ ३ २२ ३ २ 
११६७. पुरुत्रा हि सदूङ्ङसि दिशो विश्वा अनु प्रभुः। 
३१ २ 
समत्सु त्वा हवामहे॥ २॥ 

५६।्थ : पुस्बाः-हि सदृङ्‌ असि-ढ २२७) परभात्मन्‌ ! तु २१४ रीत नाऐ-रक्षा 5२१२ छे, निश्चय 
सभान द्रष्टा छे-रक्षा 5२वभां तु सभध्शी 8. विश्वाः-दिशः अनु प्रभुः-सभस्त दिशाशो प्रत्ये प्रभु 
सर्व धिशाजोनो स्वाभी. छे. त्वा समत्सु हवामहे-तने सभ्य भो६-जानं६ प्रसंगोने भाटे शाभंत्रित 5रीजे 
छीये-नोब्बावीने छीन. तु प्रभो६-नाचंहनो जापनार छे. (२) 


३२ ३ १ रर ३ १ ग हर जेर प्‌ 
११६८. समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे। वाजेषु चित्रराधसम्‌॥ ३॥ 
५६।र्थ : समत्सु-सभ्य्‌$ ७र्ष जानं६ प्रसंगोने भाटे अवसे-तृप्तिने भाटे वाजेषु चित्रराधसम्‌-संआभो 
सान्तरिड संग्रामोना भाटे अदभुत सिद्धि9६-अग्नि हवामहे-तने-जअ्रणीने जामंत्रित 5रीजे छी. 
(उ) 
सूङण-२ 
pi २ ३ ९ २३ १ २ ३ १ २ 
११६९. त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । 
३१ २ ३ १२ 
आ वीरं पृतनासहम्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४०५ 
डु व्र ३ १ २ ३ र्‌ ३ १ २ ३ १ २ 
११७०. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। 
ह. “१ ३१ २ 
अथा ते सुम्नमीमहे॥ २॥ 
पर्थ : वसो त्वं हि नः पिता-ऐे वसावनार परभात्मन्‌ ! तु ४ भारो. पिता छे-तारा जाश्रयभां 
तारी. ६२ वसावनार होवाथी शतक्रतो त्वं माता बभूविथ-छे जने5 प्रडारथी €ध्यभां भनने प्रेरित 


३२१२ परभात्मन्‌ ! दुं भाता. 8-संऽव्पोने प्रेरित 5२०२ ७वन निर्भात छे. अथ ते सुम्नम्‌-ईमहे- 
जधिडारची साथे तारा-ताराथी प्राप्त थनार साघुभाव जने सुणने अमे याडीजे छीन. (२) 


bs २ केः. जक ३ 
११७१. त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे सहस्कृत। 
% ६ सुवीर्यम्‌ [4 
स नो रास्व ॥३॥ 
५६4 : शुष्मिन्‌ पुस्हूत सहस्कृत- ५णवान जने5 रीते जान, उरवा योग्य जोद-जात्मते९ 
हारा साक्ष७२शौय वाजयन्तं त्वाम्‌-उपब्रुवे-तुं जभारे भाटे जभुत तनो याउनारनी 6पस्तुति- 


४८५ 
8पासना 5२ छुँ. सः-नः सुवीर्यं रास्व-त तुं जभारे भाटे त्तम भण-अध्यात्म भणते प्रधान 5२. (3) 
है ३२उ ३ १ २ 
११७२. यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
वे. "ह २ ह 


राधस्तन्नो विदट्ठस उभयाहस्त्या भर॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या उप 


१ रर ३ र. क 
११७३. यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्यक्ष तदा भर। 
३ १ रर ३९१२ 


विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः॥ २॥ 


पदार्थ : इन्द्र-छे जेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! यत्‌-वरेण्यं द्युक्षं मन्यसे-% चु १२७ $२१। योग्य दीप्तनु 
निवास-प्रशशभान धन छे तत्‌-आभर-तेने भरित 5२-भिरी. ६-ते-॥।२। तस्य-अकूपार स्व दावनः- 
विद्याम-ते जपार पनदातानां हानने अभे प्राप्त डरीथे. (२) 
२ ३२ ॥ ३२ २२ 
११७४. यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌। 


१२ २% 


तेन दढा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये॥ ३॥ 


पर्थं : अद्रिवः-इे जानंध्पनवाणा प२भात्मत्‌ ! दिक्षु-सर्व डिशाजोभां, प्रत्येऽ वश्तुोभां ते- 
त॥२ यत्‌ प्रराध्यं श्रुतं बृहत्‌ मनः-अस्ति-'े प्रशंसनीय प्रसिद्ध जथवा श्रवश्‌ $२१। योग्य, मढान मनन 
३२ योग्य २५३५ छे, तेन-ते पोतानां २५३५ ६र्शनथी दृढाचित्‌-वाजम्‌-आदषि-स्थि२ सोऽन 
पण जभारी ५६२ विणेरी 8 छ-प्र६न 5२ छे. सातये-अभारा क्षाभने भाटे, केथी तु स्तुति योग्य 
8. (उ) 


इति अष्टमोऽध्यायः, चतुर्थप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


XXX 


४८७ 


अथ नवमोऽध्यायः 
पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 


ण॑5-१ 
सूछलन-१ 
१ २ ३ १ द क :र्‍ह ३ २_ ३ रर जोश. NY 
११७५. शिशुं जज्ञानं हर्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरुतो गणेन। 


कविर्गी भि: काव्येन कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌॥ १॥ 

५६।्थ : मस्तः-भुभुक्षुष#न गणेन-स्तुति पथनथी विप्रम्‌-विविष्‌ 3भनाथोने पूर्ण 5२१।२।, हर्यतम्‌- 

उभनीय-याउवा यो०य जज्ञानंशिशुम्‌-6त्पन्न थयेक्षां-%न्भेक्षां नाण समान साक्षात्‌ थये सोम-शान्त 

२१३५ परभात्माने मृजन्ति-शुम्भन्ति-प्त 5रीने प्रार्थना वयन 5छे 8. कविः-गोभिः-डन्तधर्शी परमात्मा 

स्तुतियो ६।२। तथा, सोम: कविः सन्‌-काव्येन-शान्त २१३५ परमात्मा उपि भनीने ऽवात्मऽ व्यवडारथी. 

रेभन्‌ पवित्रमू-अत्येति-प्रवयन 5रीने-जाशीर्बा६ जापीने पवित्र 6पासड्ने जत्यंत-जाशिष द्वारा प्राप्त 
थाय 8. (१) 


हे ह ३ 


११७६. ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षाः सहस्त्रनीथः पदवी कवीनाम्‌। 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌॥ २॥ 


पार्थ : य:- शान्त २१३५ परमात्म, ऋषिमना:-%षिखो-द्रष्टा ७पासओोना मन फेभां 8 थेवा 
ऋषिकृत्‌-नि%र्शनथी ऋषियोने भनावना२ स्वर्षा-भोक्षना सडभाणी लनावनार सहस्त्रनीथः-सर्वन 
नेता कवीनां पदवी:-ऋषियोना पदवेत्ता-सव३पशत, महिष:-भछा।न तृतीयंधाम-पोताना भोक्षधाभने 
सिषासन्‌-8पथुडत उरवा-प्राप्त 5२ववानी ४२७1 राणता विराजम्‌-अनु-स्तुति वाणीने लक्ष्य 5रीने तेनी. 
साथे स्तुप्‌ सोम:-विराजति-स्तुति योग्य शान्त २१३५ परभात्मा 6पासऽचा जात्मानी २६२ विराष्ठभान 
थाय 8. (२) 
३ २ २१ I ३१ २ ३ २३ १ श्र ३ आ... 
११७७. चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स आयुधानि बिश्रत्‌। 
३ २३ १ 


अपामूर्मि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति॥ ३ ॥ 


पदार्थ : चमूषत्‌-धुलोऽ जने पुथिवीक्योऽभां घावा पुथिवीभय समरत ९णतभां रठेनार सर्वन व्याप5 
श्येनः शकुनः-शसचीय-शतिभान प्रशंसनीय प्राप्तिवाणा अब्याएडरी विभृत्वा-विशेष 'भ२७, पोषण 
$रचारो गोविन्दुः-वाी विधा विषयने प्राप्त थई ने द्रप्सः-पोताती २५६२ (मरणीय जने 'मक्षणीय सात्म 


४८८ 
$२१। योग्य शान्त २व३प १२भात्म, आयुधानि-बिश्रत्‌-४क ्षोने ६२७. 5२ छे. अपाम्‌-ऊर्मि सचमानः- 
शाप्त शनोनी (मावना-स्तुति-प्रार्थनानुं सेवन 5२ता महिष:-भछान 6५४२४ सोभ-परभात्मा तुरीयं- 
धाम समुद्रं विवक्ति-4२-३र्य, 3२७, ७वबोडथी. 8५२ भोक्ष-जानं६ साजरनुं विवेथन ३रे छ-प्राप्त 
3शवीने स्वी5२ 5२ छे. (उ) 


यू5पा-२ 
३१ ङ्गः ३ २ ३ १ रर ३ ह 
११७८. एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌। 
१ रेक रर 
वर्ध॑न्तो अस्य वीर्यम्‌॥ १॥ 
५६्थ : एते सोमाः-थे सोम-शान्त २१३५ परभात्म। अस्य इन्द्रस्य वीर्य वर्धन्तः-जे 6पास 5 
जात्माना 6त्साडंनी वृद्धि भाटे प्रियं कामम्‌-अभि-अक्षरन्‌-प्रिय भनो७२ पोतानुं धर्शन प्राप्त रावे 
छे. (१) 
३ कक हेर २ २ २ ३२३ ह. 2 
११७९. पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्चिना। 
१ र सुवीर्यम्‌ १ 
ते नो धत्त ॥२॥ 
पधर्थ : ते चमूषदः पुनानास:-ते. धुक्षो5 शन पृथिवीक्षो5-धावा पृथिवीभय %जतमा. व्याप शान्त 
२५३ परभात्मा साक्षात्‌ 4४ने वायुम्‌-अश्चिना गच्छन्त:-॥एवायुने तथा भन्ने अनीने प्रेरित डरीने 
पोताना जानंदरसमा जने जभुतवयथनथी, तृप्त 5रीने नः सुवीर्य धत्त-सभारा भाटे जात्मणण 6त्तम 
6त्साडने घा२७ $२१. (२) 


१ २ ३ १२ ३ १ रर ३ २३ १२ ३१२ 
११८०. इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय। देवानां योनिमासदम्‌॥ ३ ॥ 
पार्थ्‌ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु राधसे-पोताती जारापना, 6पासचा 5राववा भाटे, 
देवानाम्‌-आसदं इन्द्रस्य योनि पुनानः हादि चोदय-६१4ृत्तिशो-स६ पुत्तियोने सभअ३पथी भेसवा योग्य 
मार जात्मानुं स्थान हृध्यभुउुने पवित्र उरता प्रेरित 5२. थी हुं तारी 8पासना उरी शु, €ध्यनी 
गंध शाहि वृत्ति चढी, ७च्धियोनी जसुरवृत्तिणो शने हेवडुत्तिजो पर्यायथी शावती रे छे. (उ) 
३ १ २ ह २ ३ ९ 7 ३ १ २ ३ २ ३२१२ 
११८९. मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः। 
२३ है: ५ 
अनु विप्रा अमादिषुः॥ ४॥ 
पार्थ : त्वा-छे सोम-शान्त २१३५ परभात्मनू ! दश क्षिपः-४ विषयो त२३ ३ऽचारी ४-्द्रिय 
शक्तियों वृत्तिणों मृजन्ति-प्राप्त थछ २९ी छे ते विषयोभां न कतां तारी. तरई प्रवृत्त थ6 २९ी छे. 


४८८ 


सप्त-धीतयः हिन्वन्ति-सात प्रशाजो, योशथूमिसोन्डेय हुःण शाशी. थीधुं, डेय डेतु क्षीण १७ जया, 

शाननो, 6पाय [१४ दर्शन प्राप्त उरी. बीधु, सत्त्व भाहि ]ुशोना जपधिआरथी थुद्धि निवृत्त 4४ २४, 

शुशो-सत्त्वाहि-पोताना 5रएभमा. वीन थर्छ गया, प्रयोळूनना लभावथी इरी तेती 6त्पत्ति नडी, तने 

शाप्त ७ २९ी छे-सभय्ररपथी प्राप्त 4७ २ढी छे-तारा हारा यरित ५४ २९ी छे, जा रीते. अनु- 

“त्वाम्‌-अनु' विप्रा:-अमादिषु:-तने. लक्ष्य 5रीने ७पास ब्राह्यण उर्षित-जानंध्ित भनी काय छे. (४) 
२ ३ १ २२३ ॐ २ ३ ९ रर रेक रर १ 


११८२. देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सजानमति मेष्यः। सं गोभिर्वासयामसि॥ ५ ॥ 


५६।्थ : त्वा-ढै परमात्मनू ! तारा शान्त २१३५ देवेभ्य;:-मदाय-भुभुक्षुषनोना उप भानं प्राप्तिने 
भाटे कं सृजानम्‌-सुण २४१. 5२२ मेष्यः-गोभिः-१।ऐ सियन ऽ२ती स्तुति वाशीजो ६२. अति 
वासयामसि-जमे 6५1२४ नं सुपासित भचापीये छीथे. (५) 


३ र है २३ १ रर ३ १९ रर रे के के २ 
११८३. पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः। परि गव्यान्यव्यत॥ ६॥ 
पदार्थ : अस्घ:-हरिः-प्रशशभान, हुःणडता, सुणहाता परभात्मा कलशेषु-5कषास्थानोभां-व्यां 
परभात्मानी इवा पाशे छे, त्यां स्तुति उरवाभां जावतां-थिंतन 5रवामा भावतां वस्त्राणि गव्यानि- 
वस३५ स्तुति वाशीजोने परि-अव्यत-जोढे छे-ते €६५ स्थानभां जावीने [५२७ 5२ 8.] (€) 
३ २३ £ २ ३र्‌उ ३ २३ १२ 
११८४. मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः। 
१ कै के % 2 
इन्दो सखायमा विश॥ ७॥ 
भावार्थ : इन्दो-े शानं६२सपूर्श परभात्मन्‌ ! तु न:-मघोन:ः-जापवा योग्य ६१३५ स्तवन- 
स्तुतिवयनवाणा जमने 6५।स5 जात्माजोने आपवस्व-सभ4३५थी १५० था. विश्वाः -द्विषः-अपजहि- 


सभस्त देष भावनाजोने नष्ट 5९. सखायम्‌-आविश-भारी-मि१३५ 8पास5 जात्मानी २६२ जाविष्ट 
था-समा6 %. (3) 


दे १ २ ३२१ ड्र रे श्र ३ ह. २. ह. डेः. ररे 
११८५. नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम्‌। भक्षीमहि प्रजामिषम्‌॥ ८ ॥ 
पह्दार्थ : त्वा-इे सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! दुं नृचक्षसम्‌-भनुष्यना दरष्टा-5र्भ6 ० प्रधान भाटे 
सन्तःसाक्षी, इन्द्रपीतमू-जात्मानुं पान-धारए। $२१। योग्य, स्वविदम्‌-सुण प्राप्त ५२११२, प्रजाम्‌- 


इषम्‌-५%३५ शने जच्त३५ छे. भक्षीमहि-%५%-सेवन उरीजे-स्तुतिभां बावीजे-तु ४ 9१ छे, तु ४ 
सन्त छे, तु ४ गभार सर्वस्व छे. (८) 


३ वष्ट ३ १ र्र के ह. ह के. ३ रर 
११८६. वृष्टिं दिवः परि स्त्रव द्युम्नं पृथिव्या अधि। 
करे ३ १ २ 
सहो नः सोम प॒त्सु धाः॥ ९॥ 


५०० 


पार्थ : सोम-छे शान्त स्व३५ परभात्मन्‌ ! नः-जभारा-5पास&ओने भाटे दिवः-वृष्टि परिस्त्रव- 
भोक्षवाभथी स्वघा-मभुतधाराने १७।वी हे पृथिव्या-अधि द्युम्ममू-पृथिवीची अं६२-पार्थिव हेडमां प्र&शभान 
यशने स्थापित 5२. पुत्सु सहः-धा:-5भ जाध्थी संघर्षना जबवसरो पर साडस-स्षडनमण ध्णावनार 
णणने १२४ 5२4. (८) 


ज॑5-२ 
यू त-१ 


१२ ३ ९ ह क ह: ३ ह त ये ॐ र्र 
११८७. सोमः पुनानो अर्षति सहस्त्रधारो अत्यविः। वायोरिन्द्रस्य 
निष्कृतम्‌॥ १॥ 


५६।्थ्‌ : सोमः सहस्त्रधारः पुनान:-१॥ २१३५ ५२भ।त्मा नुं जानंदधाराजोवाणा जध्येष्यभाए- 
स्तुति प्रार्थनामा न्षावेल्षा इन्द्रस्य-6पासऽ जात्माने निष्कृतं वायो:-संर५त वायुभ्‌ च्भनने अत्यविः- 
पार्थिव देडे पार 5रीने अर्षति-।प्त धाय छे. (१) 


ह ३ १२२३ १ ब्र ३ ह छ १ २ 
१९८८. पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत। सुष्वाणं देववीतये॥ २॥ 
५६4 : अवस्यव:-छे रक्षण याउनाराजो ! तभे सुष्वाणं विप्रं पवमानम्‌-निष्पन्न-साक्षात्‌ 
थयेक्ष विविध ३पथी अभनापूर5 जानंध्पारामां प्राप्त थर्छने शान्त २१३५ परभात्माने देववीतये-६वो- 


भुभुक्षुषनो ६।२। प्राप्त 3र२वा योग्य गुञ्तिने भाटे अभि प्र गायत-निरंत२ अर्थात्‌ वारंवार स्तुतिशान 
डरो. (२) 


है २ डे हर २ कु ३१ २ ३ २ ३१ २ 
११८९. पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्त्रपाजसः । गृणाना देववीतये॥ ३ ॥ 
पद्दार्थ : सहस्त्रपाजसः-२११५ प्रडारता धनणणवाणा सोमा:-शान्त २4३५ परभात्म। गृणाना:- 
स्तृथभान-स्तुतिभां ्ाववाभां जावेब वाजसातये-जभुत शन्नो प्राप्तिने माटे देवबीतये-७१न 
भुठतोनी भुऊितने भाटे पवन्ते-घ२३पभां प्राप्त थाय छे. (उ) 


३२ ३ १ २ ३ १२ ३ १ रर ३१ २ सुवीर्यम्‌ १ 
११९०. उत नो वाजसातये पवस्व बहतीरिषः । द्युमदिन्दो ॥४॥ 
पार्थ : इन्दो-छे जानं६रसपूर्ण परभात्मन्‌ ! तु उत नः-वाजसातये-छा, जभारी जभूत भन 
मोज प्राप्ति छै तेभां ते भुठितने माटे बृहती:-इष:-भछान ठीथी-श्रेऊ डमनाजो-शम, ६५ माहि 
भाषनाणो, द्युमन्तं सुवीर्यमू-ते%स्वी. शोभनवीर्य-जात्मणण-जाध्यात्मि4 जात्मणणने पवस्व-प्राप्त 


उशाव-जा५, (४) 
३ रउ २ ३९१२३ १ रउ ३१ २ ३ १ २ 


+ 


११९१. अत्या हियाना न हेतभिरसग्रं वाजसातये। वि वारमव्यमाशवः॥ ५॥ 


< 


५०१ 


५६।्थ : हेतृभिः-हियानाः-अत्याः-न-असुग्रन्‌-%भ 9२३ ६२ प्रेरित घोडाजो शीघ्र [तिभन थाय 
छे, तेम क सोभ-शाच्त २१३५ परभात्मा वाजसातये-स६। जभूत जन्न भोती प्राप्ति उरावा भाटे 
छपासश्रे दारा 6पासित 46 आशवः-जाशुआरी शीव्र प्रवृत्तिवाणा सोभ परभात्मा अव्या वारं वि- 
पार्थिव जावरए डरचार जाव२५ देने ६२ डरीने ७पासञ जात्माभां प्राप्त थाय छे. (प) 

१ ३ दे. १ र फे ₹ छुक बे. २ सुवीर्यम्‌ २ ९३% २ 

११९२. ते नः सहस्त्रिणं रयिं पवन्तामा । स्वाना देवास इन्दवः॥ ६॥ 

५६।्थ : ते स्वानाः-इन्दवः-देवासः-ते 6५1२५ हार साक्षात्‌ 4४ ने जानंध्रसपूर्ण सोभ-प्रशशभान 
परमात्मा न:-जभारे भाटे सहस्त्रिणं सुवीर्य रयिम्‌-४%ॐ२ २७०-७५।रोभ श्रेष्ठ अध्यात्म ५ण३५ धनने 
आपवन्ताम्‌-२म4३५थी, प्राप्त 5२१. (६) 


३ ९ अर्घन्तीन्दवो २ ३ रउ 
९९९३. वाश्रा न्तीन्दवो झि वत्सं न मातरः। दधन्विरे गभस्त्योः॥ ७॥ 


पक्षर्थ : वत्सं न मातरः-ेभ गाय पोतानां १७२३ पासे तरती वेगपूर्वऽ काय छे, तेनी. सभान 
वाश्राः इन्दवः-अभि-अर्षन्ति-स्तेड वयन णोवता परमात्मा 3पास5 पासे प्राप्त थाय छे-काय छे, कयारे 
गभस्त्यो:-दधन्विरे-२९यास. जने. वेशण्यथी स्वायत्त भती छाय छे, जावी गाय छे. (७) 


डन: न ३१ र्र ३ १... - 
११९४. जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌। 
i डे २३ ६ 
विश्वा अप द्विषो जहि॥ ८॥ 
पद्दार्थ : जुष्ट:-3पसना हारा प्रीत-प्रसन्न 5२वा्भा २१८ मत्सर:-तृप्ति 5२]२ पवमान:-५1२॥३ पभां 


जावनार सोभ-परभात्मा कनिक्रदत्‌-भधुर प्रवथन 5२ विएवां-द्विष:-अपजहि-सभस्त देष भावनाओोने 
६२ 5२-१९ 5२. (८) 


रे २ ३ हशः के ह ३१२ १ २२३२१ २ 
११९५. अपघ्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वर्दूशः । योनावृतस्य सीदत॥ ९॥ 
५६।्थ : पवमाना:-छे जान६धारामा प्राप्त थनार सोभ-परभात्मन्‌ ! तु अराव्ण:-अपछन्तः-पोताने 
तारा भाटे न खपनार-सभर्पित न थनार, जसत्यनी प्रशंसा 5२नार-जसत्य णोक्षनारने पोताचाथी 
जल उरीने-तेने न जपनावीने स्वर्टशः-भोक्ष सुणने ६र्शावना२-प्राप्त 5२।१न1२ त्रत्तस्य योनौ सीदत- 
सत्यना स्थान सत्यभानी, सत्यभाषी, सत्यडारी 3पास5ना जात्माभां प्राप्त था. (८) 


ज॑5-3 
यू त-१ 


के ३२२३२ ३ १२ दै २ ३ १२ 


११९६. सोमा असग्रमिन्दव सुता त्तस्य धारया । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १॥ 


५०२ 

प६।र्थ : इन्दवः सोमाः सुता:-जारन६रसपूर्ण शान्त २१३५ परभात्मा €६य द्वारा साक्षात्‌ थर्छने 
त्रत्तस्य धारया-अभूतनी घाराथी ६।२। प्रवाढथी, असुग्रम्‌- न'-छूठी रह्यो छे-प्राप्त ५४ २ह्यो छे. इन्द्राय 
मधुमत्तमा:-8पस5 खात्माने भाटे अत्यंत मधुर भनीने. [प्राप्य ५४ रह्यो छे.] (१) 

३ १ श्र ३ १ २ ३ रङ ३९१२ २ ३ 5-३ ३९.२ 

११९७. अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनवः । इन्द्रं सोमस्य पीतये॥ २॥ 

पद्दार्थ : विप्रा:-अभि-अनूषत-छे प्राह्मशो-प्रह्मना 3प२५%नो ! तमे सोम-शान्त २५३१ परभात्मानी, 
स्तुति-3५सन। 5२, धेनवः-गावः वत्सं न-छभ हूऊणी गायो पोतानां वाछरडाने ६६ पीवडाववा शाय 
छै. इन्द्रं ( इन्द्राय ) सोम पीतये-जात्माने सोम शान्त २१३५ परमात्मानुं पान-णनु'मव 5राववा भाटे. 
[शय छे.] (२) 


३ हु र दे १२३ १ २३ १ २२३ २ 
११९८. मदच्युत्क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्‌। 
£ ९ ३ १ ह्र ३२ 
सोमो गौरी अधि श्रितः॥ ३ ॥ 
५६थ : मदच्युत्‌-विपश्चित्‌-सोमः-इर्षं 2पञवनार-रेबावनार-प्राप्त 5रावनार सर्वश, सर्वद्रष्टा, 
शान्त २१३५ प२भात्मा, सिन्धोः-ऊर्मा सादने क्षेति-सभस्त शरीरना चारी काणाजीने णाधनार, €६्यनी 


कयोति, तरं०३५, स्थानां प्राप्त थाय छे. गौरी अधिथ्रित:-स्तुति वाशीभां जपिश्रित धछने स्तुति 5२त। 
रखेवाथी, [प्राप्त थाय छ.] (उ) 


३ १ रर ङ्ग ॐ डे १ 
११९९. दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते। 
२ ३२३ २ ३१ २ ३ २ 
सोमो यः सुक्रतुः कविः॥ ४॥ 
पर्थ : य:-% विचक्षणः-विशेष दष्ट, जन्तर्याभी सुक्रतुः-30भ3र्ता-विश्वरथथयिता कवि:-डन्वर्दर्शी- 
२4 सोमः-शान्त २१३५ परभात्मा 8, ते दिवः नाभा-धुक्षोडना-भोक्षना-भध्यभां अव्या:-वारे-पृथिवी नां 
जावरएनां-जन्तस्तरभां-पार्थिव शरीरमा वरशीयनां जापार हृदयमा महीयते-मठान ३पभां विराकमान 
छे. ते ९ परमात्मा घुलोडना मध्यमा छै, ते ४ पुथिवीना भर्भभां छे, ते % भोक्षपाभभां छे, ते % 
शरीरस्थ हृध्यभां 8. €ध्यभां शोषो तो भोक्षभां भेणवो, भोक्षभा मेणववा याही तो हृध्यभां कुरो. (४) 


£ लए अ के रर ३ हे हू रे २३ श २ रउ ३ १२ 
१२००. यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे॥ ५॥ 
पार्थ : यः-के सोम:-शान्त २१4३५ परमात्मा कलशेषु-540-सयना ऽक्षाजो कयां होय, जेवा 


साओ शीय यद्र भाहि पिडेभां आ-अने पवित्रे-अन्तः-आहितः-५विञ €६य्‌ची. सर समग्ररपथी विराक्त 
छे. तम-इन्दुः- 'इन्दुम्‌' परिषस्वजे-त जनंध्र्सपूर्णा परभात्माने इं 8५२५ भेटु ६-भणुं छ. (५) 


५०३ 
या. रे 


र्‌उ ३१ २ ३ १ LR 
१२०१. प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि। 
२ ३ १ २ ह” १९ 
जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌॥ ६॥ 
पर्थ : समुद्रस्य-अधि विष्टपि-ध्वि-भोक्षधाभनी २६२ श्रह्मवोऽ-भ्रह्मर्श्‌ऽ प६भां 98६ 
स्थि[तिभां वाचं प्रेष्यति-१ॐत।पे, स्तुति3तनि प्रेषित 5२ छै-पढौंयाउे छे. मधुश्चुतं कोशं जिन्वन्‌-भ६२२यची 
वर्षा 5२१२ ओोश-मधुर भंडारे प्राप्त डराप१। भाटे स्तुतिडतनि परमात्मा भोक्षवाभमां पोताना २१३५ 
दर्शन पहभां स्थापित ३२ 8. भधुर 'मंडारचा रसना सवाहन भाटे. [स्थापित 5२ 8.] (६) 


१ २ ३ वनस्पतिधैनामन्त १ २ २३ १ २३१ २ ३ १ रर ३ २ 
१२०२. नित्यस्तोत्रो : सबर्दुघाम्‌ । हिन्वानो मानुषा युजा॥ ७॥ 
प६र्थ : नित्य स्तोत्रः-नित्य स्तुति योय वनस्पतिः-१२१ संन स्तुति स्तवन 5२४२ 6पासडीना 
पाह5-रक्ष5 शान्त २१३५ परभात्मा सबर्दुघां-धेनाम्‌-स4-सभस्त आभनायोपु होइन 5२नारी जथवा 
सणेर-संवरणीय वस्तुजोने होडनारी वाणी-वे६वाशीने युजा मानुषा-अन्तः-तारी. २1६२ युऊत थयेक्षा 
मगुष्योभा. श्रेऊ भनुष्यो-ऋषिजोनी २६२ हिन्वान:-प्रेरशा उरता. साक्षात्‌ थाय छे. (9) 


१ २ हे २ ३९१ २ ३ १ २ हे १ २ 
१२०३. आ पवमान धारय रयि सहस्त्रवर्चसम्‌ । अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌॥ ८ ॥ 
५६।्थ : इन्दो पवमान-छे जानंधरसपूर्ण घार॥३पभा प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तु सहस्त्रवर्चसम्‌- 


जत्यंत ते%स्वी. स्वाभुवम्‌-शोभिन स्षत्तावाणा रयिम्‌-अेश्वरय-भोक्षेश्वर्यने अस्मे आधारय-जभारे भाटे- 
खभारी २.६२ साधान $२.-४।२७ए। 5२4. (८) 


३ २ ३ २ आ. ३ २उ ३ i 063 ३२ 
१२०४. अभि प्रिया दिवः कविर्विप्रः स धारया सुतः। 
१. य. सि त 
सोमो हिन्वे परावति॥ ९ ॥ 


पद्दार्थ: स: कविः-ते डान्तधशी-सपंश विप्र:-वि[विध रीति तृप्त डरतार सोम:-शान्त स्व३५ परमात्मा 
धारया सुतः-श्तुति वाणी ६२ साक्षात्‌ 3२५ दिवः-भोक्षधाभरना प्रिया-प्रिय-मनोछर सुणोने परावति- 
६२ स्थानभां अभि-ड्यांय पश कयां स्तुति डरी डोय तेने. लक्ष्य डरीने हिन्वे-प्रेरित 5२ छे. (८) 


ण&-४ 
सूर्उत-१ 
२ २ हः ती ३ ॥ 1 २२३.१ २ ३२ 
१२०५, उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूर्मेरिव स्वनः। 
३१ २ ३ २ 
वाणस्य चोदया पविम्‌॥ १॥ 


१०४ 


पार्थ : ते-छे घाराउपभा प्राप्त थनार शान्त स्व३प परभात्मन्‌ ! तारो शुष्मास:-रथना, संभंधी 
५०१०१ उदीरते-@ रह्यो छे-संसारभां प्रवृत्त 4७ रह्यो 8. सिन्धोः-ऊर्मेः इव स्वन:-स्यं६नशील 
सभुद्रना तरंगोना प्रभाव ५०६ समान, जा तार थेड शिल्प इवात्मड आर्य 8, णीकु शानात्म5 आर्य 
छै. वाणस्य-त1२ १०६ (भंडार १६३५ वाध-वाकाती पवि चोदय-वाशी-भंजवाए स्तुति भधुरवाणीने 
प्रेरित 5२-5२ छे-6पासओोनी. जंधर सश्ण उपमा प्रेरित 5री २७५ छे. (१) 


३ र. के है २ ३ १ र्र ३ १२ र्‌उ ३ २३ २२ 
१२०६. प्रसवे त उदीरते तिस्त्रो वाचो मखस्युवः | यदव्य ऐषि सानवि॥ २ ॥ 
पार्थ : प्रसवे-सुृष्टिनी, 6त्पत्ति सभये ते-तारी तिस्त्रः-वाचः-%8्‌, यकु, साभ३५ जथवा स्तुति, 
प्रार्थना, 6पासनाइप 3७ वाशीशो मखस्युवः:-मध्यात्मयशने थाडती उदीरते-6६भूत थाय छे. यद्‌- 


क्यारे तु प२भात्मप अव्यः सानवि-पृथिवीना 6य्य स्थान-तिभेट पर तथा पार्थिव हेडन. संमकनीय 
ह्य अथवा जन्तः३२ऐभा. प्राप्त थाय छे. (२) 


क. ऋ कके ३२ कग का ३ १ ई क्र के कड 
९२०७. अव्या वारैः परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । पवमानं मधुश्चुतम्‌॥ ३॥ 
पद्दार्थ : अद्रिभिः-' अद्रयः '-*लषो53र्ता-स्तुति-5त न प्रियं हरिम्‌-प्रिय हुःणढ ता, सुणदात. सोभ- 


शान्त गे&३प परभात्माने अव्याः-वारैः पृथिवी-पार्थिव हेडन ब२शीय शुद्ध साधनो-भन, वाशी. भाहि 
६।२। स्तुति 5रीने परिहिन्वन्ति-५रिवृद्ध 3२ 8-भाक्षात्‌ 35२ छे. (उ) 


१२ ३२३ १२ ES कः इ २३३२ 
१२०८. आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे। अकस्य योनिमासदम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ : मन्दितम कवे-ऐै खत्यंत इर्षऽ२ आन्त&्शी सोम शान्त २१३५ परभात्मनु-तुं अर्कस्य पवित्रं 
योनिम्‌-आसदसम्‌-प्राए त पवि घरभां अथवा खर्थनीयनां पोताना पवित्र घरमा णेसवाने. धारया- 
आपवस्व-पारा-जानंध्धाराउपभां प्राप्त था. (४) 


१ २ ३ १ २ ३ २ ३१ ग्र ह. जो ३१२ 
१२०९. स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तु भि: । एन्द्रस्य जठरं विश ॥ ५॥ 
५६।्थ : मन्दितम-ढै अत्यंत ढर्पप६ सोम-परभात्मन्‌ ! तु सः-ते अक्तुभिः-गोभिः-भनो७२ सुं६२ 


वाशीखोथी अञ्जानः-्रसि& ५७ने इन्द्रस्य जठरम्‌-आविश-७५।२४ जात्मानी जंधर जाविष्ट था- 
प्राप्त था. 


णं5-प 
सूङण-१ 


१ प २ ३ १२ ३ 


३ २ रे ळे % ३ ३ ९ र्‌ 
९२१०. अया वीती परि स्त्रव यस्त ड्न्दो मदेष्वा । अचाहन्नबतीर्नळ ॥९॥ 


प०प 


कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४८५ 
१२ ३ २३ १ तुर्वश 
१२११. पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌। अध त्यं तुर्वशं यदुम्‌॥ २॥ 
५६।्थ : पुरः सद्य:-9भ तु२त इत्थाधिये-पूर्वोऽत सत्य ५श५॥१॥०। दिवोदासाय-भोक्ष 6'५॥स5ने. 
भटे त्यं शम्बरम्‌-ते विरोधी उल्याएना ५२४१ रोडनार जशानान्प॥रने तुर्वशम्‌-षिंसाभा. शमन ३२४२ 
देषने अध-जने यदुम्‌-४ ५३ ढोय तेचे पोताचाभा भरीने थेवा अभभावचे आवहनू-सोभ परमात्मा 
नष्ट 3२ छे. (२) 


१.२ ३ १ २ ३ ९ रर ३ १२ १२ हे २ ३ १२ 
१२१२. परि णो अश्वमश्वविद्वोमदिन्दो हिरण्यवत्‌। क्षरा सहस्त्रिणीरिषः॥ ३ ॥ 
पदार्थ : इन्दो-ऐे जानंध्रसपूर्ण परभात्मन्‌ ! तु अश्ववित्‌-व्यापनशीक्ष भनने भनोष्भावने काणवावाणो, 


छै नः-जभार। माटे अश्वम्‌-प्यापनशी& भन्ने गोमत्‌-स्तुति १७एी.१७०॥, हिरण्यवत्‌-यशवाणा यशस्वी. 
तथा. सहस्त्रिणी:-इषः-७%ॐरोभा श्रेष्ठ आमचाच ५७ परिक्षर- संपन्न $२-प्राप 5२4. (उ) 


यू5पा-3 
डे १ शे. के छ ३ २ ३ १ २ २ ३ क. क ३ २ 
१२१३. अपघ्नन्‌ पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ १ ॥ 
५६।्थ : सोम:-शान्तस्व३प परभात्मा मृध:-अपघ्ननू-पापोने ६२ 5रीने अराव्ण:-जसत्य प्रशंसाजोने 
अप-अपघ्नन्‌-६२ 5रीने इन्द्रस्य निष्कृतम्‌-गच्छन्‌ू-8पस5 जात्मानां संरड्त पवित्र हृध्यने गाते जापीने 
पवते-॥२॥३५| प्रापत थाय छे. (१) 
६ ३ १ रररे १ १ 
१२१४. महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः। रास्वेन्दो वीरवद्यशः॥ २ ॥ 
पदार्थ : इन्दो पवमान-छे जानंधरसपूर्ण पाराउपभां प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तु नः-जभारे भाटे 
महः-राय:-भछान श्रेष्ठ संपत्तियों ७वन भुठतोवाणो आभर-जाभरित 5२-प्राप्त 5२१. मृधः-जहि- 
सभार। प्रत्येनी पापी भनोवृत्तिने नष्ट $२ वीखत्‌-यशः-रास्व-२५ जात्माधार जणवाणा यशने प्रधान 
5२. (२) 


२ रे रउ 


१२१५. न त्वा शतं च न हुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌। 
यत्पुनानो मखस्यसे॥ ३॥ 


पधर्थ : त्वा राधः-दित्सन्तम्‌-डे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु धन जापनारने शतञ्चन-सेॐ3े. 
पश हुतः-टिथ-७२७ ४२१२ न न-आमिनन्‌-िँसित 5री शता. नथी, 255२ ५४ शता. नथी. 


५०५ 


a fe 


यत्‌-पुनानः-मखस्यते-ेभ डे दोष शोधन उरता. जध्यात्मयश निर्विघ्न ऽ२वा यार छे. (3) 
यू5पा-3 


३ १ २ १२ ३ २ रे सूरय॑मरोचय १ ग्र 
१२१६. अया पवस्व धारया यया सूर्यम । हिन्वानो मानुषीरपः ॥ १ ॥ 


दुजा भत4 5मा5 सप्या ४८३ 
१२३ २३ १२ ३ २२ ३ १ रर 


१२१७. अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे॥ २॥ 


पद्दार्थ : सूरः-स२छशीक्ष-व्यापनशीक्ष पवमान:-जानं६ध२३५भां जावनार परमात्मा मनौ-अधि- 
विद्वान 6पासड्ची २६६२ एतशम्‌- अयुक्त-भनउपी धोने 48 8-७०॥वी. 8 अन्तरिक्षेण यातवे-जात्मा- 
जध्यात्मभार्ण द्वारा कवा भाटे. [92 &.] (२) 


३ २उ रे. २. ३२२ १.२ ३ RR RR ORV RN 
१२१८. उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे। इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌॥ ३॥ 
५६।र्थ : उत-७., सूरः-स२ए७शीक्ष-व्यापनशी क्ष परभात्म त्या:-हरित:-ते ७२0 शीब-७पास ने ७२१२ 
जाऊर्षित 5२नार मानद प्रवाजीने रथे-अयुक्त-२भणीय अध्यात्मथशभां कोडे 8. इन्दु:-इन्द्रः-इति ब्रुवन्‌- 
पुं 65% 8-8पस5 यात्म छे, इं ४६ 8-8पास्य छु. इुं जावी गयो छु थे रीत १4 छे. (उ) 
ण॑5-$ 
यू5प-१ 


द्‌ ३९९ ३१ २ 


१२१९. अग्निं वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठ दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ । 
यो मर्त्येषु निश्वुविक्रतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः॥ १॥ 


पार्थ : वः 'यूयम्‌'-अग्निभिः ' अग्नयः '-तभे शानी 6५1२४ ! सजोषा:-सभान साथी-शान 
येतनाभां सभान३५ यजिष्ठम्‌-भत्यंत याऽ सध्यात्तयशना संप६८ २२४ दूतम्‌-प्रे२: अग्निम्‌- 
परभात्माने अध्वरे कृणुध्वम्‌-अध्यात्मवशभां [रित 5२. यः-% मूर्त्येषु-तभे शाती भनुष्योभां 
निश्चुवि:-नित्य रडेनार तभारी ६२ व्या५ॐ त्रत्तावा-मध्यात्मयशनो, जाधार तपु:-तेकस्वी, मूर्धा- 
भूर्धा२५-शिर३५ घृतान्न:-ते%२4३५ पावक:-शोध5 छो. (१) 
३२ २२ ३१ २ 
१२२०. प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्‌ यदा महः संवरणाद्व्यस्थात्‌। 
१२ ३ र 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति॥ २॥ 
पर्थ : अश्वः-न यवसे प्रोथत्‌-Yेभ घोडाने. कया-त्यां घास भोकन्‌ परिभ्राप्त थाय छे. यदा- 
कयारे अविष्मन्‌-५२म।तम। 6५।२४ची रक्षा, 5२4, भाटे महः संवरणात्‌-व्यवस्थात्‌-१९।॥। भोक्षस्थानथी 


५०७ 
पोताना इपापान 6पासड जात्मानी ६२ व्यवस्थित-साक्षात्‌ थर्छ काय छे. आत्‌-अनन्‍तर वातः अस्य- 
अनुवाति-कय।रे 6पास$ खात्मा जे प२भात्माचे मनुडूण मची. काय छे, अधस्म-त्यारे % ते शोचिः- 
कृष्णं-वृजनम्‌-अस्ति-तारी १यो[ते. जाऊ्ष5 १४ छे. (२) 
१ रर ३ १२ ३ रउ १२ ३ १ २ ३ २ 
१२२१. उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधाना 
१२३ १ i 
अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो अग्न ईयसे हि देवान्‌॥ ३॥ 
पार्थ : अग्ने-छे अएी परभात्मन्‌ ! ते यस्य नवजातस्य वृष्ण:- १1२ साक्षात सुणवर्षडनी. 
अजराः-ईधानाः-उच्चरन्ति-४२ शान श्योतिथो 6५स5नी 6५२-6पासऽची ६२ जहूसुत ढोय छे. 
अस्त्र:-धूम:-अच्छद्यामू-एषि-॥5शभान म जाहिने डअपावनार छे. 8पास5ने भुत भोक्षपाभनी 
१२३ ५७ कय छे. दूतः-देवान्‌ हि समीयसे प्रेर5 ५१७ भुभुक्षु ७पासडोने प्राप्त थ6 काय छे. (उ) 
यू5पा-२ 
खु ह$. अ 
१२२२. तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत्‌॥ १॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या ११८ 


ररर १ जश र २ 


१२२३. इन्द्र स दामने कत ओजिष्ठः स बले हितः। 
द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः॥ २॥ 


पक्षर्ध : सः-इन्द्रः-ते जेश्वर्थवान परमात्मा, तेथी दामनेकृत:-५्भ$ण हन 5रवाभा. सभर्थ, सः- 
ओजिष्ठः-ते अत्यंत भणवान तेथी बले हितः-स्ृष्टिनी रथना, धार0३प णणडार्य ऽरवा, भाटे योग्य, 
सः-द्युम्नी श्लोकी सोम्यः-ते. यशस्वी प्रशंसनीय €पासनारस प्राप्त रवा. योज्य छे. (२) 

१ रर २ १२ 

१२२४. गिरा वज्रो न सम्भूतः सबलो अनपच्युतः । ववक्ष उग्रो अस्तृतः॥ ३॥ 

पर्थ : गिरा-ते स्तुति वाशीथी वज्ः-न सम्भृतः-५% समान हुःणोथी वळितवाणा सम्यङ्‌ पार 
$२१। योग्य, सः-बलः-ते णणवान अनपच्युतः-सपथ्युत न ५२१ योय, उग्रः-अस्तृतः-ते%स्वी 
खरिँसनीय ववक्ष-प्राप्प थाय छे. (3) 


5-७ 
सूङण-१ 


रर ३ २३ क १ 


१२२५. अध्वर्यो अद्रिभिः सुत सोमं पवित्र आ नय। पुनाहीन्द्राय पातवे॥ १॥ 


प०८ 
गुरो. भंत्रार्थ &भा5 संण्या ४८८ 
३ रउ श्र हे १ २ 
१२२६. तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोर्व्याशत । पवमानस्य मरुतः॥ २॥ 
पार्थ : इन्दो-डे जानंदरस पूर्ण परभात्मन्‌ ! तव पवमानस्य-अन्धसः-मधोः-तुं जाध्यानीय 
8पासनीय घारा३पभां प्राप्त 4६ ने मधुभयने त्ये मस्तः-देवाः-व्याशत-ते भुभुक्षुो-धवो-6५।२ॐ विशेष 
उपथी प्राप्त थाय छे. (२) 
२ ३१२ हे रउ २३ १ २ 
१२२७. दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणे । सुनोता मधुमत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
५६र्ध : दिवः-उत्तमं पीयूषं मधुमत्तमं सोमम्‌-भोक्षषामना स्वत्व३५ 6 तभ भुत जत्य॑ंत मधुर 
शान्त २१३५ परभात्माने वज्रिणे-इन्द्राय-लो१स्वी जात्माने भाटे सुनोत-छे 8५स३ साक्षात्‌ उरो. (3) 


सूङन-२ 
धता ३ ९ ३ २ के र क ह$ ३ १ २ ३ २ ३ १ 

१२२८. धतां दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः। 
हरि सुजान अत्यो न सत्वषि भरवृंथा पाजांसि कणुषे नदीष्वा॥ १॥ 


गुखो भंनार्थ डभांड संण्या ५५८ 
१ २ के १ 


१२२९. शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वा ३: सिषासन्‌ रथिरो गविष्टिषु। 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिनदुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः॥ २॥ 


५६।्थ : गभस्त्योः-शूरः-न आयुधा धत्ते-ेभ शूरवीर परा$भी ढाथोमा उथियार ५२७ ३रे छे, 
तेभ रथिरः-इन्दुः-स्वः-गविष्टिषु-सिषासन्‌-विश्२थ्‌च। स्वाभी परमात्मा स्तुति वाशीजोनी 6षटि-मध्यात्म 
यश फेनो छे, ते 8पासडी भाटे भोक्षानं६ जापवानी ४२9 राणीचे इन्द्रस्य-शुष्मम्‌-ईरयन्‌-6५।२ॐ 
जात्मानां णणने प्रेरित $रीने अपस्युभिः-मनीषिभि:-जध्यात्मःर्भ योगाल्याक्ञ याउनार यित 6पासडोचा 
६।२। हिन्वानः-अज्यते-प्रेरित्त थछने साक्षात्‌ धाय छे. (२) 


१ २ ३ ह ३ १ जे ३ १ २ ३२३ १ ६0५ 
१२३०. इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश। 

+ जे ३२३२२३ १२ ३ २ ३ २ ३ १९३ ३ १ २ 

प्र नः पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया नो वाजा उप माहि शश्वतः॥ ३॥ 
५६।्थ : पवमान सोम-छे जानं६ धार ३पभां प्राप्त थनार शान्त परभात्मन्‌ ! तु ऊमिणा तविष्यमाणः- 


पोतानी जानं६ घाराथी ते. 5२ता १रीने इन्द्रस्य-जात्मानां जठरेषु-भध्ये भन, णुद्धि, यित, मढंडारभा. 
आविश-२॥[विष्ट था, वसी. १. नः प्र पिन्व-अभने तारी जानंध धाराजोथी सिय-भरपू२ 5२. विद्युद्‌- 


voc 
अश्चा-इव रोदसी-केभ वीणी. भेधोने-भेध व्षाणोने भूमि जाडशभा सिंथी 8 छे. न: शश्वतः-वाजान्‌ 
धिया उपमाहि-अभारा। भाटे नित्य जभुत शन्त भोगाने प्रशा ६२। भेट 5२-५६।॥ 5२. (उ) 
सूङच-3 


रउ ३ २३क ब्र 


१२३१. यदिन्द्र प्रागपागु दङ्न्यग्वा हूयसे नृभिः। 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुव॑शे ॥९॥ 


गुरो. भंत्रार्थ $भांड संण्या २७८ 
१ २ ३ १२.३ हक ह गा के १ २ १ २ 
१२३२. यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा। 
र के. ५% रर ३ 2 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभिर्त्रह्मवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि॥ २॥ 
पद्दार्थ : इन्द-परभात्मन्‌ ! यत्‌-वा-अने % स्मे-स्तु तत स्शके-शान%पल्षित श्यावके- 
जध्यात्ममार्गमा याचार कृपे-समर्थ-जात्मनणवाणा 8पासओने भाटे सचा-मादयसे-खभ$14 जथवा 
समलावथी तेने उर्षित $२ छे 8२७ $ ब्रह्म वाहसः कण्वासः स्तोतेभिः-ध्रह्मस्त्ो समर्पित 5२१२ 
मेधावी 6पासश्रे स्तुति वथनोथी त्वा आयच्छन्ति-तने पोतानी १२४ जा5षिंत 5२ छे. तेथी इन्द्र- आयाहि- 
परमात्मा तु 3पास5नां हृध्यभां जाव-साक्षातू था. (२) 
यूऊपा-४ 
३१२ ३ १ २ हाल गिल 
१२३३. उभयं शृणवच्च न इन्द्र ्वागिदं वच 
३ ९ २ ३२ ३ ९ ६ रर हे १ 


सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌॥ १॥ 
गुखो भंत्रार्थ इभांड सभ्य २८० 

रडु ३१३ के र्र ३१२ ३१२ 
९२३४. तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः। 

३ २३ १२ हे $ रर के १२ ३ २ ३ १२ 

उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः॥ २॥ 
५६।र्थ : तम्‌-ते. ॥२। ओजसा स्वेराजं वृषभं हि-णणधी. स्वयं प्रशशभान डभवर्ष5 6न्ड-जेशखर्यवान 

परभात्माने धिषणे-स्तुति २१ विधा निष्टतक्षतुः-निष्पन्न 5२ छे-साक्षात्‌ 5२१ छे उत-अने उपमानां 


प्रथम:-निषद्सि-8पासना योज्योमा प्रभुण-सर्वापरि तु निश्चित यित प्रसिद्ध थाय छे ते मनः सोम 
कामं हि-तारी भन सोभनी-6पासनारसनी, अभना 5२५२ छे. (२) 


5-८ 
सूछल-१ 


प१० 
£ -२ ३ १ २ ३१ 


शड धर्मणा 
१३५. पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः। वायुमा रोह धर्मणा ॥ १॥ 
दुजा भवाथ ऊभा5 सण्या ४८३ 
क ३ १ 

१२३६. पवमान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम्‌। इन्दो समुद्रमा विश॥ २॥ 

५६4 : पवमान-सोम इन्दो- यानध्धाराउपभा प्राप्त थनार शान्त २१५३५ परभात्मन्‌ | ९ श्रवाय्य 
रयिं नितोशसे-वएीय-यशोधनने पोतानी २६२ राण-राणे छे, तु समुद्रमू-आविश-भार। 8५स३नां 
भनभा प जाविष्ट था-प्राप्त था. (२) 

२ ३१ शकू. कह कळू 
१२३७. अपघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयुं जनम्‌॥ ३ ॥ 
दुजा भवाथ ऊभा5 सण्या ४८२ 
सूङण-२ 
३ १ ३ र > ही आ रे १२ 
१२३८. अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌। 
३१ २ 


२ २ 
इन्दो सहस्त्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५४८ 
३१५ २ ३ १ रर ३ १ २ ३ १२ 
१२३९. वयं ते अस्य राधसो वसोर्वसो पुरुस्पृहः। 
१ क ३१ र्र दे १ २ 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अधिगो॥ २॥ 
पार्थ : आध्चिगो वसो-े जभुत जमन [निर्णाध व्याप्त जतिवाणा वासाधार परभात्मन्‌ ! अस्य 
ते बसो पुरस्पृहः-राधसः-थे तु वसावनार मइु अभना उरवा योग्य सिद्धिप्र६ना सुम्ते-सुण शान्तिने 
भाटे वयम्‌-इषः-नेदिष्ठतमाः-निस्याम-शभे प्रार्थी, निरंतर अत्यंत निऽ2 २९ीे. (२) 
चे २ ३१ २ र आ. 
१२४०. परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः। 
२३ २ १ २ ३२ र्‌ः ३२ 
धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः॥ ३॥ 
प६र्थ : स्यः स्वानः-मदच्युतः-ते निष्पन्न-साक्षात्‌ 4४ने ढर्घ जानंघरस फेनाथी ऊरी रह्यो 8 
थेवा गव्ययु:-स्तुति २्त७ने याउनार इन्दुः-२थीथ। सोभ परमात्मा अव्ये परि-अक्षरतू-रक्षणीय €६यभा 
परिपूर्ण ३पभां प्राप्त थाय 8. भ्राजा-न धारा-यभडता. विद्युत्‌ तरंगनी सभान पोतानी जभृत पाराथी 
ऊर्ध्वः-68णवा समान अध्वरे याति-ध्यानयशभां प्राप्त थाय छे. (3) 
यू5पा-3 


५११ 
द २३२ 


१२४९. पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम॥ १॥ 
दुजा १4 5भा5 सण्य ४२८ 


र्र १ 


१२४२. शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पथिव्ये शं च प्रजाभ्यः॥ २॥ 


पदार्थ : सोम-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु शुक्र:-शुज-प्रडाशमान धने देवेभ्य:-6५॥सनाकनोने 
भाटे तैजोना दिवे पृथिव्यै-प्राशने भाटे-शरीरने भाटे च भने प्रजाभ्यः-6न्द्रियोे भाटे शं पवस्व- 
इद्याए्ररी मनीचे प्राप्त था. (२) 


के क कक क ३१२ ३ १ रर क ६ २ 
१२४३. दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन्‌ वाजी पवस्व॥ ३॥ 
प६र्थ : शुक्र:-पीयूष:-वाजी-छे सोभ-शान्त २१३५ परमात्मन्‌ ! तु शुज तेशस्वी जभुत३५ भुत 


सन्नो वाणो दिव:-धर्ता-असि-भोक्षधाभनो ५३२७ छे. सत्ये विधर्मन्‌ पवस्व-सत्य २१३५ विशेष 
धर्म संपन्न 5पास5 जात्माभा प्राप्त था. (उ) 


ज॑5-6 
सूङण-१ 


A 


हक के हीर. mt We ३ ३२ ह. हर 
१२४४. प्रेष्ठं वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्ने रथं न वेद्यम्‌॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ 5मा5 संण्या ५ 
२३ १ र्‌ क 

१२४५. कविमिव प्रशंस्यं यं देवास इति द्विता। नि मत्येष्वादधुः॥ २॥ 

पदार्थ : यं प्रशंस्यं कविम्‌ू-इव-% 'परभात्मा२प जज्निने प्रशंसा योग्य 5व4ि-8पद्रष्ट। शानदातानी. 
सभाच, ५९ इति द्विता-थे भे प्रआरथी-प्रिय मिर शेवो जने प्रशंसा योग्य 8पद्रष्ट। उपथी जात्मानी 
२६२ साथी जने कॅगन्नियंता विराट ३५भां मर्त्येघु-देवासः-नि-आदधुः-भपुष्योमा विद्दानळनो, जथवा 
२७५५ भुठतो २६पिकनो, प्रकाशित 5२ 8.-वर्छित 5२ छे. (२) 

२ २२ २३ 

१२४६. त्वं यविष्ठ दाशुषो नृः पाहि शृणुही गिरः। रक्षा तोकमुत त्मना ॥ ३॥ 

पार्थ : यविष्ठ-छे जत्यंत भणनार जात्मभावी जपनावनार परभात्मन्‌ ! तु त्वं दाशुषः-नृन्‌- 
याहि-२१ २॥८१६।॥ 5२४२ भुभुक्षुषनोनुं पाक्षन 5२. गिरः श्रुणुधि-स्तुतिने सांमिण-स्वीॐ२ 5२. उत- 
शने त्मना तोकं रक्ष-तार। पुन३प खात्मानी रक्षा, 5२. सत्सं प्रधान डरीने.-[२क॥ ५२.] (उ) 

सूङन-२ 


५१२ 
१ २ Ei ह 2 
१२४७. एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य। 
३२उ २ १२ ३ १ पातितेत २ 
गिरिर्न विश्वतः पृथुः :॥१॥ 


गुरो. भंत्रार्थ इभांड संण्या ३८३ 
२ ३२२३ २२ 
१२४८. अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी। 
पतिर्दिव 


१ 
इन्द्रासि सुन्वतो वृधः :॥२॥ 


१६।र्थ : सत्य सोमपा:-इन्द्र-छे सत्य २१३५ 6पासनारसनु पान डरचा२-स्वी$॥२ डरचार जेश्वर्यवान 
परभात्मन्‌ ! तु उभे रोदसी-अभि बभूविथ हि-भन्ने धुल्लोड जने पृथिवीकषोडने जतिष्भूत 5रीने तेनो. 
स्वाथी भनेक्ष 8. दिवः पतिः-भोक्षधाभनो पति छै. सुन्वतः-वृधः-ठपासतारस संपादन 5२नारानो 
वर्ष छे.-१ि 5२०२ छे. (२) 


११ रर ह आह: धता ३ १ र्र 
१२४९. त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरामसि। 
३ रउ १ हे के है Ce 
हन्ता दस्योर्मनोर्वृधः पतिर्दिवः॥ ३॥ 
पर्थ : इन्द्र त्वं हि-इे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु ४ शश्चतीनां पुरां धर्ता-असि-।१४[तेॐ सर्थात्‌ 


श्रेष्ठ शात्माजो भुभुक्षुजो-९७वन भुठतोनो १२७७र्ता छे. दस्यो:-हन्ता-क्षयर्ता-&भ।६ि विध्नोनो इनन, 
मनो:-वृध:-मननशील %नोनो वर्ष, दिवः पतिः-भोक्षधाभनो, पति 8. (उ) 


सूङच-3 
३२३ ३२ रर ३ १ हर 
१२५०. पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत। 
ग्र २ हु. "र कर्मणो २ 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ३५८ 
२ ३२ ३ २३१ २ ३ २२ 
१२५१. त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌। 
२ हे ₹ ज्र ३ १ २ 
त्वां देवा अबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः ॥ २ ॥ 
पद्दार्थ : अद्विवः-त्वम्‌-ढै सही ॥३तवाणा परभात्मन्‌ ! तु गोमतः-बलस्य बिलम्‌-स्तुतिवाणीवाण। 
सत स्थान-जन्तः5२७-भनना ७0 &।२च अपाव:-णोकी ६ %थी देवाः-भुमुक्कु४नो २५4१। ६१ृत्तियो- 


२६ पुत्तियो तुज्यमानासः-डभाटि पापो जथवा पापवृत्तिजोथी पीडित थयेक्ष अबिभ्युषः-ची३२ भनेक 
त्वामू-आविषु:-तने 9104 डरी थडीभे. (२) 


२ हे ह २३ १ २ ३ १ ॥ 
१२५२. इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमैरनूषत । 
इ हे १ क किह ३२ के २ है $ 
सहस्त्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः॥ ३ ॥ 
५६।्थ्‌ : ईशानम्‌-इन्द्रम्‌-छे 6पास अ. ! विश्वनु स्वामित्व 5२१२ जेशर्यवान परभात्मानी ओजसा- 
सात्मणणनी साथे स्तोमैः-अभि-अनूषत-२्तुति सभूछी ६२. [निरंतर स्तुति रो. यस्य रातयः-सहस्रं 
सन्ति-ेचुं धन-तुप्ति॥२5 साधनो डगारो 8. उत वा-जने ५९ भूयसीः-वधारे क्षाणों प्रअरनी हान 
प्रृत्तिञो-ईप। द्रष्टिशो छे. (3) 
इति नवमोऽध्यायः, पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 
x Xx x 


प१४ 


अथ दशमोऽध्यायः 
पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
ण॑5-१ 
यू5न-१ 
१ २ ३ १ ३३ ३ ग्र केशर ३ १ Ec ३ २ 
१२५३. अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः। 
१ २ ३ २३ २ र २३ १२०२१ रर ३ १ रर 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५२८ 
१ ३२_२२ ३ शत ३ ९ २ के १ शर कह 8 
१२५४. मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः। 
२ ३ २ ३ १२ ३ १ र्‌ ३ २उ ३ म '- है १ २ 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम॥ २॥ 
पार्थ : सोमदेव-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! पूयमानः-तुं योगाष्यास दार. साक्षात्‌ धने 
नः-इष्टये राधसे-जभारी जायुयि5 आभनाने भाटे तथ। निःश्रेयसिऽ-भोक्षसिद्विने भाटे वायुं मत्सि- 
जायुने र्ष जापनार मनाव, मित्रावसगा मत्सि-प्राश-जपाननां खास-6२६वासने ७र्ष हेनार उरी हे, 
मास्तं शर्ध:-मत्सि-प्राशोना णणने-&वन शत ढर्ष जापनार भनाव, देवान्‌ मत्सि-छन्द्रयोने इर्ष६ 
णनाव अने. द्यावापृथिवी मत्सि-शानना जापार भनने तथा रसापार शरीरने उ्ष-जानं६ जापनार 
मनावी ६. (२) 
३१ क ३१ २ ३ कु रर ३ २ 
१२५५. महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्रभोऽ वृणीत देवान्‌। 
कै बे? NE हे ३ ९ रर रे २ ३ या जे हुं २ 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽ जनयत्‌ सूर्ये ज्योतिरिन्दुः॥ ३ ॥ 
कुजो भंार्थ इभांड संण्या प४२ 
यू5पा-२ 
३२ २३ १ श्र ३ १ २ ३_ १ शरा ३ १२ 
१२५६. एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयते। अभि द्रोणान्यासदम्‌॥ १ ॥ 
५६।र्थ : एष:-अमर्त्य:-देवः-जे लभर शान्त २१३५ परमात्मदैव पर्णवी:-इब-पांणोथी जति 


5२॥२। पक्षीजोनी सभान द्रोणानि-अभि-आसदं दीयते-द्रव्यस्थानो-3पास5 पात्रो प्रत्ये प्राप्त थवा 
भाटे गति $२ छे, प्राप्त थाय छे. (१) 


पप 
३ १ विप्रैर भिष्टतो १२ २३ २ ३ ४ क्र २३१ २ ३ १२ 
१२५७. एष ष्टतो5पो देवो वि गाहते। दधद्रत्नानि दाशुषे॥ २॥ 
पद्दार्थ : एषः-देवः-ये पश भच सोम-शान्त २१३५ परभात्मा विप्रैः-अभिष्टुतः-भेषावी 6पास 3. 
द्वारा २१९ स्तुतिभां वावीने अप:-विगाहते-तेजोनी श्रद्धाओभां (वे)॥ढन-प्रवेश 5२ 8. दाशुषे रत्नानि 
दधधत्‌-जात्म समर्पी-श्रद्धावानने भाटे २भशीय अध्यात्म सुण भेश्वर्योने ॥।२७ ३२१ छे. (२) 
३१ रर ३ वाया 3 के हू कके १ य १२ 
९२५८. एष विश्वानि वायां शूरो यन्निव सत्वभिः । पवमानः सिषासति॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : एषः-शूरः-ये 9२तिशी& परभात्मा सत्त्वभिः-यन्‌-इव-गुश मणो ६२ प्राप्त थवा सभान- 
विश्वानि वार्या-सर्व सुं६र सुणोने पवमान:-साक्षात्‌ 4 ने 8पास5ने जापवा ४२8 छे-जापे 8. [इर्भईण 
प्रभाए तेनी. वडेथशी 5२ 8.](3) 


शिर के है हे ३१२ ३ १ २ ३२ 
१२५९. एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति। आविष्कृणोति वग्वनुम्‌॥ ४॥ 
पर्थ : एषः-पवमानः-देवः-े जानंध्पाराभां जावीने प्रडशभान परमात्मा रथर्यति-8पास5ने 
रथ-रमए स्थान णनावे छे. दिशस्यति तेने पोतानो जानं६रस जापवा ७6२8 छे. वग्वनुम्‌-आविष्कृणोति- 
भधुर्वाउी जाशीर्बा६ ३पने 952 3२ छै जथवा 6पासञचनी, स्तुति वाणीने स$ण ननावे छे. (४) 
क्ट र ९ रक? र ते हु ३१ २ क क क 
१२६०. एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभि:। हरिवाजाय मृज्यते॥ ५ ॥ 
पार्थ : एष:-हरिः-पवमान:-देव:-से इःमा, सुणदाता. पा२।३पभां प्राप्त थतां प्रशाशभान 
परभात्म विपन्युभि:-ज्रज्ञायुभि:-स्तुति5र्ता मेधावी सत्य॥भी 6पासडोना. &२। वाजाय मृज्यते-२५१८ 
खच्न-मोणचे भाटे प्राप्त उरवाभा जावे छे. (५) 


३२ इ २ हे२ ३ २ ३ १ दु १२ ३ ५२९ 
१२६१. एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति। पवमानो अदाभ्यः॥ ६॥ 
५६।र्थ : एषः-पवमानः-अदाभ्यः-देवः-े जानंध्धाराउपभां प्राप्त थनार जनाष्य सोभ-शान्त३प 


प२भतम६१ विपा कृत:-स्तुति वाणी दर साक्षात्‌ 3रीने जथवा प्रसन्न 5रीने ह्ूरांसि-अतिधावति- 
डषो-डुटिल ावो-संडव्पो ६२ 5रीने प्राप्त थाय छे. (६) 


३ रउ डे १ > हे १ र्र्‌ ३ १२ ह क के _ 5 
१२६२. एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया । पवमान: कनिक्रदत्‌॥ ७॥ 
५६।र्थ : एषः-पवमानः-थे पवित5र्ता सोम परमात्मा, धारया-श्तुतिवाशीथी कनिक्रदत्‌-&५६२। 
3रीने रजांसि तिर:-भोशक्षोडोने [ति२२४त डरीने-तेने छोडीने तैनाथी, ७२ 3रीने दिवं विधावति- 


6पासञने भोक्षपाभभां पठोयाई छे. (७) 
३ रेड ३ 00 010 4.1 २ ३२्‌उ 


हे १ २ १.२ ३२ 
१२६३. एष दिवं रजास्यस्तृतः। पवमानः स्वध्वरः॥ ८ ॥ 


५१५ 


पर्थ : एषः-पवमानः-थे पविनडरता. सोभ परभात्मा अस्तृतः-लडिसित जप्रतिणद्ध-मवरोध 
२७छित रजांसि तिर;-भोशक्षोड्ोनो ति२२७२ 5रीने स्वयं भोभक्षोड्ञथी पर छे. स्वध्वर:-6तम मध्यात्मयश 
२॥%य दिवं व्यासरतू-भोक्षषाममा [विशेष प्राप्त छे. (८) 
केश हे र. हे २ 
१२६४. एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः। हरिः पवित्रे अर्घति॥ ९ ॥ 
पार्थ : एषः-हरिः-देवः-थे हुःणइर्ता, सुहाता सोभ-शान्त २१३५ ५२५484 प्रतेन जन्मना- 
देव कन्म-हिव्य ७वन डोवाथी देवेभ्यः सुत:-९७१न भुङतो माटे साक्षात्‌ ५७ने पवित्रे अर्षति-५वि 
भोक्षधाभभा प्राप्त थाय छे. (८) 
देशे ३. ९२ १ २ ३२३ ९ 
१२६५. एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । धारया पवते सुतः ॥ १० ॥ 
५६।्थ : एषः स्य-उ-थे ते % पुस्त्रत:-जने5 3र्भ-जानं६5र्भ शञ्तिवाणी जज्ञान:-6पास5नी. २६२ 
प्रत्यक्ष 4६ ने इषः-जनयन्‌-&२४।खोने जथवा ७२8त मनोढर वस्तुजोने प्रसिद्ध 5रीने धारया-सुतः- 
पवते-स्तुति धाराप्रवाढ साक्षात्‌ ऽतीते प्राप्त थाय छे. (१०) 
ण॑5-२ 
यू5प-१ 
३ २ ३ २ ३ २ डे द हि? ५९ ३ १ त २ ३ ह र्‌ 
१२६६. एष धिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः। गच्छन्निन्द्रस्य 
र: 
निष्कृतम्‌॥ १॥ 
पद्दार्ध : एषः-शूरः-थे पराडभी सोभ-परभात्मा। अण्व्या धिया-सूक्ष्म स्तुतिथी-जात्म स्तुतिथी, 
आशुभि:-रस्थेभि:-शीघ्रणामी जथव। व्यापनार रमणीय तथा रभमाए। ]ोथी. इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ 
याति-8पास5 खात्मानां संस्ृत जन्‍्तः5२छने अवगच्छन्‌-शणीने प्राप्त थाय छे. (१) 


३२ २१ | ३२ २१ २ २ ३१ २ ३ १ २ 
१२६७. एष पुरू धियायते बृहते देवतातये। यत्रामृतास आशत॥ २ ॥ 
पदार्थ : एषः-े शान्त २१३५ प२भात्म। बृहते देवतातये-भछान मुत जापवा. भाटे पुरु धियायते- 
ते स्तुति था छे. यत्र-अमृतासः आशत-श्या भुठत जात्माजी जानंध्भोगने प्राप्त छे. (२) 
३ कः "त ३ २ ३२२३ ह ३१२ ३ र्‌ ३ र रु 
१२६८. एतं मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणेष्वायवः प्रचक्राणं महीरिषः ॥ ३ ॥ 
५६।र्थ : महीः-इषः-चक्राणम्‌भ९।॥ डभनायोने पूर्ण 5२न॥२ एतं मर्ज्यम्‌-थे प्राप्त $२१। योग्य 


आयवः-हपास३५नो द्रोणेषु-भन, थुद्धि, यित जछंड२ पानोभां उपमृजन्ति-8प०त भने छे-भनन 
खाहि डरीने जपनावे छे. (उ) 


५१७ 
३२ ३१ नीयते ३ २ ३ १२ हे. २ १ २ के २ के भूर्णय 
१२६९. एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः ॥ ४ ॥ 
पधर्थ : यद-इ-%यारे ५४ एषः-हितः-थे छडित5२ सोभ-शान्त परभात्म। शुन्ध्यावता पथा-शुद्धि- 
जात्म परिशुद्धि वाणा, यम; नियम जाहि भार्ण-योगभार्ण ६२। अन्तः-विनीयते-अं६२ णेसाउवाभा जावे 
छै-भेयी काय छे, त्यारे भूर्णय:-तुझन्ति-५२७ 5२नार। 6पास5%चो. तेने अछए डरी तै छे-मपनाची ते 
छे. (४) 
३२ ३ अ है ह ३१ ९२ ५१ २ र २ हैं २२ $ ३ 
१२७०. एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरंशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌॥ ५॥ 
५६।्थ : एषः-वाजी-थे जभूत खन्तभोजवाणो परभाल्म। सिन्धूनां पति:-भवन्‌-स्यं६भान-शरीरभां 
वछनार| प्रानो पाल5 भनीने सक्मिभिः-शुश्रेभिः-अंशुभिः-तेकस्वी शु्र-शोत्न जानं६ प्रपाडोथी 
ईयते-8पस5नी, ६२ प्राप्त थाय छे. (प) 
३१ रर_ हे १ २२३ १ २ ३ x १ २ ३ द्‌ रर२ १ २ 
१२७१. एष शुङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो ३ वृषा नृम्णा दधानओजसा॥ ६ ॥ 
प६र्थ : एष:-थे परभात्मा ओजसा-शान५०थी श्रुड्भराणि दोधुबत्‌-पोताना जानं६ तरंगोने 8पस5नी, 
२६२ तरंणित डरी 8 8. यूथ्य:-वृषा शिशीते-४म जायना सभूड-षशनो सांढ पोताना शिणडाजोने 
लूमिभां घसीने तीक्ष॥ 5२ 8. नृम्णा दधान:-6पासडोने. भाटे अध्यात्म खन्ने जभुतभोगने ४२४ 
$२१। भाटे. [तीक्ष ननावे छे.] (६) 


३१ रर ३१ रर दे ६ तर २३ हे 
१२७२. एष वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवा अति। अव शादेषु गच्छति॥ ७॥ 
पह्वार्थ : एषः-भे सोभ-परभात्म। पसा वसूनि-58२ २२9६४ जध्यात्म सहुत्मावोना १२४ 
डाम शाहि हु्त्रतोने पिब्दनः-१।२३ अतिययिवान्‌-६२ $री १4 छे-मजवी. 8 छे. शादेषु अवगच्छति- 
ते ७पासओनी. जं६२ रढेनारा-शाहो-शातनीयो-नाशनीयो-छूपायेचाने काहे छे. (9) 
३२३ रडु ३ २३ १ हरि ३ १२ ३ २ ३२ २ 
१२७३. एतमु त्यं दश क्षिपो हरि हिन्वन्ति यातवे। स्वायुधं मदिन्तमम्‌॥ ८ ॥ 
पर्थ : एतं त्यम्‌-उ-भे तेनी. % स्वायुधं मदिन्तमं हरिम्‌-श्रेष्छ जायु १२९ 5२११२; सति ७र्ष- 
जानं६5२५, ६:णछर्ता, सुण६1त, सोभ-परभात्माने दश क्षिय:-हिन्वन्ति-जात्माने पोताना विषयमा 


प्रेरित 5२नार। भन, णुद्धि, थित, जरं&२ मने. पाय शानेन्द्रियो तथा वाणी सह॒पयुठुत मतीचे परभात्माने 
प्राप्त 5९१ छे. (८) 


ज॑5-3 
यू त-१ 


३२३ रउ ३ २उ हुक २ ३ है ३_ १ २ 
९२७४. एष उ स्य वृषा र थोऽव्या वारेभिरव्यत। गच्छन्वाजं सहस्त्रिणम्‌॥ ९॥ 
पहवार्थ : एषः-स्यः-उ-भे ते % वृषा रथ:-5भनवर्ष5 रमणीय २२३५ स्तोभ-परभात्मा अव्याः- 
वारेभि:-अज्यते-पृथिवी-पार्थिवद्ेडनां साधनो. दवारो-श्रोज, मन, णुद्धि, यित, जरं॥२थी श्रव, भनेन 
जाहि उरवाथी व्यडत-साक्षात्‌ 5२१भां भावे 8. सहस्त्रिणं वाजं गच्छन्‌-७शरोथी 6५२-सर्वोय्य जभूत 
जन्नमोजने. प्राप्त इराववा भाटे. [साक्षात्‌ उस्वार्भा जावे 8.] (१) 


३३ ३२ ३ २२ ३ रि ३ १२ २३१ २ ३९१२ 
१२७५. एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ २॥ 
पदार्थ : एतं हरिम्‌-इन्दुम्‌-ने ६:५४, सुणहाता, जानं६र२सपूर्ण परभात्माने त्रितस्य-स्थूथ, सूक्ष्म 

सने आरए शरीरणत-च-जगात्मानी योषणः-अद्रिभिः-प्रीति साधनार, भन, शुद्धि, यित, गर्ठडार, 


वाणी, ४द्धियो, श्वो प्रशंसा स्तुति 5२॥२। इन्द्राय पीतये-जात्माने पान 5२१। भाटे हिन्वन्ति-जात्मा 
त२$ प्रेरित 5२ छे. (२) 


३९ शर. २. ३ श्येनो उ ३ १ २ 2 २ ३२उ ३ १२ 
१२७६. एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति। गच्छं जारो न योषितम्‌॥ ३॥ 
५६।्थ : एषः-स्यः-थे ते सोभ-परभात्मा एयेन:-न-प्रशंसनीय भतिभान नाक पक्षी समान मानुषीषु- 


विशक्षु-आसीदति-भननशीक्ष शोभां सभय्रउपथी जावी, १4 8 जारः-न-योषितम्‌ गच्छन्‌-॥र्थनीय 
स्वाभी फेम सेवने सेवा भाटे प्राप्त थाय छे. (3) 


३ रउ ३ १ र्र ३ १ श्र रङ इन्दुर्वारमाविशत्‌ ३१ २ 
१२७७. एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः। य इन ॥४॥ 
पार्थ : एषः-स्यः-े ते मद्य:-रसः:-छर्ष5२र २स३प रसीला यः:-इन्दु:-% परडाशमान परमात्मा 


दिवः-शिशुः-भोक्षधाभना प्रशंसनीय 6पद्रष्टा २4१। 9६0 वारम्‌ू-आविशत्‌-१२छीय हृद्यने जथया 
खात्माने जाविषट थ काय छे. (४) 


३ रउ २१२ ३१५ रर ३ २ २ २ कु जटा. न डन 
१२७८. एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसिः । क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌॥ ५ ॥ 
पधर्थ : एषः-स्यः-धर्णसिः-हरिः-सुतः-थे ते १२४३, हुःणइत, सुणहाता परमात्मा 6पासना 


हारा 6पासित साधित थ$ने प्रियं क्रन्दन्‌-डित$२ वथन णोक्षीने. योनिम्‌-अभि-अर्पति-ह६थन। प्रति 
ह्ध्यमा प्राप्त थाय 8. (प) 


३२३ ७ य ही त्ये ३ १ २ के. १ हे हे दा त की. २ 
१२७९. एतं त्यं हरितो दश मर्मुज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भते॥ ६॥ 


_ 


प६।र्थ : एतं त्यम्‌-थे ते सोम-शान्त २१३५ परभात्माने अपस्युवः-अर्भभा व्याप्त थनार। दश 


५१८ 


हरित:-६श ढ२ऐशील-मन, णुद्धि, यित, लड २, श्रोतरि पाय शानेद्धियों जने वाणीनु पोतानां भनन, 
विवेयन, स्भरण-यितन, ममत्व, श्रवश जने. स्तवन शाहि अर्भ प्रवृत्ति. मर्मुज्यन्ते-पुनः पुनः प्राप्त 
$रे 8. याभिः-मदाय शुम्भते-१न॥ ६२ ढर्ष-जानं६5२ सोभ-शान्त स्व३५ परमात्मा शोलिक-यात्माभां 
प्रशाशित थाय छे. (६) 
ण&-४ 
यू5प-१ 
कुश के के के हेर... के दे के के के के फेक र ॐ 
१२८०. एष वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्मनसस्पतिः । अव्यं वारं वि धावति॥ १॥ 
पार्थ्‌ : एषः-वाजी-थे जभृत जन्नत्मोज सापनार विश्ववित्‌-विश्वशात मनसः-पतिः-भनना 


स्वाभी नृभि:-हित:-भुभुक्षुश्‍नोथी, ध।॥रित-६।२ए। 5२९ अव्यं वारं विधावति-पार्थिव ६७ [२८-६२ 5रीने 
परणीय भन-मुभुक्ष 6पासडचां भनने प्राप्त थाय छै. (१) 


0, आ: ३ र पर न ३२ २ ३ १ २ ३ २ 
१२८१. एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः सुतः । विश्वा धामान्याविशन्‌॥ २ ॥ 
५६।्थ : एषः-सोमः-थे सोभ-शान्त २१३५ परमात्मा देवेभ्यः सुतः-भुभुक्षु 6५२३ ६२। साक्षात्‌ 


3रीने विश्वा धामानि-आविशन्‌-सभस्त भन, मुद्ध, श्रोत्र, चेत्र राहि जंगोभा जाविष्ट थवा भाटे पवित्रे 
अक्षरत्‌ू-पवि+ स्थान हृध्यभां प्राप्त थाय 8. (२) 
३२ २ १ र ३२ ३ हा की रे डे १ २३ ३२ 
१२८२. एष देवः शुभायतेऽधि योनावमर्त्यः। वृत्रहा देववीतमः॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : एषः-थे वृत्रहा-५।५१।१४ देववीतमः-भुभुक्षु#नोना जत्यंत 6२छचीय अमर्त्य:-अभर 
देवः-प्रशशभान सोभ परभात्मा योनौ-अधि शुम्भते-€६५ स्थानमा प्रशशित थाय छे.-यभ छे. (उ) 
३२उ कः १२ ङ १ ₹ के १ २२ स र्र 
१२८३. एष वृषा कनिक्रदद्दशभिर्जामिभिर्यतः । अभि द्रोणानि धावति॥ ४॥ 
पर्थ : एष:-वृषा-जे अभनावर्ष5 सोभ-प२भात्मा दशभिः -जामिभिः-यतः-६॥ यति. 5२नारी ५५६ 
स्तुतियो-भनथी भनन, मुद्धिथी विवेयन, यित्तथी स्मरण, लढंडारथी भभत्व तथा पांथ शानेद्रियोना 
श्रवश जाहि तथा व३-वाउी. &(न्द्रियचा प्रडथन ३५ स्तुतिजों २ वशी५त-वश 5२ कनिक्रदत्‌-भुं६२ 
6५६१ 5रीने द्रोणानि-अभि धावति-अधि॥री 6पास 5 पात्रोची त२३ शति $२ छै-तेने प्राप्त थाय छे, (४) 
३१ ग्र ३ १ ३ ३ क ३ ₹ ने ३ १२ ३ १ र्‌र 
१२८४. एष सूर्यमरोचयत्‌ पवमानो अधि द्यवि। पवित्रे मत्सरो मदः॥ ५॥ 
५६।र्थ : एषः-पवमानः-शे जानं६ धाराभां प्राप्त थनार १२भात्मा द्यवि-अधि सूर्यम्‌-अरोचयत्‌- 
कम धुलो3भां सूर्य यभ छै, तेभ मत्सरः-मदः पवित्रे-तुप्ति 5३२वनार, जानं६६1५५, विऽसित 5२२ 


प२० 


पवित्र हृध्यभां 6१२५ जात्माने यभावे छै.-प्रडाशित 5२ छे. (प) 
डे १ श्र ३१ २ ३१ २ पततिवाचो र १ श्र 
१२८५. एष सूर्येण हासते संवसानो विवस्वता। अदाभ्यः॥ ६॥ 
५६।र्थ : एषः-थे वाचः-पतिः-स्तुति वाणी तथा १६१।७ीनो स्वाभी अदाभ्य:-818 थी ६णार्‍य चदि 
शेवो परभात्मा संवसान:-पोताना जानंध्भय रसीता २4३पथी 8पसओने सभ्य जावरीने विवस्वता- 
सूर्यण-णुक्षता 3२छोने ३5ता. सूर्यनी सभान हासते 'हासयते'-छसतां-उर्षित उस्तां-शान पश अने. 
भुत जानंहरसधी, उर्षित-जानंध्ित 5२ छे. (६) 


जं5-प 
सूछल-१ 
३२ ३ २३ १ २ ३ २२३ १ २ पुनानो उ ३ १२ 
१२८६. एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते। पुनानो घ्ननन्नप द्विषः॥ १॥ 
५६।र्थ : एषः-कविः-थे आन्तदर्शी २4. अभिष्टुत:-स्तुतिभां वीते पुनान:-५वि+ ऽरीने द्विषः- 
अपघ्ननू-६ष भापनायोने ६२ ढटापीने पवित्रे-अधितोशते-हयभा प्राप्त थाय छे. (१) 


१२८७. एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्‌ परि षिच्यते। पवित्रे दक्षसाधनः॥ २ ॥ 


पर्थ : एषः-स्वजित्‌-दक्षसाधनः-भे भोक्ष भाहि पर सघिश्ञर राणनार जात्म-५णस२1५५ वायवे- 
इन्द्राय-जायुवाणा 6पास5 जात्माने भाटे पवित्रे परिषिच्यते-५विञ हृष्यभां परिपूर्ण३पथी प्राप्त थाय 
छे. (२) 

हे रउ ३ १ २ ३२ ३ १ रर ३२ चाङ १५ ३ २ 

१२८८. एष नृभिर्वि नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः। सोमो वनेषु विश्ववित्‌॥ ३ ॥ 

५६।र्थ : एषः-भे दिवः-मूर्धा-भोक्षपाभना भूर्धा-शि२३प-भोक्षपाभभां शिरनी समान २४५ वृषा- 
सुणवर्षऽ विश्ववित्‌ -विश्वभां प्राप्त-सर्व+ व्याप5 सोमः-शान्त २१३५ परमात्मा नृभिः-सुतः-भुभुक्षु 
गनोथी साघित-6पासित थर्छने वनेषु विनीयते-संभन-सारी रीति मनना सापनो-भन, थुद्धि, थित्त, 
खडंडारभां खावी शाय छे. (3) 

३२ ३ १२ १ 

१२८९. एष गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ ४॥ 

पदार्थ : एषः-पवमानः-थे खानध्धारामा प्राप्त थनार इन्दु:-रसीला परभात्मा, अस्तृतः-जडिंसित 
सत्राजित्‌-सर्वने सम रीत छतनार-स्वाधि॥रभां राणनार गव्यु:-ममारे भाटे वाशीनो 6२७४ हिरण्ययुः- 
सभुतनो ७२६५७ अचिक्रदत्‌-सुं६२ वयन णोकषतां प्राप्त थाय छे. (४) 


३२ रेक रर २ र य अ २ 


१२९०. एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः। पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥ ५ ॥ 


प२१ 

पहदार्थ : एषः-शे शुष्मी-भणवान वृषा-8भनावर्ष5 हरिः-दोष इत पुनानः-५वि डरीने इन्दुः- 
रसीला परमात्मा इन्दमू-आ-6पस5 जात्माने प्राप्त 4४ ने अन्तरिक्षे-९६4॥१५॥१५५[. असिष्यदत्‌-संथार 
5२ छे. (५) 

केश के ह २ 

१२९१. एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्थति। देवावीरघशंसहा॥ ६ ॥ 

पार्थं : एषः-थे शुष्पी-णणवान अदाभ्य:-न ६०।१।२ पुनान:-५वि+ 5२न॥२ देवावी:-भुभुक्ष 
8प/सओनो २क्ष+ अघशंसहा-पाप प्रशंस5 वियारोनो नाश5 सोमः-शान्त-२५३प परभात्मा अर्षति-प्राप्त 
थाय छे. (६) 


vis-s 
यू5न-१ 
१ ३२ ३९३ रे ३ २ २ १२० ३ १ र्र ३२ 
१२९२. स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति। विघ्नन्‌ रक्षांसि देवयुः॥ १॥ 
५६।्थ : सः-ते वृषा-5भन वर्ष रक्षांसि-विघ्ननू-१नाथी रक्षा 5२वी शेजे जेवा. विध्न णाधाजोनो 


नाश 3रीने देवयु:-भुभुक्षु 6पासडोने याउनार सुतः-6पा[सित थयेल-6पासनामा जावीने पीतये- 
स्वानंइरसपान 5राववा भाटे पवित्रे-अर्धति-पवि+ हृध्यभां प्राप्त थाय छे. (१) 


श॑ दे १२ ३ १ रर ३ २ ३ रउ हे १ २ 
१२९३. स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः । अभि योनिं कनिक्रदत्‌॥ २॥ 
५६।्थ : स:-ते विचक्षण:-६५८। धर्णसिः:-६।२७।३त। हरिः-धोष ७२७३ सोभ-५२भात्मा, योनिम्‌- 
अभि-स्वस्थान 6पास5 थात्माने जसमिभ्राप्त्‌ थवा. वक्ष्य 5रीने पवित्रे कनिक्रदत्‌-अर्षति-€६यभा।ं सु६२ 
प्रवयन उरता. प्राप्त थाय छे. (२) 
१. ३ 5 रा २ १२ 
१२९४. स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावति। रक्षोहा वारमव्ययम्‌॥ ३॥ 
पर्थ : सः-वाजी-ते भत जन्न(मोजवाणो, दिव:-रोचनम्‌-भोक्षषाभनो, 9७५५ रक्षोहा-विध्न 
दोष विनाश५ वारम्‌-अव्ययम्‌-विधावति-५२७-थाइचार जविनाशी जात्माने विशेषउपथी प्राप्त 
थाय छे. (२) 
२ ३२३ ३ २ रे सूर्य त ३२ 
१२९५. स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌। जामिभिः सूर्य सह॥ ४॥ 
५६।्थ : सः-पवमानः-ते सोभ-परभात्म। जामिभिः सह-4[द्धि पामती स्तुतिजो ४।२। त्रितस्य-स्थून, 
सूक्ष्म, 3२० शरीर पारी जात्मानां सानवि-अधि-सं्रकनीय सर्वोय्य साधन जन्तःऽ२शभां ते 6५२४ 
जात्माने सूर्यम्‌-सूर्यनी समान अरोचयत्‌-तेशस्वी भचावी 8 8.-9अशित $२ 8. (४) 


परर 
2१ २२३ ९२ रर ३ 


९२९६. स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः। सोमो वाजमिवासरत्‌॥ ५॥ 


RB 


५६।्थ्‌ : सः-ते वृत्रहा-५पन॥श५ वृषा-5भन॥4ष5 वरिवोवित्‌-भोक्षैश्व्यने प्रपत 5२।१५।२ अदाभ्यः- 
सडिसतीय सोम:-शान्त परभात्मा सुतः-6५।२ॐ दार. साक्षात्‌ थन वाजम्‌-इव-असरत्‌-%भ यशने 
प्रह्मा प्राप्त थाय छे, तेम 6पासडञने ते प्राप्त थाय छे. (प) 
२ ३१२ 


१२९७. स देवः कविनेषितो ३5 भि द्रोणानि धावति। इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌॥ ६ ॥ 


पद्दार्ध : सः-ते देव:-प्रकआशभान इन्दु:-मानंदरसपूर्ण सोभ-प२भात्म, कविना-इषित:-स्तु[तिःर्भा- 
भेषापीथी प्रे२१-स्तुति क्षावीने इन्द्राय मंहयन-२॥ त्माने माटे पोतानो जानं६ मापवा भाटे द्रोणानि- 
अभिधावति-भन, णुद्धि, यित जने भंडार माहि पानोभा प्राप्त थाय 8. (६) 
णं5-७ 
यू5पा-१ 
२ त्‌ ३२३ १ रर_ ३ १ ९२३ १२ 
१२९८. यः पावमानीरध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्‌। 
ह ३१२ 


सर्व॑ स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना॥ १॥ 


५६।्थ : य:-% 6५२5 पावमानी:-अध्येति-जानंध्धारा३पभां प्राप्त थनार परभात्मानी स्तुतिलोने 
पोताची २६२ जधिणत 5२ छे-णात्मामा सभावी थे 8. ऋषिभिः-सम्भृतं रसम्‌-े स्तुतिजोनां ऽविशो- 
सुति त चोने रस-जानंधरस पवमान परभात्मरसने पोतानी जं६२ परंपराथी सम्य भरी-घारा 
भरीने-घारए। 5२ छे. सः-वडं पावमानी स्तुतिलोने पोताती जंधर भेसाउनार सर्व पूतम्‌-सम2 
प्राप्त २सने मातरिश्वना स्वदितम्‌-भाता-जन्तरिक्ष-€६य5शभा प्राप्त मनथी स्वध्वित-भन जाहिथी अनुभव 
$रेकने अश्नाति-भोगणवे छे. (१) 
३ १२ 


१ ३ १. ३ 
१२९९. पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्‌। 


< 
सा NM 


तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सपिर्मधूदकम्‌॥ २॥ 


[पूर्वाधनो शर्थ 6प२ोऽत जनुसार काशवो.] 


५६।्थ : तस्मै सरस्वती-ते 6५1स5ने भाटे स्तुति वाणी क्षीरं सपिः-मधूदकं दुहे-६५, धी, मधुर ४णनु 


होढन 5२ छे. (२) 


३ ३ र र ह 
१३००. पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः । 
२ १ 


न 
ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्याणेष्वमृत हितम्‌ ॥३॥ 


परउ 


५६।थ्‌ : पावमानीः-पवभान-सोभ-परभात्मानी स्तुतिशो स्वस्ति-अयनी:-5व्याए प्राप्त 5रावनारी 
सुदुधा:-सुं६२ ॐभच॥चुं घोडन 5रचारी हि-जवश्य घृतश्चुत:-शान हीप्तिने जरापनारी-परसापनारी छे. 
त्रषिभिः-रस:-सम्भृत:-%चे पोताती जंधर धारण 35रीने 8पास5 भेधावीकचोजे २२३५ परभात्माने 
परंपराथी सारी रीत धारण, 5२ छे ब्राह्मणेषु-अमृतं हितम्‌-प्रह्मवेत्ता विद्वनोने माटे सगुत-भोक्षे 
उछेवाभ्भा २१५ 8. (3) 
पावमानीर्द ९ ३ २ ३ २ रर ३२ 
१३०१. धन्तु न इमं लोकमथो अमुम्‌। 
२ ३ ह डर दनील जि हे. १२ 
कामान्त्समर्धयन्तु नो : समाहृताः॥ ४॥ 
पदार्थ : पावमानी:-पवभान-सोभम-परभात्मानी, स्तुतिभो न:-जभारे भाटे इमं लोकम्‌-अथ-उ- 
अमुम्‌-२॥ पथिवीक्षो$ खर्थातू शाम्य्‌६यिऽ ७वनने जने ते वोऽ-भोक्षवाभ्‌ अर्थात्‌ निः श्रेयस-जध्यात्म 
श वनने दधन्तु-१।२४ ५२१ देवी:-ट्व्यिशुछवाणी ते. स्तुतिणो देवैः-समाहताः-९११॥ भुठतो ४।२। 
संपाहित-सभकावेबी-शीणवेधी नः-सभारी कामान्‌ समर्धयन्तु-&भनाजोने सुद्ध 5२-२५० 5२. (४) 
१२ २ २ ३ १२२ ३ १२ २३२३ १ २ 
१३०२. येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा। 
2 ३१ २ क २ 2 
तेन सहस्त्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः॥ ५॥ 
५६।्थ : देवाः-भुभुक्षु 6पास5%न येन पवित्रेण-४ (विज 5२५ ५२भ।त्माथी-'तेतुं ध्यान दर्शन ५७ 
+त? आत्मानं सदा पुनते-पोताने ९६. पवि+ 5२ छे तेन सहस्त्रधारेण-ते डकारो जानहधारावाणा 
पवभान-परभात्माना ध्यान धर्शनथी, न:-अभने पावमानीः पुनन्तु-स्तुतिझो पवि+ 5२. (५) 


३ २ ३ कः ३ २ ३२ 
१३०३. पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनम्‌। 
१ Re ३ १ 2 डे शू ॥ 
पुण्यांश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्व च गच्छति॥ ६॥ 
५६र्थ : पावमानीः -स्वस्त्यनीः-५१।१-सोम-प२भात्माची स्तुतिजों उव्याए प्राप्त डरापनारी 8. 
ताभिः-तेच। ६२-तेना सेवनथी 6५1२५ नान्दनं-गच्छति-3१९ सुण-मोक्षसुणने प्राप्त 5२ 8. च-तथ। 
पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति-त्यां भोक्षभां पुएय मोशोने भोव 8. अमृतत्वं च गच्छति-तथा २१२८ 
पाभे छै. (६) 


१२ ३ १ रर ३ १ 


२ 
९३०४. अगन्म महा नमसा यविष्ठ 


परठ 
३१ २३ १२ हे २३ श २ ३ १२ ३ १ २ 
चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌॥ १॥ 
पद्दार्थ : यः-े अग्नि-भग्रशी शान 25 परभात्मा स्वे-दुरोणे-पोताना घर भोक्षधाभभां समिद्धः- 
सभ्य दीप्त, स्वप्र्शथी शित दीदाय-१ विश्वे प्रडाशित 3२ 8, ते यविष्ठम्‌-जत्यंत युवान- 
२६। २१२ उर्वी रोदसी-अन्तः-भ४।॥ धुलोॐ पृथिवीक्षो5-विश्वनी सीभा-83॥ सुधी. २४० चित्रभानुम्‌- 
सन्मानीय, भडानीय-प्रशसतीय कयोतिवाण। विश्वतः-प्रत्यञ्चम्‌-सर्वन प्रतिणक-व्याप्त शानद्रिथी प्राप्त 
स्वाहुतम्‌-€६यभ। सभ्य गुडीत-धा२९। ४२७ ने महा नमसा-अगन्म-भडान नञ्र-भ।१-स्तवनथी जमे 
प्राप्त डरीथे. (१) 
र हे १ रर क. ह के हके हे क के र र ३९.२ 
१३०५. स मह्वा विश्वा दुरितानि साह्वानग्नि ष्टवे दम आ जातवेदाः। 
१ २ ३ १२३ २३ १ कक पो कती र, के रन 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्‌ गुणत उत नो मघोनः॥ २॥ 
५६4 : स:-ते.जातवेदा:-अग्नि:-6त्पन्न माज जने प्रसिद्ध-952 भाने कानार जथ्रणी शान 
परमात्मा मह्ा-पोताना भत्वथी विश्वा दुरितानि साह्वान्‌-२५भ१।२। समरत उष्टो, ६:णोने. ६णावी ६२ 
3र२ना२ छे. दमे आष्टवे-तेनी प्राप्त घरभा सभय्रउपथी स्तुति ऽरवाभां जावे छे. सः-ते नः-अभारी 
रक्षिषत्‌-२क्ष। 5२. अस्मान्‌-गृणतः-दुरितात्‌-२५भै स्तुति 5२नाराजोनी हुःणोथी २क्ष। 5२. उत-२े नः- 
मघोन:--अवद्यातू-जमे जध्यात्म यशवाणा जथवा जध्यात्म-पनवाणानी नि६नीय३५ पापथी २क्ष। 5२. 
(२) 
१ र्र ३२ ३ १ २ २ १ i के रे किक जह 
१३०६. त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्व सिष्ठाः। 
१ रर हे १२ ३१ २ ३ २ ३ १ २ 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ 
पद्दार्ध : अग्ने-+अछी शानप्रडाशऊ परभात्मन्‌ ! त्वं वसण:-उत मित्रः-पुं १रनार-पोतानी. १२६ 
मोक्ष भाटे १२९ ३२१२ जने संसारभां श्रे्डर्भ ५२१। माटे प्रेरित 5२१२ छे. वसिष्ठा:-ताराभां जर्त्यंत 
निवास 5२१२ 3५२५%४नो मतिभिः-स्तुति वाशीोथी त्वां वर्धन्ति-तने पोताती २६२ वि२सित्‌ 5२ 
8.-नषिडाषिऽ साक्षात्‌ 5२ छे. त्वे-तरो ५४ जया पछी सुषणानि वसु सन्तु-सुण सं धन- 
अध्यात्म धन भने. यूयं स्वस्तिभिः-नः सदा पात-तमे ५०५३. साधनोधी, सभारी रक्षा 5रो. (उ) 


सूङन-२ 
डे रडु ३ ९ रर ३ १ २ ३ ० १२३ १ २ 
१३०७. महा इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव। स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे॥ ९॥ 


पर्थं : यः-के इन्द्र:-जेश्वर्थवान परभात्मा ओजसा महान्‌-ि% खेश्वर्थणणथी भान वृष्टिमान्‌ 
पर्जन्यः-इव-4ुष्टि 5२०२ भेधती समान सुण पुष्टि 5२न॥२ वत्सस्य स्तोमै:-वावृधे-व5ता-स्तुततिडर्ताना, 


परप 


स्तुति वयनोथी जधिआधि& साक्षात थ6 काय छे, ते ७पासनीय 8. (१) 
२ ३२ के है रररे स्तर सत्य ठ के 9२ छ १ ५. के. २२ 
१३०८. कण्वा इनदरं यदक्रत स्तोमैज्ञस्य साधनम्‌। जामि ब्रुवत आयुधा॥ २॥ 
५६।्थ्‌ : कण्वाः-स्तुति १5त भेधावी%नो स्तोमैः-स्चुति सभूछीथी, इन्द्रं यज्ञस्य साधनम्‌-अक्रत- 
जेखर्यवान परभात्माचे जध्यात्मयशचां साधन अरे छे-णनादे छे. आयुधा जामि ब्रुवतू-जायोध-जा$मए| 
डैरचार। डाम जाहि होषोने मशान, तुथ्छ सडियितर उडे छै-भाने छे. (२) 
३ २३२ हे १२३ १ रर हे १२ १२ ३२ रे १२ 
१३०९. प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वह्णयः। विप्रा ऋतस्य वाहसा॥ ३॥ 
५६।र्थ : पिप्रतः-त्रज्ञस्य-विश्वने पूर0, ऽ२वा-विश्वभां व्यापनार जभुत३५ परभात्मा ना प्रजाम्‌- 
प्रश्ययभान प्रसिद्ध भष जनंध्ने यद्‌ 'यदा'-%4।२े प्रभरन्तः-वह्वयः-पोताची अत्यंत ३पभा धारण 5२१ 
भाटे स्तुति हारा पडोयाउनार स्तोता 6५5 विप्रा:-भेधावी%न त्रज्ञस्य वाहसा-भभुत३५ परमात्माना 
१७३ स्तुति सभूछथी परभात्मानुं पढ्न 5२ छे. (उ) 


vis-G 
सूङच-१ 
डी मई ३ ह. ह के डे ॥ 3.2 हु. का 
१३१०. पवमानस्य जिघ्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत। जीरा अजिरशोचिषः॥ १ ॥ 
प६।र्थ : जिघ्नतः-६ुःण. होषोने. नष्ट 5२०. अजिर-शोचिषः-शभन व्यापनशीत तेकूवाण हरेः- 
सुद्ध ता पवमानस्य-॥२॥३पभा. प्राप्त थनार शान्त २१३५ परभात्मानी जीराः-चन्द्राः-असृक्षत- 
शीघ्रशतिवाणी साइला कारी जानंध्घाराजों जमारी-6पासडोनी 8५२ वरसी २९ी छे. (१) 
आ. ३ १२ ह १ .२ ३१२ र. "क ३१२ 
१३११. पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः । हरिश्चन्द्रो मरुद्वणः ॥ २॥ 
१२ रेक रर डे ह... पा ३ १२ Re ३२ सुवीय॑म्‌ २ 
१३१२. पवमान व्यश्नुहि रश्मिभिर्वाजसातमः। दधत्स्तोत्रे ॥ ३॥ 
जा णन्ने. भंत्रोनी जेडवाउयता-सभानत। छे. 
पदार्थ : पवमान-छे धा२३५भ प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तु स्थीतम:-जत्यंत रसवाण। शुभ्रेभिः- 
शुभ्रशस्तम:-तेक्षेथी, जति ते१स्वी हरिः-अशानएर्ता चन्द्र:-ज।७.१॥६५ मस्द्रण:-भुभुक्षुओनी, स्तुतिवाणी, 
कना भाटे जेवुं वाजसातम:-जात्मण०ने जापनार पवमानः-शध्येष्यभाए। प्रार्थनामा ५१८ रश्मिभिः- 
पोताची जानं६ रश्मिजो-पाराजोथी स्तोत्रे:-तुं स्तोता 6५1स5ने भाटे सुवीर्यं दधत्‌-शो भन भण धारण 
डरापीने व्यश्नुहि-व्याप्त था. (२-३) 


प२५ 
सूङन-२ 
ह. १२२ के २ 
१३१३. परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
२३९१ २ 
दधन्वो यो नयो अपस्वा ३5 न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः॥ ९॥ 

कुणी. भंत्रार्थ डभांड संण्या ५१२ 

२ ३ १२ ३ १ २ 


१३१४ नुनं पुनानोऽविभिः परि स्त्रवादब्धः सुरभिन्तरः। 
सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌। ।२॥ 


पार्थ : अदब्धः-ढै सोभ-परभात्मन्‌ ! तु जथाषित सूरभिन्तरः-जतिशोधभन श्वच निर्भाए5र्ता 
प्रा ५९ पुनान:-प्रार्थना 5२ अविभिः परिस्रव-प्राप्ति साधनो-योजाएम्यासीना द्वारा €६यभां 
परिप्राप्त था. सूतेचित्‌-तारो साक्षात्‌ थया पछी अन्धसा-अप्सु त्वा-जाध्यान, स्मरण, यितनथी तने 
प्राशोभा उत्तरम्‌-५श्।त गोभिः श्रीणन्त:-७[न्द्रयोभा. भेणवतां नूनं मदामः-निश्चय जमे उर्षित-जानंधित 
थ्छने छीने. हृध्यभां साक्षात्‌ परमात्मा, प्राण ७द्धियोभां सुण संथार 5२ 8. (२) 

२ ३१ ३ १२३ २ ३ १ 

१३१५. परि स्वानश्चक्षसे देवमादनः क्रतुरिन्दुर्विचक्षणः ॥ ३ ॥ 

पद्दार्थ: इन्दु:-जानं६र२सपूर्ण परभात्मा देवमादन:-भुभुक्षु 3पासओेने जानं६ जापनार विचक्षण:-सर्वश 
क्रतु:-४)त २ययित। स्वान:-3पासित थन चक्षसे-8पास5नां ६र्शन भाटे परि-परिप्राप्त थाय छे. (उ) 


यू5प-3 
१३१६. असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 
पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत्‌। ।१॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५६२ 
१३१७. पज॑न्यः पिता महिषस्य पणिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे। 
१ २३ १३ ३,३३ 


स्वसार आपो अभि गा उदासरन्त्सं ग्रावभिर्वसते वीते अध्वरे॥ २॥ 


पर्थ : महिषस्य पर्णिन:-भछान पर्णी-पर्श-पाक्षन-प्रशस्त पालन धर्भवाणा पर्जन्यः-तृप्तिऽत 
पिता-५।७४ सोम-शान्त परभात्मा, पृथिव्या-नाभा-पार्थिव शरीरनां भध्यभा गिरिषु क्षयं दधे-श्तुति 
सापनो-भन, णुद्धि, थित, डंडार जपे वाशीभां स्थान मचवे 8. स्वसारः-आपः-अधि गाः-उदासरन्‌- 
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स्तुति वाणीजोने लघि$त डरीने स्वसरणशील 8पास5%नो, 084 २ति१ाए।॥ भने छे. बीते अध्वरे- 
प्राप्त जध्यात्मयशभा. जवसर पर ग्रावभिः ' ग्रावाणः '-ते स्तुति $२१।२। विद्वान४नो संवसते-॥0१२७- 
रक्षण प्रापत $२ छे. (२) 
कविर्वे १ ३ १ र्र २ १.२३९ ३ २ झे. 7 ३ १ रर 
१३१८. धस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि। 
३ १२ ३ १ २ ३ १ रहे १ २ दे कै श॑ 
अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मूड घृता वसानः परि यासि निणिजम्‌॥ ३ ॥ 
पार्थ : सोमः-डे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु कविः-$1न्‍त१६र्शी, सर्वश वेधस्या-निर्भाणनी- 
(मावनाथी, माहिनम्‌-विस्तुत संसारने. पर्येषि-सर्वत्रथी प्राप्त ५४ रह्यो 8. अत्यः-नः-मृष्टः-वाजम्‌- 
अभि-अर्षसि-घोडाची. समान स्तुति हारा प्रेरित अध्यात्म अर्थात्‌ ध्यानयशने प्राप्त थाय छे. दुरिता- 
अपसेधन्‌-६ः मोचे. ६२ 5२0 नः-मृड-शभने सुणी 5२. घृतावसानः-ते४ने जाय्आहित उरीने-तेन ५२ 
धिर 35रीने निणिजं परियासि-पविन 6पास5 परिप्राप्त थाय छे. (उ) 
ण॑5-१० 
यू5न-१ 
LE ३ र सूर्य १ श्र 
१३१९. श्रायन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। 
श॑ “शे हः ॐ रर ३ १ ह र ₹ ने डे 0: सुरु 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः॥ १॥ 
गुरो. भगार्थ 5भा5 संण्या २६७ 


१२ ३९१ रर ह. १ श्र ३१२ 
१३२०. अलर्षिरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः। 
१ २ रे १ २ ३ १ रर हे क. र ३१२ ३१२ 
यो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌॥ २॥ 
५६॥्थ : इन्द्रस्य रातिम्‌-अलषि-इे ७पास5 ! तु जेश्वर्थवान परभात्माचां छाने प्राप्तऽ छे. 
वसुदाम्‌-उपस्तुहि-त. धन६तनी 6५७१ 5२. भद्राः-रातयः-तेपुं ६1 ०६।९४।२ी छे. अस्य विदधतः- 
ते तार परियरए 5२ना२-6पासना 5२४।२ची कामं यः-न रोषति-॥भना नष्ट 5२तो. नथी. मनः दानाय 
चोदयन्‌-॥२ भनने धानना भाटे-जात्मधान-जात्मसभर्पणने भाटे. [आमना पूर्ण 5२ छे.] (२) 


सूङन-२ 
दे त्‌ ३ १ २ हे १ २ र LE OS 
१३२९. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। 
रड १ र्र 


१ ३ _र२उ ३ ९ ३२३ २ 
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि॥ १॥ 
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कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या २७४ 
३ र्‌उ 
१३२२. त्वं हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधतां। 


तं त्वा वर्यं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे॥ २॥ 


प६र्थ : राधसः-पते गिर्वणः-मघवन्‌-इन्द्र-डे जभारे भाटे पनना पाल5, रक्ष, स्तुतिजोथी, श्रे 
संमशनीय, जध्यात्मयशना जापार, जैश्वर्थवान परमात्म ! त्वं हि महः-राधसः-क्षयस्य विधर्ता- 
असि-तु ४ महान पन-भोकैश्वर्थ जने मढान निवास भोक्षवाभचो विधानडता-प्रहाता खने जाधार छे. 
तं त्वा-ते तने वयं सुतावन्तः-हवामहे-शमे 6पासनारसवाणा शाभंत्रित 5रीजे छीन. (२) 


्ण॑5-११ 
यू5न-१ 
१ २ धारयर्मन्द्र २ १ रर ३२ १२ हे १ २ 
१३२३. त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे। पवस्व मंहयद्रयिः॥ १ ॥ 
पर्थ : सोम:-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! त्वम-तुं अध्वरे-भार। अध्यात्मयश ध्यान समाधिमा 


धारयु:-पार। प्रवाढवाणा-पार| प्रवाडभां जावतां मन्द्रः-इर्षडारी अत्यंत जोकस्वी-नात्मनणह्ाता 
मंहयद्रयिः-६॥२ धनवाण। पवस्व-9।प्त था. (१) 


bs ३.२ हे १. ३ १ २ ३ १ २ > २ १ श्र 

१३२४. त्वं सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः। इन्दुः सत्राजिदस्तृतः॥ २॥ 

५६।्थ : त्वमू-ऐे परभात्मन्‌ ! सुत:-सक्ष।त ५४ ने मदिन्तम:-जति जानं६६1५५ दधन्वान्‌-6५।२४च॥ 
६४२४४ मत्सरिन्तमः-२१षि$ तृप्त्‌ 5२ इन्दुः-२थीक्ष। सत्राजित्‌-सर्वने ७तन२ अस्तृतः-जवियक्ित 
छे तथी 6पा२्य छे. (२) 

१ रर क ररे १ २ ३२ हे २ ३ १ २ 
१३२५. त्वं सुष्वाणो अद्विभिर भ्यर्ष कनिक्रदत्‌। द्युमन्तं शुष्ममा भर॥ ३ ॥ 
पर्थं : त्वम्‌-े सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु अद्रिभिः सुष्वाण:-स्तु[तिःर्ता. ७पास अ. दारा. 


6५।सित कनिक्रदत्‌-युँ६२ ५५4० 5२तां अभि-अर्ष-॥।५ था. द्युमन्तं शुष्मम्‌-आभर-अशभ।च ५५ 
खभारी जंधर जाभरित 5२.-भरी ६. (3) 


यू5पा-२ 
अह ३१ २ ३ २ रे १२ ३ १ २ 
१३२६. पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
२ ३२३ ही 


आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः॥ १॥ 
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कुजो भंनार्थ $भांड संण्या ५७१ 
१२ ३ १ २३२३ २ ३ १ २ 
१३२७. तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृधुः। 
२ ९ ३१ २३ १ 
त्वां देवासो अमृताय क॑ पपुः॥ २ ॥ 
५६र्थ : तव द्रप्साः-उदप्रुतः-षे ६६ सोम-रसपूर्ण परभात्मा तारा जानंध्णिदुरस मरेल रसीला 
मदाय-ढर्षथी इन्द्रं वावृधु:-जात्माने जाजण वधारे छे. देवास:-भुभुक्षु अमृताय-२५१२ १११ भाटे 
त्वां क॑ पपुः-तारु-युण स्व३पनुं पान 5२ छे. (२) 
१ २ ३ १ २ ३_ २ 
१३२८. आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌। 
३१ २ ङे ५ २ 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः॥ ३॥ 
५६र्थ : सुतासः-6५।सित पुनानाः-५विञ ४२१२ इन्दवः-०।५६२२५्‌४ परभात्मन्‌ ! रयिम्‌-पोष- 
जध्यात्मपोष-6ळर्षने नः-जभारे भाटे आधावत-प्राप्त $२१ वृष्टिद्यावः-ॐ।॥ वृष्टिवाणा ते%वर्ष5- 
फृयो[तिप्रे२$ रीत्याप:-अ्रव७ प्रवाउवाणा स्वविदः-भोक्ष प्राप्त 5२ावनार परभात्मा छे. (उ) 
यू5पा-3 


8 २३३ र्र्‌ र 


१३२९. परि त्यं हर्यतं हरिं बश्रुं पुनन्ति वारेण। 


यो देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह गच्छति॥ १॥ 


कुजो भंनार्थ इभांड संण्या पपर 
रउ द्विय॑ ३ हि |. के २ २ LR अद्रिसंहतम्‌ 
१३३०. द्विर्यं पञ्च स्वयशसं सखायो 
३ १ रर ३ हु र्‌ ३१२ 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त ऊर्मय:॥ २॥ 
५६।्थ : त्यं अद्रिसंहतम्‌-'े «८५१९ २तु[१५।ोथी संजत-स्तुति4ताजोने प्राप्त थनार स्वयशसम्‌- 
२५ जाधार यशो३पने इन्द्रस्य प्रियं काम्यं-जात्माने प्रिय उभनीय सोभ-शांत २4३१ परभात्माने द्विः 
पञ्च सखायः-६२ प्रा, छन्द्रय शञ्जितिसो, मनन, श्रव, स्तवन भाहि ऊर्मय:-७मि३प 6न्नत मतीने 
प्रस्नापयन्त-प्रण्यात 5२वे. 8-भाक्षात्‌ ५२१ छे. (२) 


डं र ३ CR दे री & 83 
१३३१. इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 


५३० 
हर ३ १ २ २१२ ३ १२ 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे॥ ३ ॥ 
पदार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु वृत्रघ्ने-५।५ नष्ट थूडल % ते निप्पाप दक्षिणावते- 
डभवानू-53भनावाणा वीराय-3र्भशी ॥-स्वतं+ $भ 5२]1२। सदनासदे-शरी२ सर्थत्‌ €ध्यशुर्भां णेसनार 
नरे-भुभुक्षु इन्द्राय-जात्माने पातवे-पान-१1२७ 5२१, भाटे परिषिच्यसे-प्रर्थित ऽ२वाभा जावे छे. (उ) 
यूऊपा-४ 
१ ९ हे रंउ ३ २ २ २ ३ २ ३ १ रर 
१३३२. पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय॥ १ ॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ४३० 
ह. ३ २ ३ २ ३ र न्‌ ३२_ २३ १ ३ ३२ ३ १ २ 
१३३३. प्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे द्युम्नाय॥ २॥ 
५।र्थ : ते सोतार:-ते निष्पन्न 5२नार। २॥५५%४नो मदाय-छर्ष-जानं६ पाभवा भाटे महे द्युम्नाय- 
भछान यश भाटे सोमं रसं प्रपुनन्ति-२२३५ सोभ-शान्त २१३५ परभात्माने जध्येषित 5रे छे-सळूत 
३२ छे-पू% छे. (२) 
१ र्‌ ३१ रर्‌ ३२३ १२९ ३२ ३ १ २ 
१३३४. शिशुं जज्ञानं हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌॥ ३ ॥ 
पार्थ : शिशुम-प्रशंसनीय, हरिम्‌-६:५४/, इन्दुम्‌-4 शभा सोमम्‌-शाच्त २१३५ परभात्माने 
मृजन्ति-।५॥ $२ छे. (उ) 
सूङल-प 


२३२ ३२३ २३ १ २३१ शूर १ २३ १ २ 
१३३५. उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्घ परिष्कृतम्‌। इन्दुं देवा अयासिषुः॥ १ ॥ 
गुरो भंनार्थ 5मा5 संण्या ४८७, ७६२ 
१ श्र ३ १ २ ३ रै ||: ह. त १ श्र बे ह. 
१३३६. तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव। य इन्द्रस्य हृदं सनिः॥ २॥ 
पार्थ : तम्‌-इत्‌-ते सोभ-परभात्माने १ नः-गिरः संवर्धन्तु-शमारी स्तुतियाोने वधारी ६-नभारी 
१२६ जाववा भारे 6त्साडित $२. वत्सं शिश्वरी:-इव-%भ नाणी माताजी. हूषपान उरावव। पोतानी 
त२३ जाववा भाटे णाणओने 6त्साडित 5२ 8. यः-इन्द्रस्य हदं सनि:-% 6५१२5 जात्मानां हृध्यतो 


संलऽत-हृध्यभां २९ेचार जथवा हृध्यआएी होय. (२) 
२ १ रर को कु ० ढे 


१३३७. अषां नः सोम श॑ गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ ३ ॥ 


प६।र्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु न:ः-गवे शम्‌-अर्प-जभारी वाशीने भाटे सुण प्रेरित 


५३१ 


5२. पिप्युषीम्‌-इषं धुक्षस्व-जत्यंत बघेली, मनाने प्रपूर्श 5२. उक्थ्यं समुद्रं वर्ध-अभार। प्रशंसनीय 
भनने विऽसित 5२. (२) 


७5-१२ 
यू5प-१ 


२३२ 


१३३८. आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । 
येषामिन्द्रो युवा सखा॥ १॥ 


गुरो. भंतरार्थ डभांड संण्या १३३ 
१२ ३ २ ३१ 


१३३९. बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्त्रं पृथुः स्वरुः। 
येषामिन्द्रो युवा सखा॥ २॥ 


प६र्थ : येषां युवासखा-इन्द्रः-हे 8पसडीनो सा २%२-मणवाच अेश्वर्यवान परमात्मा साथी 
भनी भयो एषाम्‌-तेनु बृहन्‌-इत्‌-इध्मः-म९।च ते% भूरि शस्त्रम्‌-५७% स्तुतिवाए पृथुः स्वरू-विस्तुत 
जर्थना5र्भ भने छे. (२) 
१२ ३२२३२३ ३ २२३ 


१३४०. अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आजति सत्वभिः । येषामिन्द्रो युवा सखा॥ ३ ॥ 


प६।थ : युधा वृतम्‌-युद्ध 5२४।२ आभ, डी५ जाहिथी ढअयेवा-धेरायेक्षा पोताने आ-अजति 
'आजयाति '-जाणणथी णयावी थे छे. येषाम्‌ इन्द्रः युवा सखा-ेच। २१४२ भणवाच परभात्मा स६। 
साथे २७८ होय छे. (उ) 


सूऽङन-२ 
उ ३ २ २३९२२ ३ १ २ 
१३४१. य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 
३२ 
इंशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग॥ १ ॥ 
गुरो. भंत्रार्थ डभांड संण्या ३८८ 
ह कक के अकै ह कैक ई के हई 
१३४२. यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावा आविवासति। 
३ १ श्र ३ २३ १ रे ३ २ 
उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्घ॥ २॥ 
पार्थ : इन्द्रः-जेश्वर्थवान परभात्मा बहुभ्यः-भोट भागना भनुष्योभांथी यः कः-चित्‌-क ॐ 


५३२ 


वि२& % सुतावत्‌-8पासनारसवाणो त्वा अविवासति-तारी सभ ३पभां परियर्या 6पासना 5२ छे. 
अङ्ग शीप ४ ते उग्रं शव:-ते%स्वी, ५णने पत्यते-प्राप्त 5२ छे. (२) 


मर्तमरा १ ३ १ 
१३४३. कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌। 


२ 
कदा नः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्क]॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : कदा-ॐ अभये अराधसं मर्तमू-णाराधना-6पासना न 5२नारा-नार्ति4%नोने पदा 
क्षुम्यम्‌-इव स्फुरत्‌-५०थी मिक्षाडीचो टोप-पर्ष ऋतुभां ७त्पन्न भे मिक्षादीचा। टोपने नाश उरवा समान 
नष्ट 5री ६ छै. कदा-ओ6 प९ सभये इन्द्रः-जेश्वर्थवान परभात्मा नः-गिरः-नभारी 6पासओनी 
स्तुतियो-प्रार्थनाजोने अङ्क शुश्रवत्‌-शी्र सांणे-पूरी ऽरी १३. (उ) 


सू त-३ 
8 ३ १ चन्त्यकमर्किण ३ 3.9 
९३४४. गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽरचन्त्यकमर्किंणः। 
३ १ २ २३१२ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्धंंशमिव येमिरे॥ ९॥ 


कुजो भंत्रार्थ 5भाड संण्या ३४२ 
रर ३ कर्त्व॑म्‌ 


१३४५. यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌। 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति॥ २॥ 


पदार्थ : यत्‌-%५।२ 8५२५ सानोः सानुः-आर्हः-थे5 04 योजप्मूमिधी, ५४ योग0्मूमि पर 
२३३ थतो काय छे, त्यारे भूरि कर्त्वम्‌-अस्पष्ट-नइुंश 3र्भ ज्यास 3र्भने स्पर्श-सेवन यर्थात्‌ पार 
डरी, थे छे. तत-त्यारे ते इन्द्र:-अर्थ-चेतति-परभात्मा जभीष्टने सभ% छै, पुनः वृष्णि:-यूथेन रेजति- 
सुणवर्षड परमात्मा प्राप्त थवा योग्य सर्व गर्धमान प्रहाचने भाटे प्राप्त थाय छे. (२) 

२२३ २ 
३४६. युङ्क्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा। 
के १ २ 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर॥ ३॥ 

पदार्थ : सोमपाः-इन्द्र-डे 8पसनारसनुं पान्डे त-स्वीड1२३ तु वृषणा कक्ष्यप्रा-सुणवर्ष5 ५क्षण त- 
पार्चवान तारी. सभीपवर्ती जात्माने तृप्त 5२१२ केशिना-२श्मिवान व्याप प्रभाववाणा हरी-तने 
साभार सुधी ५७ जावनार जने जभने तारा सुधी ५4७ १०२ २४५, साम-कयो[ति, शान्ति शुणोने 
युडूकष्व हि-जवश्य युऊत 5२ अथ-त्यार पछी-$ री नः-सभारी गिरां श्रृतिमू-उपचर-वशीजोनी, श्रुति- 
श्रवशीय प्रार्थनाने 6पयुडत 5२-स्वी5२-पूरी 5२. (3) 


५३३ 


इति दशमोऽध्यायः, पञ्चमप्रपाठकश्य समाप्तः ॥ 


XXX 


पउठ 
अथ एकादशोऽध्यायः 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
uis-q 
यू5प-१ 
ह. ३ १ 2 ३ ६ २ इ. ५ ३ 
१३४७. सुषमिद्धो न आ वह देवा अग्ने हविष्मते। 
RR ३ १० २ 
होतः पावक यक्षि च॥ १॥ 
पर्थ : पावक-छे दीप्त पवित्रता परमात्मन्‌ ! दुं हविष्मते-इुं स्व जात्म डवि जापनार समर्पित 
३२२ 6५२५१ भाटे होता-होत।-अ[त्विङ णन च-सचे यक्षि-नध्यात्मयश्‌ डराव, तथा अग्ने-छे 
ग्री परमात्मत ! तु सुसमिद्धः-सभ्य्‌ई 9२२ युठुत 4४ने नः- माम्‌'-भने देवान्‌-आवह-२५भ१२ 
भुङत शात्मारो प्रत्ये प्राप्त 5२व-ल8 का, भोक्षभां पडोयाड. (१) 
11 ३२ ३३२ ३ १ २ ३१२ 
१३४८. मधुमन्तं तनूनापद्यज्ञं देवेषु नः कवे। अद्या कृणुह्यूतये ॥ २॥ 
५६।र्थ : तनूनपात्‌ कवे-छे तार। ६७३५ शात्माचुं पतन न उशावनार-जभर णनावनार ३न्तर्ध्शी 
परमात्मत ! तु नः-भने जात्मवा&-यश २१२१ मधुमन्तं यज्ञम्‌-जात्मावाणा स्वात्म सभर्पशवाण। 
यशने अद्य-जाक-मा शवनभ १ ऊतये-जात्म रक्षाने भारे-मभरताने माटे देवेषु कृणुहि-१२- 
भुठत जात्माजोभां 3२-भुठत सात्मा थवाभां सईण भाव, (२) 
रेडेकर किकः हः रे ३४ जेर १२ पुच ३ १ २ 
१३४९. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप हये। म हविष्कृतम्‌॥ ३ ॥ 
पहवार्थ : इह अस्मिन्‌ यज्ञे-२॥ वनभ जा जात्मयकनडर्भ मध्यात्मयशभा प्रियम्‌-प्रिय मधुजिह्वम्‌- 
भधुरवाणी मधुर प्रवयन कनु छे जथवा भधुर स्तुतिवाणी केचा भटे छे, ते हविष्कृतम्‌-जात्मउविने 
संसत 5२ना२र। नराशंसमू-नरो-भुभुक्षुजोथी प्रशेसनीय-जत्यंत स्तुति योग्य परभात्माने उपहये-8५७त 
उर छु-जपनावुं §-6पासचाभां क्षावुं छ. (उ) 


१ २ ३ १२३ १२ ३ ३, क र्र २ ३ २३ १२ 
१३५०. अग्ने सुखतमे रथे देवा इंडित आ वह। असि होता मनुर्हितः॥ ४॥ 
पद्दार्ध : अग्ने-ढै जअणी परभात्मन्‌ ! दुं ईडितः-स्तुतिन प्राप्त 4 ने सुखतमे स्थे-मत्यंत सुण३प 


२भएस्थानभां-भोक्षभ। देवानू-आवह-[६०य जभोतिड संऽव्पात्मऽ भन जाहि शञ्तियोने समय्र३पथी 
प्राप्त 5२4 मनुहितः-होता-असि-ॐ२४ 3 दुं जभारो 6पास$ भनुष्योनो डित5२ डोता-णोक्षावनार 


पउप 
छे. (४) 
यू5प-२ 
२३२३ २ २३३१ २ ३ १ अयमा २ हे. ह २ ३ ९१ 00 बु 
१३५१. यदद्य सूर उदिते5 नागा मित्रो अर्यमा । सुवाति सविता भगः॥ १॥ 
पार्थ : यत्‌-श्षै अद्य-२॥१-ख। ७वनभां ४ सूरे-उदिते-यूर्य 6६य थतां % अनागाः-५।५२(ेत 
कनाथी 4४ शय छै ते जेवा मित्र:-संसारना अर्भ $२१। भाटे अर्यमा-भु5ित६।१। सविता-86१॥६५ भग:- 
जेशखर्यवान परमात्मा सुवाति-जभने मध्यात्मयशभा. संपन्न 5२. (१) 
१२ २ २३ 
१३५२. सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः । ये नो अंहोऽतिपिप्रति॥ २॥ 
पार्थ : सः-क्षयः-ते निवासस्थान शरी२३५ सुप्रावी:-अस्तु-6तम रक्षावाणुं ढोय-सुरक्षित २९ 
यामन्‌ सुदानव:-नु प्र-७4न याजाभा-हानडर्ता. 65त मिन-प्रेर5; जर्यभा-भु5ित६1१, सविता.-6त्पा६5, 
भण-जेश्वर्यवान परमात्मा हानडता. थाय-शीघ्र प्रवर्तभान २९. ये नः-अंहः-अति पिप्रति-४ जभार। 
पापने अत्यंत ५२-६२ ऽरी ६ छे. (२) 
३२ RR 
१३५३. उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : अदिति:-अणंड सुण संपत्ति-भुङितिचो ये स्वराज:-% स्वयं २% उत-२११. अदब्धस्य 
व्रतस्य-सडिसनीय-१६५३ भनो महः राजान्‌ ईशते-भछान राका, णनीने शासन 3२ छे. (उ) 


सूङन-3 


९ २ ३ री ग ३ १ राधो १२ क १ २ 
१३५४. उ त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो जहि॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १८४ 
३२२३ १२२३२ ३२ २्‌ 
१३५५. पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महा असि। न हित्वा कश्चन प्रति॥ २॥ 
प६।र्थ : अराधसः पणीन्‌-रशापनारडित-3पासनारछित स्तुतिडर्ताखो-&परथी 6पासनानु ५६११ 
3रनाराजोने पदा निबाधस्व-५गोथी ६5२।वे छे. जेवी. रीति 85२वी ६-६५२।१ छे. महान्‌-असि-तुं 
भान छे त्वा प्रति-तारा प्रतिपक्षी-प्रतिरोधी जथवा तारा प्रतिभान-तार। समान 6५२५६१ न हि कश्चन- 
ओ पश नधी, (२) 


ह " ३६२ २३२ रे ह, रण रडु डे १% २ 
१३५६. त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌। त्वं राजा जनानाम्‌॥ ३ ॥ 


५३५ 
पर्थ : इन्द्र त्वम्‌-ऐ जेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तु सुतानामू-ईशिषे-6पासनारस संपा६ओनो स्वाभी 
भनी रह्यो 8. त्वं असुतानाम्‌-तु 8पासनारस २(उेतो-ास्तिश्ेनो पए स्वाभी भनी २ह्यो 8. त्वं राजा 
जनानाम्‌-तुं राका, छे. कॅन्मनार प्राणीजोने (मोज प्रधान भाटे भोग यथायोण्य सर्व शापे छे, ते तारी 
भछान ह्या छे. (उ) 
ण॑5-२ 
यू5प-१ 
१ रर हैं १२ के हे २ हे १ रर ३ ९ र ३१२ 
१३५७. आ जागृविर्विप्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो असदच्चमूषु। 
१२ दे ४ २ ३ २ २ ह "उग हे १. २ ३ १ २ ३१ र 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ १ ॥ 
पहर्ध : जागृवि:-%०२५-%)२ऐएशीब-सहा सावधान शानपूर्ण विप्र:-विशेष आभनापूरञ सोमः- 
शान्त २१.३५ परभात्म। मतीनाम्‌_ रज्ञं पुनान:-भेधावी प्रार्थना-उर्ताने सत्य प्रार्थनीय विषयने प्राप्त 5२११ 
भाटे चमूषु-आसदत्‌-जध्न-स्वाध्न पानो-मन, भुद्धि, यित, ज्टंडारोमा जावीने भेसे छे. यम्‌-%ने 
मिथुनास:-भ'णेक्ष, निकामाः-०६-औभनायोने छोडीने निडित-सध्यात्त आभनाजोवाणा रथिरासः- 
२भशीय भोक्षन। सघिशरी सुहस्ताः-शो न ढस्त-यशो २) अध्वर्यवः सपन्ति-मध्यात्मयशडर्ता, 
8पास5%नो स्पर्श उरे छे जथवा सारी रीति प्राप्त 5२ छे. (१) 
१ २ ३२३ ३ नक १ न ९ रर ३ १२ ३ ९ रर 
१३५८. स पुनान उप सूरे दधान ओभे अप्रा रोदसी वी ष आवः। 
२ २ २१ २ हे. १९ के 2 झे १ र्र ३ २ २ १ श्र 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सतो धनं कारिणे न प्र यंसत्‌॥ २॥ 
पद्दार्थ : सः-ते सोभ-शान्त २१4३५ परमात्मा पुनान:-व्याप्त थ७6ने-[वि(भु भति 5२ सूरे-उपदधानः- 
संसारमा कन्म पाभनार जात्माने भाटे ५पा डरीने उभे रोदसी-आ-अप्राः-भन्ने धुलो शने पृथिवीक्षोने 
पोताची व्यापन भति शङ्तिथी (मरे 8. भते सः-ते वि-आवः-थेने पोली है छे-थेने 952 उरी 8 
छे-6त्पन्न $२ छे. यस्य सतः प्रिया चित्‌-े नित्य प्रिय ७पास जात्माने भाटे प्रियास:-परभात्माने 
प्रिय जानंध्धार। 9१७ ऊती-रक्षाने भाटे छे, तेने. प्रयंसतू-धनं कारिणे न-५६न 5२ छे. 3र्भयारीने 
भाटे केभ धन प्रधान $२ छे. (२) 
१ २ हा र्र्‌ ३१ २३ ५१ २ ३ ३ ३ २ ३ ९ २ 
१३५९. स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वा अभि नो ज्योतिषावित्‌। 
हर २ पूर्वे २१६२ ३ २ अ. र. र रर ३ २ 
यत्र नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अद्विमिष्णन्‌॥ ३ ॥ 
पहार्ध : स: सोमः-तै शान्त २4३५ परभात्मा वर्धिता वर्धनः-५६ स्वयं सभुद्ध मीढ्वान्‌-युणपर्प& 
पुनान:-प्रापत थ&ने न:-जभारी ज्योतिषा-पोतानी कयोतिथी आवीत्‌-२क्ष। 5२ छे; तथा, यत्र-कथां नः- 


प३७ 
२१।२। पूर्वे पितरः-पूर्व शुरु ज६ 6५सओ. पदज्ञा:-स्वविद:-५२भ५६ परभात्माने शणनार। भोक्षने 
प्राप्त री यूऊेक्षां गा:-अभि-अद्विम्‌-इष्णन्‌-स्तुति १णीजोथी रमित 5२-७१नभां सेवन 3२. जणंड 
भोक्षनी याउना 5२ छे. (उ) 
यू5पा-२ 
१ २३ १ रर हे 
१३६०. मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
२ १२ ३ ह हु ३१ रर ३ १ 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत॥ १॥ 
हुरो भंत्रार्थ 5भाऊ संण्या २४२ 
१ २ ३१ २३ २३ १ 


१३६१. अवक्रक्षिणं वृषभं यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्‌। 
१२ 
विद्वेषणं संवननमुभयङ्करं मंहिष्ठमुभयाविनम्‌॥ २॥ 
५६।र्थ : अवक्रक्षिणम्‌-ॐ१-ॐीष जाहिने छिन्‍न-क्षिन्न ४२२ वृषभं यथा-०६ची २H" जुवं 
गां न-प्राप्त पुथिवीनी समान चर्षणीसहम्‌-देणनार शानवान 6पासडचो तृप्तिडर्ता छन४-अेश्चर्यवाच 
परभात्माने, तथा. विद्वेषणं संवननम्‌-उभयड्टूरमू-पापीजो-नास्तिओोधी, ६षडता, 6पासडोने संभाणी 
पनावनार-जपनावनार भन्ने देष 5२ना२ तथा प्रसा६ जापनार मंहिष्ठम्‌-उभयाविनम्‌-६त। च भन्नेना 
रक्ष5 परभात्माने 'श२८' प्रशंसित ऽरो. (२) 
यू5पा-3 
२२ ६१ श्र डे २३ १ २ 
१३६२. उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 
डे कै १ २ १ शह ३२ २ १ २ 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथाइव॥ १॥ 
पहवार्थ : त्ये स्तोमासः-९े छन्द-परमात्मन्‌ ! ते 6पास$ शात्माशो मधुमत्तमाः-गिरः-उ-उदीरते- 
सत्यत भषु२-च स्तुतिजों तार। भाटे प्रेरित 5२ 8. सत्राजित:-&भ सा सर्व होषोने ७७तन२ धनसाः- 
घन्‌ भाजी-धनपा२ अक्षितोतयः-तारी स्थिर २क्षावाणा रथाः-इव-त।२। माटे २भ स्थान हेम अथवा 


रथ समान 8. (१) 
१ ह क. फर के कु. र MR ऱ्ह 


सूर्याइव 
१३६३. कण्वाइव भृगव सूर्याइव विश्वमिद्धीतमाशत। 
ह. ३ १ २ 
इनदरं स्तोमेभिम॑हयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌॥ २॥ 


पर्थ : कण्वा:-इव-भेधावी. भूगवः-ते®स्वी. सूर्या:-इव-योज्य परभात्मानी त२$ सरए-णमन 


प३८ 


$रचार। 5५२३ धीतं विश्वमित्‌ आशत-ध्यान उस्वाभा ध्यानमा जाववा योग्य विश्व व्यापने प्राप्त 
थाय छे. प्रियमेधास:-आयव:-प्रिय णुद्धिवाण। १नो स्तोमेभि:-स्तुति सभूछीथी इन्द्रं महयन्त:-जेश्वर्यवान 
परभात्माने प्रशंसित 5रीने अस्वरनू-जरयित 3२ 8-श्रद्धापूर्वऽ २६२ भेसाउ छे. (२) 


यूऊपा-४ 
के हे. हे रर हे न के हे फे १ हे केह २ 
१३६४. पर्यूं षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः। 
३२ ३९१ २ क 4 र्‌ 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे॥ १॥ 
गुरो भंार्थ इभांड संण्या ४२८ 
१ २ २ _१ २ ३ सूर्य रि तिक १ २ के १२ 
१३६५. अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः। 
2. २ ३ १२ ३ 204 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या॥ २॥ 
५६।्थ : पवमान-े ध।२।३पभां प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! तु विधारे-विशेष घ२-स्तुतिवाणी शनी 
२६२ छे थेवा ७पास5 शात्माभां शक्मना-ॐर्भशडतिथी सूर्य पय:-सूर्य समान शानप्22 अजीजनः- 


हि-निश्चित ७त्पन्न 5२ 8. गोजीरया पुरन्ध्या रंहमाण:-स्तुति १७।थी प्रेस्ति-अतिशय णुद्धिथी 6५५२४ 
भुद्धिथी 8पास5नी ज६२ प्राप्त थाय छे. (२) 


२३ १ र्‌ ३ श २३ १ २ ३१ र्‌ ३१ २ 
१३६६. अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये। 
१ टरी दे. १ २ ३ १ २ 
वाजो अभि पवमान प्र गाहसे॥ ३॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४३२ 
सूङन॑-प 
२३ २ के १ र ३२ ३ १२ ३ १ श्र 
१३६७. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४२७ 
३ ९ र्र ३१ रर है २ २३ १ ॥ ३ २ ३१२ 
१३६८. एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्घ दिव्यः पीयूषः॥ २॥ 
पर्थ : सः-ते तुं-सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! शुक्रः-दिव्यः पीयूषः-शु [६०4 पान ३२१। 
योग्य खानेध्रस ३५ एव-अवश्य अमृताय-जभरत्वने भाटे महे क्षयाय-भछान सर्व श्रेष्ठ निवास- 
भोक्षने भाटे अर्प-प्राप्त थाय. (२) 


प3९८ 
श २ ३१ २ ३ २ ३ १ २ ३ ९ २ ३ २ 
१३६९. इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय विश्वे च देवाः॥ ३॥ 
पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! ते सुतस्य-तने साक्षात्‌ 35रीने जानंधरस २१३५ 


इन्द्रः पेयात्‌-6५।२ जात्मा पान 5२. क्रत्वे दक्षाय-प्रशान जने. &र्भणण प्राप्त 5२१ भाटे विश्वे देवाः- 
च-प्राश, भन, ४च्रियो पण पान 3रे-णाह्य वस्तुलोमा तारु भनन, श्रवश, दर्शन भाहि 5२. (उ) 


ण5-3 
सूर्उत-१ 
सूर्यस्येव ३ १ २ है १ २ ३ १ २ ३ १२ 
१३७० सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयिलवो मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते। 


£ ५ के रक है % हे १ २२.१ र्‌ 
तन्तुं ततं परि सगांस आशवो नेन्द्रादूते पवते धाम किं चन॥ १॥ 
पहवार्थ : सूर्यस्य-इव रश्मयः-सूर्यनी २श्भिञो-ड२शोषी सभाच सोभ-परभात्मानी द्रावयिलवः- 
द्रवषशीक्ष-8पासडोने पोतानी त२$ द्वित 5२१1२ मत्सरास:-छर्षित 5२ना२-जानं६ जापना२ प्रसुतः- 
प्रदषट३५थी 6पासित थये सर्गासः-वेगवान-तीन्र गतिमान आशवः-व्यापनशी ५, सोभ-परभात्म। ततं 
तन्तुं साकं परि-ईरते-श्रद्धाभत श्रद्धाणु ५%३५-५१३५ 8पस5 खात्माने जेऊ साथे-तुरत १ परिप्राप्त 
थाय छे. इन्द्रात्‌-त्रज्ञे-४।५ 5५२३ जात्मारडित किञ्चन धाम न पवते-श& पए। घाम-वस्तु जथवा 
जाश्रय जश्नद्धाणु प्राप्त थतो नथी, (१) 
१३७१. उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि। 
ब के. क १ २ हे रउ 
पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति॥ २॥ 
पदार्थ : मतिः-उपपृच्यते-उ-कय।२ 6५२५ द्वारा डरपामा जावेवी स्तुतिवाशी सोम-शान्त २१३५ 
परमात्माभां ९६ने सैप्रडत मनी काय छे तथा मधु सिच्यते-जात्मा-स्वात्मा-3पास5नो पोतानो जात्मा 
परभात्मामां सियी देवाभा जावे छे-सभर्पित डरी देवाभा जावे. छे, त्यारे मन्द्राजनी-अन्त:-आसनि 
चोदते-सोभ-परभात्मानी जानं६ प्रेरित 5२चारी धाराने 6पासईचां जन्तर्मुण-मन्त:5२0भा. प्रेरित 5२ 
छे; अने. पवमानः सन्तनिः-।५१ थनार शोभ, २१५ ०५।५४ मधुमान्‌ द्रप्सः-भधु२ दरवशशीन्ष ५पाणु 
परभात्मा सुन्वतामू-इव-6पासन हारा साक्षात्‌ 5२१।२।-6पासशीनां वारं परि-अर्धति-१२शीय ६२ 
ह्ध्यने परिभ्राप्त थाय छे. (२) 
३ १ ड ३ १ २ के हैं र के कह शे के १ “जर ३ २ 
१३७२. उक्षा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌। 
१२३ २२३२ 


अत्यक्रमीदर्जुन वारमव्ययमत्क न निक्तं परि सोमो अव्यत॥ ३ ॥ 


पठ० 


५६।थ : उक्षा मिमेति-भ सां& ५७६ 5२ 8 धेनवः प्रतियन्ति-गायो तेनी. १२३ काय छे, तेभ 
देवस्य देवी:-सोभ-परभात्मदेवनी स्तुतिवाशीयो निष्कृतम्‌-उपयन्ति-ते 6५॥[सत जथवा 6पासञो ६।२। 
6पासचीय सोम-परमात्मानी पासे यावी काय छे. सोमः-शान्त २१३५ ५२५॥त॥ अर्जुनं अव्ययं वारं- 
अत्यक्रमीत्‌-नित्य १२णीय शुद्ध-निर्भण जात्माने जत्य॑त प्राप्त थाय 8. अत्कं न निक्तं परि-अव्यत- 
हम निर्भण उवथने योद्धाजो परिप्राप्त थाय छे. (3) 


'यूऊ८-२ 
३ रउ ३ १ २ ३२ ३१ २ [नचा ३ २ 
१३७३. अग्निं नरो दीधि जनयत प्रशस्तम्‌। 
१२ ३१ 
दूरेदूशं गृहपतिमथव्युम्‌॥ १॥ 
हुरो भंत्रार्थ डभांड संण्या 9२ 
२३२ २ १ २ हक रर FNS १ २ 
१३७४. तमग्निमस्ते वसवो न्यृण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌। 
३ २ २ री Ei २ ३ ९: 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः॥ २॥ 
पर्थ : यः-४ अन्‌ परभात्मा नित्य:-नित्य दक्षाय्य:-स्तुतियोथी संवर्घनीय साक्षात्‌ 5२वा योग्य 
दमे आस-स्वभुछ भोक्षपाभभां 8. तम्‌-सुप्रति-थु90-चक्षम्‌- अग्निम्‌-तै सभ्य$ 95शभान परभात्माने 


वसवः-परभात्मा मा. वसनार 8५४५ कुतः-चित्‌-अवसे-अस्ते न्युण्वन्‌-$ ७ ५९। भियथी रक्षा भाटे 
हृध्य घरभ। प्राप्त 5२ छे. (२) 


३७५. प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽ जस्त्रया सूर्म्या यविष्ठ। 


९ ख र १२ 
त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः॥ ३॥ 
पर्थ : यविष्ठ अग्ने-छे २२१२ परभात्मन्‌ ! तु प्रेद्ध:-५सिद्ध-साक्षात्‌ ध७ने नः-पुरः-भभारी 
सन्युण अजस्त्रया सूर्म्या-निरंत२ शोत्ायभाच-शाच तरंगो 8२ दीदिहि-शातप्212 5२. त्वाम्‌-तने 
शश्चन्तः-वाजाः-्रे४ प्रशाजो-७पस जात्माजो प्राप्त थाय छे. जथवा धश ५४, वाजाः-वाजवन्तः- 
सुत खन्न प्राप्त उस्वाबाण प्राप्त थाय छे. (उ) 


सूङन-3 


३१२ र्‌ ३१२ र 


i 
१३७६. आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः॥ १॥ 
१३७७. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्‌॥ २॥ 


पठ१ 
३२३ ३ १ २ ३ १ २३ २२ > के. हे क १. 
१३७८. त्रिशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥ ३ ॥ 
कुजो भंनार्थ डभाड संण्या 5भश: ६30, ६3१ सप ६3२ 
इति एकादशोऽध्यायः, षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


XXX 


पढर 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
uis-A 
यूउप-१ 


ई. हे ३१ रर्‌ है इडे आ $ ५ २ ३२ 
१३७९. उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये। आरे अस्मे च शृण्वते॥ १॥ 
५६।्थ्‌ : अध्वरं उपप्रयन्तः-भे 8पासडी २१६4।त्मयशोने उपप्रयन्त-पोताची ६२ जनुछीन ३२१। 


भाटे अस्मे-आरे च-अभाराथी ६२ शने पासे ५३ श्रृण्वते-वात सांभणनार अग्नये-शानप्रश२१३५, 
सर्वश, जत्तर्याभी परभात्माचे भाटे मन्त्रं वोचेम-भननीय स्तुति वयन भोधीने छीने. (१) 


१३८०. यः स्त्रीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद्दाशुषे गयम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ : यः पूर्व्यः-के सनातन अर्थात्‌ पूर्व ऋषियोथी पण श्रेष्ठ शाश्वति5 परभात्मा दाशुषे- 
जात्महान-जात्म समर्पण उरनार। 6पासओोने भाटे स्नीहितीषु-२१४ $रचारी, सञ्जग्मानासु-स॑१४च 
3रनारी, कृष्टिषु-भनुष्य शोभां गयम्‌-अरक्षत्‌-शुउस्थान-निवास-संगभनीयनी परमात्मा रक्षा 5रीने 
सतुतियो हारा जपनावे 8. (२) 
१ २ ३ १ २२ ह क्‌ ३ १ २ ३ रड ३ १२ 


१३८९. स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः। उतास्मान्‌ पात्वंहसः॥ ३॥ 

प६।र्थ : सः-शन्तमः-अग्निः-ते जर्त्यंत च्यारी शानप्र$श5 परमात्मा न:-जभार। 6पासडोना 
अमात्यं वेद:-रक्षतु-सढ(भूत-२वा(4[वे5 शान पचनी २क्ष 5२. उत-२ने. अस्मान्‌-अंहसः पातु-अभने 
पापथी भयावे. (3) 

३१ २ ३ २३ उद्ग्निवज्जहाजनि डे १ र्‌र 

१३८२. उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निवृत्रहाजनि। धनञ्जयो रणेरणे॥ ४॥ 

५६।्थ : रणे रणे-&भ जा६ शनुखोनी साथै प्रत्येऽ संआम प्रसेशमा धनञ्जयः-तेन। णणने छतनार 
वृत्रहा-पापनो नाश 5२ना२ अग्नि:-परभात्मा उदजनि-हृध्यभां 6६ (भूत 4४ ने-साक्षात्‌ धाय छे. जन्तवः- 
उत-6५।२५१%४चो ढो,-२१श्य ब्रुवन्तु-ते. परभात्मानी स्तुति 5२. (४) 

यू5पा-२ 
४ के ह २ 


१३८३. अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः। अरं वहन्त्याशवः॥ १ ॥ 
हुन १-4 5१३ सण्या २५ 


१ र ह. ह ह के. १ EN ३९१२ ह के. क र्र 
१३८४. अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतये। आ देवान्त्सोमपीतये॥ २॥ 
पार्थ : न:-अच्छ-आयाहि-छे शान 921२ परभात्मनू ! तु जभारी तरई साक्षात्‌ शागभ्‌च ३२- 
भने साक्षात्‌ प्राप्त था. वीतये-॥भन। पूर्तिने भाटे प्रयांसि-अभि वह-प्रियतम-जत्यंत तृप्ति ४२१५२ 
शान सुण प्रसंगोभां प्रेरित 5२. सोम पीतये देवान्‌ू-आ-जभुतपान स्थान मुझितधाम प्राप्तिने भाटे 
देवधर्भो-सत्य, वेराण्य, शभ, ६भ जाहिने प्राप्त ५२१. (२) 
३१ शेर १ २ 
१३८५. उदग्ने भारत झुमदजस्त्रेण दविद्युतत्‌। शोचा वि भाहाजर॥ ३॥ 
पदार्थ : भारत-अजर-अग्ने-डे ५२७।-पोषए। 5२नार, ४ररडित-जभर परभात्मन्‌ ! दुं अजस्त्रेण 
झुमत्‌-निरंतर विधभान प्रञाशवान ते*थी दविद्युततू-5॥शित ५७ने उत्‌-शोच-विभाहि-8%%पश्षित 
था-साक्षात्‌ था जने. जमने तेळयुऊत 3२-तेश्वस्वी, मनाव. (उ) 


यू5प-3 

र्‌ ३ १ ts २३ १ रर 

१३८६. प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वच 
दु जु ३१२ ३ २ है + र्‌ 


अप शवानमराधस हता मख न भगव: ॥ १॥ 
गुरो मनार्थ इभांड सभ्य पपउ, ७७४ 


२ हे. कु र भुजे ३२ रेक रर 
१३८७. आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः । 
XR ३ १ श्र योषणां ३ १ बर ३0. 
सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥ २॥ 

पर्थ : जामि:-जानं६ प्राप्त 5२११२ सोभ-शान्त २१३५ परमात्मा अत्के-ज६न-पोगस्थान- 
जनन्‍तः5२७भां अव्यते-प्राप्त थाय 8. ओण्योः-भुजे न पुत्र:-शैभ (मय ६२ 5२नार भाता-पितानी लुभ 
पुन प्राप्त थाय छे, पुन: जारः-न योषणाम्‌-आसरत्‌-8पास5 जात्मानी तरई जावे छे, म जर्यनीय 
स्वाभी पोताना सेव5 व्यञ्तिने ५२२४२ जथवा (मति. सुण संपत्ति जापवा प्राप्त थाय छे, जथवा 
वरः न योनिमू-आसदतू-%भ खात्मा पोताना हृध्यभां भेसे 8. (२) 

शे के के हैं 


१३८८. स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ 


प६र्थ : सः-ते वीरः-स्वयं पोतानां वीर्य-शो१ पर जाश्रित दक्षसाधन:-स्वाश्रित 6पास्‌ऽचा णणने 
२६१२ य:-% रोदसी-वितस्तम्भ-विश्वना भन्ने-रोधन 5२२ धुल्लोड शने पृथिवीक्षोओने संभाणी 


पठठ 


रह्यो 8, शेवो हरिः-६:णछता, सुजाता परभात्मा पवित्रे-पवि+ 8पास5 जात्माभां अव्यत-प्राप्त थाय 
छे. वेधा:-न योनिमू-आसदम्‌-शभ विधाता. णेसवा माटे पोताना घरभां प्राप्त थाय छे. (उ) 


ज॑5-२ 
सूङण-१ 
१ २ ३ 


३ २ ३ ९१ रर ३ १ २ 
९३८९. अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
३.१ २ ३ १. २ 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ३८८ 
१ २३१ कै ३ RE ३ ९१ ३ रेक रर 
१३९०. न की रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः । 
३२ ३ २ २ ३१ रर३ रउ ३.१ २ 
यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित्पितेव हूयसे ॥ २॥ 
५६र्थ : रेवन्तं सरव्या न किः-विन्दसे-3वल धनवान छे, तेम काशीने तुं तेने मित्रताने भाटे 
डी पछ प्राप्त थतो नथी-स्वी&।२ 5२ती. नथी. ते सुराश्वः पीयन्ति-ते ६।३[३यो-६।३ पीने भध्भां 830 छे. 
जनन्‍यदनोने पीडित 5२ छे. यदा नदनुं कृणोषि-कयारे तु पोतानो जर्य5-स्तुतिडता नूचावी थे छ- 
तारा 6पद्ेशथी जथवा प्रभावथी तारो स्तुतिउता मची काय छे, समूहसि-त्यारे तुं सभ्य4 पढ्न 5२ 
छे, समुत्तत 3२ छे. आत्‌-इत्‌-त्यार पछी % पिता-इव हूयसे-तुं पिता सभान स्मरण उरवामा जावे 
छे. (उ) 
यू5पा-२ 


१ २ ३२ ३ २ ३२ रे १ र्र 


र्‌ ३ १२ 
१३९१. आ त्वा सहस्त्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
३ हैं. हे १२ ३ २२३ १२ रे है 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ १॥ 
कुजो भंतार्थ इभांड संण्या २४५ 
श्र हे. ५ ३ छ. तक AM 
१३९२. आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 
३ १ २३२ ३ १ २ ३ १ २ ३१२ 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥२॥ 
पार्थ : हिरण्यये स्थे-ढे ४६ = परभात्मनू ! जभृत३५ रमणीय भोक्षने भाटे मयूरशेप्या- 


ओत्रस्पर्शी-नच्ते आनोने स्पर्श ४२॥२। शितिपृष्ठा-श्वेत-निर्भण स्तरवाणा हरी-ऋड जगे. साभ-स्तुति 
सने 6पासन। त्वा-तने परभात्माने वहताम्‌-त।२। 6५।अ५ची २४ ७१ विविक्षणस्य-विशेष प्रशंसनीय, 


पठप 


अन्धसः-गाध्यानीय ७पासनारसनु पीतये-पान 5२१७ भाटे. [कावे.] (२) 
२ ३ ग १ २ ३१ २ पूर्वपाइव १२ 
१३९३. पिबा त्वाइस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपाइव । 
३ र ३१२ ३ १ २ ३र्‌उ जे क 7 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुमदाय पत्यते ॥ ३ ॥ 
५६।्थ : गिर्वणः-छै स्तुति पायो दर मनोइर सं चीय परभात्मन्‌ ! अस्य सुतस्य-थे निष्पन्न 
8पासनारसनो पूर्वपा:-इव-प्रथम 'पानडता-प्रमुण पान उरनार णनीने केम पूर्वथी ४ पान 5रनार 
स्वी5२ 5२ना२ छे, तेथी तु पिब-तु पान 5२-स्वी$२ 5२ परिष्कृतस्य रसिन:-यभ, [नियम २९ ६।२। 
संस्gत 6पासनारसवाणा भारी-8पस5नी इयम्‌-आसुतिः-थै 8पसनार+ ५३२, मदाय चारू पत्यते- 
भने छर्ष-जानं६ प्राप्तिने भाटे सुध्र-सारी रीते समर्थ छे, ते काशीने. भेट उरी रह्यो छु. (उ) 
यू5पा-3३ 
रर३ १२ २ १२ 
१३९४. आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌। 
१२३१२ 
वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌॥ १ ॥ 
हुरो भंनार्थ भाऊ संण्या ५८० 
ह र क 8 


१ 
१३९५. सहस्त्रधारं वृषभं पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥२॥ 
पार्थ : सहस्त्रधारम्‌-नइु शानवाशीजोवाणा वृषभम्‌-5भनावर्षड-मनोरथोने. सईण 5२२, 
पयोदुहम्‌-२।४६२अचु दोष 5२१1२, प्रियम्‌-प्रीति 5२न॥२-शन् २१३५ परभात्माने देवाय जन्मने- 
टेवकन्म भुऊत ७वन घनवा भाटे 8५सित 5२ ७. य:-% त्रज्ञेन-त्रज्ञजातः-पोताच। २८५२१३५थी प्रसिद्ध 
सत्यकात छे-सत्यनो %च्६।त। त्रज्ञं बृहत्‌-राजा-+९।॥ सत्य स्वाभी २४भाच 8. देव:-५आशभान 
विवावृधे-शुष शख्तिजोथी वधारे छे, ते % ७पासचीय छे. (२) 
ण5-3 
यू5प-१ 


दे... शके. क द्रविणस्युर्विपन्यया १ ३ १ २ ह. ३१ ड्ड्‌ 
१३९६. अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४ 
३२ रेश र २ रे 


१३९७. गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे। सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २॥ 


< 


पठ५ 
५६।्थ : मातु:-पितु:-अक्षरे गर्भे-५थिवीना धुक्षो७5न॥ अविनाशी अर्भ-गर्भ३प ॥५[ते मॐ जव्य5त 
8पा६न 3२७भां व्याप5 पिता विदिद्युतान:-५॥5-8प1६न $ २७ नो पाव5 जने सर्वनो पाध5 परमात्म 
विशेष प्रशशभान छे. त्रज्ञस्य योनिम्‌-आसीदन्‌-सत्य शानना जाधार वेहने जास्थापित-प्रशशित 5रीने 
*वृत्राणि जड्डनत' जशान जंघपआर पापने नष्ट 5रे छे. (२) 


है रे. ३ २२१ २३ १२ ३ १ २ २ ३ २ ३१२ ३ २ 
९३९८. ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे। अग्ने यहीदयहिवि॥ ३ ॥ 
५६र्थ : विचर्षणे जातवेदः-अग्ने-षे विशेष द्रष्टा-विश्वद्रष्ट। 6त्पच्त भाग्रना शाता प्रडाशभान 


परभात्मन्‌ ! तु प्रजावत्‌-ब्रहा आभर-भतिवाणा-णुद्धिवाणा भंजभय वेने जाभरित 5२-िरी है, यत्‌- 
दिवि दीदयतू-% शतम तार. स्व३पभां प्रअशित 4४ २७५ छे. (उ) 


सूङण-२ 
के >. पे. र. र र कश ९ के 3%. २ हक क, शै. 
१३९९. अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌। 
३२ ३_ २३ शर्योति ३ १ २ ३२३ १ २ केर... ठे. शे. क 
सुतः पवित्र पर्येति रेभन्‌ मितेव सदा पशुमन्ति होता ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५२६ 
३ १ श्र ३ ज्र १ २ ३२ कुः २ ३२१ २ ३ bt ग्र 
१४००. भद्रा वस्त्रा समन्या558३ वसानो महान्‌ कविर्निवचनानि शंसन्‌। 
ह ॥ रेक रर निह. २ ३ १९ बु ३१ २ 
आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देववीतौ॥ २॥ 
५६र्थ : समन्या भद्रा वस्त्रा वसानः-ऐ सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु 6पासडोने. सम्य 
वन जापवा योग्य तथा शान्तिप्र६ जावरशो-पोताना जानं६ तरंगोने जोढीने महान्‌ कविः-भछान 
बत, शाची, सर्वश निवचनानि-शंसन्‌-२७स्य१4 वयनोनु-प्रेभपूर्ण ७प६शोनु ऽथन $२तां विचक्षणः- 
विशेष ६२३ जागृवि:-४४२५-१॥शति५६ देववीतौ-देवो-भुभुक्षुशोनी ॥भपूर्ति स्थान भोक्षना भाटे चम्वोः 
पूयमान:-जानंध्नु जायभन-जास्वाध्न 5रावनार भारा भन जने मडंडार पानोभां घाराउपथी प्राप्त 
थवा, भाटे आवच्यस्व-आाशभन ५२-०१. (२) 
१२ के २ ३ २ २ हैं २. के ३ २ २ ३ RR ३ २ 
१४०१. समु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतो अस्मे। 
है १ २३ १ २ कंश २ ३६ २ ३ २ ३ १ र 
अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ 
५६।्थ : प्रिय:-तृप्ति3र्ता यशसां यशस्तः यशवाणाजोभां जत्यंत यशवाणा, भडान जात्माजोमा 
परभ भान, क्षैतः-भुठतोनी निवास योग्य भोक्षभूमिना स्वाथी अव्ये सानो-२क्षशीय श्रे संभकन 
सापनभां अस्मे सम्पृज्यते-उ-जभार। दारा सम्यङ प्राप्त 3रवा्भा जावे 8. पूयमानः-ते तु प्राप्त 4४ ने 


पढ७ 


धन्व-अभिस्वर-€६य २५३२ जाशीर्बा६ वयन भोक यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः-तुं ४ जभारी 
२६। इद्याऐ, डियाजोथी २क्षा, 5२. (3) 


यू5पा-3३ 
कके क क क होळ के कहे. हे. 7 
१४०२. एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 


शुद्धैरुक्थैर्वाव २२ 


ध्वंसं शुद्धैराशीवांन्‌ ममत्तु ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य 3५० 
ह ३ २ ३ % ० ३ २ हे १ २१२३ रै २ 
१४०३. इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः। 
३ २ ३ १ रर ३ १ २ 
शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥ २॥ 
५६।्थ : सोम्य-इन्द्र-डे ७पासनारस समर्पण योग्य परभात्मन्‌ ! तु शुद्धः-शु 8. नः आगहि- 
सभारी त२$ २१. शुद्धः शुद्धाभिः-ऊतिभिः-शुष् छे, मारे शुद्ध रक्षा विधानोनी साथे व. शुद्धः- 
रयिं विधारय-तुं शुद्ध 8, ५७ धनने जभारी २६२ ५२७ 5२4 शुद्धः-ममद्द्रि-चुं शुद्ध छे, माटे उर्ष- 


जानं६ प्राप्त 5राव. (२) 


रर ३ २ 


१४०४. इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे। 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि॥ ३॥ 


पर्थ : इन्द्र ढे अश्वर्यवाच परमात्मत ! तु शुद्ध:-हि-शु& ४ नः-रयिं सिघाससि-अभने भोक्ष 
सैश्चर्य पच 5२१। या छे. शुद्धः-दाशुषे रत्नानि-शुद्ध छै, भाटे जात्महानी-जात्मसमर्पएडर्ताने भाटे 
२भशीय पस्तुलो जापवा ७२8 छे. शुद्ध- वृत्राणि जिघ्नसे-तुं शुद्ध ३५ छे, भाटे पापो जशानोनो नाश 
$२१। ४०७ छे. शुद्ध:-वाजं सिषाससि-शुद्ध ४ तु अभुत्‌ सन्नभो२ सेवन 5राववा ४२४ छे. (उ) 


5-४ 
यू5च-१ 


१४०५. अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पश । देवस्य द्रविणस्यवः॥ ९॥ 


पार्थ : अग्ने-छे शानप्रड 2» सग्चणी परभात्मन्‌ ! दिवि-स्पृशः देवस्य-भोक्षपाभमा भुत 
स्पर्शी तारा परभात्मधेवना सिध्रं स्तोममू-(भी"2स॥ ४६५ स्तुति वयन द्रविणस्यव:-जमभे जात्मभणने 


पठट 


याउनार। 8पास5 अद्य मनामहे-२।%४-२ ७वनमा| % निरंतर वारंवार भएता, णोकता. घारए। 3रीसे 
छीशे. (१) 


अग्निर्जुषत १ ३ २२३ २ ३ १ रर३ २ १ २३ २३. ४३ 
१४०६. अग्निजुंषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षद्‌ दैव्यं जनम्‌॥ २॥ 
पद्ार्थ : अग्निः-५२भात्भ। नः-गिरः-जुषत-शभारी स्तुतिशोचुं सेवन 5२-स्वी5२ ३२े यः-होता 


मानुषेषु-आ-% अपनावनार।, भननशीत 6पासडओोनी. सदर जामासित-साक्षात्‌ थाय छे. सः-दैव्य जनं 
यक्षत्‌-ते भुभुक्षु#नने पोतानी संगतिभां क्षावे छे. (२) 
१२, ३१ २ ३ २ ३ २ ३ १२ १ २ ३१ रर 
१४०७. त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञं वि तन्वते॥ ३ ॥ 
पद्दार्थ : अग्ने-ऐ शानप्रञश स्री परभात्मन्‌ ! तु जुष्ट:-जभने प्रिय-प्रीतिपान होता-अपनावनार 
वरेण्यः-१२४. $२१। योज्य सप्रथाः-सर्वथी भान असि-४. त्वया यज्ञं वितन्वते-तने. धक्ष्य ऽरीने 
सध्यात्मयशने 8पास5%नो विस्तृत 3२ छे-सभुद्ध 3२ छे. (3) 
यू5प-२ 


१ २३९१ 


९४०८. अभि त्रिपृष्ठ वृषणं वयोधामङ्ोषिणमवावशंत वाणी 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वार्याणि ॥ १॥ 


गुरो भंार्थ इभांड संण्या ५२८ 
१ २ रे १ १ २ 


१४०९. शूरग्राम सर्ववीर सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढः साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥ २॥ 


प६र्थ : शूरग्राम:-छे सोभ-शान्त २१३५ परभात्न्‌ ! तु प्रथविशीक्ष-्र्ष, संतोष जने. शन्ति]ु0. 
सभूछवाणो, सर्ववीरः-सर्वची, प्रे२३-सर्व रीते. प्रेर६ता, सहावानू-तर्प॥ शञ्तिवाणो-पृप्तिधाता वा 
सछ्स्वानू-णणवान, जेता-ललिभव डरचार-सघिदरता स्वाभी, धनानि सनिता-विवि५ पनोनुं संभर्न 
उश्ना२-दान उर्वाना स्वप्माववाणो, तिग्मायुधः-3भ शाहिन संघर्षमा 6त्साडवर्ष्‌ऽ संप्रढार रवानी 
शञ्ति केभां प्राप्त थाय-थेवो जथवा 6त्साइवर्षड जायुने धार डरापनार, क्षिप्रधन्वा-शी9०॥ते- 
शीव्र5ारी, समत्सु अषाढः-संभोध्न-छर्ष प्राप्त उरवामा जसह्य-मत्यंत उषभय डोवाथी पूर्ण, न सडन 
थवा. योज्य, पृतनासु शत्रून्‌-साह्वान्‌-6५।२४ भनुष्योनी ६२ २इक्षां पापोने ६णावी. 8न॥२ पवस्व- 
खभन जानं६-पाराभां प्राप्त थाय. 


पठ€ 
३१ २ र्‌ रर 


१४१०. उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 


३१ र्र्‌ ३१ ३ 


अपः सिषासन्नुषस स्वाऽइगांः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌॥ ३ ॥ 


५६।्थ्‌ : उस्राव्यूति:-छै सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु विशाण भार्गवाणो-विभुगतिवाणो 4६ने 
अभयानि कृण्वन्‌-२१अ4 5२4 भाटे समीचीने पुरन्धी-आपवस्व-विश्वने समान रीते सभतुक्षन डरचार। 
धुलो जने पृथिवी बो5ने सम> ३पथी प्राप्त था-जेने सुण७री नव. अप:-उषसः-स्व:-गाः सिषासन्‌- 
कको, 6षागो-प्रातो सूर्य भूभागोने सुषभव३पभां सेवन 5राववा भाटे अस्मभ्यं महः-वाजान्‌ सञ्चिक्रदः- 
जमभारे भाटे भडान सुणशान वालोचे नतावे छै-सभश्षव छे. (उ) 


सूङन-3 
१ रर ३ १ २ 
१४११. त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पत 
२ ३ रेड 
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्तुर्वनुत्तश्चर्षणीधृतिः ॥ १॥ 
हुरो भंत्रार्थ डभांड सभ्य २४८ 
३१२ 


१४१२. तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 


है तान्छ ॐ २ रे 
महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्नवन्‌॥ २॥ 
५६।र्थ : असुर इन्द- षे प्रशाना-प्रशानना-प्र/प्ट शानना जापना२ प२भात्मन्‌ ! नूनम्‌ तं त्वा प्रचेतसम्‌- 
उ-निश्चय डवे ते तार प्रबुद्ध शानवाण।, भागं राधः-इव-ईमहे-म%नीय-सेवनीय धन समानने जमे 
3पासओ भाभीज छीये-छथ्छीये छीे. ते शरणा-तार। श२ए-जाश्रय भारे 6पासओने भाटे मही- 
कृत्ति:-इब-भछान यश, भछान खन्न, भछान घरची सभान छे. ते सुम्ना-ता२ सुण, शान, इपा नटि 
शुष जथवा साधु पुत-सार। गुए। धर्भ नः प्र-अश्नुबन्‌ू-जभने प्राप्त थाय. (२) 


सूङन-४ 


२ १ र ३१२ 
१४१३. यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ | 


३ २ ३१ २ ३ १ २ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ११२ 
३ १ ग्र ३९१२ ३ २२ 


१४१४. अपां नपातं सुभगं सुदीदितिमय्िमु श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 


पप० 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्न यक्षते दिवि॥ २॥ 

५६।थ्‌ : अपां नपातम्‌-२।५१%४चो. 6५२४ भुभुक्षुओने नीये न पाडनार परंतु 6न्चत ५२॥२।, 
सुभगम्‌-शो५५ जेश्वर्थवाण।, सुदीदितिम्‌-सुं&२ ५5॥।॥, श्रेष्ठ शोचिषम्‌-भत्यंत प्रशेसित %यो[तेवाणा, 
अग्निम्‌-उ-नअशी परमात्माने यदुभे? जमे वरीये छीये-स्वीडार डरीसे छीने-जपचावीये छीने. 
सः-ते परभात्मा न:->भने मित्रस्य बसणस्य-२ध्यात्मभ| प्रेरित 5२२, 8प६श५ना अध्यात्म शिक्षणमा 
बरवाबाणा-जपनावबाबाण। जध्याप5 ने सः-ते अपाम्‌-शभे जध्यात्म विधा प्राप्त 6िपासऽ ९नोना 
सुम्नमू-सुण जथवा सापु-साधनीय वक्ष्यने दिवि-पआशात्म5 जभुतना पाभ भोक्षभां यक्षत-स॑)त 5२ 
४. (२) 


जं5-प 
यू5प-१ 
१.२ ३ रेड कल यो ड टेटे हे जे २ रड के १ २ ३१२ 
१४१५. यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुना:। स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ 
पार्थ : अग्ने-डे जशी परभात्मन्‌ ! यं मर्त्यम्‌-४ भनुष्यने पृत्सु-अवा:-प्री[ते. योज्य-प्रेय भार्णीय 
विषयकोगोभां रक्षित राणे छै-पतित थवा देतो नथी, 8पासना प्रभावथी तथ। यं वाजेषु जुना:-शेने 
खर्थना साधनो योजजोमा प्रेरित 5२ 8, सः-ते भनुष्य शश्वती: इषः-यन्ता-शाश्वत-स्थायी अभनाजोनो 
स्वाभी भनी काय छे. (१) 
ह, 1 ह शह श र के के. २ 
१४१६. न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌। वाजो अस्ति श्रवाय्यः॥ २॥ 


पर्थ : सहन्त्य-इे सर्वनो २४१-५२कय 5२४२ जधिपति परभात्मन्‌ ! अस्य-कयस्य चित्‌- 
तारा ते शाती केम हीय शाची. 8५२५ भुभुक्षुने पर्येता न किः-घेराव 5२ना२-णंपनभां क्षावनार २) 
राि 36 विषय नथी, 5२७ 3 वाजः श्रवाय्यः-अस्ति-[तेती ५।से] श्रवण प्राप्त श्रव यतुष्टय प्राप्त- 
44७, भनन, निध्ष्यासन जने. साक्षाळार हारा प्राप्त जाध्यात्मिऊ ५० छे. (२) 


१ 51 डे श्वचर्षणिर वद्धिरस्तु खर ३१ ३ १२ ९९ ३ १ २ 
१४१७. स वाजं वि तरूता। विप्रेभिरस्तु सनिता॥ ३॥ 
पदार्थ: सः ते भग्रशी परभात्मा विश्वचर्षणिः-4६४२। अर्वद्धि:-' अर्वन्तः ' तस्ता-अस्तु-प्रे२७॥५।०॥ 


स्तुतिवाए।॥ 6पासडोने संसार सारथी तारनार छे. विप्रेभिः-वाजं सनिता-अस्तु-५।8७॥-५ हने 
कोएनाराजोने जभुत खन्ने (मोजनु संभाक्षच देनार छे. (उ) 


सूङन-२ 


पप१ 
३ हि ३ हैं; है हे ल १२ ३२ २ १२ 
१४१८. साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः। 
२३ पर्यद्रवज्जा २ १ सूर्यस्य ३ ५0: ३ २ ३ २ ३ २ 
हरिः » सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५३८ 
र्‌ ३२ ३९१ रर ३ १ रर ३ १ २ RR 
१४१९. सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृषा दधन्वे पुरुवारो अद्धिः। 
मयो रर ३. १ के शे: के 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्त्रियाभिः॥ २॥ 
५६।्थ : पुस्वार:-वृषा-५छु७ १२शीय आभनावर्ष5 सोभ-शांत २१३५ प२भात्मा अद्भिः -संदधन्वे- 
भुभुक्षु 6पासडी दारा शातिग्‌न-भिटवाभां जावे 8, मातृभिः-वावशानः शिशु-न-केभ्‌ ५५5 भाताजोथी, 
स्नेडं ७२७ता. मिटे छे, तथ। उस्त्रियाभिः-निष्कृतं यन्‌-6४५। भारती जानंध्धाराजो जथवा स्तुति 
वाणीजोथी संरइत-शुद्ध पाज 6पासञने. प्राप्त थवा भाटे कलशे सङ्गच्छते-€६५५५शभा-हृध्यधटभां 
संगत थाय छे-स्थान थे छे. मर्यः-न योषाम्‌ अभि-%म भनुष्य स्नेडरत्‌ पत्नीचे सभ रीत प्राप्त 
थाय छे. (२) 


३१ रर ३ २ २१ र्‌ के २ ३ हू २ 


१४२०. उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः। 
मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिनं निक्तै :॥ ३॥ 


पद्दार्थ : इन्दु:-जानं६रसपूर्ण परभात्मा सुमेधा:-शो(मन-मेधावी-सर्वश॑ उत्‌-अघ्न्यायाः ऊधः प्रपिप्य- 
कैम गायपुं २७ = हूधस्थान हूबथी (भर काय छे, तेभ धाराभिः-सचते-स्तुति वाशीजोथी समवेत 
पने 8. संशात सार्थात्‌ प्रसिद्ध-साक्षात्‌ थाय 8. गाव:-श्तुति वाशी, मूर्धानम्‌-शिरोधार्य सोभ-शान्त 
२५३ परभात्माने पयसा-सन्तरर्डित माव-ननुरागथी चमूषु-अन्त:5२७ जवयवो-भन, शुद्धि, थित, 
२१४४२ ३प पात्रोभां अभि-श्रीणन्ति-शाश्रय जापी 8 छे. वसुभिः-निक्तैः-न-केम शुद्ध वास जापनार 
वखाध्थी वासित जाश्रित 5३ छ-जाश्रय जापी 8 छे. (3) 


सूङ-3 


२ 


३१ 
१४२१. पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमत 
आपिनो बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽस्मा अवन्तु ते धियः ॥ १॥ 


गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या २३८ 


पपर 
रः ह. र 


॥ 

१४२२. भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा न स्तरभिमातये । 

२ ३ १२ 
अस्मां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥ २॥ 

५६र्थ : वयं वाजिन:-छे छबद्र-परभाल्मत्‌ ! जमे जर्यनावाणा-स्तुतिवाणा स्तुति सभर्पित रनर 
8पासश्जे ते सुमतौ भूयाम-तारी 5व्याएआरी भति-शिक्षाभां 4 ने-२छीने अभिमातये न:-मा स्तः-पापने 
माटे पाप ३२१। भाटे जमने प्रेरित उरतो. चढि, ५२0 चित्राभिः-अभिष्टिभिः-६खुत-२ 135 
समिवेष्टनासो रक्षण रीतियोना 8२1 अवात्‌-जभारी रक्षा 5२. पापथी ५याव%. यः सुम्नेषु-आयामय- 
श्रे सुण सरण सहायरशोभा. समअ३पभां र्टीने-बजावीने-बजावे 8. (२) 


सूङन-४ 
१४२३. त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
चत्वार्यन्या भुवनानि वनानि निणिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत ॥ १॥ 


हुरो भंनार्थ भांड संण्या ५६० 


३१२ र LE 


१ 
१४२४. स भक्षमाणो अमतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे। 


तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः॥ २॥ 


पार्थ : सः-ते चास्णः-अमृतस्य भक्षमाण:-शोभन प्रञाशमान जभृत-भोक्षानंध्नु सेवन 5२१ 
8२७ सोभ-परभात्म। उभे द्यावा 'द्यावा पृथिवी '- "ने धुक्षो5 जने. पुथिवीक्षोऽ तेनुं २५३५ जथवा 
शानने काव्येन-वे€त्रथी [विधानयीना ४।२ विशश्रये-विधुत 5२ 8-णोके छे. तेजिष्ठा:-अप:-गत्यंत 
तेश्षस्वी जप्त 6पास5 ९नोने मंहना परिव्यत-पोतानी सुण्न प्रवृत्तिथी परिभ्राप्त थाय छे. यदि 
देवस्य सदः श्रवसा विदुः-श, ते 8पास5%नो तारा प्रडाशमान परभात्मानां सध्न-हृध्यधरभां श्रवण 
६&२ काशी 4. (२) 


र्‌ २ २ १ रर ३ ९ २ ३१ २ ३९१ ङ्ह 
१४२५. ते अस्य सन्तु केतवोऽ मृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु। 
श्र ॥ 
येभिर्नुम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगूभ्णत॥ ३ ॥ 


पदार्थ: अस्य-थे सोभ-शान्त परभात्माना ते केतवः-ते पूवोऽत प्रशावान भुभुक्षु 3५२५ अमृत्यवः- 
अदाभ्यः सन्तु-भुत्य्‌२[डित, लभर, शउिसनीय भनी १4 उभे जनुषी अनु-णन्ने ४न्म-प्रादु्माव- 


पपउ 


संसारभां खापदु जावीने "६०६? जडिसनीय श्री भोक्षमां ४४ने 'जभृत्यु? भृत्युरजित-जभर नती 
क्षय छे. येभि:-% धक्ष्य उरीने खर्थातू केचा भाटे नृम्णा च देव्या च-संसारभां खन्ने जाहि भोण 
सने भोक्षमां दिव्या? हेवो-मुऊतीचने. योग्य मोढ-णानं६ गावे पुनते-५प्त 5२॥वे छे. आत्‌-इत्‌-त्यार 
पछी % मनना:-राजानम्‌ू-अगृभ्णत-जर्थन स्तुति डरच। 6पास प्रडाशभान परमात्माने पोताना 
यात्माभां अछ७ 5२ छे. (उ) 
vis-s 
यू5प-१ 
३३२ ३२ इक रर ३ २ २ _३ १ रर ३१ २ 
१४२६. अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानोऽ३भि मित्रावरुणा पूयमानः 
६ १.२ ३ १२३ 
अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्रबाहुम्‌ ॥ १॥ 
५६।र्थ : गृणानः पूयमानः-े सोभ-शांत २१३५ प५२भात्मच्‌ ! तु २्वूयभाच-स्तुतिभां जावीने साथे 
१ खध्येष्यभाइ-प्रेरित जाऊर्षित डरीने वीती-व्याप्ति अथवा अभपूर्तिने भाटे वायुम्‌-अभि-अर्ष-भतिशीa 
भनने समिप्राप्त था-पढोयीने भनन डरतो २४. मित्रावसणा-अभि-प्रए, जपानोने ललिजत था-पडीय 
ते श्रेष्ठ भति $२त। २७. धीजवनं नरम्‌-अभि-णुद्धि द्वारा पोताना विषयमा शति ३२१२ चेत्र शि 
शानेन्द्रिय आम सभूछने समिप्राप्त था-पढोय केथी 8थित विषयमा भन 5२. रथेष्ठाम्‌- वृषणं वज्रबाहुम्‌- 
इन्द्रम्‌-अभि-शरी२२थभां स्थित जंजोभां शञ्तिवर्षड, जोकडप णण वीर्य केना छे, येवा जात्माने 
सलिशत-पढोय प्राप्त था, फेथी ताराभा २रह्या 5३. (१) 
२ ३ 


१४२७. अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेनू सुदुघा पूयमानः । 
अभि चन्द्रा भत्त॑वे हिरण्याभ्यश्वान्‌ रथिनो देव सोम ॥२॥ 


पधर्थ : देव सोम-ढै 9$2भान सोभ-शान्त स्व३प परभात्मन्‌ ! तु पूयमान:->ध्येष्यभाए-प्रेरित- 
इषित थ&ने नः-भर्तवे-अभने (भरए 5रवा भाटे सुवसनानि वस्त्रा-अभि-अर्ष-षे शोभनवसन 
जाय्छाधन योग्य बख्ोने ललित था-वरत्रोने व्यसन उपभां न ाप-वर्तीभि परंतु तारो प्रस॥६ छे, 
जेवी. द्रष्टिथी, पर्तीथे. सुदुघाः-धेनूः-अभि-6त्तम ६२७७) आयोभां जनल्निगत-प्राप्त था तेने. पण तारो 
8प७।२ भानीशे. चन्द्रा हिरण्या-अभि-जाएक्षा६5२५ सुवर्ण जाहि पनोने ५३ समिप्राप्त था-तेने मान 
जापूषएण न भानीजे परंतु तेभां तारी ऊाणी प्रतीत 5रीजे, रथिनः अश्वानू-अभि-रथवान्‌ घोडायो 
ने ५७ तारो प्रसाद भानीओे. (२) 


डर र छ २उ 
९४२८. अभी नो अर्ष दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमान 


३ रउ के ३ २ हे १ त्त भ्याचेये १ र ३१ २ 
अभि येन द्रविणमश्नवामाभ्यार्षेयं जमदग्निवन्नः ॥ ३॥ 
पहार्थ : पूयमान:-छे सोभ-शान्त २4३१ परभात्मन्‌ ! दुं जध्येप्यभाए, थर्छने-नाऽषित थर्छने नः- 
शभे दिव्या वसूनि-अभि-अर्ष-[६०4 जाआशथी प्राप्त थनार वास सापनो-वृष्टि, कयोति, जवश्याय- 
जऊण, रात्रि मने वायुने जन्निगत थाप्राप्त था, तेनुं सेवन उरता. अमे तारे स्मर 5रीजे, येन 
“यद्‌' द्रविणम्‌-अश्नवाम्‌-अभि-के पनने जमे भोशवीये तेने तु भसित था-प्राप्त था, थे भोगती 
साथे तारो पन्‍यवा६ 5रीजे, आषेयं जमदग्निवत्‌-अभि-ऋषियाथी श्रुतशान नेनवाणा नेनद्रष्ट साक्षात 
छे, तेने अलिशतप्राप्त था, तेथी तारु भनन डरीथे. (3) 
सू9ल-3 
१ शः अप्य १२ ३१ रे 
१४२९. यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 
इह डे ४२ ३ १२ ३ १ रर 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥ १॥ 
पार्थ : अपूर्व्य मघवन्‌-इे पूर्वं शुष संपन्न भौक्षैश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! वृत्रहत्याय-जात्माने 
प्रथभथी जावुत 5२४२ जशान जंघडारने नष्ट ३२१। भाटे यत्‌ ' यद्‌'-जायथाः-कथारे तु सृष्टि रथनानी 
भावनाथी प्रसिद्ध-६52 थाय छे, तत्‌ ' तद्‌ '-त्यारे पृथिवीमू-अप्रथय:-तेने. भाटे शरीरने प्रथित-विश्तुत 
3२ छे-नाडी तंतुजो, मांस, जस्थियोथी विस्तृत 5२ 8-5र्भ 5२१५ भाटे उत-उ-अने पछी उत्‌-दिवम्‌- 
अस्तभ्ना:-त्यारे जभुतपाभ भोक्षने मोक्ष प्राप्त 5रावचा भाटे संभाणे छे. (१) 
१२ रे १ ग्र डे तह ३ ३ १ रर 
१४३०. तत्ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः । 
१ सर्‌ कै हक के रहे ३रउ डे ॥ २ 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥ २॥ 
५६।्थ : तत्‌ तद्‌' ते-छे परभात्मन्‌ ! त्यारे तार। यज्ञः-अजायत्‌-6५।२ॐ २&पिसो दार मध्यात्मयश 
प्रसिद्ध थ6 काय छे, तत्‌ 'तद्‌' अर्कः-ते सभये जध्यात्मयश भाटे भंत्र भंजभय-१६ प्रसिद्ध थाय छे. 
उत हस्कृतिः-णने. 6पासडोनी छास-ढर्पडिया-प्रसन्‍नता ५७ यत ५७ कीय छे. यत्‌-जातं यत्‌-च 
जन्वम्‌-' 6त्पन्न-प्रत्यक्ष थयेक्ष १जत सुण जने हत्पन्न थनार परोक्ष लाने६ तत्‌-विश्वमू:-ते सर्वे 
अभिभू:-असि-जत्रिष्भूत ३२८ छे-स्वाधीन शाणे छे. (२) 
हे १ २ ३ 


ह तारा हे १ 002 ३ २ 
१४३९. आमासु पक्वमैरय आ सूर्य रोहयो दिवि । 
३१ रर ३ भर्जुष्ट ३ गिर्वणसे ३२ 
घर्म न सामं तपता सुवृक्ति भिर्जुष्ट गिर्वणसे बृहत्‌॥ ३॥ 


पपप 


५६।र्थ : आमासु-पक्‍्वम्‌-ऐरय-डे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! तु जप5व-साधार७ 6पासऽ प्रोमो 
परिपश्व-&ैपासनामा सुसंपन्‍न ७पास5 भुभुक्षुने 6ीये प्रेरित 5२ आ, सूर्य रोहयः-दिवि-ेभ सूर्यने 
हिया जाळशभा यढाप्यो छै धर्म न सामन्‌ तपत-तथा डे जप54 6पास 5 प्राश ! तमे पोताने 'साभ'भां 
&पासनामा जेवा तपावो, केम 9812 कहने यशने तरपावीने छीजे-प्रकषक्षित $रीसे छी. सुवृक्तिभि:- 
शो(भन स्तुतिणोथी बृहत्‌- ब्रहन्तं' दुष्टं गिर्वणसे-भछान सेवनीय जथवा, प्रीतेपान स्तुति वाशीजोथी, 
श्रे ७द-परभात्माने स्तुत उरो-साक्षात 5२. (उ) 


सूङन-ड 


१ श्र ३ २३ १२ ३ १ रर 
१४३२. मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः। 
१ २ ३२३ २ ३ इन्दुवांजी २ ९ ९ ३ १२ 
वृषा ते वृष्ण इन सहस्त्रसातमः ॥ १॥ 
पर्थ : हरिवः-षे हुःणहर्ता, सुमहता, कयोति जने शान्तिथी युङत परभात्मन्‌ ! ते महः पात्रस्य- 
इव-अपामि-त॥२। भाटे के मढान पान टो. ७पासनारस छे तेने तै पीधो-स्वीड।र अर्यो, तेथी मत्सि- 
तुं नभार पर उर्षित-शानंहित 4४ रह्यो छे-प्रसन्न ५४ २ह्यो छे. मत्सरः-मदः-भे 6पासनारस एर्षप्र६- 


प्रसन्चता 5२5 छे. ते वृष्णे-तार। सुणवर्षडने भाटे वृषा-इन्दुः-वाजी-वर्षशशील जप्त 6५२१२२ 
५णवान सहस्त्रसातमः-शभारो महु १ सुण संभाणी छे. (१) 


१. र्‌ मत्सरो उ है २३ १२ 
१४३३. आ नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः । 
३१ ३ ३१ २ ३ १ रर 
सहावा इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमर्त्यः ॥ २॥ 
पर्थ : इन्द्रज्डै जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! न:-जभारो वृषा मदः-वरेण्यः-मत्सरः वर्षशशीक्ष निरंतर 
याक्षनारो, सृष्टि निमित स्वीकार &२१। योग्य सोभ-3पासनारस ते-ते तारा भाटे-तारी १२३ आगन्तु- 
गावी रह्यो छे, तु तेनो स्वी5२ 5२, सहावान्‌-तु 'सढस्वान्‌' णणवान सानसि:-सुण सं(मा%5-सुणहाता 
पृतनाषाटू-5भ शटि विरोधी, होषोनो. ति२२४।२४य अमर्त्य:-अभर जविनाशी थेडरस छे. (२) 
र्‌उ ३ ६ २ ३२ २ १२२ के १२ 
१४३४. त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
३२ ३ १ २ २२उ ३ २३ के ३ १ २ 
सहावान्‌ दस्युमब्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥ ३॥ 
पदार्थ : त्वं हि शूरः-छे ६च-परभाव्मन्‌ ! तु ४ ५२४भी-शूरवीर सर्वपर जपधि॥२३र्ता, सनिता- 
सुण स॑भ४5-स५६।॥। मनुषः-रथं चोदय:-भननशील 8पस३नो २.-६१२१-अर्थात्‌ भनन धर्भनो २५- 


देवरथ-तारा-हेवची. तरई याक्षनारा रथ जध्यात्मथशने प्रेरित 5२. सहावान्‌ सहस्वान्‌-५५०।४ अब्रतं 
दस्युम्‌-ओषः-१२।त-२६।य२९। 3र्भरडित-णीशणोने क्षयतत नाणी नाणे छे, पात्रं न शोचिषा- 


५५५ 
फेम जजन जाती वासएणने ६२६ इरी 2 8. नाणी नाणे छे. (उ) 


इति द्वादशोऽध्यायः, षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


XXX 


पप७ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
षष्ठप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः 
uis-q 
यू5पा-१ 
आ. ३२उ ३ पामूर्मि ४ ३ १ 00 ३ १ २३ १ रर 
१४३५. पवस्व वृष्टिमा सु नो5 पामूर्मि दिवस्परि। अयक्ष्मा बृहतीरिष:॥ १॥ 
पर्थ : नः-छे सोभ-परभात्मन्‌ ! तु जभारा-3पासडने भाटे वृष्टिमू-आपवस्व-सुण वृष्टिने ५७ 
जाव-सभथ्र३५थी प्राप्त 5९१, अपाम्‌-ऊर्मिदिवस्परि-सु-अभारा-भुभुक्षुषनोनां स्तुति तरंगोने 
जभुतपाभभां पडीया3, जा रीते बृहती:-इष:-श्रेष्ठ आभनाजो-6०8नीय वश्तुणो अयक्ष्मा:-रो)धी- 


क्षयधी, २छित मचे. (१) 
शिरे. ते हू के १ २ क ह उर १ र्य 2 2 


१४३६. तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌। जन्यास उप नो गृहम्‌॥ २॥ 


प६र्थ : तया धारया पवस्व-छे परभात्मन्‌ ! तु पोतानी धारणा शञ्तिथी प्राप्त था, यया गावः- 
इह-आगमन्‌-शेथी तारी वाशीजो-वेहवाशीशो मठी जन्‍्तः5२एछभां जावी शय-सात्य भनी काय. जन्यास:- 
नः-गृहम्‌-उप-थे वाशीजोथी कच्य-6त्पत्त सुणवालि हृध्यने प्राप्त धाय 
३१ २ ३ 5 २ ३ १२ ३ १ श 


९४३७. घृतं पवस्व धारया यज्ञेष्‌ देववीतमः। अस्मभ्यं वृष्टिमा पव॥ ३॥ 


५६।्थ : देववीतम्‌ः-छे सोभ-परभात्मन्‌ ! तुं भुभुक्षुनोने थत्यत 6२8नीय भतती, तेन. यज्ञेषु- 
जध्यात्मयशौभा. धारया घृतं पवस्व-पोतानी धार0शऊतथी. ते%न प्रेरित २. अस्मभ्यं वृष्टिम्‌ -आपव- 
सभारा भाटे-6पासडोने भाटे सुणवृष्टिने वरसाव. (उ) 
१.२२९२ डे i ३ २३ १२ 


हू 5 ऊर्जे 

९४३८. सन छ व्या३व्ययं पवित्रं धाव धारया। देवासः शृणवन्हिकम्‌॥ ४॥ 

पार्थ : सः-ते पुं सोभ-परभात्मन्‌ ! नः-ऊर्जे-जभार। जानं६रसने भाटे अव्ययं पवित्रं धारया 
विधाब-शवि = पुथिवी-पुथिवीभय पार्थिव €६य-आ्रप्तिस्थानना प्रत्ये घारए/शञ्तिथी विशेषड्पथी प्राप्त था, 
देवासः-हि कम्‌-श्रृण्वन्‌-5[नद्रियो पछ तारा सुणनो जनुभव इरे खर्थातू स्वीकार ऽरे-नपचावे. (४) 

Ee ३९२ ३ २ २२३९ श्‌ 

१४३९. पवमानो असिष्यदद्रक्षांस्यपजङ्कनत्‌। प्रलवद्रोचयन्‌ रुचः ॥ ५ ॥ 

प६।र्थ : पवमानः-धार॥३पभा प्राप्त थना२ परभात्मा रक्षांसि अपजडुनतू-%न॥थी रक्षा 5२१वी शे6 थे 
जेवा हुर्शुश, पापोने नष्ट डरीने प्रलवत्‌ “प्रलवती ' रुचः-रोचयन्‌-परेपराथी यावी, शावती हीप्तिलो- 
शानश््योतिखोने प्रशशित डरीने असिष्यदत्‌-।प्त थाय छे. (५) 


पप८ 


यूऊन-२ 


i ३ हः क ग ३१ 
१४४०. प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
२३ र ३१ 


३ २ २ १२ 
अरङ्गमाय जग्मये5 पश्चादध्वने नरः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या उपर 
१२ एमेनं के १२३ १२ ३ १२ 
१४४१. एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
१२ ३२३१ ९२३२ ३९१ २ 
अमनत्रेभिर्ऋजीषिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः ॥ २॥ 
पधर्थ : ईम्‌-एनं सोमपातम्‌-छे 6पास डो. ! तमे जवश्य ये 6पासनारसनुं पान $रनार-स्वीड२ 
३२१२ त्रज्ञीषिणम्‌-इन्द्रम्‌-सध्यात्भयशभां जतिरिऽत 9१४ 6पाश्डवाण। परभात्माने सुतेभिः-अमत्रेभिः- 


इन्दुभिः सोमेभिः-सपन्त थये जभाप-गत्याधि5 प्रअशभान 6पासनारसो. ४।२। आप्रत्येतन-सभग्रउपथी 
प्राप्त थाजो, (२) 


१.९२ ऐ.२ १३९१.२ ३ १ २ ३ १ २ 
१४४२. यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 
२ ३ १ २ के १ २ ३ रड दे के. हर, 
वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तन्तमिदेषते ॥ ३॥ 
पार्थ : यदी-ढै 6पासओ. ! फे सुतेभिः-इन्दुभिः सोमेभिः-निष्पन्त प्रशअशभान ७पासनारसोधी. 
प्रति भूषध-6-परभात्माने तमे प्रतिप्राप्त 4७ काशो, त्यारे मेधिरः-धृषत्‌-प्रशस्त भेषावाणा जशाननाश5 


५२भ।त्भ विश्वस्य वेद-सभस्त 8२७नीयने. शे 8 तं तम्‌-इत्‌-एषते-तेने प्राप्त 5रावे छे. (उ) 


है है हे रउ ३ 


३ १ २ ३ १ रे ३२ 
१४४३. अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वयो प्र भरा सुतम्‌ । 
३ ९१ २ है १ २ ३ ९ धतो १२ ३ १२ 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्धतोऽ भिशस्तेरवस्वरत्‌॥ ४॥ 
पदार्थ : अध्वर्यो-इे जध्यात्मयशना य।%5 8प५२५%४न ! तु अस्मै-अस्मै-इत्‌-भे % थे ६च&#- 
परभाल्माने भाटे सुतम्‌-अन्धसः-' अन्धः '-निष्पन्न जाध्यानीय-6पासनार सने प्रभर-प्रभरित 5२-समर्पित 
$२. समस्य-जेन्यस्य शर्धत:-अभिशस्ते:-सभस्त ₹७त१। योज्य-नाश 5२चा योग्य 6त्स।ऽ 5रीने-७8ीने 


हीमरीचे खलिशसत-ध्यावचार सतावनार 5भ ना होषोने कुवितू-अवस्वरतू-७ु% ६णावी ६ छ- 
नाश 5२ छे. (४) 


पप 
ण॑5-२ 
यूर्उ-१ 
१४४४. बभ्रवे नु स्वतवसे$रुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गाथमर्चत॥ १॥ 
पदार्थ : बभ्रवे-ढे 6पासओ ! तभे भरए-पोषए 5२१२, स्वतवसे-स्वयं भणवाणा, असगाय- 


१%स्वी, दिविस्पृशे-भोक्षवाभभा। प्राप्तिवाण सोमाय-शान्त २१३५ परभात्माने भाटे गाथम्‌-अर्चत- 
स्तुति सभूडने जयित 5रो-(मे2 5२. (१) 
कु 2 ३१ २ ३ १ श्र २ ३ ९१ र ३ १ २ 
१४४५. हस्तच्युतेभिर द्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन। मधावा धावता मधु॥ २॥ 
प६र्थ : हस्तच्युतैः-अद्रिभिः-षडे 6पासश्रे ! तभे ढाथथी २उित, सही, मजनखर इणवाण। 
$भन्योशभ्यासो-६।२। सुतं सोमम्‌-निष५।हित परभात्मानो पुनीतन-२॥क्ष।त $रो. मधौ मधु-आधावत- 
भधु-पोताचां शानवान येतच सवरप शात्माभां मडामपुर-मधुररप परभात्माचे सभग्रउपथी प्राप्त 


रो. (२) 


७० 


२३.१ रर ३ २३ १ २ CM २ 
१४४६. नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन। इन्दुमिन्द्रे दधातन॥ ३॥ 
५६।र्थ : नमसा-इत्‌-॥॥ स्तुति 8२ उपसीदत-परभात्माने सभीप-साक्षात्‌ 5२. दध्ना-इत्‌- श्रीणीतन- 


ध्यान हारा तेने परिपडव्‌ 3रो-सिद्ध 3रो-जण्यस्त ॐरो.. इन्दुम्‌-इन्द्रे-दधातन-५ॐ।. २१३५ जथवा 
जानंध्पूर्ण परभात्माने पोताना जात्माभा १२७४ &रो. (उ) 


३ २ रर क रै La रर ३३१ i ३२ 
१४४७. अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे। देवेभ्यो अनुकामकृत्‌॥ ४॥ 
पार्थ : सोम-छे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु अमित्रहा-के तारो मित्र नथी, ताराथी स्नेढ उरतो. 
नथी ते नास्तिडत्मावनो. तु ७छॅनन&र्त. 8. विचर्षणिः-विशेष ष्ट।-शास्तिऽ चास्तिडनो शात छे, तेथी 


गवे शम्‌-स्तुति5रताने भाटे अध्या७५री छे. देवेभ्य:-अनुकामकृत्‌-भुभुक्षुनोने माटे णगुडूण आभना- 
५२५ छे. (४) 


१ क ३ १२ के ३ के रे हर डे १ उके १.२ 
१४४८. इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे। मनश्चिन्मनसस्पतिः॥ ५॥ 
पार्थ : सोम-डे शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु इन्द्राय पातवे मदाय-जात्माने पान-सेवन ३२१। 


भाटे, तेना इर्पने भाटे परिषिच्यसे-स्तुतिजो ६२. परिषिडत उरवाभां जावे छे-रिऊाववामा, जावे छे, 
मनश्चित्‌-तुं भननो, भनोवृत्तिनो शाता अने. मनसस्पति:-भननो पा: छे. (५) 


uso 
१२ सुवीर्य १ २, ३ ऱ्यिँ २ २ ३२२ ३ २ 
१४४९. पवमान सुवीर्यं रयिं सोम रिरीहि णः। इन्दविन्द्रेण नो युजा॥ ६॥ 
५६र्थ : पवमान सोम-छे ६।२।३पभां प्राप्त थनार शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु सुवीर्यं रयिं नः- 


रिह-शो भन भणवाणा शान-धन जभने माप-प्र&ान 5२. न:-इन्दो-छे जभारा जानं६रस पूर्ण 62६१ 
युजा-इन्देण-युऊत थनार भारा-6पास5 जात्मानी साथै युऊत था-संज[ते. 5२. (६) 
यू5पा-२ 
२ ३१२ 


१ र 
१४५०. उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य।॥ १ ॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या १२५ 
हक 8 ते नाह रर (३ १२ इक रूर अहि ३१२ 
१४५१. नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्वोजसा। अहिं च वृत्रहावधीत्‌॥ २॥ 
CE SE ३ १ रर ३ २२३ १२ ३१ २ 
१४५२. स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्रोमद्यवमत्‌। उरुधारेव दोहते॥ ३॥ 
जा. भन्ने भंत्रोनी गेडवाउयता छे. 
५६।र्थ : बाहोजसा-% ४च&-जेश्वर्थयवान परमात्मा जनिष्टणाध5 नणथी 8पास5ने नव नवतिं 
“नवतीः' पुरः-चव जतिखो-भन, णुद्धि, यित, जरं3२ सने पाय शानेच्रियोनी प्रवृत्तिजो-के जात्माने 
पूरनारी-धेरचारी छे. तेने बिभेद-छिन-लिन्न इरी. नाणे छे. वृत्रहा-पापनाश& परभात्मा अहिं च- 
अवधीत्‌-जात्मानां जभरत्वने जाधात पडोयाउनार भूत्युने जथवा जाजण थनार। कन्म नष्ट डरी 
है छे. सः-इन्द्रः-ते जेश्वर्थवान परभात्मा पुनः नः-जभारो शिव:-56्य।|७५री सखा-भि+-साथी भनीने 


अश्वावत्‌-घोडबाणा [वि४२४।च. गोमत्‌-गायवाणु पेय यवमत्‌-जच्नवाणा (भक्ष्य भोजोने थे जमे ४स्छीये 
तो. उस्धारा-इव दोहते-जछु% हूषधारावाणी, शायने छोड़े छे-आपे छे. (२-३) 
जं5-3 
यू5पा-१ 
२ ३९१२२३९१२ ३९१ २ 
१४५३. विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुर्द॑धद्यज्षपतावविह्ुतम्‌। 


९ २ दोरी ३ १ 


वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा वि राजति॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ६२८ 
२ ३९१ र हे १२३ धर्म ३ २ ३१ २ ३ १ रर 
१४५४. विभ्राड्‌ बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्म दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌। 
॥ 1 २३ १ २ २१ २३ १ २ 


अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपत्नहा॥ २॥ 


५५१ 


प६र्थ : विभ्राटू-विशेष दीप्त बृहत्‌ भढान सुभृतम्‌-सर्वमा सरणताथी २।णेक्ष वाजसातमम्‌-५५चो 
सत्यंत्‌ ६.त॥, दिव:-धरुणे धर्मनू-मोक्षधाभना १२५ भुभुक्षु &२। १२७ 5२4। योज्य, सत्यम्‌-सत्यस्व३५ 
अर्पितम-प्राप्त-स्थित ५२भकयोति छे. अमित्रहा-येतनत्व विशेधी-%३त्वनो नाश, वृत्रहा-पापनाश.5, 
दस्युहन्तमम्‌-क्षय5२५, जशाननो जत्यंत नाश, असूरहा-२4। ५५ विधात5, सपतलहा-पेरनाश5, 
ज्योतिः-परभ श्योति 6पासऽचुं पाक्न 5रनार छे. (२) 
३२उ ३ १ २ ३ १४ R ३ १ र. दे ₹ शके है २ ३२ 
१४५५. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌। 
३ २्‌ भ्राजो जु ३ सूया हैं ३ ३ ९ के २२ २ ३ १ २ 
विश्वभ्राड्‌ भ्राजो महि दूश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌॥ ३ ॥ 
पर्थ : इदं-श्रेष्ठमू-भे. 4 ज्योतिषां ज्योतिः श्रेष्ठतम्‌-उत्तमम्‌-कृयो[तिो. 6 तभ कयो[ति. २१३५ 
बृहत्‌-विश्वजित्‌-उच्यते-भ९।च विश्वपर जिर राणनार, घन-भोज्य वस्तुलो पर जधपिडार २णनार 
3छेवाभभा जावे छे. विश्वश्राट्‌-विश्वॐ महिभ्राज:-भछान १5शमान सूर्य :-सूर्य-५२भात्मा दशे-६र्शनने 
भाटे उरु पप्रथे-४०१तने विस्तृत 5२ छे-$कावे छे. अच्युतं सह:-ओज:-जनश्वर ०५३५ गने. तेश्ले३५ 
छे. (उ) 


सूङण-२ 
२३ १२ ३ १ २ ३२ ३२ ३ १ २ 
१४५६. इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
१ २ ३ १ २ ३ र छे डु EC 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पूरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २५८ 
२ २ द. म्य ३१२ ३ र १ ९ ३: १ ग 
१४५७. मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो३ माशिवासोऽव क्रमुः । 
१२ ३२ ३२३ १ २३ १ २ 
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥ २॥ 
पहार्ध : शूस्ढै ५२४भशीथ परभात्मन्‌ ! अज्ञाताः-वृजनाः-दुराध्यः-भ शात, ५४१४55, दोष 
हुषट% तथा हुवियार, जडितयितन, थोर, शत्रुकन जथवा ब्रष्चना:-हुराध्य:-नणवान वियार जथवा 
थोर, श%च. नः-मा अवक्रमु:-जभने ६णावे नहि. अशिवासः-मा-५।५-प्‌पीकन पण हणावे चि. 
त्वया-तारी साथे-तारी सडायताथी वयं प्रवतः शाश्वतीः-अपः-भे रक्षए प्राप्त उरेल. जथवा ५१३ 


थयेदी गंभीर सनातन यादी. जावेबी अभनाजो-वासनाजोने जथवा प्रबतः-शश्चतीरप-संवत्स२-वर्ष- 
२११ वर्षाने अतितरामसि-५।२ डरीथे. (२) 


५५२ 


सू5ल-3 
३ २ ३ < ३ २ ३ १ २ ३.१ र्‌ 


१४५८. अद्याद्या श्वःश्व इन्द्र त्रास्व परे च नः । 
१ र ३ १ २ ३ २ ३ र हे १ २ 
विश्वा च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः॥ १॥ 
पार्थ्‌ : सत्पते इन्द्र-छे २०१ योन पाल5 अेश्वर्यवाच परभात्मन्‌ ! तु अद्य-अद्य २१ (िवसे- 
प्रत्येड साक दिवसे एव: एव:-जावती डवे-्रति जागाभी 59 (वसे परं च-थने तेनाथी जाणणना 


परश्च-नागाभी प२भ दिवसे नः-त्रासव-नभारी २क्षा 5२ तथा विश्वा-अहा-५५ दिवसी मा-क्षऐे क्षणे 
दिवा नक्तं च-दिवस अने २त न:-जरितृन्‌-रक्षिषः-भभारी स्तोताजोनी-8पासओनी २क्ष। 5२-5२ 9. (१) 


२ र ३ १ वीर्याय ३ 
१४५९. प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो कम्‌। 


६ न्‌ रः ३ १२ 
उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्रं मिमिक्षतुः॥ २॥ 
पार्थ : शतक्रतो-छे २११.४ अर्भ 5रनार परभात्मन्‌ ! वीर्याय-वीर्य प्रध्शनने भाटे-9६्शनभां तु 
छैद्र-परभात्ा प्रभड्टी-६:०(भ%5 शूर:-5म जाहि शत्रुशोचो [रिऽ मघवा-जध्यात्मवशना स्वाभी 
सम्मिश्वलः कम्‌-सभाणभ योग्य छे. ते बाहु-तारी भनने उर्मणण जने. शानणण उपी लुशाजो संसार 
शने भोक्षभ। वृषणा-लोन जने जभुतने १२२११२ छे. या-% ते वज्र नि मिमिक्षतु:-मो% गुं 6५।२३भ। 
सियन 35२ 8. (२) 
जं5-४ 
यू5प-१ 
२ ३१२ 
१४६०. जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्त सुदानवः। सरस्वन्तं हवामहे॥ १ ॥ 
५६।्थ : जनीयन्त:-जभारी 6५।२ॐ भुभुक्षुचोती शञ्तियोने यतां कनामा मुमुक्षु नीये छीभे 
पुत्रीयन्त:-अध्यात्मवरोने ७२७१ के भुभुक्षुणीने 686 भने 8. अग्रव:-जाणण व५1२नार। सुदानवः- 
श्रेषधधान-जात्मचवन जात्मसभर्पश 5२१।२। सरस्वन्तं हवामहे-वे६वाणीवाणा परभात्माने खार्भनरित डरीथे 
छीन. (१) 


सूङन-२ 


३१ २ हे २ रे १ 


१४६१. उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा। सरस्वती स्तोम्या भूत्‌॥ ९॥ 


पार्थं : उत-जने नः-जभारी प्रियासु-प्रियाञोभा-प्रिय यर्वाजोभां प्रिया-प्रियथर्था सप्तस्वसा 
सुजुष्टा-पोताचा गायत्री साहि सात छ्टोभां भेसचारी सु६२ सेवनीया सरस्वती स्तोम्या भूत्‌-4६१।ी. 


५५३ 
स्तुति &५२१। योग्य छे. 
यूङप-३ 
हक के के डर डड भगो २५. रे 
१४६२. तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
२ ३ १ २ ३१ २ 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 
पह्दार्थ : देवस्य सवितु:-प्रशाशभान तथा प्रे२& प्रह्मात्मा भडान जात्मा परभात्मानुं तत्‌-वरेण्यं- 
भर्गः-ते वरणीय-वरऐ, &२१। योग्य तेक-शानभय तेक स्व३पने धीमहि-जमे ध्यान-१२७ ऽरीये खे 
जाक्ष| छे. यः-नः-धियः प्रचोदयात्‌-% प्रेर5 परभात्मा जभारा भन, णुद्धि, यित, सढँडार गे यारेयने 
पोताची त२३ प्रेरित 5२, जभारु भन तेनुं भनन 5२, शुद्धि तेनुं विवेथन $२, थित तेनुं स्भरए 5२ 
सने सहंडार तेनुं भभत्व 5२-तेने. जपनावे, (१) 
यूऊपा-४ 
३२३ ९२, ३ १ र हे १२३ के के ३२ 
१४६३. सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्तं य औशिजः॥ २॥ 
गुरो. भंत्रार्थ $भां5 संण्या १३८ 
सूङल-प 
हु. के ञे ३ २ ३२३ १३ 
१४६४. अग्न आयूंषि पवस आ सुवोर्जमिषं च नः । 
३१ ३ १ २ 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ६२७ 
यूऊपा-५ 
£ ३ १ ३.२ हें २ हे १ २ १२ २२० के के हे 
१४६५. ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य। महि वां क्षत्र देवेषु॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड सभ्य ११४५ 
२ २३२२ १ २ बेद र्र ३१ २ रे ९१ २ 
१४६६. ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते। अद्रुहा देवौ वर्धेते॥ २॥ 
पद्दार्थ : त्रज्ञम्‌-भभुत-च १२१२ 6पासञ जात्माने त्रज्ञेन-२११३५ भोक्षनी साथे सपन्ता-सभवेत 
डरीने मिञ? संसारभां 5र्भप्मोजने भाटे प्रे२&, "वरुण? पोतानी त२$ जपवर्ण भोक्ष भाटे वरण ३२१ 
योग्य प२भात्मा इषिरं दक्षम्‌-भेषशीय भोजोने तथा सभुद्ध सुण स्थात्‌ प्रशान-प्रइनष्टशान-जनुष्भूत 
थना२ भोक्षने आशाते-प्राप्त 5२१ 8. देवौ-अद्रुहा वर्धेते- नने. घर्मावाणा परमात्मा द्रोडरडित परंतु 


प9ठ 


6पास5 सात्माती वृद्धि 35२ छे-6न्नत 5२ छे. (२) 
२ रेक रर ३२उ ३२ ३ 


१४६७. वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः। बृहन्तं गर्त॑माशाते ॥ ३ ॥ 


५६।्थ : वृष्टिद्यावा-।४६५। [६११ -भोक्षवाभभां 5२१1२ रीत्यापा-११एधी, २॥प्ति-प्राप्विवाणा- 
पूर्ति ४२२ दानुमत्या:-इष:-पती-६नवाणी ६०छाना स्वाभी-सुण६न &२७४।०।०॥ बृहन्तं गर्तम्‌-आशाते- 
भछान २५ फे स्तुतिथी प्राप्त थवा योग्य छे, ते श्रेष्ठ भोक्षपामने प्राप्त 5रावनार छे. (उ) 


सू9ल-७ 


NY १ शके की गो जह 5 


१४६८. युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि॥ १ ॥ 


पार्थं : अस्पम्‌-थारोथन-सभय्रउपथी प्रडाशभान परिचरन्तम्‌-परिप्राप्त-व्या५5 ब्रध्नमू-मठान 
परभात्माने तस्थुषः-6५।२५%च युञ्जन्ति-युऽत थाय छे-तेची साथै योजने प्राप्त थाय छे, पुनः ते योजी 
8५1२५ दिवि-रोचना रोचन्ते-५आशात्म5 भोक्षपाभभां जध्यात्मशान-प्रशअशयुठुत थहने शोए्मायभान 
भने छे. (१) 


३ १ २ ३ क्र ३ २ ३ हैं; हे क हे. २ है. १ छे २ के १२१ 
१४६९. युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा॥ २ ॥ 
पार्थ : अस्य-ये ६च-परभात्माना रथे-२भशीय-सुं६२ २4५३५ विपक्षसा-विरुद पक्षीय शोणा- 
शुक्र धृष्णू-पर्षशशीक्ष-पाप-अशाननाश५ काम्या-6२४चीय नृवाहसा-भुभुक्षु नोन १७ना२। हरी-स्तुति 
सने ७पासनाने. युञ्जन्ति-6५२३%च युऊत 5२ छे. (२) 
३२३ १ २३२३ २ २ ३१२ २३९१ २ 
१४७०. केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः॥ ३॥ 
५६।्थ : मर्या:-छे 6५।२५१नो ! ते ४*४-५२भा/त्म। अकेतवे केतुं कृण्वन्‌-प्रशानरडितने प्रशानवान 
णनाववा, भारटे-पोतानुं स्व३५ शान जापवा माटे, अपेशसे पेशः-२१६१२(ेतने स्व६र्शन जापवा भाटे, 


उषद्धिः-समजायथा:-जशान जने १उताने णाणवा माटे, शानानं६ रसमय धर्मा गुशोनी साथे 6पासळोनी 
२६२ तेनी स्तुति जने 8पासनाथी ध्यावान णनीने साक्षात्‌ थाय 8. (उ) 


ण॑5-प 
यूउप-१ 
३ १ ३ ९ 
१४७१. अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि। 


२ ३ १ रर रेरउ ३ १ २२ १ र ३ ५३ 


त्वं ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌॥ १॥ 


प9प 

पहर्थ : इन्द्र-डे परभात्मन्‌ ! तुभ्यमू-त॥२| भाटे अयं सोमः सुन्बे-जा 8पासनारस तेयार 5रवाभा. 
जावे छे. तुभ्यं पवते-त२। भाटे प्रेरित 8. अस्य 'इमम्‌' पाहि-तुं थेचु पान 5२-स्वी5२ ५२. त्वं ह 
यम्‌ इन्दु चकृषे-0 हे जाई ७पासनारसनो. स्वी$1२ र्या. 5२ छे. त्वं सोमं ववृषे-तु हे 6पासनारसनु 
१२७ $२े 8-थाएे छे, तेने मदाय युज्याय-8पास5ने छर्षित-जानंध्ित 5२व भाटे मने. तेनी. सढाय 
भाटे पाडि' पान $२-श्वी51२ 5२. (१) 

२ रे. २ ४१ २३ १२ ३२ ३१ २ क है. 
१४७२. स ई रथो न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि। 
२ रेक रर ३ 


आदीं विश्वा नहूष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त॥ २॥ 
५६्थ : सः-ई भुरिषाट्‌-महः-ते थे जनेओ-असंण्योने सडवाने तेना पर जपधि॥र $२२ भछान 
जेश्वर्यवान परमात्मा रथः-न-अयोजि-२थ्‌नी सभान 5पासओ द्वारा जाश्रय भाटे युऊत उरवाभां जावे 
छे. पुरूणि वसूनि सातये-नइं% वसावनारा साधनो ]ुशोनी. प्राप्ति भाटे आत्‌ ईम्‌-त्यार पछी विश्वा 
नहुष्याणि जाता-सभस्त २२ भघचोने नाणी नाणनार ७छवन भुठत भनुष्योना वेराज्य, योजाश, शभ, 
हम जाहि अर्भ प्रसिद्ध थयेक्ष-संपन्‍न थये स्वर्षाता- स्वर्षातानि'-२५-भोक्षने प्राप्त ५२।११।२। वने- 
वननीय-सेवनीय भोक्षमा ऊर्ध्वा नवन्ते-6५२-७८४४ थने प्रेरित 5२ 8. (२) 
३ रउ 
१४७३. शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌। 
क हे २३2 ३ रउ 
आपो न मक्षू सुमतिभ॑वा नः सहस्त्राप्साः पृतनाषाड्‌ न यज्ञः॥ ३॥ 
पर्थ : शुष्मी-छे 6न्द-मेशखर्यवान परमात्मनू ! तु लणवान मास्तं शर्ध-न पवस्व-९७वन भुठतोनां 
यरिन, योगाण्यास, वेराण्य, शम, ६म जाहि णणोने प्राप्त $२१. यथा-अनभिशस्ता दिव्याविट्‌- 
केम जानंट्रित समस्त सू) संपन्न टिव्य छवन भुठत भनी शाय. आपः-न मक्षु सुमतिः-भव- 
पुं ४बोनी सभाच तुरत % जभार। भाटे सहस्त्राप्सा:-५७% २'७३५१व०ीो पृतनाषाटू-न यज्ञ:-जभार।- 
७१२५ भनुष्योनां तृप्तिउर्ता यकनीय-संशभनीय भन. (उ) 
यू5प-२ 
३ २ ३ 


१४७४. त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। देवेभिमांनुषे जने॥ १॥ 


कुणी. भंत्रार्थ भांड संण्या २ 
कर को के LM ती. ३२ के के र रे. दे र र 
१४७५. स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ २॥ 
पर्थं : सः-महः-ते दुं शानप्रदआश5 भडान परभात्मन्‌ ! नः अध्वरे-जभारा जध्यात्मथशभां 
मन्द्राभि:-जिह्ाभि:-यज-७र्ष-जानं ६६५५ स्तुति वाणीजोना दवार तेने निमित णनावीने जभारी साथै 


५५५ 
संत 5२. देवान्‌ू-आवश्षि-जभारा-भुठतोनी, 6२३ सभय्रउपथी 4७ १; च-प आ यक्षि-तेनी साथे 
सभ3३पथी संगत 5२4. (२) 
ग ३ ¢ २ २३ ₹ २ ३१ २ २ १ क १ २ ३९१२ 
१४७६. वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा। अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो॥ ३ ॥ 
पार्थं : सुक्रतो वेध:-छे सुडर्भवाणा (मोज जने. जपवर्ण-भोक्षना विधाता देव-अग्ने-१&शभान 
शान9 ५ परभात्मन्‌ ! तु यज्ञेपु-मध्यात्मयश प्रसंगोभां-3 अध्वनः-च-पथः-अञ्जसा वेत्थहि-विस्तृत 
मार्गा जने. याकषवा, योग्य उडीजोने तत्वतः डीड रीति क॑ काहे छे, तेथी जमारो-७पासओनो. सछा।य5 
पनीने यक्षाव, जभारो जअआएी था, जभारी जाणण था. (उ) 
यू5पा-3 
१ र ३ है रर ३१ R ३१ २ ३१ २ ३१ २ 
१४७७. होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌॥ १ ॥ 
पदार्थ : अमर्त्य:-भ२णपर्भरडित होता-अभार। जध्यात्मथशना २१३ देवः-प्रशशभान विदथानि 


प्रचोदयन्‌-ते थन्‍ने-जध्यात्म जनुभवोने प्रेरित $२त मायया-५श।शतथी पुरस्तातू-एति-सामे जावे 
छे-प्रत्यक्ष थाय छे. (१) 


३ १९ श्ट ३२३ १ ° १२ २३२ ३ RR 
१४७८. वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते। विप्रो यज्ञस्य साधनः॥ २॥ 
पार्थ : वाजी-मभूत जन्नप्मोजना स्वाभी, परभात्मा वाजेषु-जभुत जन्नभोणोने भाटे धीयते- 


ध्यान उस्वा्भा जावे 8. अध्वरेषु प्रणीयते-तेथी ध्यात्मयश प्रसंगोभा तक्षित 5२वाभा जावे 8 विप्रः- 
यज्ञस्य साधनः-$॥२७। 3 ते जध्यात्मथशनुं विशेष पूर5 साधन छे. (२) 


३ १ २.३ र ३ २ ३ २३१२ के पक ह ६ 
१४७९. धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे। दक्षस्य पितरं तना॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : वरेण्य:-णवश्य वरणीय-6पासनीय परमात्मा धिया चक्रे-प्रशान शञ्जितिथी 6पासडोना 
जध्यात्मथशने संय? सस्थत 3२ छे-साधे छे. भूतानां गर्भमू-आदधे-6५॥२५ धेवो-भुभुक्षुशो ७वन 


भुठतोना स्तवन. जथवा यायनीय भोक्षने सभग्रउपथी ६धा२0. 5२ छे. दक्षस्य पितरं तन “तनय' ते. 
प्रशानना पिता-पाक्ष+ परभात्माने “तनय श्रधत्स्व '-श्रद्धापू्व5 8पासित 5२. (3) 


vis-s 
सूर्उत-१ 
क क रै के हके हे के ह 
१४८०. आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्रियम्‌ । 
ह ह रे 


३२ 
रसा दधीत वृषभम्‌ ॥ १॥ 


usb 


५६।्थ : सुते श्रियम्‌-आसिञ्चत-ऐ 6५२३ ! प्रसिद्ध प्रकाश २१३५ परभात्माने भाटे श्री सोभ- 
8पासनारस सियो-जर्पित $रो.. रोदस्योः-श्रियम्‌-अभि-'धाव। पृथिवी? प्राण जने 6६नने श्वास अने. 
७२१4 सचे 6पासनारस प्रेरित उरो. खास 6२७वासनी साथे 6पासना प्रवाढ यावे. वृषभं रसादधीत- 
सुणवर्ष5 परभात्माने स्तुतिवाशी दारा पोतानी जं६धर पारश डरो. (१) 
१४८१. ते जानत स्वमोक्यां ३ सं वत्सासो न मातृभिः । 
पे. दे रङ क र 
मिथो नसन्त जामिभिः ॥२॥ 
५६।्थ : ते स्वम्‌-ओक्यं संजानत-ते. ७१२» परभात्मानी साथै पोताना सभवेतब्य-संगभनीय 
स्थान-भोक्षने सभ्य$ शाए छे. वत्सासः न मातृभिः-४भ १७२३।यो माताजोनी-गायोनी साथै पोत- 
पोतानां जाश्रवशीय स्थानने थो छे. जामिभिः-मिथः-नसन्त-पुनः त्यां भोक्षमा जतिरित्रत-जन्‍्य 
भुठतोनी साथे भणे छे. (२) 
२३ १ २३ १ २ ३२ २१ २ दे २ 
१४८२. उप स्त्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि । 
१ २ ३ रउ रेक ड्र 
इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥ ३॥ 
५६॥्थ : वप्सतः स्त्रक्वेषु-उपकृण्वते-'े 6५२5 भोग 5२वनार-(मोजना साधनो प्राशो-छॉन्दियोने 
भोगभां क न क्षणावीने-भोग वस्तुजोनी २६२ परभात्माना सर्थन गुणोने 6पयुऊत 5रे छे-बगावे 
छै, धरुणं दिवि-६२७। साधन भन्ने ममतूधाम भोक्षमा 6पयऽत 5२ छे-५२०१ छे; तथा इन्दे 'इन्द्रम्‌' 
अग्ना-पोताना जात्माने शानप्रडाशसब३प परभात्माभां 6पयुऊत उरे छे-७२॥१ 8 नमः स्वः-तेजोने 
लो5भां, जन्नामोज. वाल जने. भोक्षपाभभां जभुतसुण प्राप्त थाय छे. (उ) 


सूऽङन-२ 
ts रर ३ ह दे र ह. 2 के 5 के २१२ 
९४८३. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः। 
३ ९ २ ३ श्र ३ २२३२२९ शड ३ २२३ १ २ 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः॥ ९॥ 
पर्थं : भुवनेषु-पथिवी जाहि क्षोओभां २७५ तत्‌ इत्‌ ज्येष्ठम्‌-आस-ते%ं कये भ्रह्-प्रह्मात्मा 
प२भात्मा उता - 8. यत:-5२७ ॐ ते उग्रः-तीक्ष्श, २१(्माववाणा, त्वेषनृम्ण:-शाननुभ्छा-शान जणवाणा, 
सद्याः-जज्ञानः-6५२ची २६२ पुरत साक्षात्‌ ४ ने शत्रून्‌ निरिणाति-8पासअने पीउनार पापोने क्षी 


$री ६ छे. यम्‌-अनु विश्वे ऊमाः-मदन्ति-े परभात्माने जनुसार णनी-जनु(्मव ऽरीने संपूर्ण रक्षणीय 
6१२५ जानंधित थाय 8. (१) 


use 
श्र रर ३ भूयोजा है... ३१ २ 


१४८४. वावृधानः शवसा भूः गः शत्रुदासाय भियसं दधाति । 
है रे के ९. हे के ९ हे के क के 


अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२॥ 
५६र्ध : शवसा-वावृधानः-५५थी वर्धभान भूर्योजा:-५७ुक% तेकस्वी ६च-जेश्वर्थवान परभात्मा 
दासाय शत्रु:-8पक्षयआरी पाफ-पापीने माटे शनु-शातयिता शभयिता-नाभ5 सभाप्त उरचार नता 
भियसे दधाति-(भय १।२९। ३२े 8. अव्यनतू-च व्यनतू-च सास्नि-परभात्माना जानंध्भां स्नात-स्नान 
उरेल जथवा तेनी. रक्षामा वेष्टित-वीटणाछने. गमे ते अविशेष अतिशीक्ष सामान्य 6पास5 होय जने 
विशेष )[तेशील 6पास5 भुभुक्षु ७वन भुठत शन ढोय, ते प्रभूता:-ते. साघारए। 6पास5 थने विशेष 
8५२४५ मदेषु संनवन्ते-७र्षाने भाटे-सम्य$ स्तुति डरे छै जथवा उषोभां संगत ननी काय छे-लीन 
4४ काय छे. (२) 
त्ये ३१ २ ३ २ ३ न ३२उ ३ १ २ 
१४८५. त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते तरिर्भवन्त्यूमाः 
२ ३ २२३२३ 
स्वादोः स्वादीय स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः॥ ३॥ 
पद्दार्थ : विश्वे-ऊमा:-छे परभात्मनू ! तारा दवार. संपूर्ण रक्षण, प्राप्त 5२९ भुभुक्षु ७५२५ क्रतुं 
त्वे वृश्धन्ति-3र्भ जथवा प्रशानने तारी जं६२ दीन उरी हे 8.-त्यान उरी हे &-निष्डाम मती. काय 
छे. यत्‌ एते द्विः-त्रिः-अपि भवन्ति-य।े ते भेश्रभी-त्रह्मयारी डोय जथवा तेथी द्वितीयाश्रभी-गुडस्थी 
प डोय यथवा तुृतीयाश्रभी-वानप्रस्थी पश डोय, 3२७, 3 तु स्वादोः स्वादीय:-पोतान मधुर २१३पथी 
संयुत $रीने अदः-मधु-ते 'पोताना मधुर २१.३५१ मधुना सु-अभि योधीः-भारी साथे-3पस5 जात्मानी 
साथे सारी रीत संगत डरी भेणवी ६. (उ) 
यूङप-३ 


£. द रर सदारं ३ २ ३ १ 
१४८६. त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्‌ 
श ३_ १ स्‌ डे र र ३ २ 
सोममपिबद्विष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 
i ३ २ ३ कमं कर्तवे ३ २३ डु रर 
स ई ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरु सैनं 
३ २ २ २ ३ १ श्य्‌ ३ १ रर 
सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ४५७ 


३ २ 
१४८७. साक जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 


usc 
३२ ३ २ वीये ३२उ ३ हः 2 
साकं वृद्धो वीयैंः सासहिर्मृधो विचर्षणिः । 
दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन सैनं 
२ ३ २ श्र ३ १ 
सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
पार्थ : प्रचेतन-छे ५६०८ येतवनार ६च-जेश्चर्थवान परभात्मन्‌ ! क्रतुना-साकं जातः-प्रशान- 
9६पटश।न-२4त: शान३प वेध्नी साथे प्रसिद्ध थ6ने ओजसा साकं ववक्षिथ-जात्मीय मणनी साथै 
संसारनुं वडन-५1२७ $री २७५ छे, वीर्य: साकं वृद्धः-पोतान। ५२४भथी वृद्ध छे-भढान छै, विचर्षणिः- 
मृधः सासहिः-तुं विशेष द्रष्टः 8, 6पासडोना पापो-डम, डो जाहि प्रताडन 5२१२-६२ ५२१२ छे, 
स्तुवते काम्यं राधः-वसु दाता-स्तुति 5२नार। छपासेश्रेने भाटे श्रेष्ठ धन जने. भोक्षवासने जापनार 
छे. एनं सत्यं देवम्‌-इन्द्रम्‌-प थे सत्य२५३५ ६१ जेश्वर्यवान परभात्माने सः-सत्यः-इन्द्रः-देवः- 
सश्चत्‌-ते सत्य-नित्य, छन्दुमान-6पासनारसवाणा 6पास5 प्राप्त ३रे छे. (२) 
१ २३ १ 


१४८८. अध त्विषीमाँ अभ्योजसा कृविं युधाभवदा 
॥ 
रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 
२ ३२३ ३ 
अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सैनं 
२ ३ २१ रर ३ १ 
सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३॥ 
प६।र्थ : अध-अने ओजसा त्विषीमान्‌-जात्मीय ते९थी १5शभान ४च-प२भात्मा युधा कृविम्‌- 
अभवत््‌-8पास5नां छिंस5 पापने पोतानी संभ्रढार5 शडितिथी नसित्नूत 5२ 8-६भावी 8 छे. रोदसी- 
अपृणत्‌-।२, जपानोने तुप्त 5२ छे. मज्मना पृवावृधे-५०णथी तेने. ५५४ 5२ 8. अन्यं जठरे अधत्त- 
सच्य-फे 6पास$ नथी तेने कॅन्म जापनार संसारनी मध्य-कॅन्मडभनी. २६२ राणे 8 ईम्‌-प्र-अरिच्यत- 
ते 6पासऊने ४न्भडभ संसार ९८२थी थतिरिडत डरी ६ छे-मक्षण उरी ६ छे. प्रचेतय-छे ७पास5 ! 
पुं सावधान थ। एनं सत्यं देवम्‌-इन्द्रमू-जे सत्य २१३५ परभात्मधेवने सत्यः इन्दुं-सश्चत्‌-नित्य, 
8पासना-रसवान खात्मा प्राप्त 5२ छे. (उ) 


इति त्रयोदशो$ध्याय:, षष्ठप्रपाठकस्य समाप्तः ॥ 


प७० 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
सप्तम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
जं5-१ 
सू्ञप-१ 
ह. शे. २२? ३२ ३२ ३ १ 


३_ १ ब्र गिरेन्द्रमर्च $ ५६ 
१४८९. अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १६८ 
4 रर क र येके क. RR श॑. जो... जेत र 
१४९०. आ हरयः ससृज़िरे5 रुषीरधि बर्हिषि। यत्राभि संनवामहे॥ २॥ 
५६।थ्‌ : बहिषि-अधि-ह६य।$12भ। अस्त्र: हरय:-जरोयन-सभरत. शरीरमा प्रडाशभान प्राए 
आससूज़िरे-परभात्मानी त२$ थी सम>३पथी छोडवामा २११५ 8. यत्र-अभिसंनवामहे-१ &६या७शभ| 
जमे परभात्माची स्तुति डरीये-डरीये छीये. (१) 
१ २३ १२ ३ उह ३२३२३ १२ १ से ३२ ३२ 
१४९१. इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु । यत्सीमुपह्वरे विदत्‌॥ ३ ॥ 
पर्थ : वज्रिणे-इन्द्राय-णोकस्वी, परभात्माने माटे गाव-6५॥स5नी, स्तुति पाए आशिरं मधु 
दुदुहे-जाश्रय वेनार 8पास5 पोताना जात्माने सभर्पित 5२ 8. यत्‌ सीम्‌-उपह्वरे विदतू- परमात्मा, 
पोताना जाश्रयभां प्राप्त 5२ छे-6 थे छे. (3) 
यू5प-२ 


१ रके म के २ ३ २ 


१४९२. आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत । 


उप ब्रह्माण सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ १॥ 


गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या २६८ 
ह 8 2 फे २ नुर 


|: ईशानकृत्‌ 
१४९३. त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य क्त्‌ । 


३२ 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥२॥ 
पद्दार्ध : त्वम्‌-ढै 6च-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! छुं राधसः प्रथम:-दाता-असि-पन जेश्वर्यनी, मुण्य 
६।।-६।ची छे, सत्यः-ईशानकृत-असि-सत्य समर्थ-संपन्न भनावना२ छे, तु विद्युम्नस्य-५छु% यशो३५, 


प७१ 


महः-शवस्यः पुत्रस्य-४७।न णचा पुन जर्थात्‌ यत्यंत जणवान जथवा न२5थी जाऐ-रक्षा 5२नारना 
युज्या-आवृणीमहे-थयोगो-संभंधोने समग्र३पे १२४ 5२ 8-य।४े छे. (२) 
सूङन-3 
१२ हे रेड 
१४९४. प्रत्नं पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गाहाहिव आ निरधुक्षत । 


8. ज्य 


१ 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ : प्रत्नं पूर्व्यम्‌-उक्थ्यम्‌-पीयूषम्‌-श्रेष्ऽ शाश्वति5 प्रशंसनीय पान $२१। योग्य जभृत शान्त 
२१३५ परभात्माने महः-गाहातू-दिव:-भढान जने. गंभीर १६५१ योग्य प्रकाशमान हृ्यडूप दारा 
आ निरधुक्षत-सम4३पथी साक्षात्‌ डरी बीघेल 8. 6पास5ने इन्द्रम्‌ अभि-यात्माने लक्ष्य 5रीने, 
जायमानं समस्वरन्‌-साक्षात्‌ ५७ कवा भाटे तेती स्तुति 3रीजे छीथे. (१) 


२ रेक रर 


१४९५. आदीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत। 
दिवो न वारं सविता व्यूर्णुते ॥ २॥ 


पार्थं : आत्‌-ईम्‌-पछी ते आप्यम्‌-प्राप्तव्य परभात्माने केचित्‌-डियित्‌ पश्यमानास:-शोवाभां 
जावना२ वसुस्च:-राते. यभडनार ताराजो केम दिव्या-प्रशशभान अभ्यनूषत-स्तुत 5२ छै दिवः-न 
वारं सचिता व्यू्णते-छभ सूर्य जाआशने घेरनार जंपआरने पोताना प्रडाशथी ६२ 5री ६ छे, तेम पोताना 
जशान जंप॥रने ६२ डरी 8 छे. (२) 
१२ ३ 


१४९६. अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना। 
यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजसि ॥ ३॥ 


पार्थ्‌ : अध-त्यार पछी पवमान-घार॥३पभा प्राप्त थनार परभात्मन्‌ ! यद्‌ 'यदा'-%य।२ इमे 
रोदसी-थे धावापुथिवी प्रा 6६नने-प्राशायाभ-योणएम्यासची. तरई च-शते विश्वा भुवनानि-सभस्त 
सध्यात्मयशो-स्तुति, प्रार्थनानो, 6पाक्षनाजोची त२ई ५७. मज्मना-पवि भणी यूथे न निष्ठा वृषभः- 
जायना घएभमा. विशेष २९a-विशेष वक्षित सांढनी समान विराजसि-तु विशेष प्रशआशभान 4४ रह्यो 
छे. (उ) 


सूङन-ड 
३२२३२उ ३ 9 २२३१ १ 


२ ३२३२ १ २ 
१४९७. इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु प्र वोचः॥ १ ॥ 
दुजा म 5भा5 सण्य २८ 


५७२ 
३ है ३ १ २३ हे. ॐ ३ २ ३ ९१२ 

१४९८. विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूमां उपाक आ। सद्यो दाश 
क्षरसि॥ २॥ 

५६ : चित्रभानो-६र्शतीय पशमन परभात्मन्‌ ! तु सिन्धोः-उपाके-उमौ-आ-स्यं&चशील चीची 
सभीप 8भि-तरं० बडेरो-नडेरोनी समान जानं६ कयोतिओथी विन 5२ छे. दाशुषे सद्यः क्षरसि- 
जात्महानी, 6पासडने भाटे तो तुरंत जानं६ श्योतिने वरसावे 8. (२) 

१ २. ३ १ श्र 6 २ ३२ रे १ २ 

१४९९. आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ३॥ 

पार्थं : नः परमेषु वाजेषु-आभज-इे १५४२5 परभात्मन्‌ ! तु जभने ५२म-भोक्षवाभभां 
थनारा जभुत जनन्‍्नभोगोभा सभग्रउपथी रागी नचाव. मध्यमेषु-ध्यानयश-श्रवशयश, शभ, ६भा६ि 
यशभा. सभग्रउपथी (माजी, भनाव. अन्तमस्य वस्वः-शिक्ष-सभीप जवर्धन-सर्वथी नीयेना-सद्टभोगने 
प्रधान 5२. (3) 

सूङल-प 
र २ ३१ ब्र 


१५००. अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अहं सूर्यडवाजनि॥ १॥ 


< 


भुरा १-4 5मा5 सभ्य १५२ 

के को रके के RR १९ २२३ २२३ 
१५०१. अहं प्रलेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌। येनेन्द्र: शुष्ममिद्दधे॥ २॥ 
५६।र्थ : अहम्‌-इं 6५२४ १ॐत। प्रलेन जन्मना-पूर्व ४न्भथी ९ गिर:-स्तुति पाएीथोने कण्ववत्‌- 


शुम्भामि-वर्तभान स्तुति4ततजोनी सभाच भोधी रह्यो §. येन-केथी इन्द्:-मेश्वर्यवान परभात्मा शुष्मम्‌- 
इत्‌-दधे-भारी २६२ पापशोष5 जात्मणणने घ२७ 521१. (२) 


९ रर हे १ २ ३ १ अरा २.3. २, ३२ १ का कक डं 
१५०२. ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुऋषयो ये च तुष्टुवुः । ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः ॥ ३ ॥ 
पार्थ्‌ : इन्द्रजडै जेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! ये त्वां न तुष्टुबु:-% बोडो. तारी स्तुति पूर्व कन्मभा न 
उरी ढोय परंतु वर्तभानभां मवे. 5२ता ढोय, जथवा ये च-त्रन्नयः-तुष्टुबुः-न के ऋषियो पूव 'कॅन्मम| 
तारी स्तुति रता. रह्यां ढोय खपे वर्तभानभां (मले न उरता. डोय गे. तो तु शे, ५२0 सुष्टुतः-मम- 
इत्‌ वर्धस्व-भार। ६२] पूर्व ४न्भथी भने वर्तमान १न्भथी स्तुत. 5रेल भने जवश्य 6न्नत 5२-५२ छे. (उ) 
ण5-२ 
यू5पा-१ 


२ १ ३ पज चि रे १ 
१५०३. अग्ने विश्वेभिरग्निि ब्रह्म सहस्कृत । 


प७३ 
१ २ र रेऊ हे है के १. २ ३ २ 
ये देवत्रा य आयुषु तेभिर्नो महया गिरः॥ १॥ 

पर्थ : सहस्कृत-अग्ने-शोक अध्यात्म तपथी 6पासित जथवा साक्षात्‌ 5२शीय शान ॐ २१३५ 
परमात्मत! तु विश्वेभिः-अग्निभिः-सभस्त तापस-तपस्वी ऋषियों दारा उरवामा शवे ब्रह्म जोषि- 
स्तोन-स्चुतिभंत्रोचुं सेवन २ छे. ये-देवत्रा ये-आयुषु-े देवोभा, ७वन भुऊतोभां, ९७वन भुठतोनी 
श्रेणीनां डोय, के भनुष्योभां, मनुष्य श्रेशीमा होय तेभि:-जेभनी सभाच नः-गिरः-महय-शभारी स्तुति 
वाशीजोने प्रशंसित 5२-सेवच 5२. (१) 


९ शश के. १ रक श्र डे % १ 
१५०४. प्र स विशवेभिरग्निभिरग्निः स यस्य वाजिनः। 
१२ ३.२ ३ रउ ३ रउ ३ १ २ 
तनये तोके अस्मदा सम्यङ्‌ वाजैः परीवृतः॥ २॥ 
प६।र्थ : सः-अग्निः-ते शान १७५. २१३५ परभात्म। यस्य-वाजिन:-%न, जभुत खन्तभोज भागी 
8५२५ छे. विश्वेभिः अग्निभिः-ते. समरत 6५२३ ऋषिजणोनी सभान अस्मत्‌- अस्माभिः- ' तनये 
“तनयेभिः ' तोके 'तोकेभिः “जमे तनये-पुत्रो, तो3-पोजो. ६२1 प्र-प्रार्वित थये वाजैः सम्यक्‌ परिवृतः- 


सभ्रुतमोगथी भरपूर थर्छने प्रहता मची २४. (२) 
® 2 छ 


£ ८५ ३ २_ ३ १ त 
१५०५. त्व नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञ च वर्धय। 
१ २ ३९१ २ र १ डः 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय॥ ३॥ 
पर्थ : अग्ने-ढ शान 9212 २१३५ परभात्मन्‌ ! त्वं पुं अग्निभिः-मन्य तपस्वी 6पासश्रेनी 
सभान नः-०॥२। ब्रह्मयज्ञं च वर्धय-शान, वेराण्य जने. श्रेछतम उर्म योगाष्यासने वधार-वृद्धि 5२. 


त्वम्‌ छुं नः-अभने देवतातये-६५०५ थवा, भाटे रयिः दानाय चोदय-छवन मुऊत संणंधी, खेश्वर्य 
खापवा भाटे पोताती १२३ प्रेरित 5२. (3) 
यू5प-२ 
३२ रे २ रर ३ आ. 


१ २ २ ३१ ३ है 
१५०६. त्वे सोम प्रथमा वृक्त बर्हिषो महे वाजाय श्रवसे धियं दधुः। 
१ ज्र रेक रर 
स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥ १॥ 


५६।्थ : वीर सोम-छे पाप-पापीयो पर वि%य प्राप्त 5२१२ सोम-परभात्मन्‌! प्रथमाः -वृक्तबहिषः- 
प्रभुम जथवा पूर्वीच, त्यडत्त-त्याशी हीघेल छे भ्रक्ा-संतति केने अेवा वानप्रस्थी जधवा संन्यासी 
योणी%न त्वं-तरी २६२ महे वाजाय श्रवसे धियं दधु:-भछान भुत शन्नो श्रवशीय यशने 
भाटे पोतानी धारणाने धरे छे. यः-त्वम्‌-ते छुं वीर्याय-चोदय-थो१ने भाटे प्रेरित 5२. (१) 


प७४ 
रेक रर २ रर ३२३२१ २ 


ततर्दि 
१५०७. अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्स न कं चिजनपानमक्षितम्‌। 
शयां शिनं भरमाणो गभस्त्योः ॥ २॥ 


प६र्थ : शवसा हि-अभि ततदिथ-्रवश-श्रवश। यतुष्ट्य-श्रवश, मनन, निध्ष्यासन जने साक्षाळारथी 
सन्युण कोत कोतांभां ७पासनाने भाटे वाची सभाच णोही 8 छे, णोबी ६ 8. कं चित्‌ अक्षितं जनपानम्‌- 
उत्सं न-क्षय२[डित क्षोडना पानने गभस्त्योः शर्याभिः-न भरमाण:-भुश्षणो-छाथोनी ञांगणीञोभा- 
सक्तिन कण धारण 3२ना२-वैनारनी समान. [भरपूर ऽरी ६.] (२) 

हः ५ ३ मत्यांय २३२ ३ धर्मन्नमतस्य ३१२ ३ १२ 
१५०८. अजीजनो अमृत य कमृतस्य यृतस्य चारुणः। 
अही ३ 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥३॥ 

पद्दार्थ: अमृत-छे जभुत-जविनाशी सोभ-परभात्मन्‌ ! तु मर्त्याय-मरएधर्भी-शन्म भरएमा जावनार 
8५1२५%नने भाटे त्रज्ञस्य कम्‌ू-अजीजन:-जभुतनां सुणने ॥(सिद्द-6त्पन्न 5२ छे. चारुणः-त्रज्ञस्य धर्मन्‌ 
मु६२-ऋत-जभुत १२७ 5२न1२ सरो१२भां सदा-असद:-२१६॥ वियरी २७५ छै. वाजम्‌ अच्छ-सनिष्यदत्‌- 
सुत जन्‍नभोगने भोगववाने जत्मिभुण थर्छने वढावीने. [वियरी २७५ छे.] (उ) 


सू5ल-3 
रे हे. २ ३ ९ २ ३ १ रर 
१५०९. एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
१ श्र ३ २ 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥ १॥ 
गुरो भंनार्थ इभांड संण्या 3८६ 
२ ३ १२ ३ २ पति कक कै ह ३ 
१५१०. उपो हरीणां पतिं राधः पृञ्चन्तमब्रवम्‌। 
३१ x ३२ २ ह. २ 
नून श्रुधि स्तुवतो अशव्यस्य॥ २॥ 
पर्थ : हरीणां पतीमू-परभात्माने पोतानी १२३ ४२॥२-७।१॥२ 3पास&ना ५७५ राधः-पृचन्तम्‌- 
8पासओने राधनीय-साधनीय जानंध्थी संयुङत $रता 6चछ-परभात्माने उप अब्रवम्‌-उ-७प।सित-प्रार्थित 
5२ छु नूनम्‌-निश्वय अश्वयस्य:-स्तुवत:-श्रुधि-७[न्द्रय३पी घोडाना जपिडर्ता संयभी स्तुति डरी रठेबाजोनी 


स्तुतिने स[(्मण-स्वी5र 5२. (२) 
२ रेक 2000. २ २ ३.२ ३१२२ २ 
१५११. न ह्या इङ्ग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 
२ रे रउ 


क द्‌ ३ १ २ 
न की राया नैवथा न भन्दना ॥३॥ 


प७प 
पद्दार्ध : अङ्ग-े प्रिय-6च८-परभात्मन्‌ ! त्वतू-वीरतर:-6पास नो. ताराथी भिन्न 5पास्यटेव जत्यंत 
वीर न हि पुरा च न जज्ञे-पूर्व उब्पोभां 986 थयो नथी-जने खा उद्पमा पश थशे चि. न किः- 
राया-न ओ6 जेश्र्यवान घनध्ता, न भन्दना-न 'भंध्नीय-स्तुति योग्य जथवा अद्याएउरता, [डे तारा 
वो जथवा तारा उरता. यढियातो थयो $ थशे नडि.] (उ) 


यूऊपा-४ 
३२ ३ १२ औँ डत ३१ | रर 
१५१२. नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 
टे ३ २ रु दो. ही 
पतिं वो अध्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ १ ॥ 
पार्थ : वः-डे ७पास5%चो. ! तभारी ओदतीनाम्‌-अझ्यानां नदं पतिम्‌-७०६५ 5२वावाणी-जार्द 
णनाववावाणी स्तुति वाशीजोना नध्नीय-प्रवयनीय स्तुति स्वाभी परमात्मानी; तथा वः-तभारी योयुवतीनां 
धेनूनां नदम्‌-परभात्माथी मिक्षन डरापनारी स्तुति वाशीजोना नध्नीय-स्तुतियोश्य स्वामी परमात्माने 
इषुध्यसि-प्रार्थना 5२. (१) 
जं5-3 
यू5प-१ 


१५१३. देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्रासिचम्‌ । 


उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते॥ १॥ 


कुणी. भंनार्थ डभांड संण्या पप 
र रर. डे हे २ 
१५१४. तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्निं देवा अकृण्वत। 
श. २ ९ ९. सुवीर्यमग्निर्जनाय 
दधाति रत्नं विधते सुवीर्यमग्निर्जनाय दाशुषे ॥२॥ 
पद्दार्थ : देवाः-भुभुक्षु ५२५१ अध्वरस्य होतारं प्रचेतसम्‌-२५६।तभयशन। जाधार ट येतन- 
प्रसिद्ध $रनारा, तं वहिम्‌-ते. १वछन<र्ता परभात्मनो अकृण्वत-साक्षात्‌ 5२ छे, ४ अग्निः-शान- 
प्रशशभान परभात्मा, विधते रत्नं दधाति-8पसना उरी रछेक्षांने माटे सुंदर वस्तु धारण 5२वे छे, 
दाशुषे जनाय सुवीर्यम्‌-जात्म समर्पण 5२२१ 5त्तम जात्मि5नण प्रधान ५5२ छे. (२) 


सूङण-२ 
३ १ रे 
१५१५. अदि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधु 


३१ श्र 


उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्नि नक्षन्तु नो गिर:॥ १॥ 


प७५ 


गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या ४७ 
र ३.१ २ ३ १२ ३९१ २ 


१५१६. यस्माद्रेजन्त कष्टयश्चकृंत्यानि कृण्वतः । 
सहस्त्रसां मेधसाताविव त्मनाग्निं धोधिनेपस्यत ॥२॥ 


५६र्थ : चर्कृत्यानि कृण्वत:-यस्मात्‌-सुं६र जथवा यथायोण्य उर्भ$ण३प पुरस्आर जथवा ६३ 
प्रधान 3र्भा उरत. हे प२भात्माथी कृष्टय:-रेजन्त-भनुष्य भय पामे छे. सहस्त्रसामू-ु% सं०॥१३- 
सनत ेश्वर्यनो ६त. मेधसातौ-अध्यात्मवशभां त्मना-जात्मभावथी परमात्माने धीभिः-ध्यान, धार, 
समाघिणोथी, जथवा स्तुति वाएीजोथी नमस्यत-नभस्डार 5२. (२) 


ड़ ष्र अग्निदे च २ रड ३ cl क FR 
१५१७. प्र दैवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 


ह. ३ 8 


२ 
अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि॥ ३॥ 
हुरो भंत्रार्थ भांड संण्या ५१ 
यू5पा-3 
२ ३ २ ॥९ डे २३ २३ २ २ 
१५१८. अग्न आयूंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः । 
३.१ २ ३२३ १ २ 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १॥ 
गुरो मंत्रार्थ ङभांड सभ्य ६२७, १४६४ 
३ रउ ३ १२ डे क 5 ३.१ २ हे. रे ३२ 
१५१९. अगिनरक्रषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌॥ २ ॥ 
पदार्थ : अग्नि:-त्रषिः-२२७। परभात्मा सर्व द्रष्ट्‌ पवमान:-५(विज 5२२ छै. पाञ्चजन्यः-पाय 
झ४चो-918।, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध जने निषा६-वनवासी नोनां 8पास्थ-जने ित$२ पुरोहित:-५२:- 
डित-पूर्वथी वर्तमान [जन] छडित५२ छे. तं महागयम्‌-ईमहे-ते भछान घरवाणा-भोक्ष३५ भछान घरवाणा 
परभात्मानी भांग 5रीजे छीजगे-याडीजे छीने. (२) 
हैं क १२ २ शु. शे. क न्‌ व्र सुवीर्यम्‌ १ १२३ २ठउ ३ 3६ 
१५२०. अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः । दधद्रयिं मयि पोषम्‌॥ ३ ॥ 
पार्थ : अग्ने-ऐे शानप्रेर5 परभात्मन्‌ ! स्वपा:-0त्तभ उर्भवाणा-जणाधित अर्भ ५२५१।०। अस्मे 


वर्चः सुवीर्य पवस्व-जभारी २६२ ते%-७त्तम भणने प्रेरित 5२. मयि-भार।भां पोषं रयिं दधतू-पोष5 
शानपनने घारए। रावता. 6पास्य देवने [जाप]. (3) 


प७७ 


सूकछन-४ 


३१ २ 


१५२१. अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । 
शू 
आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥१॥ 
५६र्थ : पावक-अग्ने देव-छे (वेज प२भात्म ६१ ! तु रोचिषा मन्द्रया जिहया-रोयभान-प्रश्नशित, 


इषित 5२नारी, स्तुतिवाशीना ६२ देवान्‌-आवक्षि यक्षि च-अभने देवो-भुभुक्षुछनोती त२३ जाएूवान 
5२ सभञ्रउपथी 8 १ जने तेनी. साथे समग्रउपथी संगत 5२. (१) 


र २ ३ १२ ३५१ २ 
१५२२. तं त्वा घृतस्त्रवीमहे चित्रभानो स्वर्दृशम्‌ । 
३ रडु ३१२ 
देवो आ वीतये वह ॥२॥ 
५६।्थ : घृतस्नो चित्रभानो-ते%ने अवित 5२१२ २६९त प्रशशभान परभात्मन्‌ ! तं त्वा स्वईशम्‌- 
ईमहे-ते तने सुण६श5ने अभे याडीजे छ थे. देववीतये देवान्‌ू-आवह-अजभने-3पासओने धेवो-भुभुक्षुशोती 


याउवा योग्य भुडितचे भाटे 8 वे-कर्छ १. (२) 
र ३९२ 
९५२३. वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे॥ ३॥ 
पधर्थ : कवे-अग्ने-छे डान्तध्शी प२भात्भन्‌ ! त्वा वीतिहोत्रं दयुमन्तं -बृहन्तम्‌-तुं श्रे७ ६०६त।- 
प्रशाशभान भडान परभात्माने अध्वरे समिधीमहि-नध्यात्मयशभां गभे [शित उरीजे-साक्षात 
डरी. (3) 
जं5-४ 
यू5प-१ 
शु. हे ३ १ २ ३२ ३ १२ दै र ३१ २ 
१५२४. अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि। विश्वासु धीषु वन्द्य॥ १ ॥ 
पदार्थ : विश्वासु धीसु वन्द्य-सभस्त प्रशाजोभां जध्यात्म ध्यानोभां वंदनीय देव अग्ने-डे जअअछी 
परभात्मन्‌ ! तु गायत्रस्य प्रभर्मणि-स्तुति अर्भनां 9५१२ भरछ, समर्पण जथवा जनु७ीनभा. ऊतिभिः- 
नः-अव-२क्ष विधिजोथी भारी रक्षा, 5२. (१) 
X 2 हे २ २१२ 
१५२५. आ नो अग्ने रयि भर सत्रासाह वरेण्यम्‌। विश्वासु प॒त्सु दुष्टरम्‌॥ २॥ 


पर्थ : अग्ने-ढै स्री परभात्मन्‌! तु न:-अजभारे भाटे सत्रासाहं वरेण्यं रयिम्‌-सर्वने सरणताथी 
सडन, उरनार वरशीय अध्यात्म जेश्वर्यने विश्वासु पृत्सु-सभर्त संघर्ष जवस्थाजोभां आभर-जाभरित- 


प७८ 
परिपूर्श 5२. (२) 
१ २ ३१ २३ दि ३ १२ ई १ र केक ३ 
१५२६. आ नो अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌। मार्डीक धेहि जीवसे॥ ३ ॥ 
पर्थ : अग्ने-छे भग्र परभात्मन्‌ ! तुं नः-जभारे भाटे सुचेतुना-श्रे७ शनधी, युत मार्डीकम्‌- 


सुणथी भरे विश्वायुपोषकम्‌-सभस्त जायु सुधी, पोषए9६ 6२७नीय जेश्वर्यने जीवसे-९७वनने भाटे 
आधेहि-जापान $२-स्थापित 5२. (उ) 


यू5पा-२ 
३ ग्य २ ३ २३ २ २३२१२३ १२ २२ , ३१२ 
१५२७. अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु। तेन जेष्म धनंधनम्‌॥ १॥ 
पद्दार्ध : न:-धिय:-जभारी स्तुति वाशीजो अग्नि हिन्वन्तु-जअणछी परभात्माने जभारी त२$ प्रेरित 
3२, आजिषु-गन्तव्य-प्राप्तव्य स्थानोभां फेम घोडायोने प्रेरित 5२ छे. तेन-तेथी. धनं धनं जेष्म-६॥ 
घृच-प्रत्येऽ पन-पारणीय वस्तुने ससित 3२-स्वायत्‌ 5२. (१) 
२ ३ ॥ कक क दे. ७ २ के र क क १ २ ३१ २ 
९५२८. यया गा आकरामहै सेनयाग्ने तबोत्या। तां नो हिन्व मघत्तये॥ २॥ 
पर्थ : अग्ने-े शी परभात्मन[! तव यथा-ऊत्या सेनया-तारी  २क्षाउपी लंधनी-रक्षालंधनीना 
६२ गा:-आकरामहे-शानवाशीजो-8पद६श 6[त्तजोने अभे जंगीडार ऽरीञे छीये-सपनावीसे छीगे- 
खवनमाो ७०णीजे छीभे तां नः-मधत्तये हिन्व-तेने जमार भाटे अेश्वर्य प्रधान $२१। प्रेरित 5२. (२) 


% 2 ३२ ३ १ २ ३ १ श्र ३ द्‌ 
१५२९. आग्ने स्थूरं रयि भर पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌। 
३ उ 5. उत Ne 
अङ्धि खं वर्तया पविम्‌॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : अग्ने-डे जग्रशाय5 परभात्मन्‌ ! तु स्थूरम्‌-स्थि२ जथवा समाश्रितमान-सर्व भात्राखोवाणा- 
पूर्ण पृथुम्‌-प्रयलशी& 6५5२भा जावनार। गोमन्तम्‌-शेभां 6न्द्रियोचुं हित ढोय तथा अश्चिनम्‌-ेभां 
भननशीक्षता डोय, थेवा रयिम्‌-थेवा शाध्या[त्मिङ धनने आभर-भारी ६२ सारी रीति भरी ६. त्वम्‌ 


अडुधि-पु मारा, हृव्यावडाशने. पोतानां स्व३५थी पूरित 5२ पविवर्तय-भारी स्तुति वाझीशोने वर्तित- 
परिवर्तित-प्रतिहलित 5२ जथवा तारा जानंधरथनी थञ्नेमि-थञना परिधिने भारी त२ई धूमावी ६. (3) 


है क है २ हे बडे हू र्र्‌ रे २ २ ३ २ क आ 
१५३०. अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि। दधज्योतिर्जनेभ्यः ॥ ४॥ 
पार्थ : अग्ने-डै अग्री परभात्मन्‌ ! अजरं नक्षत्रमू-जविनाशी ६५२७४-वन भुठतनां घरउप 
सूर्यम्‌ू-आनंधपनने जनेभ्यः-ज्योतिः दधतू-6पास5%चोने माटे शानश्योतिने धारण डरवाने भाटे दिवि 


प७८ 
रोहय-भोक्षवाभभां सारोइए। 3२० छै-रापेक छे. (४) 
ह. र केतुर्विशामसि २ १२ दे २३ ER ३ २ 
१५३१. अग्ने केतुर्विशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 
१. : 3 स्तोत्रे उ ३ १२ 
बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥५॥ 
पार्थ : अग्ने-ढै जयरशाय5 परभात्मन्‌ ! तु विशां केतु:-असि-8प1स३ प्रकाणोचो प्रशाप5-शान 
जापनार छे-सावधान 5२१1२ छे. प्रेष्ठः-श्रेष्ठः-उपस्थसत्‌-चुं जत्यंत प्रिय जने. अत्यंत प्रशंसनीय 


8पस्थान-सभीप स्थान-हृध्यभां स्थित थचार स्तोत्रे बोध-स्तोताने भाटे णो५ष-3पट्टेश जाप; अने वयः- 
दधत्‌-श्ववनने घारए। ५२१. (५) 


सू5ल-3 
अग्निम २ ३२ ३ १ 

१५३२. धां दिव ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। 
अपां रेतांसि जिन्वति॥ १॥ 


गुरो. भंत्रार्थ डभांड संण्या २७ 


१५३३. ईशिषे नान्य हि दात्रस्याग्ने स्वःपतिः। 


स्तोता स्यां तव ॥२॥ 


पद्दार्ध : अग्ने-शान 9212. २१३५ परभात्मन्‌ ! दुं स्वः-पतिः-भोक्ष सुणनो २्वाभी, वार्यस्य- 
वरशीय-७२७नीय, दात्रस्य-जापवाना। धननुं ईशिषे-स्वार्भ८ डरी २ह्यो 8. स्तोता तव शर्मणि स्याम्‌- 
छु स्तुतिङर्ता-पास5 तारा. शरणमा जावी कवुं-तने प्राप्त इरी ५५ु. (२) 
१२२३ ९१२ 


१५३४. उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतीष्यर्चयः॥ ३॥ 


पर्थ : उद-अग्ने-छे शान 921२ परभात्भन्‌ ! तव शुचयः शुकाः भ्राजन्ते-त।२। वीर्य५ण शुअ- 
पवित्र यभावत युणणण सन्मुण प्राप्त 4४ रह्यां छे तव ज्योतींषि-अर्चय-से तारी शान कयोतिशो- 
प्रश तथा जानं६ तरंगो पा जभने प्राप्त 4४ रह्या 8. (3) 


इति चतुर्दशोऽध्यायः, सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


प८० 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
सप्तम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
vis-A 
यू5प-१ 


डर पर 


१५३५. कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः । को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥ १ ॥ 


पद्दार्ध : अग्ने-छे शान 9512 २१३५ परभात्मन्‌ ! जनानाम्‌-भनुष्योनी भध्यभां ते जामिः कः- 
तारो भन्धु-स्पेष्ठी ओए छे ?-ओ6 विर्न 8पास5 ९७वन भुऽत. दाश्वध्वरःकः-शाव्यु 8. अध्यात्म 
यश यात्म सभर्पी ओए छे ? 28 विरथ भुभुक्षु 8. कः-ह-तुं ओ छे ? जेवुं तार ५४ ॐ 
हर्न योगी १ छे अने. कस्मिन्‌ थ्रित:-असि-तुं ओनाभां जाश्रित छे-विराष्ठभान छै ?-ओ6 विरक्षा- 
हर्मि घ्यानीमा विराकभान छे. 


२ ३१ ,रर ३१ २ ३ १ २ हरे ह के ₹ ह केक. ३ 
१५३६. त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः। सखा सखिभ्य इंड्यः॥ २॥ 
पर्थ : अग्ने-ढै शान 5२१३५ परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तु जनानां जामि:-भनुष्योनो भंधु-स्नेठी. 


छै. पु भछ।न 6६।२ 8. मित्रः प्रियः-असि-भि छे, डित७।५५ तृप्ति3र्ता 8. सखिभ्यः-ईडयः-सखा- 


पुं भित्रने माटे स्तुति $२१। योग्य भित छे-साथो भि छे 
RR 


र्र 1 
१५३७. यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌॥ ३ ॥ 
पद्दार्थ : अग्ने-छे शान ५५५४ परभात्मन्‌ ! तु नः-मित्रावसणौ यज-जमभार। प्रा, जपानने संगत 
$२ देवान्‌ यज-छैन्द्रियोन संथत 5२. बृहत्‌-त्रतम्‌-छँ भषान सत्यने संगत 5२. स्वं दमं यक्षि-तार। 
घरने-हृध्यने संगत 5२. (उ) 
यू5पा-२ 


२ रेक रर_ ३१ "त 


१५३८. इंडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते वृषा ॥ १॥ 

पार्थ : दर्शतः-अग्नि:-६र्शनीय शान ५5२5 परभात्मा ईडेन्यः-स्तुति 5२4, योज्य नमस्य- 
नश्रताथी प्रार्थनीय तमांसितिरः-जशान जंधडारचो. ति२२४।२ 5२ छे. वृषा-&भनाजोने पूरी उरनार 
समिध्यते-सन्त:$रऐ मो सभ्य प्रशशित धाय छे. (१) 

आ अहह: १ रर २२ क १ ९ ३ शिते र्‌ ३ १ २ 

१५३९. वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईडते॥ २॥ 

५६।र्थ : वृषा-उ-अग्निः-जवश्य आमना वर्षऽ परमात्मा, देव-वाहनः-अश्वः-न समिध्यते-४१ 
परभात्मती १२३ १6 ४१२ थवा हृध्यभां प्रशशित इरी. श७ाय छे. तं हविष्मन्तः ईडते-तेने जात्म 


५८१ 


सभर्पण, उरनाराणो स्तुत 5२ 8. [समाधि द्वारा ध्यान ६२१२ पास पूछे 8.] (२) 
३१ २३ १२ ३ १ 


अ २ २ हे १२ ३२ 
१५४०. वृषणं त्वा वर्यं वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि। अग्ने दीद्यतं बृहत्‌॥ ३॥ 
५६।्थ : वृषन्‌-अग्ने-इे सुणनी वर्षा 5२ना२ शान 9512 २१३५ परभात्मन्‌ ! वयं वृषणः-२भे स्तुति 
वर्ष 6५२५ त्वा बृहत्‌- दीद्यतं समिधीमहि-तने भछ।न यमडती स्तुतियो दारा प्रहीप्त ऽरीभे छीने. (उ) 
यू5पा-3 


है. २ ३१ २ ३ १ २ ३१ २ १ ३ १ २ 
१५४१. उत्ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः। अग्ने शुक्रास ईरते॥ १॥ 
५६।थ : दीदिव:-अग्ने-छे प्र&शभान परभात्मन्‌ ! ते समिधानस्य-ुं समिध्यभान-हृ ६यभां प्र७शित- 
साक्षात्‌ 5२ बृहन्तः-शुक्रासः-अर्चयः-म९।॥ शीघ्र डर्यडारी-प२त ४ सईण थनारी-जर्यनाजो- 
स्तुतियो उदीरते-@6ती. २४ 8-65ती २९. (१) 


RR ल 


डर. जे ३ २ है र टे श २ 
१५४२. उप त्वा जुह्वो ३ मम घृताचीर्यन्तु हर्यत । अग्ने हव्या जुषस्व नः॥ २॥ 
५६। : हर्यत-अग्ने-े ६28नीय परभात्मनू्‌ ! मम-भारी घृताचीः -स्नि२ध्‌ स्तुति वाशीजों 
तथ जुहः-जात्मभावनाणो त्वा-तने उपयन्तु-प्राप्त थाय; खने नः-२११॥२। हव्या जुषस्व-छ्व्यो-जापवा 
योग्य 6५७२३५ श्रव, भनन, निहिध्याक्षनो शभ, ६भ, २६।य२९ णन्नेनुं सेवन 5२-स्वी 5२ 5२. (२) 
क सी रर ३ 2 ३ १ चित्रभानुं ३ १२ हे १२९ ३ १ २ 
१५४३. मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्‌। अग्निमीडे स उ श्रवत्‌॥ ३॥ 
पार्थ : मन्द्रमू-जानं६६1५५, होतारम्‌-स्वी5२ 5२०1२, ऋत्विजम्‌-ऋतु सभय पर पस्तुयो दारा 


यन, उर्ता-6त्पा६5, चित्रभानुम्‌-२६९१ ५5५११०, विभावसुम्‌-विशेष प्रश्रशवाणा अग्निमू-परभात्मानी 
ईडे-स्तुति 5२ ६. सः-उ श्रवम्‌-ते ४ सभारी प्रार्थनाच साभणे छे. (उ) 


यूरऊटा-ठ 
३९ रे ३ १२ ३२ र ३१२ 
१५४४. पाहि नो अग्न एकया पाह्य उत द्वितीयया । 
डा ३ भस्तिसाि है ३१ २२२१ २ 
पाहि गीर्भि स्तिसूभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ डभांड संण्या 3६ 
३ १ र्र ३२ २ ह २ ह २ ३ हर: 
१५४५. पाहि विश्वस्माद्रक्षमो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
१ र्र रिष ३१ २ ३ आंपिं र्र ३२ 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं नक्षामहे वृधे ॥ २॥ 
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५६।्थ : विश्वस्मात-सभरत, रक्षस:-%नाथी रक्षा 5२वाभां जावे तैनाथी अराव्ण:-जनृत-जसत्यना 
प्रशंसक, जसत्य भाननार, णोलनार जने. जायरए ३२१२ नः-जभारी वाजेषु प्र-अव स्म-भाधिना 
संघर्षभां जभारी रक्ष 3२. देवतातये-हेवोनी. 1।प्तिने भाटे नेदिष्ठम्‌-अत्यंत १२४३ 84 त्वाम्‌ इत्‌- 
हि-तने ९ अभे आपि वृधे नक्षामहे-6च्तति ने भाटे संघ राणनार भानीणे छीन. (२) 


ण5-२ 
यू5प-१ 
डक हे के. ३ रर ३ रौद्रो ह. ३ है हु. अं 
१५४६. इनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमा अदर्शि । 
हे १ न्तः ३ १ शके कु. २ ३ £ हे १ २ 
चिकिद्वि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥१॥ 
पार्थ : राजन्‌-इे स्वन २४भा॥ 9512. २५३१ परभात्मन्‌ ! तु इनः-संसारनो छश्र-स्वाभी छे. 
अरतिः-तेथी सर्वने प्राप्त 8. रौद्र:-स्तोता 6पासञनो. अत्यंत स्नेरी दक्षाय-५० सभुद्धिने भाटे सुषुमान्‌- 
शोक्नउपभा साक्षात्‌ 5२४२ 8पास5ना ६२ अदर्शि-छोवाभां जावे 8-साक्षात्‌ 5रवामा भावे छे. 
बृहता भासा चिकित्‌-हि-भाति-भ९।१ ५ॐ।शथी प शित. 5२१२ % असिक्नीम्‌-अपाजन्‌-एति-6५।७$ची. 


सधञ्जरभय जवस्थाने ६२ 5२१ भाटे प्राप्त थाय छे. (१) 
श्र के है गया दुक गड २ 


१५४७. कृष्णां यदेनीमभि वर्पसाभूज्जनयन्योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊर्ध्व भानुं सूर्यस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररतिर्वि भाति ॥ २॥ 


प६र्थ : कृष्णाम्‌ एनीं यत्‌-वर्पसा-अभिभूत्‌-कय।२े परभात्मा 6पासञनी जंधरनी अणा रंगती 
पाप मशान जवस्थाने पोताचा शु प्रशश३पथी जम्मूत डरी वे छ-६णावी 8 8, बृहतः पितुः- 
जां योषाम्‌-जनयन्‌-त्यारे भढान पाल सूर्थनी अपत्य 6षानी समान पोतानी वाणीनी शान कयो[तिन 
9१1६ ४४० ५२८ सूर्यस्य भानुम्‌- ऊर्ध्वं स्तभायत्‌-शान सूर्यतां शानभय तेळूने 6पासञनी 6५२ भस्तिष्डभ। 
स्तंष्मित ऽरीचे धरीने-राणीने पुनः दिव:-अरति:-भोक्षपाभना व्याप स्वाभी परभात्म। वसुभिः ' वसुषु' 
विभाति-पोताचा वसनारा, ७वन भुतो 6पासओेभां विशेष-भासित-प्रडाशित थाय छे. (२) 
२ ३२ ३ हज २ रेक रर 


१५४८. भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌। 
सुप्रकेतैर्द्य भिर ग्निर्वितिष्ठन्‌ रुशद्धिर्वणैरभि राममस्थात्‌ ॥३॥ 


पार्थ्‌ : अग्नि:-शान 9212 २१३५ परमात्मा भद्रः-हनीय-सर्थनीय भद्रया-अर्थनाथी-स्तुतिथी 
सचमानः-सभवेत-संभ्‌त थतां आगात्‌-8पास5नी २६२ जावे छे. जारः-श्ैम संघडरने शरण डरचार 
सूर्य स्वसारम्‌-अभि पश्चात्‌ एति-सु-जसा चशोभन रीतिथी सघडारने ३ॐी हेनारी 6पाने लक्ष्य डरीने- 


प८३ 


जागणे $रीने पाछण जावे छे. सुप्रकेतै:-द्युभिः-सभ्य5 प्रशशित 5२नारी जानं६ हीप्तिशो, उशद्धि:- 
वर्णै:-5मनीय वर्शनो-शानोपदे शोनी, साधे तिष्ठन्‌ू-€६यभां स्थित धत रामम्‌-अभि-अस्थात्‌-२१४। योज्य 
6१२५ जात्माने क्ष्य 5रीने-3पास5 खात्माभां विराकूमान थाय छे. (उ) 


सूङन-२ 


१ र ३ ऊजो ३१२ श्र हे १२ 
१५४९. कया ते अग्ने अद्विर जजों नपादुपस्तुतिम्‌। वराय देव मन्यवे॥ १॥ 
पर्थं : अड्रिर-ऐे जंगोभां जानंदरस भरनार जने. जंजोना प्रे२ऽ ऊर्जः-नपात्‌-अग्ने देव- 
जात्मणणने न ५३१1 ६च।२-२क्४ ५२,५६१ ! वराय मन्यवे-५२७। 5२ब। योज्य भनन $२वा योग्य 
शान 91२ २१३५ क्षाभने भाटे कया-उपस्तुतिम्‌-ॐ6 [१२५ 4 योज पद्धातिधी ऽरेवी भारी 8पासनानो 
२५1२ 5२. (१) 


१२३ २ ३ ९२ ३१ २ १ २ ३१ रर 
१५५०. दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। कदु बोच इदं नमः॥ २॥ 
पदार्थ : कस्य यज्ञस्य-सुण २१३५ य४नीय, सहसः-यहो-*यहोः-नण्‌वान सर्वत्र गतिभान सर्व 
प्राप्त परभात्माने भाटे मनसा-इदं नमः-भनथी ये विनभ्र वथन-प्रार्धना, वथन कद्‌-उ-वोचे-5५।२4 
पण डुं-भोल्रुं तेचो ते स्वी॥२ $२ छे. (२) 
२ ३ रडु के हे ह कक ३ ३ १ ३ ३ २ 
१५५१. अधा त्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितीः। 
१ २ ३ १२ 
वाजद्रविणसो गिरः॥ ३॥ 


पदार्थ : अध:-अनन्‍्त२-जने त्वं हि-तुं ४ अस्मभ्यम्‌-जभारे भाटे न:-गिर:-जभारी स्तुति वाशीजोने 
सुक्षिती:-शो'भन (भूमि वाणी वाज-द्रविणस:-अजभुत जनन्‍्नभोगों धन $ण वाणी कर:-5२-भना4, (उ) 


सूङन-3 
हिक हे शके क भहोंतारं 
१५५२. अग्न आ याहाग्निि त्वा वृणीमहे । 


१ र्र २ १ २ हे ह २३ १, २ जहे ३१२ 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बहिरासदे ॥ १॥ 
प६।र्थ : अग्ने-आयाहि-छे शानप312 २१३५ परभात्मन्‌ ! तुं मारा €६थभां २१५ त्वा होतारम्‌- 
तने सध्यात्तयशना अधिकचे अग्निभिः-श्राह्मशोती समान वृणीमहे-शभे १२७ 5रीजे छीशे. त्वां- 
यजिष्ठम्‌-तने शत्यं ५।%४े प्रयता हविष्मती-संयम्‌ ६२। गेडाय़ उरेची यात्म सभर्पणपाणी स्तुति 
अनक्तु-स्नि०६ 5२-जभारी १२३ द्वित $२. बहि:-आसदे-९६या5 शम. भेस१। भाटे. [प्राप्त था. ] (१) 


२ ३ १ २ डे र्‌ ङ्‌ १२ ३२ 
१५५३. अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अद्विरः स्त्रुचश्चरन्त्यध्वरे । 


प८४ 
पे २ रर ३१ २ ३ क ३२२३ पूर्व्यम्‌ 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहे ऽग्निं यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ : सहसः सूनो-अङ्गिरिः-डे अन 6८५६5 जंगोना २२३५ २सयिता परभात्मन्‌ ! त्वा- 
अच्छा हि-तने वक्ष्य 5रीने अध्वरे-अध्यात्मयशभ।ं स्त्रुच:-चरन्ति-स्तुतिवाणीजो यावे छे-थती २७ छे. 


ऊर्जः-नपातम्‌-२॥८५५०च न प३१। 8न॥२-२क्ष5, घृतकेशम्‌-दीप्त २श्मिव1०॥, पूर्व्यम्‌-श।्।, अग्निम्‌- 
9512. स्व३५ प२मात्माने ईमहे-याडीजे छीओे-प्रार्थित 5रीजे छीने. (२) 


सूङन-ड 


२ रे ३१ २ ३ ह दर्शतम्‌ 
१५५४. अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम्‌ । 
१ २ ३ २ हे १२ ३१२ हैं. ३४ ३ 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥१॥ 
५६।्थ्‌ : शीरशोचिषम्‌-व्या५ %यो[तिवाण| दर्शतम्‌-६र्शनीय परभात्माने न:-गिर:-जभारी स्तुतिणो 
अच्छ यन्तु-सारी रीत प्राप्त थाजो, पुस्वसुं पुस्प्रशस्तं-१इंकं वसावनार जने ५१ प्रशंसनीय परभात्माने 
नमसा यज्ञासः-नभ्र भापथी जध्यात्मपश अच्छ-ऊतये-श्रेफ रक्षा भाटे प्राप्त थाजो, (१) 


३ २ रे १ रर ३१३२ ३ २३ वार्याणाम्‌ 
१५५५. अग्नि सूनुं सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
३ २उ ३२ ३ २३ ९ श्र हे ९२ ३ २ 
द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥ २॥ 
५६।्थ : सहसः सूनुम्‌-यो२॥भ्यास उप मणथी साक्षात्‌ 4०1२ जातवेदसम्‌-6-५च१ माजचा शाता 
अग्निमू-५२भात्माने वार्याणां दानाय-१२७ 5२१। योज्य पदार्थाने जापवा भाटे “भं? जभारी स्तुतियो 
प्राप्त थाजो, यः-अमृतः-षे जभुत परमात्मा द्विता-अभूत्‌-भे ३५ मर्त्येयषु-आ-भ२९धर्भी ४नोभां- 
साधारए भनुष्योभां जने जम२कचो-भुभुक्षु 6पाक्षीभां विशि-णन्ने प्रडरती प्रकजीभ| २७८ 8. होता- 
वच निर्वाड पदार्थों जापनार छे जने. जभर%नो-भुभुक्कु ७पासडोने भाटे मन्द्रतमः-सत्यंत ७र्ष- 
जानंध्नो भोक्षहाता छे. (२) 
uiS-3 
यू5पा-१ 
3 ३२ २३ २३ ९ श्र २ ३२३ २३०९२ 
१५५६. अदाभ्यः पुरएता विशामग्निर्मानुषीणाम्‌। तूर्णी रथः सदा नवः॥ १॥ 
पर्थ : अदाभ्यः-अग्नि-श६लिनीय-ननाध्य शान 9212 २१३५ ५२भ/०भ। मानुषीणाम्‌ विशाम्‌- 
मननशील प्रहरो 6पासश्रेन। पुरः-एता-३०ाभी-३४।५४ छे. तूणि:-स्थ:-शीव्रगाभी २५ सभान 
थवा 8पास5ना पापने छिल-किल 5२१२ रभणशीय-सु६२ स्थान सदा नवः-सध २४२ शरण जथवा 
सह स्तुति योग्य छे. (१) 


पटप 
के ई पर हे ३३ ३ ५ २ ३ क. हके कै? ` 
१५५७. अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वा अश्नोति मर्त्यः । क्षयं पावकशोचिषः॥ २॥ 
५६4 : दाश्वान्‌-मर्त्य:-जत्म६1नी-जात्मसभर्प, 6५5 वाहसा- स्तुति ५।५९।-२्चति ५१।७थी प्रयांसि- 
सत्य॑त प्रिय भोगोने अभि-अश्नोति-भोगवे 8 अथवा प्रप्त 5२ 8. पावक शोचिष:-क्षयमू-५(वेज 51२5 
शानप्रडाशभान परमात्मा जभूत निवासे अभुत्‌ मोने ५३ भोगवे छे-प्राप्त 5२वे छे. (२) 
३२ ३ क्रतुदैवानाममृक्त ॥ ३ ३२३ 


१५५८. साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः । 


अग्निस्तुविश्रवस्तमः॥ ३ ॥ 


पध्र्थ : अग्नि:-शान 95५४५ परभात्मा देवानाम्‌-6५।२ॐ भुभुक्षुओनी विश्वाः-अभियुजः-सभ२त 
समियोण विरोधी प्रवृत्तिणोने साह्वान्‌-६५।१५।२ अमृकतः-क्रतु:-जभुत प्रशान प्रे२» तुविश्रवस्तमः- 
मइ क श्रवशीयतम छे-जत्यधि5 34७, भनन साहि 5२१७ योग्य छे. (उ) 
यू5प-२ 
९4 २ ३२ 
१५५९. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 


३२ ३१ श्र 


भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १॥ 


गुरो भंतरार्थ इभांड संण्या १११ 
३ १ ३२३ ३ ३१ २ 


१५६०. भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहिः 
अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्ध॑तां वनेमा ते अभिष्टये ॥ २॥ 


पार्थ : वृत्रतूर्ये-डे परभात्मन्‌ ! पापनाशनभां-पापनाश ऽ२वाभा निमित्त मनः-भदं कृणुष्व- 
२२ भनने पवित्र जथवा स्तुति 5२१ योज्य २. येन समत्सु सासहिः-ेचाथी तेना. संधर्षाभां अत्यंत 
सडनशीव-साडंसी भनी ४७२. भूरि शर्धताम्‌-भइं% ५०० भनेक्षां पापोने स्थिरा अव तनुहि-स्थि२ 
कामेलांने दुर्णण मनावी. 8. ते बनेम-तारी सेवा भडित 5रीजे, अभिष्टये-जभारी 6०७1 पूरी 5२4 
भाटे. [डित 5री७.] (२) 


सूङ-3 
१२ ३ २३ १ 


१५६९. अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ९॥ 


गुरो. भंत्रार्थ डभांड संण्या ८८ 


१ २ २३ १ रर २ हरे २३९ ३ २ 
१५६२. स इधानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा । 


ues 


३२३ १ २ 
रेबदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ २॥ 
पार्थ : सः-अग्निः-ते शान 9812 २१३५ परमात्मा इधानः-प्रडाशित थता-साक्षात्‌ थता वसुः- 
१२११२ कविः-ॐ।च्त्हर्शी सर्वश गिरा-ईडेन्यः-स्तुति. वाणीथी स्तुति रवा योज्य छे, ते जेवो तु 
परभात्मन्‌ ! अस्मभ्यम्‌-जभारे भाटे रेवतू-भोक्षेश्वर्यवाणा| पुर्वणीकम्‌ू-७ु% ५७१७ ७वन-भोक्षना 
९७वनने दीदिहि-फपवित $२-प्रसिद्ध 5२. (२) 
३ १ २ ३२उ २ १ रके ह, रा 
१५६३. क्षपो राजन्नुत त्मनागे वस्तोरुतोषसः । 
१ २ हे. ह बहे ३ १२ 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥३॥ 
५६।र्थ : राजन्‌-तिग्मजम्भ-अग्ने-छे सर्वत्र राश्भान-प्रशआशभान पापीयोने भाटे तीक्ष नाशन 
शख्तिवाणा परभात्मन्‌ ! सः-ते तु त्मना-' आत्मनः '-6५२ॐ जात्माने रक्षस:-७॥नि5२ ५पोने उतवस्तो:- 
दिवसे प अने. उत-उषसः-शते ५७ क्षपः-[ति२२४।२ 5२-६२ २ प्रतिदह-णाणी नाण. (उ) 


ण&-४ 
यू5न-१ 
३ १ २ ३ १ २ अतिथि ३१ २ ३२ 
१५६४. विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
३ Rr ३ २ द्य १२ ३२ ३२ ३ १ र 
अग्निं वो दुर्यं वच स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ८७ 
| श्रु के. हे ३२उु ३ श्र ह आर Ce 
१५६५. यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्‌ । प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २॥ 
प६र्ध : हविष्यमन्तः-जनासः-५विग जात्म३प भेटवाणा 6पास5%नो. सपिः-आसुतिं मित्रं न- 
प्राप्त थनार साक्षात्‌ मिम समान यम्‌-%े प्रकाश २१३५ परभात्माने प्रशस्तिभिः -प्रशंसन्ति-॥शंसशोथी- 
स्तुतियो ६२। प्रशंसित ३रे छे, ते सिद्ध 6पास्य छे. (२) 
१ २, ३२१२ इे २ ३२३१९२ ३ १ रर ३ २ 
१५६६. पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता। हव्यान्यैरयद्‌ दिवि॥ ३॥ 
पद्दार्थ : यः-के परभात्मा देवताति-उद्यता हव्यानि-'देवतातो.'-मध्यात्मयशभा. 6त्तभ संपन्न 


जात्माजोने दिवि-एऐरयत्‌-भोक्षपाभभा। प्रेरित 5२ 8-भोऽवे छे. पन्यांसं जातवेदसम्‌-ते अत्यंत स्तुति 
$२१। योग्य 6त्पन्न भात्रना शाता परभात्माचे प्रशंसित ऽरीञे छीन. ते 6पास्थ छे. (उ) 


सूङन-२ 
% परे ३१ २ २३२ 


ड ३ २ ३ २ १ २ ३ १... त २ २ ३२ 
१५६७. समिद्धमग्निं समिधा गिरा गृणे शुचिं पावक पुरो अध्वरे ध्रुवम्‌। 


प८७ 
२३ १ २ है १२३१२ हे २ ३ १ २ ३१ २ 
विप्र होतारं पुरुवारमद्रुहं कविं सुम्नैरीमहे जातवेदसम्‌॥ १ ॥ 
पार्थ्‌ : गिरा समिधा-स्तुति ३५ समितू- समिन ६२ समिद्धम्‌-प्रशशभान अध्वरे-जध्यात्म- 
यशभां शुचिम्‌-धोष शो५५ धुवम्‌-अग्निम्‌-नित्य परभात्माने पुरः-प्रथभ्‌ गृणे-स्तुति 5२-स्तुतिभां क्षावु, 
विप्रं होतारम्‌-विशेष &भना ५२४ ६त। पुस्वास्मू-५छु७४ १२७य कविम्‌-$।नत६र्श जातवेदसम्‌-6त्पन्न 
मानना शाता परभात्माने सुम्नेः-ईमहे-श्रेष्ठ 'भावोथी भाणीजे छीमे-याडीजे छीये. (१) 
१ ३१२ के और ३ ९ २ ३ bE ३ ९ श्र 
१६६८. त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌। 
३ १२ हे भुलत ३ १.२ कर र RR क. १ २ 
देवासश्च मर्तासश्च जागृविं विभुं विश्पतिं नमसा नि घेदिरे॥ २॥ 
पार्थ : अग्ने-डे शानप्र॥श २१३५ परभात्मन्‌ ! त्वां दूतं हव्यवाहम्‌-तुं धीष [१०२३ ६तव्य 
स्तुति सभूछने पढन 5रचार-प्राप्त ४२१२ पायुम्‌-अमृतम्‌-ईड्यम्‌-२क्5 जभर 5रनार स्तुति योग्य 
परभात्माने युगे युगे दधिरे-ध्यानन। प्रत्ये: १२२५२ 8५२५ ६२७ 35२ छे. देवासः-च मर्तासः- 
च-६१-भुभुक्षु 6पास$ पए जने. स।१२७ शन ५३ जागृवि विभुं विश्पपतिम्‌-स्वयं ॥२४-२६। 
सावधान जने 6पासडेचे कागर5 3र२नार-सावधान 5२१२ व्याप5 कये्छ स्वाभी परभात्माने नमसा 


निषेदिरि-नभ२5२ न प्रार्थना द्वारा पोतानी २६२ भेसारी के छे. (२) 
३२ १२ १२ हे 


१५६९. विभूषन्नग्न उभया अनु व्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे। 
यत्ते धीतिं सुमतिमावृणीमहे ऽ ध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव॥ ३॥ 


पार्थ : अग्ने-छे शान 9212 २१३५ परभात्मन्‌ ! उभयान्‌-भतने ७वन भुठतो तथा साधार. 
6५।२४%चोचे व्रता ' व्रतानि’ अनु-५भने. जनुसार विभूषन्‌- विभूषयन्‌ [विविध ३पथी ५२२४त 5२ 
छै, १२१ देवानां दूतः-भुभुक्षजो वच भुठतोनो प्रेरऽ-भोक्षभां प्रेरित 5२२ छे. रजसी समीयसे- 
तेखोने तु प्रतिध्निभां जथवा भन्ने बोडोभा प्राप्त २४ छे. यत्‌ ते-तारी धीति सुमतिम्‌-आवृणीमहे- 
घारए॥ ध्यान डियाचे डद्याशडारी भति-सर्थुचाचे खमे जपनावीजे छीगे, अध-गनन्तर-त्यारे नः- 
सभारे भाटे तु त्रिबख्थः शिवः-भव स्म-नीकु घर भोक्षवाभवाणुं उल्याए २५३१ भने-भने 8. (उ) 


सूङच-3 
दद ३२ ३ १ ३ १ छै है आप 
१५७०. उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहविष्कृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ १ ॥ 


गुरो. भंत्रार्थ डभांड संण्या १३ 
कु ल ऱ्ह 


% ३ १ ३ Ex 
१५७१. यस्य त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌। आपश्चिन्नि दधा पदम्‌॥ २॥ 
प६।थ : यस्य-% णज्नि-शान ५३२१३५ परभात्माने त्रिधातु-अवृतम्‌-असन्दितं पदमू-नऐेय 
घारएयो-सतुति, प्रार्थना, ७पासनाजोवाणा जथवा श्रवश, भनन, निदिध्यासन दारा जवृत-प्रत्यक्ष- 
साक्षात्‌ "मसन्दित) सर्वथा जवियल्ष थेड्रस ५६-२१३५ बहिः-तस्थो-७६य ॥5शभा. स्थिर छे तेने 
आपः:-चित्‌-खाप्तैन श्रेष्ठ 6५२४ निदधा-पोतानी शं६२ धार0. 5२ छे. (२) 


१८८ 
२ २३ 


३२ ३१ | रर ३_१_ २ ३ १ सूर्यइवोपद्क्‌ ३२ 
१५७२. पदं देवस्य मीढुषो5 नाधृष्टाभिरूतिभिः। भद्रा दूकू ॥३॥ 
५६।्थ : मीढुष:-देवस्य-सुणनुं सियन 5२नार परभात्मध्वनु पदमू-५२भ ५६ २१३५ अनाधृष्टाभिः- 
उतिभिः-सभाधित रक्षालोथी सुरक्षित छे. उपहक्‌-भद्वा-तैन। साक्षात्‌ ६र्शननी जनु'भ[ते. ऽद्याशडारी 
8, सूर्य:-इब-शैभ सूर्यनी जाल उव्याशडरी छे तेभ. (3) 
इति पञ्चदशोऽध्यायः, सप्तम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 
XXX 


प८€ 


अथ षोड्शोध्यायः 
सप्तम प्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः 

uis-q 
सूछल-१ 

३ १ हे टात. यु हो. कोट ह: ३ १ 

१५७३. अभि त्वा पूर्वपीतये इन्द्र स्तोमेभिरायवः। 
हु. ३२२३ ह २ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌। । १॥ 


कुजो भगाथ इभांड संण्या २५६ 
३२ ३ 


अस्येदिन्त्री १ शर १ 
१५७४ द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवि। 
३ १ 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा॥ २॥ 


पद्दार्थ : इन्दः-जेश्वर्यवान परभात्मा अस्य सुतस्य विष्णवि मदे इत्‌-6५।२५ ४।२। प्रस्तुत 5२९ 
भे पूर्वपान निष्पन्न भछान 6पासनारसने व्यापनार इरपभा-छर्पने भाटे इपाणु भनी कतां वृषणं शव:- 
वावृधे-8पस5नां सुणवर्षश योग्य भणनी बुद्धि 3२ 8, तेथी अद्य-आयवः-२।%-२्यारे 6५२५११ 
पूर्वथा-पूर्व-पूर्वना 3पसडनी सभाच तेती परंपराथी अस्य-ये छडी १२भात्मानी महिमानम्‌-भडिभाने 
अनुष्टुवन्ति-परंपराणक-परापूर्वथी तेवी४ स्तुति आन 35३२ छे. (२) 


यू5पा-२ 
॥ २ ३ १ २ डे १ २ २ १२ ह र २ २२ हः क 
१५७५. प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष आ वृणे॥ १ ॥ 
पर्थ : इन्द्राग्नी-े जेश्वर्थवान जने शान 9812 २१३५ परभात्मन्‌ ! वाम-तार। भन्ने उपोवाणाने 
उक्थिन:-स्तुतिवाणी १० नीथाविद:-जध्यात्म ६ष्टिना विदवनो जरितारः-स्तोत। 8५२५%न प्र-अर्चन्ति- 
प्रर्ट उपे अर्थन-सेवन अर्या 3२ छे, इषे-आवृणे-भारी आभना पूर्तिने माटे सभग्रउपथी तने १२७ 
$२ छु. (१) 
ह. न्‌ ३_९ पुरो ३१२ NT a क्रमणा 
१५७६. इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा॥ २॥ 


५६।्थ : इन्द्राग्नी-छे जेश्वर्थवान तथा, शान ५५२२१३५ परभात्मन्‌ ! तु दासपत्नी:-नवति-“नवतीः ' 
पुरः-६।स = शत्रु पत्नी = पाऽ अर्थात्‌ के आम माहि शत्रुभो-क्षय 5२४२ छे, ते शत्रुभोपुं पाक्षन- 


प८० 
रक्षण जापीने वधारनारी अतिशीक्ष दूषित भनोपुतिशोने एकेन कर्मणा साकं-अधूनुतम्‌->े& 3र्भ- 
साक्षात्‌ ६र्शननी, साधे ह उपायभान 35रीने-नष्ट डरी नाणे छे. (उ) 
१२२३२३ २ र 

१५७७. इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या ३ अनु ॥ ३ ॥ 

प६र्थ : इन्द्राग्नी-छे जेश्वर्थवान तथा शानप्रडाशसब३प परभात्मन्‌ ! अपसः-परि-तार। दर्शन 3र्भने 
खचित उरीने-लक्ष्य ऽरीने धीतयः-प्रशायो जर्थात्‌ स्तुतियो त्रत्नस्य पथ्या:-अनु-अध्यात्म मार्जाने 
सचुस॥२ उप प्रयन्ति-तारी त२३ जथवा तने जने& प्रआरे प्राप्त थाय छे. (उ) 


ह 4 केकर किक र के $ २ यवोरप्तर्य हित 
१५७८. इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च। युवोरप्तूर्यं हितम्‌॥ ४॥ 
५६।थ : इन्द्रागनी-छे सेश्वर्थवान तथा शान 9512 २१३५ परभात्मन्‌ ! वाम्‌-0।२। तविषाणि-भ९।॥- 
भछ्त्ववाणा-भछत्व पूर्ण सधस्थानि-सड्स्थान-सड्योग० स्थान प्रयांसि-जत्यंत प्रिय भोक्ष सुभ छे. 
युवो:-'युवयो:' तारी, २६२ अप्तूर्य-हितम्‌-तने प्राप्त 5रीने श्रेया ननी. १८ु, मुऊत भनी कदु अर्थात्‌ 
जाप्तगाते. पाभवुं निडित छे. (४) 
सू5ल-3 
३ ३ €. २२ ३ २ ३ १. ३ डे. शर 
१५७९. शग्ध्यू ३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः 
रमे. ६ कर्‌ कैः ङः ३ २३९२२ 
भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २५३ 
ऱ्र्रे १ 


१५८०. पौरो अश्वस्य पुरुकृद्ववामस्युत्सो देव हिरण्यय 
के क क के ग्र 


न किर्हि दानं परिमर्धिषत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥२॥ 
पार्थ : देव-छे सेश्वर्थवान परभात्मटेव ! तु 6पासडोना अश्वस्य पौर:-व्यापनशीक्ष भनो३५ ५२- 
पुरीनो वासी-स्वाभी. 8. गवां पुरस्कृत-असि-छ न्द्रयोनो ५२२४त-स६ुपयो१६।। 8. हिरण्ययः-उत्सः- 
भुत (मरेल भूवो छे. दानं न किः-हि परि मधिषत्‌-तार। हाननो ओ नाश 5री श5तुं नथी जधवा 
परिछत डरी शतुं नथी. त्वे यत्‌-यत्‌-यामि-ताराभो तारी पासे क के धान जापवा योग्य छे तेने. 
इं ७पास भाजु छुँ, ततू-आभर- तेने. जाभरित 5२-सम2३पथी 9६न 5२. (२) 


सूङण-डं 
१५८१. त्वं होहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ९॥ 


प८१ 


कुजो भंत्रार्थ &भाऊ संण्या २४० 
२ ३२ ३१ २ २ ३ १२ 
१५८२. त्वं पुरू सहस्त्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 


ह. र ३१ २ २ ३ २ ३ २३ 


आ पुरन्दरं चकृम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽ वसे ॥ २॥ 


पर्थ : त्वम्‌-े अेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! तु दानाय-जात्मदान-णात्म समर्पण 5२२ 6पासओोने 
भाटे शतानि-से$ी. सहस्त्राणि-७%रो च-तेभ% यूथः यूथानि’ सर्व-सभरत पुरू “पुर्खण' भ 
पूर्तथोने मंहसे-थपे छे. पुरन्दरम्‌-भंषन पुर-शरीरने पोताना ध्याधर्शनथी दीर्छ-विहीर्श-छिन्त-लमित्। 
5२॥२।, इन्द्रम्‌-तुं जेश्वर्थवान परभात्माने विप्रवचसः-विशेष ५६४ स्तुति वयचो कना छे मेवा गायन्तः- 
गुएजान 3रता जमे 6पास अ. अवसे-जात्मतृप्तिने भाटे आचक्रम्‌-संशीडर 5रीजगे-जपनावीये, अर्थात्‌ 
२१२४ 5रीओे. (२) 


यूञ्च-प 
यो ३ १२२ २ २ १ २ १ श्र 
१५८३. यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
श्र के. नः के १ 


मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्रये ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ डभाउ संण्या ४४ 


रेक रर हे १२ फेज 


१५८४. अश्वं न गीभी र श्यं सुदानवो मर्मुज्यन्ते देवयव 
उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥ २॥ 


५६।र्थ : विश्पते दस्म-े जभारा 6पास 5 प्रकाजोना पाल5 जने ६र्शनीय रथ्यम्‌-अश्वं व-श्थवछन 

योग्य समर्थ घोडाजोनी सभान तुं संसार वाढ&ने गीभिः-सुतिो &॥२। देवयवः-सुदानवः-त॥-४१न 
याउनार। शोभनह्वन-जात्मचान-जात्मसभर्पए डरनार। 8पासओ मर्मुज्यन्ते-सारी रीति २५८६ पूकित 
जथव। प्राप्त अर्या 3२ 8. उभये तोके तनये भन्ने ३५ तो "पुत्र, तनय चच्योज-पुरातन खने नवीन 
७पास5नी. |ं६२ मघोनां राधः पर्षि-शानधनवाणा अध्यात्म पनवाणा $पासओनुं फे धन २९कुं छे, 
तेने पूरित 5२ छे-७२ 8. (२) 

ण5-२ 

यू5पा-१ 


१२३ १ १२३ ९ 


१५८५. इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युरा चके॥ १॥ 
५६।्थ : वरुण-१२७ $२१। योग्य परभात्मन्‌ ! मे-भा२। इमं हवम्‌-थे जामंत्रण जथवा प्रार्थनाने 


५८२ 
श्रुधि-सा[(मण-स्वी5२ 5२. च-थने अद्य मृडय-जा%-पुरत जा ७वनमा % भने सुणी 5२. अवस्युः- 
रक्षा, याउनार इं त्वाम्‌ आचके-तने याहु छुँ, तारी प्राप्ति जने दर्शनी. &भना 5३ छु. (१) 
सूङण-२ 
१ २ ३ १ 
१५८६. कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌। कया स्तोतृभ्य आ भर॥ १ ॥ 
पद्दार्थ : वृषन्‌-छे सुणवर्ष5 परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं कया-ऊत्या-ओ6 पए रक्षा, विधिथी नः- 
अभिप्रमन्दसे-अभने प्राप्त थछने जानंध्ति 5२ छे. कया स्तोतृभ्यः-आभर-ॐ पछ ईपाथी. स्तुति 
उश्नाराजोभां तारा ध्र्शनने भरी ६ छे. (१) 
सूङच-3 
२३ २२३९१२ ३ १ २ रेकरर ३२ 


९५८७. इन्द्रमिहेबतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
हः वइ ३३ २ है २ के १२ ३१२ 
इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ झभांड संण्या २४८ 
२३ २ ३ 


५८८. इन्द्रो मह्या रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र सूय॑मरोचयत्‌ | 


इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥ २॥ 


५६।र्थ : इन्द्रः-जेश्वर्थवान परभात्मा रोदसी-धावा पुथिवीभय %तने मह्वा-पोतानी भडिभा-भछान 
श>्तिथी पप्रथत्‌-प्रथित 5२ छे. विविष३५ विस्तृत 5२ छ-$५0वे 8. इन्द्रः-शवः सूर्यम्‌-अरोचयत्‌- 
परमात्मा पोताना नणथी सूर्यने प्र2 शत 5२ 8. इन्दे ह विश्वा भुवनानि येमिरे-परभात्मानी २६२ 
क॑ तेना शासनभां सभरत बोऊ-लोओन्तर नियमित गति 3२ छे. इन्द्रे स्वानास:-इन्दव:-परमात्मानी 
२६२ प्रथम ऐत्पन्न थछने सूक्ष्मूत जर्थात परभाएु 952 थहने नियभपूर्वड रे 8. जथवा 
&पासनारसवाणा, भुठत खात्माजों विधभान २४ छे. (२) 


यू5प-ठ 
३२ 
१५८९. विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वां ३ स्वाहिते। 


शर ३१ २ 


मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माक मघवा सूरिरस्तु॥ १॥ 


५६: विश्वकर्मन्‌-छे विश्वना $त-२ययिता १२भात्मन्‌ ! हविषा वावुधान:-भारा 6५२४ जात्माना 
समर्पशथी वधता खथवा वधवाने भाटे स्वयं तन्वं यजस्व-स्वयं पोतानाभा जात्माने संशत 5२. स्वा 


५८३ 
हि ते-थे खात्मा तारो १ १५-६७ छे. अन्ये जनास:ः-जन्य मनुष्या % तारा तर$ पोतानुं समर्पश 
उरता. चथी तेजी अभितः-मुहान्तु-५क्षयभां तेभो नितान्त भु2५ भनी शय छे. इह अस्माकं मघवा- 
सूरिः-अस्तु-थे जवस्थाभां जभारों ७पासडोनो. परभात्मा ४ प्रे२: भने छे. (१) 
सूछण-प 
३२ ३ १ ३ १ २ 
९५९०. अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि 


२ ३१ २ 


तरति सयुग्वभिः सूरो न सयुग्वभि 
2 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः 
4 हे २३ ह २ ३ ४ जत ३ १ २ ३९ % 
विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिर्कऋक्वभिः ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४६३ 
है २१२ २ १२ २ है १_२ ३ २ रे कवी: 
१५९१. प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सं रश्मिभिर्यतते 
दशांतो उ ३ १ २ ३ १ रर 
दशतो रथो दैव्यो दर्शतो रथः । 
ह. के ओ 


अग्मन्नुक्थानि पौस्येन्द्रं जैत्राय हर्षयन्‌ 


२ १ श्र 
वञ्चशच यद्धवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥२॥ 


५६र्थ : चेकितत्‌ प्राचीं प्रदीशम-अनुयाति-घ२३पभां प्राप्त थनार परमात्मा 8पास5ने सहा. 
येतनाभां राणतां तेनी. साभेनी दिशामा जचुरत थाय छ-तेचो सीधो साक्षात्‌ थाय छे. रश्मिभि:-संयतते- 
पोतानी शान कयोतिनो द्वारा 6पासङभां संगत थाय छै-तेने भणे छे, ते दर्शतः-रथः-ध्शनीय जनु'मवनीय 
२२३ दैव्यः-दर्शतः-रथः-ते क्षोडिऽ रस चि परतु देव्य-्ेवो-भुङत्तोनो नक्षोडिऽ सचुभवीय रस छे 
पौंस्या-उक्थानिः-इन्द्रम्‌-अग्मन्‌-&५।२३न। अण्‌ भ्रमण स्तुतिवयन ते जेश्वर्थवान सोभ-शान्त २१३पचनी, 
त२$ पछोंये छे. जैत्राय हर्षयनू-5भ. टि ५२ विषय प्राप्त 5२वा माटे 8पास5ने इषित 5२१ां वज्रः- 
च-खने शोकस्वी यदू-भवथः-जने 8पास5 भन्ने भणेवां समान भनी कीय छे. अनपच्युता-५५५ 
थन॥२ समत्सु-अनपच्युता-#भ हिनी. सामेना संघर्षमा सईण भने छे. (२) 


ह तह के. कर फक रहे के छक र ३ 
१५९२. त्वं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि 
र रर ३ १ २ NR जेण क 
स्व आ दम ऋतस्य धीतिभिर्दमे । 
२३ रउ ३ रउ ३ १२ ३९२ 


परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतय 


प€ठ 
३ १२ ३२२ ३९१ २ हे ३ ह जे... क. २ 
त्रिधातुभिररुषीभिर्वयो दधे रोचमानो वयो दधे ॥३॥ 
पदार्थ : त्वं हन्डै सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! तु निश्चय पणीनामू-जर्थना-स्तुति 5२नाराजोने 
योज्य हातव्य जापवा योग्य त्यतू-वसु-ते. जध्यात्मधनने विदः- अविद: -प्राप्त डराव छै. स्वे दमे 
मातृभिः-आ सम्मर्जयति-तैन। पोताना हृथ्य स्थानभां प्राप्त थर्छने जध्यात्म&वन निर्माण 5२नारी 
जानंध पाराणो हारा जकष&6 5२ छे. त्रज्ञस्य धीतिभि:-दमे-अध्यात्मथशनी प्रशाजोथी तेना €६५२७भां 
यत्र-कथां धीतय:-५,्रश/णो परावतः न-8पसओथी प्र२७॥ प्राप्त 5र२ेवी, सामारणन्ति-संतोष-सांत्वनानुं 
जान 5२ 8. अस्पीमि:-त्रिधातुभि:-प्रसिद्ध थयेवी न0-घार७, ध्यान, समाधियो ६।२। अरोचमानः- 
वय:-दधे-साक्षात्‌ धता. परमात्मा अध्यात्म जवस्थाने धारए, 3२ छै बयः-दधे-छा, जध्यात्म&वन- 
भुठतवन ५२७ ३२१ छे. (उ) 
जं5-3 
यू5प-१ 
३१ २ ३२ गोषणिं १२ ३ १ २३२३२ ३१२ ३१.२ 
१५९३. उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसामुत। नृवत्कृणुह्यूतये॥ १ ॥ 
प६।र्थ : उत-नः-ऊतये-छे पोषएडता परभात्मा ! तु ४ जभने ७पासडोनी. तृप्ति शान्तिने भाटे 
नृवत:-९७वन भुठतो हेवी गोषणिम्‌-स्तु तनी संप्माकिडा-परमात्मानी, स्तुति 5२१नारी अश्वसाम्‌- 
परमात्माभां व्यापनशीक्ष भननी संभाडिडा; उत वाजसामू-गने. भोक्षाभुत सन्तभोशनी सभा किडा- 
सेवन उरशावनारी, धियं कृणुहि-प्रशा ६८ शान द्रष्टि जनावी ६-प्रधान ३२. 
यू5पा-२ 
३ क ३ ५82 ३ १ रर के १२ 
१५९४. शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वेनतः॥ १ ॥ 
५६।र्थ : सत्यशवसः-नरः-छे सत्यणणवाणा नाय5, 8चनत भार्ण पर ७ "नारी वासनाथोने 
भारनार परभात्मन्‌ ! तु शशमानस्य-शंसभान-प्रशंसा 3२नार-स्तुति 5२नाराने वा-अने स्वेदस्य- 
ताराथी स्नेढ उरनारा-जनुर5त्त श्रद्धावानने वेनतः-तार। ६र्शननी आअभना 5२॥२। 6पासश्रेने कामस्य 
“कामम्‌' विद-#।भ-सुं&२ २१६र्शन जने. भोक्षानंध्ने प्राप्त 5२५. (१) 
सू9ल-3 
१२ ३२ २३२ १९ है २ ३१२ ३ २ ३ ह २ 
९५९५. उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये। सुमृडीका भवन्तु नः॥ १॥ 
पदार्थ : ये-७ अमृतस्य सूनवः-जभुत सुणने 0तपचन 5२-२ परमात्मा 8. नः-गिरः-सभारी 
8पसडीनी स्तुतियोने उप श्रुण्वन्तु -[निऽटथी २4७७ न:-जभार। भाटे सुमूडीका:-भवन्तु-सुण "६ 
खापनार भने. (उ) 


पल्प 
यूऊपा-४ 
२ ३ २ ह कः कः क ध्यपर्टुतिं २ ३8 २३ १ २ 
१५९६. प्र वां महि द्यवी अ भरामहे। शुची उप प्रशस्तये॥ १॥ 
५६।्थ : द्यवी शुची वाम्‌-अभि-8े प्रशशभान-जध्यात्म हेिथी प्रआशभान जने पवित्र प्रकपाति- 
पिता जने. माता. परभात्मनू ! तने लक्ष्य 5रीने उपस्तुतिं प्र भरामहे-नि42थी स्तुति समर्पित 5रीजे 


छीभे. प्रशस्तये-उप-२४।॥ $२१। भाटे पासे कर्ने छीने. (१) 
रेक रर ३२उ है के दे २२२ 


१५९७. पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः। ऊह्याथे सनादुतम्‌॥ २॥ 
५६।र्थ : तन्वा मिथः पुनाने-छे परभात्मन्‌ ! तु संस।२चो 95.९७ जने ५७२५ साथै % स्वेन दक्षेण 
राजथः-पोताना णणथी, स्वाभीत 5२ छे. सनात्‌ त्रज्ञम्‌ ऊह्याथे-स६थी आ्रह्मछ-8प२५%४नने भोक्षनी 
त२$ पढोथाडे छे. (२) 
३,२ ३१ २ के डर ३ ७४. के है हेत केक रर 
९५९८. मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌। परि यज्ञं नि षेदथुः॥ ३॥ 
पद्दार्ध : मही-छे प्रकाशमान खने जाधार३प परभात्मन्‌ ! तु मित्रस्य साधथः-स्तेडी 8पास5नुं 


सभी साधे छे. त्रज्ञं तरन्ती पिप्रती-॥6ह19-8पास5ने संसार साथरथी तारे छे जने पाहन 5२ छे. 
यज्ञं परिनिषेदर्थु:-स॑), 5२ना२ 6५२३१ सारी रीते प्राप्त थाय छे. (उ) 


यूञ्व-प 
के २ ३ १२ द. रे ३ २ २३ १ त 
१५९९. अयमु ते समतसि कपोतइव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य १८३ 
३ १ २ ३ गिर्वाहो ३ १ २ % २ 2% २ 
१६००. स्तोत्रं राधानां पते गिवांहो वीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सूनृता॥ २॥ 
पह्दार्थ : राधानां पते-ऐे सिद्धिजोना स्वाभी! जेशर्यवान परभात्मन्‌ ! वीर विरोधी श[ङतशो पर 
५२३ २२ गिर्वाह:-स्तुति 8२ 6५१२३ पढन 5२१२ यस्य ते स्तोत्रम्‌-'े त।२। स्तुति वयन अभे 
डरीभे छीभे, जभार। भाटे विभूतिः-सूनृता-अस्तु-तारी [वे(भू[ते-वे(नवमय सत्ता अव्याएडरी 8. (२) 
३ ९ र ३ २२३ १ र्र २% २२ 
१६०१. ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽ स्मिन्‌ वाजे शतक्रतो। समन्येषु ब्रवावहै ॥ ३ ॥ 


५६।र्थ : शतक्रतो-ै हुक प्रशान उर्भवाणा परभात्मन्‌ ! तु न:-ऊतये-अभारी २क्षा भाटे अस्मिन्‌- 
वाजे-भे अम, डो जाहिना संघर्षभां ऊर्ध्व:-तिष्ठ-जभार। ५२ वि२।४भा॥ २४ समन्येषु ब्रवाबहै- 
सेवी सभ्य प्रार्थना $२ छु. (उ) 


प€५ 


सू5८-५ 
२३१२ ३२ ३ ५३: हक जे 


१६०२. गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ $भांड संण्या ११७ 
३ शदे शै. शा 3 १२ हे १ १२३ १ २ ३ १ २ विसर्जने १ 
१६०३. अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु। अवटस्य विसज॑ने॥ २॥ 
५६।्थ्‌ : अद्रयः~ अद्रिभिः '-स्तुति 54. 6५।२४%चोने अभ्यारम्‌-इत्‌-म4३५थी २१४ स्थान धक्ष्य 
$रीने विसर्जने-अवटस्य- अवटे' पुष्करे-सृष्टि २४ 5२१२, सृष्टि रथयिता रक्षणस्थान पूछनीय 
प२भात्माभा मधु निषिक्तम्‌्-पोताना जात्माने नियत३पथी सिंयी दीषो 8-सभर्पित 5री धो छे. (२) 


ह. १ ३२२३ 


१६०४. सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्र परिज्मानम्‌। नीचीनवारमक्षितम्‌॥ ३॥ 


प६र्थ : अक्षितम्‌-क्षय२(उेत-विचाशी उच्चाचक्रम्‌-8य्‌ सर्वोय्य्‌ तृप्तिअर्ता परिज्मानम्‌-२4 
परिप्राप्त-व्याप्त नीचीनवारम्‌-चीथे जभार। 8पासडोनी १२५ द्वारवाणा प्रवृत्ति थवावाणा खाने ६ श्रोत 
परभात्माने नमसा सिद्चति-6पास5 कन चभरशरो-नश्र स्तुतियो द्वारा पोताना जात्माने समर्पित डरे 
छे. (उ) 
जं5-४ 
यू5प-१ 
१ २३ १ हर ३१ २ ३ ६ र्र 
१६०५. मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 
३२३ १ २ कै क जे § श्र न्ब १२ 
महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्‌ ॥ १॥ 
५६।र्थ : तव-उग्रस्य-वृष्णः-तारी. प्रतापी, सुणवर्ष5, जेश्वर्थवान परभात्मानी सख्ये-भित्रताभ। 
मा भेम-अभे भय न 5रीजे-ओ४6 थी पश ५4१६ जथवा मियावडथी ६: न पाभीये. मा श्रमिष्म- 
सभे स्वयं मेहे प्राप्त न थर्छभे-णिच्न च भनीखे ते निश्चित 8. ते-तारु कृतम्‌-समिर्य-भित्रतातुं 
अर्थ महत्‌-अभि चक्ष्यमू-भढान सर्वथा प्रशंसनीय-स्तुत्य 8. फेने अभे तुर्वशं यदुं पश्येम-नऽटथी 
निडाणीने छीजे-केभ उ-सूंघवा भाटे नाऊ, २०६ वेव भाटे दिद्ध,, ३५ दर्शन भाटे चेन, स्पर्श 5२१ 
भाटे त्यया, १०६ सांभभणवा भाटे आन-भोण साधनो जने भोग जापेव छे. तथा णीकु भित्रताचुं आर्य 
सपवर्श 8-भोक्ष्‌ प्रधान उरवानुं 8 १ ६२पुं छे-जा बोडनुं नथी. तुर्वश-निऽ2 पासे रडेल ५२१ ६२पुं 


अर्य जपवर्ण छे-मोक्ष प्रहान आर्य 'तुर्वश-तुरत वशभा. थनार-भणनार के 'यहुभ्‌/-यकनीय संगभनीय 
उषी शकय छे. (१) 


प८७ 
३ १ रर रेक रर 


१६०६. सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति। 


मध्वा सम्पृक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब ॥ २॥ 


पदार्थ : वृषा-सुणवर्ष प२भात्मा सव्यां स्फिग्यम्‌-अनु वावसे-३।शी कधी, साधे समस्त संसारने 
जाय्छाहित उरे छे. परमात्मानी वित्षुता-व्यापडताची सामे गेडधेशी तु2 छे. पा मान ते पश डानो 
प भाज छे. दानः-अस्य न रोषति-तेतुं लंडन 5२२ च॥रित5%न तेने उिंसित डरी. श$तो नधी, 
परंतु पोतानी उिंसाथी वारंवार कन्म कर्छने भृत्युनो ओणियो भने छे. सारघेण-मध्वा सम्पृक्ताः-धेनवः- 
त्राह्मशो-त्र्मने काणनार. 5पायओना जात्माथी संपुडत-संगत थयेवी स्तुति वाशीगो समर्पित $रवाभां 
सावी २९ी छे तेना रसनुं पान 5२१ तूयम्‌-एहि-तुरत % २११ द्रव पिब-जभार।-3पासओ प्रत्ये द्वित्‌ 
णन-पासे खाव जने पाचनो स्वी$२ 5२. (२) 


यूर्जपन्र 
३ १ २ ३ १ ३ ३ १ रर 
१६०७. इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
३ १ २ ३ ऱ्ह डे २.३ १ स्तोमैरनूषत 
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या २५० 
३२ हे १ 0 


१६०८. अयं सहस्त्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्रइव पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ २॥ 


पहार्ध : अयमू-गे ४ -जेश्वर्थवान परभात्मा सहस्त्रमू-त्रषिभिः-समरत ऋषियों जभुत 6पासडी 
81२ सहस्कृत:ः-जात्मणणथी साक्षात्‌ 3२७ समुद्र:-इव-पप्रथे-तेजोनी, २६२ सभुद्रनी समान विस्तृत 
१५४ जयो. अस्य सः-सत्य:-महिमा-सेनुं थे यथार्थ स्थिर भत्व छे. विप्रराज्ये-स्तुति4तक्िनोना पर्भभा 
२७९ यज्ञेषु-जध्यात्मयशभां-योगांगोभां तैना शवः-गृणे-५० युणीनी, इं प्रशंसा, 5२-5२ छुँ. (२) 


सूङ-3 


ड्‌ ३ २३ 


१६०९. यस्यायं विशव आर्यो दासः शेवधिपा अरि 
तिरश्चिदयै रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते रयिः ॥१॥ 


५६।्थ : यस्य-% अेश्वर्यवाच परभात्माना अयं विश्वः-थे समरत 3र्भ अत्त आर्यः:-गर्य जगत 
स्वाभी-फगहीश परभात्माना शाता प्राह्मश, दास:-से१५-3र्भ $त श, शेवधिपाः-६॥ ओषना २१४ 
वेश्य, अरिः-शख ५४।२३-६३६।त। क्षनिय%न अने तिरश्चित्‌-१५।७च वनभां २९१२ निषा६-वनवासी 


प८८ 
५७९. स्शमे पविरवि तुभ्यं-'त्वयि' अर्ये इत्‌-प्रशशभान शस्त्रधारी तु सर्वना स्वाभी परभात्माने भाटे 
१४ रयिः-अज्यते-मात्महान स्तुति प्रधान समर्पित ३२े छे, ते दुं ७५२4 ४१ छे. (१) 
३ कक? > ३ २३ ह. २ क क. टे 
१६१०. तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अकमानृचुः । 
३ २ हे २ ह र ३ २ ३ र ३२२३ १ २ 
अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ॥ २॥ 
पर्थ : तुरण्यवः-ती् संवेशी विप्रासः-6५।२४ विद्वान मधुमन्तमू-जानं६ २सवान, घृतश्चुतम्‌- 
तेक प्रसार, अर्कम्‌-भर्थनीय ४4 6६ परभात्माने आनृचुः-भर्यित $रीभे छी अस्मे रयिः-वृष्ण्यं 
शवः पप्रथे-अभारी २६२ जध्यात्म पर्भसुणनी वर्षा ऽरवा योग्य जने अध्यात्म णण विस्तृत थाय 
खपे. अस्मे-स्वानासः-इन्दवः-भारी २६२ परमात्मा प्रत्ये 6पासनारस विस्तार पाभो, (२) 


सूङन-ड 


ह ३ क स्‌ ३१ ड्‌ 
१६११. गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । 
कम ३ वणाँमि २_ ३ भव: 
शुचिं च ध गोषु धारय ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५७४ 
१ २ हरीणां हे १ २ केश २ 
१६१२. स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 
१ २३ २ २ नयों हे ९. रै 
सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥२॥ 
पदार्थ : इन्दो-छे खानरसपूर्ण सोभ-शान्त २१३५ परभात्मन्‌ ! सः-ते तु देवप्सरस्तम:-भुभुक्षुओनु 
सत्यत ६र्शनी4३५ नः-हरीणां पते-अभार। 6५।२५%नोच। ५७५ सख्ये सखा-इव-मिनने भाटे भिजनी, 
सभान नर्यः-स्चे भव-जभारों भुभुक्षोनो डित5२ तु जभुतत्वने भाटे था. (२) 
के. आम २३ ९ श्र ड्‌ टट्‌ हु है के ह. हे 
१६१३. सनेमि त्वमस्मदा अदेवं क॑ चिदत्रिणम्‌ । 
के क र के रक रक कळे ररे 
साह्वा इन्दो परि बाधो अप द्वयुम्‌ ॥ ३॥ 
पार्थ : इन्दो-छे खानेध्रसपूर्ण परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तु अस्मत्‌-शभारो सनेमि-पुराए साथी-मिन 
छै आ-थने अदेवम्‌-कंचित्‌-अत्रिणं साह्वान्‌-तने पोतानो ६५ न भाननार। ॐ पण नास्तिक वियारनो 
तथा पापनो सलिलमिव ३२१२-६२ 5२१।२-ति२२५२ २१२ छे. बाधः परि-णाधाजो-५॥६५ विध्नोनो 
परिवर्शय! ६२ 5रीने दयुमू-अप-द्विधा-संशय जथवा भनभां कुटु जने. लायरएमा हुहु नेवा होषने 
'ञपभय? पृथ डरी ६-६२ 5री ६. (उ) 


प८८ 


यूञ्प-प 
रउेक रर २ रेक रर 
१६१४. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
२३२१२ ३ १ २ कु. (ह Rr (ते 


सिन्धोरुच्छासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या प€ड 


१६१५. विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति। 
अचः ३ ३ १ रर ३ २ २ ३ १ २ 

अहिर्न जूर्णामति सर्पति त्वचमत्यो न क्रीडन्नसरद्‌ वृषा हरिः॥ २॥ 
५६्थ : विपश्चिते पवमानाय गायत-6५२४%४चो ! सर्वश जानंध्पाराभां प्राप्त थनार परभात्मानु 
स्तुति आन 5रो. अन्धः-मही न धारा-अति-अर्षति-४ जध्यानीय-ध्यानभां जावेब वृष्टिधारानी समान 
पोतानी जानं६१२७३५भां १२से छे. अहिः-न जुर्णा त्वचम्‌-अति-सर्पति-शैभ सर्प पोतानी कुंची अंयणी 
8तारी नाणे छे, तेम ७पास5 पण कुनी वासनाजोने जति सर्पित 5२ छे-86ढी नाणे छे. वृषा हरिः- 
सुणवर्ष5 जने हुःणड्ता परभात्म। अत्यः-न क्रोडनू-असरतू-१म धोडी रमत उरतो. सारी रीति गति 
उरतो. जाणण वधे छे, तेम परमात्मा स्वभावतः रमण अरतो 8पास5नी २६२ प्राप्त थाय छे. (२) 


३ १ दर्‌ ३ २ २ ५ ३ भुवनेष्वर्पित २३ १ 
१६१६. अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्लां ६ । 
ER २ ३१ २ ३ २ २ १२ ३२ ओक्य ळर 
हरिर्घृतस्नुः सुदृशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय :॥३॥ 
पह्वार्थ : अग्रेग:-शान्त स्व३५ परमात्मा 3पास5ने जागणे ५७ १चार राजा-२४म।१-५ॐ०भ।॥ 
अप्यः-थाप्त१नौन। डित5२ भुवनेषु-अपित:-बोओे-'मुवनोमा प्राप्त अल्ला विमान:ः-तैना िवसो-[तिथिलोनी 
नियभपूर्व5 व्यवस्था 5२०1२ छे. तविष्यते-भछत्वने प्राप्त 5२ छे. हरिः-६:५ इता, घृतस्नु:-ते%नु सन 
$२१।२, सुदशीक:-भनो७२ ६र्शनीय, अर्णव:-॥७॥२१२३५ ज्योति:-रथ:-कथोतिनुं रभऐस्थान-श्र्योति्भय, 
ओक्यः-सभवेत संग उरवा योग्य-जाश्रय वेव फेवो छे. राये-पवते-जआानं६ धन प्रहान $२१। भाटे 
प्राप्त थाय छे. (उ) 
इति षोडशोऽध्यायः, सप्तमप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः 
अष्टम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
uis-q 
यू5त-१ 


= ३ PRR BR डर रर १ २ 
१६१७. विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं बच: | चनो धाः सहसो यहो॥ १॥ 
पर्थं : अग्ने-डै अग्रणी परभात्मन्‌ ! तु विश्वेभिः-अग्निभिः-भस्त श्राह्मशो-श्रह्मने शणनार। 
पासी हारा 6पासित डरे 6पासनामा बावेब-ध्यान 5२६ इमं यज्ञम्‌-इदं वच:-जमभार। मध्यात्मयशनी. 
प्रार्थनानो स्वीड।२ 5२. सहस:ः-यहो-योगाष्यासनां नणथी प्राप्तव्य जने छातव्य-गाभंत्रशीय परभात्मन्‌ ! 
पं चनः-धाः-पूषय्‌ अभृत खन्न घारए 5२१. (१) 
२ ३_ ९ हर हे ₹ के के के के १ ९ ६ श्र ३ २ 
१६१८. यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे। त्वे इद्धूयते हविः॥ २॥ 
पधर्थ : यत्‌-चित्‌-हि-े २२ ग्री परभात्मन्‌ ! ' ॐ शश्चतातना- तनयाः '-०५छु % अने 
अश्रद्धा-जने5 प्रआर श्रद्धा-श्रद्धा मावनाथी देवं देवम्‌-5"४, भित, वरुण जाहि १११-४४, भिन, वरुण 
नाभथी उडेवाभां शावतं देवी यजामहे-8पासना 3रीजे छीगे-ते तेखोनी स्तुति डरीथे छीन, परंतु 
त्वे-इत्‌-हविः-हूयते-तारी २६६२ ९ जात्माने समर्पित ऽर्वाभां जावे छे-मात्मसमर्पण ऽरवाभां जावे 
छे, आरए डे जज्नि नाभथी परमात्मा सर्व देवता छे तथा जन्य न्द्र, मित्र, वरुण देव नाभ पण 
खस्न नाभ5 परभात्माना % छे. (२) 
केह २ हे RR) २१ वरेण्य ३ २ ह. क र जय 
१६१९. प्रियो नो अस्तु विश्पतिर्होता मन्द्रो : । प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌॥ ३॥ 
५६।्थ : विश्पतिः-%५।७४ होता-६।त। वरेण्यः-५२७। $२१। योग्य मन्द्र:-छर्ष-जनं६६1५५ जशी 
परभात्मानी नः-जभार। प्रिय थाय वयम्‌-जने शभे स्वग्नय:-णम>नाय5 परभात्मानी सुंदर स्तुति 
ज्या 5२२ प्रियाः-अभे तेना प्रीतिपात्र भनीये. (उ) 


यू5पा-२ 

१ र्‌ ३ २३ २३१ २ ३ १२ ३ १२ हे १ २ 
१६२०. इन्द्रं बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः ॥ १ ॥ 
पद्दार्ध : वः-जनेभ्यः-तभे ९नो-साधार७ ैनोन। सपुपासंशेने भाटे परि-पर्याप्त-नस, भोजपस्तु 


द्वारा परिपाल5 8, परंतु जमे इन्द्रम-जेश्वर्थवान परभात्माने विश्वतः-हवामहे-सर्व प्रडरथी पोतानी 
२६२ खार्भनित 3रीजे छीये-&पासना माटे जाभंत्रित 5रीजे छीथे. केवल:-अस्माकम्‌-अस्तु-५स, 
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ते जभारो ये उपमा सहाय भने, (१) 
केशर के १ क्क ३ १: फू ३ २ ३ १ 
१६२१. स नो वृषन्नमुं चरु सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ २॥ 
पार्थ्‌ : सः-ते पुं सत्रादावन्‌-छे सर्व 56 मो वस्तु जापनार प२भात्मत्‌ ! नः-जभार। भाटे 
8पासडीने भाटे वृषन्‌-०५११्u्‌४ अमुं चस्मू-ते जपवर्ण-भोक्ष३प जभुत (मरेल पात्रते अपावृधि-णोक्षी 
है, णाशा छै तु भेम ऽरीश, 5२७ ॐ तु अस्मभ्यम्‌-जभार। भाटे 6पासश्रेने भाटे अप्रतिष्कुत:-जस्णलित 
छ-जवियलित छ तथा ओर्छ पश रीते प्रतिआर ऽवा योग्य नधी, (२) 


१ २ ३ २३ RR है १ २३२३ १९ २ १ र र ९ 
१६२२. वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योजसा। ईशानो अप्रतिष्कुतः॥ ३॥ 
पार्थ : वृषा यूथा-इव-जायना घए-सगूडमा सांढनी. सभाच अप्रतिष्कुतः-ईशानः-प्रतिरोधन 
3श्नार-जपनावनार परभात्मा वंसगा:-कृष्टी:-सं(मळूनने प्राप्त भनुष्यो अर्थात्‌ ७6पास5%नोने ओजसा- 
इयति-जात्मतेकथी-जात्मत्मावथी, सारी रीते कनथी-पोतापशाथी प्राप्त थाय छे. (3) 
यूङप-३ 
दः ने ३२ ३ रउ क. हि 
१६२३. त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 
है २ ३ १ रर ३ १२ ३ २ व के श्र 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४१ 
पर्षि ३ क. पति ३ १ रर ३१२ 
१६२४. पिं तोकं तनयं न भिष्ट्रमदब्धैरप्रयुत्वभिः । 
ह क) 0 क, क २ ३ २ क ह 3 
अग्ने हेडांसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि हरांसि च ॥ २॥ 
पदार्थ : अग्ने-छे शान9$12 २१३५ परभात्मन्‌ ! तु अदब्धै:-अप्रत्युत्वभि:-न ६५॥न।२-२५०६ित- 
पथश्‌ न थनार-सहा साथे २९२, पर्तृमिः:-पालन 5रवावाणा शुशोथी तोकं तनयं पषि-त्रोऽ "धुत, 
तनय = पोज ३५ 8पासओनुं तु पालन, रक्षण 5२ छे; तथा दैव्या हेडांसि-छेवो-वायु, सूर्य भाहिथी 
थये& जाि8(वे5 ओपो-हु:णोने च-शने अदेवानि-ह्रांसि-२॥षिभो[तिऽ जने जाध्यात्मि5 ओपो-६ःणोचे 
पए। नः-युयोधि-जभारा-जभाराथी जथवा जमारी पासेथी २८२ इरी ६. (२) 
यूऊपा-४ 
है पछ ३२२ र २३ १ रर ३ १ २ ३ ९ २ 
९६२५. किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि। 
१ शर. के १. अणु हे रेड हे १२ 


मा वर्षो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ॥ १॥ 
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पदार्थ : विष्णो-छे व्याप 'परभात्मन्‌ ! किम्‌-इत्‌ ते परि चक्षि नाम-% तु बोऊ-नबोडान्तरोभा. 
व्याप्त २९ेब छे. तेनुं शु तारी व्याण्या उरी शाय तेवु नाम उडी शाय ? कयारे यद्‌-शिपिविष्ट:- 
अस्मि प्रववक्षे-शानरश्मिसोथी विष्ट-सापुत-ढडायेलो भरपूर इं जेभ उडेवु 8पसडीना प्रत्ये ध्यानभां 
जावीने अस्मत्‌-१।२।थी-6५।अॐथी वर्पः-मा-अपगूह-त।२। ३पने छुपाव नडि-छपावतो नधी, शच्यो- 
साधारण शनोनी सामे तारु ३५ छुपायेबु २९ छे, तेसो तने स्थूल द्रष्टिथी निडाणे छे 3 बोळोमा भाज 
व्याप छे-छुपायेल छे तेभ भाचे छे. एतत्‌-यत्‌-अन्यस्प्र:-थे % भच ३पवाणा-शानद्रष्टिवाणा समिथे 
बभूथ-२ल्यास, वेराण्य हार वृत्ते. निरोध संग्रामभा-विळय डरीने तु साक्षात्‌ थाय छे. (१) 
१ र्‌ १ 
१६२६. प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्यमर्यः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌। 
३२३१२ रे श्र ३ १ श्र 
तं त्वा गणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजस पराके॥ २॥ 
पार्थ : शिपिविष्ट-ढै शान रश्मिजोथी पूर्ण व्याप प२भात्मच्‌ ! अद्य-जा% जा ऋन्भभां ते 
तत्‌-00२ थे हव्यम्‌-६६५ 2 २१३५१ वयुनानि विद्वान्‌-%े ॐ छुं २१२ प्रशानो-वियारोने जथवा 
श्रेष्ठ जत्मिप्रायोचे शाशनार छे. तेने अर्यः संशामि-इं अभ्यास जने वेराज्यधी यित्तवुत्तिजोनो स्वाभी 
णनावीने प्रशसित 5३ 8. अस्य रजसः पराके क्षयन्तम्‌-२। कोड सभूड-%जतना पर $[त-धुलो5 
भोक्षवाभभा। २९ीने, तं त्वा तवसम्‌-ते छुं भछ। परभात्माने अतव्यान्‌-गृणामि-इं २९५ स्थानभां २९ 
जएु ३प जात्मा स्तुत 5३ छ-स्तुतिभां क्षावुं §. (२) 


क १ २ ३ २ 
१६२७. वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌। 
१ ३२ २ कर ३ १ र रे. २ २ कुन्‌ 

वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ 
पार्थ्‌ : शिपिविष्ट विष्णो-छे शानरश्मिणो-कयो[तिणजोथी, जावृत-दंअयेल तथा सर्वभां व्याप5 
परभात्मन्‌ ! आसः-खथास्थ = भुणथी ते-तार। माटे वषट्‌-आकृणोमि-इुं स्तुतिवाशी समर्पित $२ छु 
मे तत्‌-हव्यं जुषस्व-भारा ते. आह. स्तुति वयननुं १४९ चु सेवन 5२-२वी51२ 5२. मे सुष्टुतयः-गिरः- 
भारी श्रेष्ठ स्तुतिवाणी वाशी त्वा वर्धन्तु-तने वधारे-प्रसन्न उरे जथवा जधि& साक्षात्‌ 5२।वे. यूयं 

स्वस्तिभिः सदा नः पात-तुं 5०५।९४री साधनो द्वार जभारी रक्षा, 5२. (उ) 


ण5-२ 
'यूऊ८-१ 
क २ के ६: २ के क के. शेते. क 
१६२८. वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु। 
१ ३ २ २ है १ र रे. २ 
आ याहि सोमपीतये स्पाहो देव नियुत्वता ॥ १॥ 
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पार्थ : वायो-छे जध्यात्म शवनना प्रेरऽ परभात्भन्‌ ! दिविष्टिषु-भोक्षपाभ प्राप्त 5रावनारी 
स्तुतिजोभां तेना भाटे शुक्रः-इं निर्मण जने सत्यवान ते-तार। भाटे अग्रे मघ्वाः- 'मधुः '-श्रेऊर स- 
8पासनारसने अयामि-पढोयथाई 8->र्पित 5२ ४. स्पार्हाः-देव-२्५डशीय-ऽभनीय ६१ ! तु सोम पीतये- 
8पासनारस पान-स्वी$॥२ 5२१, भाटे नियुत्वता-आयाहि-स्पृ७णीय जभुत जन्नप्मोगनी साथै जाव- 
प्राप्त था, (१) 
१ २ ३ १ ३ १२ 
९६२९. इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः 
३ २उ २ रेक रर 
युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक्‌ ॥ २॥ 
पार्थ : वायो-छे जध्यात्म&वन प्रेर& च-सने इन्द्र-जेश्वर्थवान परमात्मा एषां सोमानाम्‌-२। 
सोभो-3पासनारसोना पीतिम्‌-पानने-स्वी$।२ 5२वाने अहथः-यो२य छे. इन्दबः-जाईरसपूर्ण 6पासनारस 
प्रस्तुत $रचार। 6५२5 जात्माजों युवां हि-तारी १२६ १ यन्ति-१4 छे. निम्नम्‌-आपः-न सश्ष्यक्‌- 
नीयेना स्थानमा-देम पाणीनो प्रवाढ चीयाए। स्थानभां पढीने सेड थीशने भणीने समुद्रमा थाल्यो काय 
छे. (२) 
३ कश 
१६३०. वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 


ft ३ २३ |“ 


नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोमपीतये ॥ ३॥ 
प।र्थ : वायो-छे अध्यात्म छवनन| प्रे२$, च-अने इन्द्र:-जेश्वर्थवान, शुष्पिणा-५०"१७न, शवसः- 
पती-णोच। ५९५ नियुत्वन्ता-मभूत जन्नभोणवाणा-जभुतान्त मोन ५२ सोमपीतये- 
8पासनारसनु पान ३२१। भाटे-स्वीअर रचा भाटे जाव-जावी १. (उ) 


सूङन-२ 
९६३१ अध अपा परिष्कतो वाजा अभि प्र गाहसे । 
यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यातवे ॥ १॥ 


पक्षर्थ : क्षपा-अध-२ात्रि पछी हीषपा5ब-प्रभात5&भ. परिष्कृतः-6५२ॐ द्वार विभूषित, पूत, 
स्तुति उरे पुं परभात्मन्‌ ! वाजान्‌-अभि प्रगाहसे-जभुत जनन (भोजने प्राप्त 5२१ छे. यदी विवस्वतः- 
धिय:-% 6पास5%नोनी स्तुति वाशीशो हरि यातवे हिन्वन्ति-ुं ६:५४ परभात्माने ७पास5 प्रत्ये 
प्राप्त थवाने प्रेरित 5२ 8-मेये छ-प्रेरशा थापे 8. (१) 


१. ती. क. दम 


१६३२. तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातम 


so 
१ ३२ ३९ ३१२ 
यं गाव आसभिर्दधु पुरा नूनं च सूरयः ॥ २॥ 
पार्थ : अस्य-थे सोभ-परभात्माना तम्‌-ते १६ = ढर्ष-जानं६२सने मर्जयामसि-प्राप्त $रीसे. 

यः-मदः-इन्द्रपातम्‌-के जानंधरस पान $२१। योग्य 8-६२ धारण 3२१ योग्य 8. यम्‌-ऐे जानं६रसने 
गावः-आसभिः पुर दधु:-स्तुतिगान इता जासन नाहि योजना गंगो दारा पूर्वक्षक्षमां धारऐ उरता. 
२९ीने नूनं च सूरय:-जने जाव-जा सभयभा पण स्तुति5र्ता ७पास5%न धारण 5२ छे. (२) 

१ श्र ३ १ २ ३२३क रर 


१६३३. तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 
३ १ २ ३१ २ के २ रहे १२ 
उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ॥ ३॥ 
पदार्थ : तं पुनानम्‌-ते पविन 5२२ परभात्माने पुराण्या गाथया-सनातनी वे६१७छणीन। द्वारा. 
अभ्यनूषत-6५२%चो ! खत रिड मावथी स्तुत 5रो-स्तुतिभां क्षावो, देवानाम्‌-उत-उ-से भुभुक्षुशोच। 
५७ नाम बिभ्रती:-चअ 'मावने ५२४ 3२वाने भाटे धीतयः-प्रशाजो कृपन्त-सभर्थ भने छे-स$ण ३२ छे. 
(३) 
यू5पा-3 
३ २ ३ i 
१६३४. अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः। 
३ १ २ 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ 5मा5 संण्या १७ 


र्‌ ३ १ श्र क 


१६३५. स घा नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः। 
मीढ्वो अस्माक बभूयात्‌॥ २॥ 


पार्थ : सः-घ-ते स्री परमात्मा निश्चयथी नः सूनु:-जभार। 6पास नो. प्रे सुशेव:-श्रे७ 
सुण जा्या[स्मिङ भुत शेनाथी प्राप्त थाय थेवो शवसा पृथुगामा-नणथी विरतृत-व्याप5 गतिवाणो 
8. अस्माकं मीढवान्‌ भवतु-भभारे अभना १४५५४ था. (२) 
२ ३२उ 


१६३६. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ ३ ॥ 


पर्थ : सः-ते तु जञ्रणी परभात्मन्‌ ! अघायोः-५।५ याउनारा-जनिष्ट ७२७२), मर्त्यात्‌- 
भनुष्यथी दूरात्‌-च-आरात्‌-च-६२बर्तीथी, शने [१४२१ ५७, सदम्‌-इत्‌-नः-निपाहि-स६। % जभारी 
पूर्ण रक्षा ५२ विश्वायु:-तुं पूर्ण जायुनो निमित णन. (3) 
यूङप-४ 


५०प 


१६३७. त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः। 
२ रै १३१२.३ 


अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्यं तरुष्यतः॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या-३११ 
१ २ ३१२ ३१ २ 
१६३९. अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा । 
३ १२ ३९१ रर ३ 


१ 
विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्व॑सि ॥ २॥ 
५६।्थ : ते 'त्वाँ' तुरयन्तं शिशुं-अनु-छे परभात्मन्‌ ! गति उरता. तारी णणवाननी ५७५ क्षोणी- 
धुल्लोथथी पुथिवीलो 5 सुधी ईयतुः-थाबीथे छीथे, शिशुं न मातरा-४भ दो३ता जाण5नी पाछण माताजी 
थवा भाता-पिता यावे छे-दोडे 8. इन्द्र-जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! यत्‌-वृत्रं तूर्वसि-कयारे तु पाप- 
पापीनो नाश 5३ छै ते मन्यवे-तार। भन्युइपने भाटे-[सात्िड] ड3१३पने भाटे विश्वा:-स्पृध:-श्रथयन्त- 
8पास5भां २३८ समरत संघर्ष उरनारी वासनाजो, स्वयं नाश पामे छे-मरी काय छे. (२) 
ण॑5-3 
यू5पा-१ 


२३ २ 


१६३९. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्धूमिं व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि॥ १॥ 


कुजो भंत्रार्थ डभाड संण्या १२१ 
२ ह... ३ २२३ आ. के ह ३. हे रे रर ३२ 
१६४०. व्या ३न्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्ठलम्‌॥ २॥ 
पदार्थ : इन्द्रः-अेश्चर्यवान परमात्मा सोमस्य-मदे-6पासनारसना. प्रति॥२भां-ण६क_्षाभां रोचना 
' रोचनम्‌ '-अन्तरिक्षम्‌-२यि 5२२-४०५ 6५२४ जात्माने वि-अतिरत्‌-विशेष ३पथी (चन१ 
णनावे छे. अर्थात्‌ संसार साथरथी पार डरी ६ छै यत्‌-वलम्‌-अभिनत्‌-Fे जात्माने घेरनारा-गांपनारा। 
जशान थथवा २ाज जर्थात्‌ भोशने छिन्न-लिन्न उरी नाणे 8. (२) 


द्र ३2 ९ 


१६४१. उदगा आजदद्विरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सतीः। 


अर्वाञ्चं नुनुदे वलम्‌॥ ३ ॥ 
पधर्थ : गुहा सतीः-गाः-स4२७। 5रचारी-ढाडनारी-छुपावनारी 9६१३ १३ प्रवुत्तिजोभां २ेवी 
वाएीजो-वेधवाणीजोने अड्डिरोभ्य:-जंभोने प्रेरित 5२नारा यारेलिड शाती जज्नि नाहि 6५३ 
[ऋषिशो]न भाटे आविष्कृण्वन्‌-साक्षात्‌ 5२।११। भाटे उदाजत्‌-8५२ 0010) 6५॥ प्रशशित उरी ६५७. 
वलम्‌-अर्वाञ्च नुनुदे-3पस३ जात्माने जावृत्त 5२नारा-ढांउनार। मशान, राज जाहिने नीये जथवा 


909 


जछा२ उडी 8 छे. (उ) 
यू5पा-२ 
ह. ३ २ ३ १ २ ३ १२ १ ड्‌ ३ १ २ 
१६४२. त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌। आ च्यावयस्यूतये॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य १७० 
३ १ रर ३ १२ ३ १ रर १२ ३ १२ 
१६४३. युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌। नरमवार्यक्रतुम्‌॥ २॥ 
पदार्थ : युध्यम्‌-इे 6५२४ ! तु पाप-पापीयोना 9-०, अनर्वाणमू-जच्य जनाश्रित स्वयं 
सर्वशञ्जित संपन्न, सोमपामू-6पासनार सना पानडर्ता-स्वी5.२५त॥, अनपच्युतम्‌-२५२७।, $भथी जपय्युत 
ने थनार-जे5२२ २९, अवार्यक्रतुमू-मणाध्य प्रशावाणा-निर्धान्त शावा सन्तम्‌-थर्छने नरम्‌- 
नायडन्ठैलत भार्ग-भोक्षनी त२३ ८४ कनार परभात्माने पोतानी त२$ प्रेरित 5२ छ. (२) 
ट्रे. छे ३ २उ ३२ ३ 5 १ २ २ पाये 2.4 
१६४४. शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वा ऋचीषम। अवा नः पाये धने ॥ ३॥ 
पदार्थ : ऋषिषम-इन्द्र-छे ऋयाजो-भंत्राने प्राप्त ऽरावचार अर्थात्‌ ऋ्याजो-भंत्रोनुं धर्शन शान 
उशवनार परभात्मन्‌ ! न:ः-अभने राय:-शानपन पुरू५९% शिक्षा-२।५-५६।॥ ४२. विद्वानू-शानपनोनो 
स्वाभी जर्थातू शाता छे, तेथी न:-पार्ये धने-आ-अव-५२-पर पाभ भोक्ष प्राप्त ऽराववाभां समर्थ २५६शन 
धननी ६२ जभने सभग्रउपथी राण. (उ) 
यू5पा-3 


रे ३.२ है | २३२३ 


त्यदिन्द्रिय 


२ ३ LR ब्रा 
१६४५. तव न्द्रेयं बृहत्तव दक्षमुत क्रतुम्‌ । 

हि 2 ३२ ३ ॥ 4० 

वज्रं शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १॥ 


पार्थ्‌ : धिषणा-छे परभात्मन्‌ ! स्तुतिवाणी तव-त॥२। त्यत्‌-ते बृहत्‌-इन्द्रियमू-भछ।न ति२- 
२१३५१ तव-त।२। दक्षम्‌-५णने उत-५९-भने क्रतुम्‌-प्रशान-प्र/ शानने जथवा ६र्शन(मानने वरेण्यं 
वज्रम्‌-५२७। 5२१। योग्य ोऋने-स्व जात्मण०ने शिशाति-तीक्ष्श 5री ६ 8-विऽसित्‌ ऽरी ६ 8-6५३ 
भाटे साक्षात्‌ $२वा योग्य जनावी ६ छे. (१) 


२३ १२ ३ पौस्ये ३ के हू. के क हेरे 
१६४६. तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वर्धति श्रवः । 
रउ ३ एनत वल 
त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ २॥ 
पद्दार्थ : इन्द्र-डे जेखर्यवान परमात्मन्‌ ! द्यो:-घुबो5-विशाण कयोतिर्भ्‌ड तव-त॥२। पौंस्यम्‌- 


sob 
णणने. तथा पृथिवी-सन्ताध्थिी पूर्ण विस्तृत 'भूको5 श्रवः-यशने वर्धति-१६।२ 8-५४2 5२ 8. त्वाम्‌- 
तने. आप:-गन्तरिक्षमा. रडेल १७४-१६ारासो-पर्पा४७ च-शने पर्वतासः-भेष ५७ हिन्दिरे-वधारे 8- 
२१३५ भएता ६शवे छे. (२) 
३ विष्णुबँहन्‌ १ वप ३ १ २ के कळ 
१६४७. त्वां विष्णुर्बहन्‌ क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । 
१ क के कक रे 
त्वा शर्धो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ३॥ 
पह्दार्थ : त्वाम्‌-छे ४-४-अेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! तने बृहन्‌ क्षय:-विष्णु:-भछ।न निवास भाटे व्याप5 
साडश के सर्वने पोताची अं६२ स्थान शापे छे. मित्रः-शज्ति वसणग:-सभुद गृणाति-स्तुति 5२ छ- 
१1२ गुशोचुं गान 5२ छे. त्वाम्‌-तने मास्तं शर्द्धः-भरुतो-“वायुना स्तरो' भ्रत्येऽ बोडमा. वायुना स्तरोपु 
नण अनुमदति-जनु३५ सर्यित 3२ छे. [तन ४ अनुभोध्न $रे छे.] (उ) 
जं5-४ 
यू5प-१ 
१ २ ३ 2 3 ३ १ | टि १ २ १२३ १ २ 
१६४८. नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः। अमैरमित्रमर्दय॥ १ ॥ 
कुजो भंत्रार्थ ऊभांड संण्या ११ 
३ उ है है ee, क « ल २ 
१६४९. कुवित्सु नो गविष्टये ऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌। उरुकृदुरु णस्कृधि॥ २॥ 
पर्थ : अग्ने देव-छे शान 9212. २१३५ परभात्म2ेव ! नः-गविष्टये-अभारी वाणिष्ि-स्तुति 
यशने भाटे सुरयिम्‌-श्रे्छ धन-२१६र्शन धननो कुवित्‌ संवेषिष:-५छु७ समावेश 5२।१. उस्कृत्‌-नः- 


उस्कृधि-इे भुक 9212 जथवा भछान संसारने 5२१२-२्य्‌चा२ जभने भडान यात्मा जथवा भछान 
8पस5-२१न भुठत णनावी, है. (२) 
ह. रे ३१ श्र डे १ २ ३२३ २२३ १ २ 

१६५०. मा नो अग्ने महाधने परा वर्ग्भारभृद्यथा। संवर्ग सं रयिं जय॥ ३ ॥ 

पार्थ्‌ : अग्ने-छे शान 9812. २१३५ परभात्मन्‌ ! तु महाधने-भछ।नपन-भडान तृप्ति 3रावनार 
भोक्षेश्वर्य भोक्षपाभथी नः-अभने-3पासडने मा परि वर्क-त्याणी-$3ी हेतो नि. यथा भारभृतू-%भ 
राप्ट्रनुं भरए-पाक्षन 5रनार राका पोतानी प्रश्नों त्याग 5२तो. नथी. संवर्ग रयिं सञ्जय-संवर्झनीय- 
तकवाने योग्य पापभोर धन पर सभ्य विय डराव, जभने संयभी णनाव, केम राष्ट्र 46 राळ 
पोतानी प्रश्ने पापोथी यावे छे. (उ) 

यू5प-२ 


५०८ 
३ १ 


१ २ हैं २३ २ के _ २ ३ १ २ २१ हे. ३ 
१६५१. समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १॥ 
गुरो. भंत्रार्थ 5भा5 संण्या १३७ 
१ रे ३२ ३ १ २३ LR, ३ है; ३ १ २ दे ३ 
१६५२. वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना। वज्रेण शतपर्वणा॥ २॥ 
प६।र्थ : दोधतः-वृत्रस्य-जात्माने ५१५२ २१२5 पाप ण॑ंधनना शिरः-चित्‌ २२३५ २४ 
५७ वृष्णिना- वृष्णिः '-सुणवर्ष5 ४ ६-५२भात्म। शतपर्वणा-वज्रेण वि विभेद-णहु% पर्व-पाक्षन साधन 
खोक जात्मीय भणत द्वारा 5९२ थापे छे. (२) 
र” के. RR ३ भे ३१२ न्द्रे ३ १ ३ १ २ 
१६५३. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्त्तयत्‌। इन रोदसी॥ ३॥ 
पद्दार्ध : अस्य-थे छन्द परभात्मानुं ओज:-जात्मणण तित्विषे-प्रधीप्त ५७ रह 8 यत्‌-इन्द्रः- 
उभे रोदसी-फेथी परभात्मा भन्ते-धुल्लोड जने पथिवीक्षोडचे-धाव। पुथिवीभय %०तने चर्म-इव समवर्तयत्‌- 


खेड विशाण यामडा-पाथरशाची समान प्रय सभये समेटी वे छे जने. सर्न सभये णोबीने तेनो 
विस्तार ५२ छे. (उ) 


यू5पा-3 
३२ ३ २ ३१ २ ३ १ २ 
१६५४. सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी॥ १॥ 
पार्थ : सुमन्मा-6५।२३च भाटे परभात्मा सुंदर शानवाणा, वस्वी-वसवा भाटेचुं धन लापनार, 
रन्ती-२मणीय-मानं६६ायऊ सुणवाणा, सूनरी-शो(मन नीतिवाणा-शोभन-सुं६२ नेता छे. (१) 
१ ३ १ २२३ २ ३ १ २० क: MN रर 
१६५५. सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्रौ धुर्यावभि। ताविमा उप सर्पतः॥ २॥ 
पार्थ्‌ : सर्प वृषन्‌-ढै प्रशशवान जने. सुणवर्ष5 प२भात्मत्‌ ! आगहि-भारी-8पास5नी (२६ 
जाव इमौ-थे दुं जग्निउप जने ४७३५ भद्रौ-अध्याएआरी धुर्यो-संसारनी, धुराने. संभाणनार तौ- 
ते भन्ने ३पोवाणा अभि-उपसर्पत:-6पास ने. कक्ष्य रीचे 6पजत भने छ-पासे जावे 8. (२) 
नीव ब ३ २ ३ २२ € ३२ २ ३२ 
१६५६. नीव शीषांणि मृढ्वं मध्य आपस्य तिष्ठति। शृद्गेभिर्दशभिर्दिशन्‌॥ ३॥ 
५६।र्थ : आपस्य मध्ये तिष्ठति-त परभात्मा जाप्त-प्राप्त डरी शाय छे कयां-ते €६५ हेशनी 
भध्य-अं६२ २७ छे. दशभिः श्रृङ्गेभिः-दिशन्‌-५४२्थ-शोव। १2-१७।१। भाटे-प६र्थ मान फेना दर भेव 


विविध शानप्रशञ्नशों द्वारा) 3पास5ने शान €प६श खने जध्यात्म भार्णनो निवेश $२त। २९ छे. शीर्षाणि 
नि मृढवम्‌-इव-ऐे 8पासडी ! तभे ते परभात्माना 6प्ेशोथी पोताने जबंडत $रो-सं२&त 5२, (3) 


इति सप्तदशोऽध्यायः, अष्टमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


५०६ 


XXX 


५१० 
अथ अष्टादशोऽध्यायः 
अष्टमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 
णं5-१ 
यूउच-१ 
१ ३ दे. १ २ ३ १ २ ३ १ २ १ २ ३२२३ १ २ 
१६५७. पन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य १२३ 
१ गी ३१ २ ३ है गीभिर्गिर्वणसम्‌ २ 
१६५८. एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ इन्द्रं ॥२॥ 
पद्दार्थ : ब्रहययुजा-भ्रह्म-भछान ४*५४-५२भात्माभां युऊत धनार-तेना सुधी पदोयनार, शग्मा-सुण5री. 
संगम उरावनार हरी-परभात्माने भारी तरई ५७ जावनार 3६४५ जने साभ स्तुति खने 6पासना 
गिर्वणसम्‌-इन्द्रं गीभि:-बाएीयो पु सेवन 5रनार परभात्मानु प्रार्थनाओ ६६२ इह-आवक्षतः-थे भार।भां- 
8पास5भां जधवा मारा हृध्यमा जावाडन डरीये छीये-५४ जावीजे छीजे, (२) 
१ ३ ३२ २३९१ रर ३ रउ 
१६५९. पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌। नि यमते शतमूतिः॥ ३॥ 
प५६थ : वृत्रहा-पापनाश5 परभात्म। सुतं पाता-भार। ४।२। निप्पादित 8पासनारसनुं पान उरवा- 
२21२ उरवाना स्वप्माववाणा घ-आगमत्‌-जवश्य जावे छे. न आरे-अस्मत्‌-अभाराथी, ६२ न थाय- 
न २छे. शतम्‌-ऊति:-नियमते-अने5 रक्षण डियाजोथी सभारी संप्माण राणे छे. (उ) 


सूङन-२ 


३१ २२३ १ 


९६६०. आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धव 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १॥ 


गुरो. भंत्रार्थ डभांड संण्या १८७ 
३९२ 


ह. है २ 
१६६१. विव्यक्थ महिना वृषन्भक्षे सोमस्य जागृवे। य इन्द्र जठरेषु ते॥ २॥ 
पधर्थ : वृषन्‌-जागृवे-इन्द्र-छे सुणवर्ष शवोने 5र्भ$० प्रहानमा न्याय उरवामा. निरंतर %०२५- 
सावधान जेशखर्यवान परभात्मन्‌ ! तु महिना-पोतानी, भढान ५पाधी. सोमस्य भक्षं विव्यक्थ-8प/स5ना 
दारा समर्थित 6पासनारसना जान-पानने माटे नावे छे. पोतानो सभागभ जानं६ प्रधान 5२१ भाटे 
-ते जठेषु-हे 6पासनारस तार. भध्यभां इपा 9२0६ मतीने णेसी. काय छे. (२) 


५११ 
कत य ह. 8 


१६६२. अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌। अरं धामभ्य इन्दवः॥ ३॥ 

पार्थ : वृत्रहन्‌-इन्द्र-डे पापनाश5 अेश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! ते कुक्षये-तारी ५५-%6२-मध्यभा. 
सभाववा भाटे 6पासडनो सोम:-8पसनारस अरं भवतु-'जनभ' पर्याप्त जथवा महु छे, ७पास 5 
पोताची जब्प शर्त जनुसार 6िपासचारस प्रस्तुत उरी. श5शे, तु जनंत छे, केथी तारी ५०५-%6२ 
खथूवा मध्य जवडाश भरी शकतो. नधी; खने इन्दवः-निरंतर जसंण्य पाराप्रवाउथी जाई 8पासनारस 
धामभ्यः-अरम्‌-त।२ व्यापनशील अंगो 6पास5नी, ६२ रखेतां तारा डपा संशो नाइक जथवा 
पर्याप्त छ. (3) 


सूङन-3 


१६६३. जराबोध तद्विविड्टि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोमं रुद्राय दूशीकम्‌॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १५ 
१ २ ३ 3 ज है २ ३१२ ३ २ ३३१ श्र 

१६६४. स नो महा अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिये वाजाय हिन्वतु॥ २॥ 

पार्थ : सः-ते परमात्मा महान्‌-अनिमान:-भछान छे जने. ]ुशोथी पाभी च शाय येवा जनंत 
गु, मण डियावान छै. धूमकेतु:-पाप-पापीने 5५१२ प्रशानवान पुरश्चन्द्रः-नु् ९७६४ नः- 
धिये वाजाय हिन्वतु-जभने शुद्धि तथा मणेन भाटे प्राप्त थाय. (२) 

Ro र 

१६६५. स रेवाइव विश्पतिर्दैव्यः केतुः शृणोतु नः। उक्थैरग्निर्बृहद्भानुः॥ ३ ॥ 

५६।्थ्‌ : सः-अग्निः-ते १५ २१३५ प२भात्मा दैव्यः केतुः-िव्य १२५ छे बृहद्धानु:-भछातै%स्वी, 
नः-उक्थैः-नभारी स्तुतिशोने रेवान्‌ विश्पतिः-इव श्रुणोतु-धनवान जथवा २७ नी भा55 सांणे- 
सांभणे छे-स्वीर 5२ छे. (3) 


सूछल-४ 
३.१ र ३ ₹ के १ २ 
१६६६. तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। शं यद्‌ गवे न शाकिने॥ १॥ 
दुजा त्रोय 5भा5 स्या ११५ 
र ३ २२३ २ ३१ रर ३ ९ २ ३ २३२३ ९२ 
१६६७. न घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः। यत्‌ सीमुपश्रवद्विरः॥ २॥ 
५६।4 : वसुः-स॑मस्त ससारन १९१५२ परमात्मा, यत्‌-%५।२ सीं गिरः-उपश्रवतू-सर्वत: प्राथना 
वयनीने पासेथी सांभभणे 8, त्यारे गोमतः वाजस्य दानमू-वाशीना शानथी युतत जाध्या[त्मि$ जन्नहानने 


५१२ 


न घ नियमते-जापवाभा ओर्छ अयाश-णाभी राणतो. नथी, जर्थातू पुळण प्रमाएभा जापतो फ रडे 
छे, फेथी ते स्तुति योज्य छे. (२) 
१ २ ३२३ 
१६६८. कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌। शचीभिरप नो वरत्‌॥ ३॥ 
पार्थं : दस्युहा-स६युशओोते क्षय 5२।२चो नाश 5२१२ परभात्मा कुवित्सस्य-ई = [हित 
हुरायरएने प्राप्त थये गोमन्तं ब्रजम्‌-6च्धियोवाणा स्थान भन-जन्‍्त:5२छभां हि-त्यां ४ प्र-आगमत्‌- 
थाल्यो काय-पडोंथी काय नः-जभने 8पासओने शचीभिः-अपवरत्‌-पोताn प्रशान हान ईपाशो हारा 
६२ २।णे. (3) 
ण5-२ 
यू5पा-१ 
३ र्‌इ ३१ २ ३ १ रर, ३२ १२ ल 
१६६९. इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पांसुले॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २२२ 
९ कू हु २ श्र ३ < CE श्र 
१६७०. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
२ २३ धर्माणि ३१ २ 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ २॥ 
५६।्थ्‌ : गोपा:-४२तनो ५७४ अदाभ्य:-% 36 थी ६णातो 3 भारी श७तो. नथी. भेवो विष्णु ;-व्याप5 


परभात्म। त्रीणि पदा विचक्रमे-नऐ. पणो-प्राप्त थवाना स्थानोभां विय 5२ 8-पुथिवी, अन्तरिक्ष खने 
धुल्लोडभ अतः-धर्माणि धारयन्‌-तेथी २६।य२९। तथा 6पासचाने पारण डरता-खास्तिड भनी २७. (२) 


२ ३ कर्माणि हे के २ ३१.२ ३ २ 
१६७१. विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। 
१ २ ३ २ रे १ र 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३॥ 
५६र्थ : विष्णो:-कर्माणि पश्यत-व्याप5 परश्भात्माना 5भों-४णतनी थ्यना, संथातन, धारऐ, 
छवोने भाटे भोरप्रधान, उर्मानुसार इण प्रधान जाहिने कुशो. यतः व्रतानि पस्पशे-कैने शे6ने भनुष्य 
पोताना सं56पो, जायरशो, 3र्तव्योने स्पर्श 5रे छे-नियमसर 5२ छे. तेना प्रत्ये जने. संसारभां २छेवा 
भाटे इन्द्रस्य युज्यः्सखा-8पास5 जात्माने योज हारा प्राप्त थनार मित्र छे, भाटे तेथी योन डरवो 
गोन. (उ) 


रर डे ३३ र ३१ २ र क्क यं 


१६७२. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌॥ ४॥ 


५१३ 


पर्थ : सूरयः-स्तोता, 3५२३, विद्वान विष्णो:-व्याप5 परभात्मान। तत्‌ परमं पदम्‌-ते. परभ 
जानंध्स्व३पने सदा पश्यन्ति-स६। पोताना जात्मामा निछाणे छे. दिवि-इव-चक्षु:-आततम्‌-%भ 
जाळशमा प्रजशित सूर्यनी समान निडाणे छे-तेम, (४) 


१ रर ३ १ २ ३२३ १२ २ ३६२३२ ३२ 
१६७३. तद्विप्रासो विपन्युवो जागृवांसः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्‌॥ ५॥ 
प६र्थ : विष्णोः-यत्‌ परमं पदम्‌-व्यापळ परभात्मानुं छे 6८६४-५२भ, जनं६ २१३५ छै तत्‌- 


तेचे विप्रास:-भेधावी-णु द्धिभान, जागृवांसः-%२२४-२।१६।च, विपन्यवः-विशेष स्तुति 5२ना२। समिन्धते- 
पोताची ६२ सभ्य प्रशशित 5२ छे. (५) 


ह. २ के क. २ यरे २.३ है २ ३ २ रे र्‌उ ३ १२ 
१६७४. अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्या अधि सानवि॥ ६॥ 
५६।्थ्‌ : पृथिव्याः-अधि सानवि-पुथिवीक्षोऽथी ७४ ने 6५२ धुक्षो5 सुधीभां यतः-विष्णुः-विचक्रमे- 


गेथी व्याप5 प२भात्माने पोतानी व्याप्तिउपथी विडभ-५२४भ 5२ छे. अतः-तेथी ते परभात्मा सर्वन 
छे. देवा:-न:-अवन्तु-९७वन भुत जात्माजों अभे ते व्याप5 परभात्मानुं श्रवश्‌ जने शान 5२4. (६) 


सूङन-२ 
श्र ३१२ ३ 
१६७५. मो घु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
३१ २ हे कुर रे १ २२३२ ३ १ श्र 


आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ॥ १॥ 


कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या २८४ 
श्रः हे के. 7 ३२ ३ २ 


१६७६. इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते । 


इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥ २॥ 


पर्थ : ते हि-छे परभात्मन्‌ ! १२ % इमे ब्रह्मकृतः-थे. स्तुति3र्ता सुते-त२। 8पासितना जाश्रये 
सचा-आसते-्षभवेत भनीने भेसे छ मधौ न मक्ष:-%१म भधना जाश्रये-मध पर भाणी भेसे छे तेम. 
वसूयव:-जरितार:-पोताना वासयोण्य जाश्रथ-भोक्षनी अभना 5२ना२। स्तुति4र्ता ४नो इन्द्रे कामम्‌- 
आदधुः-तारी-सेश्च्यवान परभात्मानी २६२ पोतानी श्रेष्ठ ७०छाजोने राणी. 8 छे; रथे न पादम्‌ 
कभ २थ-वाडन-णाडीभां पजने भूडी 8 छे. राणी ६ छे तेभ. (२) 
यू5पा-3 


२ २ 


१ २ १ ३ १ 
१६७७. अस्तावि मन्म पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्राय बोचत । 


७५१४ 
0100 स्तोतुर्म र्‌ १ 3 
पूर्वी ऋतस्य बृहतीरनूषत धा असृक्षत ॥ १॥ 
पार्थं : अस्तावि-जेश्वर्थवान परमात्मा स्तुत ऽर्वाभां जावे छे, तेथी इन्द्राय-ते. मेशर्यवान 
परभात्माने भाटे पूर्व्यं मन्म-ब्रहा वोचत्‌-शाश्वत भनन योय्य भंत्रोने मोक्षो. त्रज्ञस्य पूर्वीः बृहतीः- 
अनुषत-श्रह्मयश्चनी पूर्ववर्ती स्तुतिवाणीजोने स्भुतिभा थावो. स्तोतुः-मेधाः-असुृक्षत-स्चुतिऽर्ताती भुद्धिलोने, 
थे श्रह्मयशभा प्रवृत्त थाय. (१) 


र्‌उ २ १ २२ ३ १२ के २ ३ रउ ३ सूर्यम्‌ 
१६७८. समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूः 
२ ३ २ ३ १ २ ३ १ शः ३ २ हे १२ 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥ २॥ 
पार्थ : इन्द्रः-जैश्वर्थवान परभात्मा बृहतीः-रायः सम्‌-अधूनुत-भछान धन संपत्तिशोते सभ्य 
५४2 $२ छे, क्षोणी सम्‌ सूर्यम्‌-उ सम्‌-धु्ोऽ पुथिवीक्षोऽने सभ्य$ 952 5रे छे. सूर्यने पए सभ्य 
५४2 डरे 8. ते जेवा इन्द्रमू-जेश्वर्थवान परभात्माने शुक्रासः शुचयः सम्‌-अमन्दिषुः-सत्य खने ५विः 
प्रार्थनाजो, स्तुतियो सभ्य: उर्षित-जानंधित $२े. गवाशिरः सोमाः सम्‌ अमन्दिषु:-स्तोताने जाश्रय 
8पासनारस उर्षित-जानंध्ित 5२. (२) 
सूछल-8 


१ र ३ कर ३ १ र्र 
१६७९. इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 
ह ३ १ २ २ १ २ केके र 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ १॥ 
गुरो. भंजार्थ डभाड संण्या १३३१ 


FN त रुन NE सी! एक हे 


१६८०. त सखायः पुरूरुच वय यूय च सूरय 


३,२ ३ १ ३ 


अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥ २॥ 


५६।र्थ : सखायः सूरयः-छे भित्रो-सभानधर्भी स्तु[तिर्ता ४नो ! वयं यूयं च-जमे जने तभे भणीने 
तं पुरूस्चम्‌-ते भछान ५ॐ।॥भ।॥ वाजगन्ध्यम्‌-नभुत सली गंधयुङत शान्त २१३५ परभात्मानु 
सेवन ऽरीये-शछवचभां घारए। 3रीजे; तथा. वाजस्पस्त्यम्‌-शभुत जन्नना, गुढ-मंडार शान्त २१३५ 
परभात्मानुं सनेम-संप्भष्चन-स्तवन अरी. (२) 


५१प 
२ २ रउ बु रउ ३ कर ३१ र 
यो देवान्विश्वो इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥ ३॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ५५२, १३२८ 
सूङत-प 


२ रे, ३ १ मर्त्यो 
१६८२. कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मत्याँ दधर्षति । 
३ १ र्र ३ पाये ३ २ ३ १ र्र्‌ 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायें दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या २८० 
रेः १ २ ३१ २ ३ २९ रर ३ ९ श्र 
१६८३. मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
रे. हे. २ ३ २_ ३२१ २ ३ २ 
तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता ॥ २॥ 
पद्दार्थ : हर्यश्च-फेना हुः५२शशील भु अर्भ व्यापनार 8 थेवा ढे परभात्मन्‌ ! मघोनः ' मघोने '- 
तारा-धनवानने. भाटे प्रिया ‘प्रियाणि’ वसु ' वसूनि '-ददति-% प्रिय पननुं धान 5२ 8-त्याय ३रे छे 
वृत्रहत्येषु चोदय-स्म-तेने तु पापनाश5 आयोभा प्रेरित 5२-५२ छे. तव प्रणीती-तारी [ति नेतृत्वभां 
सूरिभिः-पूर्व स्तुतिडताजोनी सभान विश्वा दुरिता तरेम-सभस्त हुःणो, ६२६), दुर्व्यसनोथी जमे तरी. 
कछथे-तेने पार डरीये. (२) 
ण॑5-3 
यू5न-१ 
शे शा राछ हे. ३ ३ हैं हः हे है ४ 
१६८४. एदु मधोर्मदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः । 
३ रउ २ रर 


१ हे १ २ 
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ १॥ 


कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ३८५ 


हि ३ १ २ ३ १ २ 
१६८५. इन्द्र स्थातर्हरीणां न किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ । 
है है. कै हक क के के के के 
उदानश शवसा न भन्दना ॥२॥ 
पदार्थ : हरीणां स्थातः-इन्द्र-छे भनुष्योनी ५६२ स्थान देनार परमात्मत ! मनुष्य ४ तने काफी 
श छे. ते पूर्व्यस्तुर्ति न किः-उदानंश-तारी पूर्वथी यावी, जावती-प्रायीन-शाश्वत स्तुतिने 36 पश 
मनुष्य संभाणी शतो नथी-प्राप्त 5री श5तो नधी, 3२७ ॐ शवसा न भन्दना-ताइुं अण मदान छे 


५१५ 


सने तारु अव्या प्रधान भछान छे, तेधी ओर्छ पण मनुष्य पोतानां शानथणथी प्राप्त डरी श5तो चथी. (२) 
१ २ ३२ ३२१२ ३ १ २ अप्रायुभियज्ञेभिवावृधेन्यम्‌ अः ३.१ २ 

१६८६. तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः। त्रधेन्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ : तं बः ' त्वाम्‌' वाजानां पतिम्‌-ते तने-जभुत जननभोगोना स्वाभी परभात्माने श्रवस्यवः- 
श्रवशीय यशो३प प२भात्माने याहत. जमे 6पास5%ची अहूमहि-जाएूत डरीये छीजे-जाभंत्रित डरीये 
छीथे. अप्रायुभिः-यज्ञेभिः-केभां प्रभाहीकनी, न ढोय थेवा सावधानकनो द्वारा उरवाभां जावता 
सध्यात्मयशोथी वावृधेन्यम्‌-ेनो भिम वधारवा योग्य छे. येवा परभात्माचे जाभंत्रित डरीये 
छै. (उ) 

यू5प-२ 
RR रक रर ३. के ९ २९१२३ % ९ ३ बु. हे. हरे 
१६८७. तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे। देवत्रा हव्यमूहिषे॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य १०८ 
१२ नाः ३४. २ LE ३ १२ 
१६८८. वि विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
३ ९ है र ३.२ हे पूव्यम्‌ 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्यम्‌ ॥ २॥ 

पार्थ्‌ : सौभरे विप्र-छे परभात्माना जानंध्शानने पोतानी ं&र भरवाभां डुशण 6पास& ! तु 
विभूतरातिम्‌-%पु १९% ६५ छे जेवो भछ।६।नी चित्रशोचिषम्‌-यायनीय-६र्शनीय ५५/४१॥०॥, यन्तुरम्‌ 
अग्निम्‌ ईडिष्व-विश्व नियंता शान २१३५ परमभात्माने स्तुत 5२-स्तुतिभां 94. अस्य मेधस्य सोम्यस्य 
थे प॒वित्र शईन्तिप्र६-ईम्‌-पूर्व्यम्‌-छा, शाश्वत परभात्मानी अध्वराय-अध्यात्मथशने माटे स्तुति- 
8पासना 5२. (२) 

सू9ल-3 
रर क १ २ 


१६८९. आ सोम स्वानो अद्विभिस्तिरों वाराण्यव्यया । 


२ रेक शर 


जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दध्चिषे ॥ १॥ 


हुरो भंतार्थ भांड संण्या ५१३ 

१ २ ३ १ श्र ऐक रर २ रउ ३ १ ह. के र 
१६९०. स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीढ्वान्त्सप्तिन वाजयुः । 

३ २ ३ £. २ ३२ २ २ EO Rr RE २ 

अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिऋक्वभिः ॥ २॥ 


५१७ 


पार्थ : सः-पवमानः सोम:-ते. २।४६६।२।३पभां प्राप्त थनार शान्त २१३५ परमात्मा मेष्य:- 
पोतानी जानंधपाराजो द्वारा 6पासञ्ने सियनार अण्वानि तिरः-मामृजे-6५।२४ जात्मानां सूक्ष्म5रऐ)- 
जनतः5२शो-भन, णुद्धि, यित, जरंआरना प्रत्ये-तेनी ६२ ९४ने 8पास5 जात्माने प्राप्त थाय छे. 
वाजयु:-मीढ्वान्‌-सप्ति: न-४भ वीर्य सियन-समर्थ घोडी पोताना तणेक्षाभां जन्न णावाने 6२७5 ५६ ने 
प्राप्त थाय 8 तेभ. मनीषिभि:-विप्रेभि:-त्रक्नवभि:-अनुमाद्य:-भनथी वियारनार। णुद्धिभानो स्तुति3्ताजो 
81२ थर्थनीय छे. (२) 


सूछल-४ 
है २ ३ १ पर कर ह ६ २ 
१६९१. वयमेनमिदा ह्योऽ पीपेमेह वज्रिणम्‌ । 
३ १ र्र्‌ ३२ ३२ ३१ २ ३.२ 
तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥ ९॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २७२ 
हर के के, रक येर. केक र 
१६९२. वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 
सेमं ३ १२ हे रउ ३२२३ २ है है. २ ३ २ 
सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ २॥ 
प६।र्थ : वृकः-चित्‌-थोर ४-६२ जने भषारथी कुहा-वास्तविङताते गाडेर न ३२१२ ॐ 
उरमथि:-स्वद्दोषा२७1६ स्व(मावनुं भंथन 5२न॥२ % वारणः-१२यिता-१२९ 5२न1२ ५नीने अस्य वदुनेषु- 
आभूषति-थे ५२भात्माचां प्रशानो-गु संडेतो-गुशगाचोभां पोताने सभग्रउपथी जद्षंडूत उरे छे-सकावे 
छै. सः-ते छुं इन्द्र-परभात्मनू ! न:ः-जभार। इमं स्तोमं जुजुषाण:-स्तुति सभूछनुं सेवन ५२१। भाटे 
चित्रया धिया-विथित यभठारी पोताची इति खने णुद्धिथी प्र-आगहि-प्राप्त था. (२) 
सूछण-प 
३ २ रेक रर 
१६९३. इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । तद्वां चेति प्र वीर्यम्‌॥ १॥ 
पर्थ : इन्द्राग्नी-छे अेश्वर्यवाच भने शान प्रडाश स्व३५ परभात्मन्‌ ! दिवः रोचना-तुं भोक्षधाभनो 
५१५५५ 8 वाजेषु परिभूषथ:-जर्थना जवसरोमा सर्वतः भूषित-नकंङ्गत थाय छे, वाम्‌-तने वीर्य तत्‌- 
प्रचेति-त२1 % गुए। सामर्थ्य छे, ते तने 92 3२ 8-कशावे छे. (१) 
१२३ रेड ह 
१६९४. इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः। ऋतस्य पथ्या ३ अनु॥ २॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संध्या १५७७ 


५१८ 
युवोरप्तूर्य २३ १ 


ण 
१६९५. इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोरप्तूर्यं हितम्‌॥ ३ ॥ 
कुणा १4 5भमा5 सण्य १५७८ 
यू5पा-5 

१ ड ३ ३उ क आओ ही ह, उ 
१६९६. क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 

३ १ श्र ३१ २र ३२ दे. कह: र 

अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥ १ ॥ 


गुरो. भंतरार्थ 5भा5 संण्या २८७ 
रर ३ १ RR RRR 


१६९७. दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 
न किष्ट्रा नि यमदा सुते गमो महाश्चरस्योजसा ॥ २॥ 


पह्दार्थ : दाना-&।चथी जात्मदान-णात्मसभर्पण ६२ मृग:-जच्वेषशीय न-२। ९७वनभा. १ वारणः- 
१२४-१२१२ ४च-जेश्वर्यवान परभात्म पुस्त्रा चरथं दधे-6५॥सडोना जने जध्यात्म प्रसंगोभां य२९- 
प्रायण-समाजभ १२७ 5२ 8. सुते-स।क्ष।त 952 थव भाटे आगमः-ुं जावे 8 न किः-त्वा नियमत्‌- 
तने 36 रोडी श३तु नथी, 8२७ 3 तु महान्‌-ओजसा चरसि-भछान छे, निळू जात्मणण द्वारा जति 
5२ छे. (२) 

रर ३ १ 
१६९८. य उग्रः सन्ननिष्ट्तः स्थिरो रणाय संस्कृत 
यदि स्तोतुर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ ३॥ 

पद।र्थ : य:ः-% उग्रा-अनिष्ट्तः-तेकस्वी नितांत ओर्छ पश रीते च भरनार-अजविनाशी, स्थिरः- 
5२२ २९१२ सन्‌-थतां रणाय-संस्कृतः-२१९४ 5२१ भाटे 6पासना द्वारा सम्यङ 6पासित अर्थात 
साक्षाद्धृत 8. स्तोतुः-हवम्‌-स्चुतिऽर्तानां प्रार्थनावथन जथवा खाभनएने यदि-यद्‌-इ-कृथारे 3 मघवा 
श्रणवत्‌-अेश्वर्यवान परमात्मा सांध्भणे छे-सांप्मणी थे छे, त्यारे इन्द्र:-न योषति-परभात्मा ७पासडथी. 
सक? २९तो नथी, परंतु आगमत्‌-8पासउने सभ उपथी प्राप्त २४ छे. (3) 


७5-8४ 
यू त-१ 
र 7 


हे 7 ३ हैं न १ २ ३ १ रर_२ 
१६९९. पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः। अभि विश्वानि 


५१८ 
॥ द्‌ 
काव्या ॥ १॥ 


प६।र्थ : पवमानाः-६२।३पभा प्राप्त थनार शुक्रासः-शुश्ज, निर्भण, जपर्भ-जशान धोषरित 
इन्द्रवः-जनं६२२ पूर्ण सोमाः -॥। "त. २4३५ ५२भा/तम। विश्वानि काव्या-स4 १६३५ 5व्योने जन्निवक्षित 
3रीने-तेभना जनुसार 6पासित थर्छने 6पासडची १६२ असुक्षत-पछोंये छे. (१) 


हा दिलाएएण लरिश्ासर रउ आण... ३ र्‌उ ३ १ ३ 
१७००. पवमाना न्तरिक्षादसृक्षत। पृथिव्या अधि सानवि॥ २॥ 


पर्थ : पवमाना:-गजानंदधारामा. प्राप्त थनार परभात्म दिवः-अन्तरिक्षात्‌ परि-धुक्षो5भां 
अन्तरिक्ष लोभ पृथिव्याः-अधिसानवि-पुथिवीक्षोऽभा। रठेल[ ते संभर्न स्थान-3पासना स्थान जात्माना 
8५5२ए-सापन भू, हव्य जने शरीरमा उर्भाद्मयगशभा. असृक्षत-6पासना ६२ पढोये छे, ९थी 
$मश:-सहवियार, सद्भाव जने सहायार प्रवाहित थतां २४ छै. (२) 

३९१२ कः र की 

१७०१. पवमानास आशवः शुभ्रा असुग्रमिन्दवः । घ्नन्तो विश्वा अप द्विषः॥ ३ ॥ 

५६।्थ्‌ : आशव:-व्यापनशीकष, शुभ्रा:-शुअ-निर्भभ, पवमानासः-६।२।३पभ। प्रप्त थना२, इन्दवः- 
जान६रसपूर्ण परमात्मा विश्वा:-द्विष:-सभस्त देष (भावनाजोने अपघ्नन्तः-१९ $२त। असूग्रमू-मात्मानी 
२६२ पडोथे छे. (उ) 

सूङण-२ 
१ २२३९१ २ 

१७०२. तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १ ॥ 

प६र्थ : तोशा ' तोशौ '-धेषन॥२३, वृत्रहणा-५।५५।२.४, सजित्वाना-सभान ५०१, अपराजिता- 
पराक्षित न थनार-सध वि%थी, वाजसातमा-जभुत जच्नभोगण प्रधान ५२१२, इन्द्राग्नी-जेश्वर्थवान 
तथा शान प्22-२५३प परमात्मा ने हुवे-प्रार्थित 5२ छु-भ्रार्थनामा क्षावुं छु. (१) 


£ २ डे शे ३ १ २ ३ १२ १ २ रे २३ ह. २ 
१७०३. प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष आ वृणे॥ २ ॥ 
गुरो. भजार्थ डभाड संण्या १५७५ 


१ ऱ्य 


ग ३ १ र्र ३ 
१७०४. इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌। साकमकेन कर्मणा॥ ३॥ 
भुरा भन।॥4 5भा5 सजय १५७६ 
यू5प-3 


हे १ २ क “है १२ 


१७०५. उप त्वा रण्वसन्द्शं प्रयस्वन्तः सहस्कत। अग्ने ससज्महे गिरः॥ ९॥ 


५२० 


५६।र्थ : सहस्कृत-अग्ने-ऐे. जध्यात्मणणथी साक्षात्‌ 5रवा योग्य शान 9212 स्व३५ परभात्मन्‌ ! 
प्रयस्वन्त:-योगाष्यास३५ प्रयत्नवान अभे 8५२३), त्वा रण्वसन्द्शम्‌-तार२। २4एय २५३पने गिरः- 
उपससृज्महे-स्तुतियोने 6५अष्टि डरीथे छीजे-6पढार जापीने छीजे-समर्पित 5रीजे छीने. (१) 
ह "हू ३ १ ३ २ २१ २ जग ३२ २ र ३२ 
१७०६. उप च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम्‌। अग्ने हिरण्यसन्दूशः॥ २॥ 
५६।्थ : अग्ने-छे ५२१८५ ! ते घृणेः-हिरण्यसंदशः-त।२ १४८ न-प्रडाशमान जभुत २१३५१ 
शर्म छायाम्‌-इव वयम्‌-उप-अगन्म-वृक्ष्नी छाया समान घर-जाश्रवने सभे 6पाग्रित उरीजे-प्राप्त 
डरी. (२) 
२ ३ १२ जनल ३ १२ ३ १ रर अ चे हे हक. के. १ २ 
१७०७. य उग्रइव शर्यहा तिग्मशुड्रो न वंसगः । अग्ने पुरो रुरोजिथः॥ ३ ॥ 
पर्थं : य:-७ परभात्मा शर्यहा-उग्रः-इव-शर्य = पु = णाए द्वारा इनन डरनार। शस्त्रधारी 
8अ-णणवाननी सभाच ५४।२४य वंसगः-तिग्मश्रुङ्:-नः-&भनीय-यथेष्ट भार्णभां नार जणी६ार 
शिंगडाबाणा सांढची सारण जावनारना जगाने (माजी नाषनार अग्ने-परभात्मन्‌ ! तु पुरः-स्बोजिथ- 
खभा२। भनोनो निरोध 5२. (उ) 


यूऊपा-४ 
३ १ २ ३२३२ रे क करे क ह “२ ३१ २ 

१७०८. ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌। अजस्त्रं घर्ममीमहे॥ १ ॥ 

५६।्थ : त्रज्ञावानम्‌-२५१०।५॥ भोक्षानं६ ६१।१।५॥ त्रज्ञस्य ज्योतिषः-पतिम्‌-२५१शान कयो[तिना 
स्वाभी. अजनऱ्त्रं घर्मम्‌-ईमहे-नित्य, जविनाशी, शुद्ध, तेश्‍स्वी, जने. भोक्षानंद परमात्माने जमे भांगीजे 
छीन. (१) 

२ ३२ रेक रर 

९७०९. य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌। ऋतूनुत्सृजते वशी॥ २॥ 

पधार्थ : यज्ञस्य स्वः-उत्तिरन्‌-6५।सीच।ं जध्यात्मयशना सुण इणने प्रहान 5२१ भाटे यः-शे 
विश्वनाय5 परमात्मा इदं प्रतिपप्रथे-॥ %)तने इरी ईरी विस्तृत 5२ छै-भपुप्योन अर्भ 5रवा भाटे 
वशी त्रत्तूनू-उपसृजते-ते. ५२ परमात्मा ४णतभां ऋतुआओने ७त्सव्हित 5२ छे-6त्पन्न $रे छे अने 
पुनः भोक्षनी १२३ पए ५७ काय छे. (२) 


१२२३ १ 


१७१०. अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भव्यस्य। 
सम्राडेको विराजति॥ ३॥ 


पदार्थ : प्रियेषु धामसु-प्रिय मन, नेज शा्टि गंगोभा. भूतस्य भव्यस्य कामः 'कामस्य '-6त्पन्न 


५२१ 


थयेक्षा तथा त्पन्न थनारां आभ-0२०७(भावषनो एकः सम्राट्‌ अग्नि:-विराजति-थेडलो सभ्राटू परभात्मा 
१२।४भान छै. (3) 


इति अष्टादशोऽध्यायः, अष्टम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


५२२ 


अथ एकोनविंशो$ध्याय: 
अष्टमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः 
ण॑5-१ 
यू5प-१ 


रे ३२३ २ 


१७११. अग्निः प्रलेन जन्मना शुम्भानस्तन्वां ३ स्वाम्‌। 
कविर्विप्रेण वावधे॥ ९॥ 


५६4: कवि:-अग्नि:-सर्वश अश्शी प२भाल। प्रलेन जन्मना-प्राथीन शाश्वत-स्वाभाविऽ भो ति5 
प्राहु्रावथी जथवा पुरातन स्वा(्मावि5 अर्भथी जथवा (िव-भोक्षषाभवाण। जभृतस्व३५थी स्वां तन्वं 
शुम्भान:-पोतानां शरी२३५ 6पास5 जात्मा शोष्मित 5२॥२ विप्रेण वावृधे-भेधावी 8पास5 ४।२। २५१ 
थयेक्ष-स्तुति बावेल वृद्धि 3२ छे-मडत्यने प्राप्त 3२ 8-6पासऽची ५६२ साक्षात्‌ थाय 8. (१) 


९ रर के १ २.३ 


१७१२. ऊर्जो नपातमा हुवे ऽ गिं पावकशोचिषम्‌। अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे॥ २॥ 


प६र्थ : अस्मिन्‌ स्वध्वरे यज्ञं-जे शोभन ९५६ जध्यात्मवशभां ऊर्ज:-नयातम्‌ू-मध्यात्मरसने 
न ५३१। ६२-२१४ पावक-शोचिषम्‌-५वि+ॐ२४ 95९०, अग्निमू-जञ्रएी परभात्माने आहुवे- 
जाभंत्रित $२ छु. (२) 
ह 5 ३ १ अर. ह ३२ १ २ २९१ र्र 9 त 
१७१३. स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा। देवैरा सत्सि बहिषि॥ ३॥ 
पदार्थ : सः-त्वम्‌-ते छुं मित्रमहः-अग्ने-२्१४ 5२१२ 6पासळोना प्रशंसनीय स्तुतियोग्य ग्रशी 
परभात्मन्‌ ! शुक्रेण शोचिषा-निर्भण हीप्ति-ते९ ६२ देवैः-पोतान। दिव्यमुशोनी. साथे बहिषि-6६५॥॥शभां 
आ सत्सि-जाव-भेस. (उ) 
यू5प-२ 
१ २३ १ २ 
१७१४, उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । नुदस्व याः परिस्पृधः॥ १ ॥ 
पार्थ : अद्रिवः-छे स्तुति उतताजोषाण। ते शुष्पास:-तर भण 45-५१४ रक्षः-भिन्दतः- 
पोताची केनाथी रक्षा 5२वा नयाववा सेवा अभ शाहि होषोचे विही-नाश 5२वा भाटे उद्‌-अस्थु 


68 २७८ छे. याः-स्पृधः-के भारी स्पर्धा ऽ२चारी विरोधी 94त्तियो 8. तेने परि नुदस्व-६२ ढी. 
नाण-प।३ ६. (१) 


है १ २३ १ कर नि रर ३.२ NR RR ३ २ 
१७१५. अया निजघ्निरोजसा रथसङ्घे धने हिते। स्तवा अबिभ्युषा हृदा॥ २॥ 
प६।र्थ : अया-ओजसा-थे २५ शात्भभणथी सेना जाधार ५२ निजघ्निः-पापोचो ढननडर्त. 8. 
रथ सङ्के धने हिते-भारी साथै रमणीय संगमा जन्तर्टित-मं६र राणेल अध्यात्म पन-भोक्ष जेश्वर्यने 
भाटे अबिभ्युषा हदा स्तवै-म4२ित-संओ्य२डित हृध्यथी-भनथी तारी स्तुति 5 छुँ. (२) 
हैं २ हेः २ छु हक रर ३ १ रेर ३ 
१७१६. अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या। रुज यस्त्वा पृतन्यति॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : अस्य पवमानस्य-थे घार॥३पभा प्राप्त थनार परभात्मानां व्रतानि-&भो नियभोने दूढ्या- 
दुष्ट भुद्धि-जन्यथा वियारथी न-आधृषे-ॐी& ५३ ६णावी शता नधी. यः-त्वा प्रतन्यति-के तने-तार। 
साथे संग्राम ४29 छे परभात्मच्‌ ! तु तेनो रुजः-पीड जापीने एमांजी-नाश 5३२ छे. (3) 


३ २ ३ sm है अफे रु हे के र ३२ 
१७१७. तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌॥ ४॥ 
५६॥्थ : तम्‌-ते, मदच्युतम्‌-छर्ष १७११२, हरिम्‌-६:ण७र्ता, वाजिनम्‌्-५णवान, मत्सरम्‌-जनं६ 
२१३५, इन्दुम्‌-4ॐश भच परभात्माने इन्द्राय-6५।२४ जात्माने भाटे नदीषु-हिन्वन्ति-स्चुति धाराजोभां 
५२५% प्राप्त 5२ छे. (४) 
सूङच-3 
२ दे % ३ % २ के १ हे %२ 
१७१८. आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
२ ३ ३ ३ १ २३२३ ३ रउ ३ १ २३ छु, २ 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ता इहि॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २४६ 
ग ३ २३.२ 
१७१९. वृत्रखादो वलं रुजः पुरां दमा अपामज 


Mo कि. हर्थोरषिस्वर रर २ 
स्थाता रथस्य र इन्द्रो दुढा चिदारुजः ॥२॥ 
पहार्ध : इन्द्रः-अेश्वर्यवान परमात्मा वृत्रखाद:-पापना (भक्ष+-नाश५, वलं रुजः-१२४।-५।२४- 
जशान ५१३, पुरां दर्म:-भनने विटी 5२न1२-भनोतवुत्तिडता, अपाम्‌-अजः-ॐभ्‌चाशो, वासनाजोने 
ठाढीने ३॥२, रथस्य स्थाता-२भशीय भोक्षानंघ्ना स्थाप5-प्राप्त 5२वना२, हर्यो:-अभिस्वर-१६५ शे 
साभ-स्तुति जने 5पासनाना जर्थन-सेवनभ| दृढाचित्‌-आरुजः-६४ ६र्वुत्तिभोते पण खस्त-व्यस्त 5२४२ 
४. (२) 


३ $ २३ धीरिव २ १ २ ३ श्रे 
१७२०. गम्भीरा उद क्रतुं पुष्यसि गाइव । 


५रठ 
कै श्र ३ २ 


प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा हृदं कुल्याइवाशत ॥ ३ ॥ 
पदार्थ : गम्भीरान्‌-उदधीन्‌-इव-े परभात्मन्‌ ! तु छोडी क्षधाराशोनी ११; तथा गा:-इव-ायोने 
%५ सुगोपाः-सरो २क्5 राका-गोवाण रक्षित 5२ छे-तेनी रक्षा 5२ 8, तेभ तु क्रतुं पुष्यसि-प्रशावान 
6पास$े प्ट 3२ 8. धेनवः-यथा यवसम्‌-गायो हभ धासने कुल्याः-इव हदम्‌-आशत-चेरो हेम 
भछान क्षाशयने-विशाण सरोवरने 3 समुद्रने प्राप्त थाय छे, तेभ तु 8पास5ने प्राप्त थाय छे. (उ) 
यूङत-४ 
३२ ३२उ 


१७२१. यथा गौरो अपा कृतं ृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 


८ 


आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या २५२ 
ह २ ३ १ २ २१६ ७ ३.२ 
१७२२. मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 
२ २ 

आमुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठं तद्दधिषे सहः ॥ २॥ 

पार्थं : मघवन्‌-इन्द्र-डे जध्यात्मबशना जाधार परभात्मन्‌ ! त्वा-तने इन्दवः-मदन्तु-२॥४ 
'भाषनापूर्ण 6५२१२ र्षित $२. राधः-देवाय सुन्वते-२६चीय-साधनीय मोक्ष जापवा योग्य हतव्य 
वभा. छ, तेथी 8पासनारस निष्पाहन 5२ता. 6५२४१ भाटे आमुष्य-सोमम्‌-अपिवः-।मे जाव-साक्षात्‌ 
थहने 6पासनारसनुं पान 5२-स्वी5ार 5२-५२ छे. ते निश्चय छे; मने. चमू-सुतम्‌्-यभनी-जायभनी- 
वाइू-वाशीनी, २६२ निष्पन्न 5२९ छै तेनो स्वी5२ 5२. तत्‌ ज्येष्ठे सह:-दधिषे-भाराभा-3पास5भां 
ते पोतानु श्रेष साउंस धारण 5२१ छे. (२) 


सूर्जत-प 
२३१ रर ३ १ २ रे मर्त्यम्‌ 
१७२३. त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ | 
र्‌उ डे 2 हर डे? के है २ ह. DF 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥१॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य २४७ 
३ रर २३ १ २ 


१७२४. मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌। 
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ 


५२५ 


॥२॥ 


पार्थ : वसो-इे वसावनार परभात्मन्‌ ! ते राधांसि-तारु शान २॥ि धन अस्मान्‌ कदाचन- 
समने 5६. पश मा दभन्‌-६णावे नडि-सतावे नि ते ऊतयः-तारी रक्षाजो जभने इष्टी पश ६णावती. 
नथी-सतावती नथी, जन्य कचोने सतावी-धनावी श३ छे. मानुष-डे सभे भननशीक्ष 6पासडने ित5२ 
परभात्मन्‌ ! च-अने नः-चर्षणिभ्य:-अभने ६र्शन 5२ विश्वा वसूनि-संपूर्ण वसावनार निर्षाड5 
धनोने ५७ आ-उपमिमीहि-सभअ३पथी 8५ स्थापित 5२. (२) 
ण॑5-२ 
यू5प-१ 
२ ३२ १ 
१७२५. प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः। दिवो अदर्शि दुहिता॥ १ ॥ 
पर्थं : स्या-ते परमात्मा३प दीप्ति जथवा परमात्म कयो[ते-सूनरी-७पस नु सुनेतृत्व 5२नारी, 
जनी-6त्तम श्ववन जापनारी, स्वसुः परि-सम्य$ जशानने ३5नारी, मानवीय शानथी 8५२, व्युच्छन्ती- 
२६२ प्रअशित थती, दिव:-दुहिता प्रति-अदर्शि-भोक्षषामने होडनारी 8पस5नी २६२ प्रत्यक्ष थाय 
छे. (१) 


१ दु क्र शेर डेः हे रर हे १२ १ २ डे १ २३. २ 
१७२६. अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी। । सखा भूदश्विनोरुषा:॥ २॥ 
पार्थ्‌ : उषा:-परभात्माउप दीप्ति जथवा परभश्योति अश्वा-इव-व्यापनशीक्ष चित्रा-यायनीया- 
दर्शचीया अस्थी-मरोयमान 6६यभान गवां माता-स्तोताजोनुं भान 3२नारी त्रत्तावरी-मभूतवाणी 
अश्विनो:-सखा:-अभूत-श्रोतो-&नोनी मिज-सभान नाभ पर्भवाणी छे. डन सांध्भणे छे, ते पश 6पास ची. 
स्तुति सांभणे छे. (२) 


३१ रर ३ २ 
१७२७. उत सखास्यश्चिनोरुत माता गवामसि। उतोषो वस्व ईशिषे॥ ३॥ 
५६।र्थ : उत-अश्विनोः सखा-असि-छा, तु अनोनी मिज-समान नाम-सभानधर्भ वाणी छे. उत 
गवां माता-खने स्तुति 5रनाराजोनुं भान उरनारी छे. उत-थने उषः-तु परमात्मरप दीप्ति अर्थात्‌ 
परभक्र्योति वस्व:-ईशिषे-४णतना ५६।्थभात्रचुं स्वामित्व 5रचारी छे-स्वाभिनी 8. (उ) 
यू5प-२ 


२३ ९१ रर ३ रर 


१७२८. एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ १ ॥ 


५२५ 


प६।र्थ : एषा-उ-उषाः-सढो शे 6षा-परभात्म३प दीप्ति अर्थात्‌ परभश्योति अपूर्व्या प्रिया-सव. 
श्रेष्ठ समाधि प्रशाम साक्षात्‌ थनारी तृप्ति॥री दिवः-व्युच्छति-भोक्षधामथी 8पास5नी २६२ प्रआशित 
थ २४) छे अश्विना वां बृहत्‌ स्तुषे-छे शान%यो[ते. २१३५ जने थानेध्रस३प परभात्मन्‌ ! तने- 
तारी. भछान स्तुति 5२ &. (१) 
है। ३ २ श्र ३१२ २ २ के: र १ रेक ९ र 
१७२९. या वस्त्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। धिया देवा वसुविदा॥ २॥ 
पद्दार्ध : या दस्त्रा-के ६र्शनीय-जत्यंत सु६२ सिन्धुमातरा-स्यं६्भान ७पासनारसनु भान 5२४॥२। 
भेना 8. थेवा भन्ने धर्भोयुईत. रयीणां मनोहरा-पनोना भन्ने धनसंअढने-मनना वियारने ढरापनार- 
६२ ५२१२ धिया वसुविदा-ध्यान, घारणार्थ वसाववा योग्य वस्तुखोने प्राप्त डरापनार देवा-४४६१ 
७१२4 क्योतिसव३प जानंध्रस३५ परमात्मा छे. (२) 
क. ह... कै दी. २ जूर्णायामधि देहि ह. येके त 
१७३०. वच्यन्ते बां ककुहासो ध्र विष्टपि। 
२ ३२ ३ २. ३ १ २ 
यद्वां रथो विभिष्पतात्‌॥ ३॥ 
५६।र्थ : ककुहास:-भडान जात्मा ७वन भुऊत जूर्णायाम्‌-७४ शरीर जन्तिभ ४७ समाप्त 4४ 
कता. अधिविष्टपि-भोक्षधाभभ। वां वच्यन्ते-पु४ परमात्माचे प्राप्त थाय छे. यतू-वाम-रथ:-% तार 
रभएस्थान भोक्ष विभिः-पतातू-6पास ठो. ६२ प्राप्त उस्वाभा जावे छे. (3) 


सूङन-3 
३. रे डु रर ३ १ र 
१७३१. उषस्तच्वित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 


१२ ३२ ३ १२ डे १२ 
येन तोक च तनयं च धामहे ॥ १॥ 
पार्थ्‌ : वाजिनीवति-उषः-े जभूत जन्नवाणी परमात्म दीप्ति ! जर्थात्‌ परभकयोति ! तु 
अस्मभ्यम-अभारे भाटे तत-चित्रमू-आभर-ते यायनीय-हर्शतीय जभुत जन्न(मोजने भरपूर ऽरी 8. 
येन-भेथी तोकं तनयं च धामहे-तोध६ने-व्यथित 5२२ भनने तथा छन्द्रिययशचे तारी जं६२ घरीये 
छीगे-समर्पित 5रीजे छीने. (१) 
१ २ २३. र्र हे १ १ २२३ ९ २ 
१७३२. उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि। रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति॥ २॥ 
५६।्थ : उष:-छे परभात्म३प दीप्ति जर्थात्‌ ५२भात्मकयोति तु अद्य-मत्यारे इह-२॥०७१नभ[ गोमति- 
वाउ-विधावाणी-शान जापवा भाटे अश्वावति-व्यापनशीक्ष भनवाणी-भननशडऊित जापवा भाटे विभावरि- 
विशेष भतिवाणी-विशेष णुद्धि अथवा सूऊ जापवा भाटे सुनृतावति-6त्रम वाणी वाणी सुसंयत सत्यवाणी 
जापवा भाटे अस्मे-अभारे भाटे रेवत्‌-व्युच्छ-वीर्य जात्मगणयुऊत्त 9३५८ था-साक्षात्‌ था. (२) 


५२७ 
३ १ रर कै क है के शके दु २ 
१७३३. युङ्क्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणों उषः । 
शे ३ ३ दर ३ १ २ रे ह. ड 
अथा नो विश्वा सौभगान्या वह ॥ ३॥ 
५६।र्थ : वाजिनीवति उष:-छे जभुत जनन्‍नभोगवाणी प२म्ीप्ति जथवा परमात्म कयो[ति ! तु 
२११ अस्णान्‌-अश्चान्‌-युङ्क्ष्वहि-भोरोयन-श।नथी प्रशशभान तथा. 84२ ४्द्रिय संयभभां पष्टयुऽत्‌ 


समर्थ 6पासडीने पोतानाभां जवश्य युःऊत 5२ अथ-जने पछी न:-जभारे भाटे विश्वा-सौभगानि-सभश्त 
सो(भाज्योने आवह-क्षछ जाव-प्राप्त ५२१. (उ) 


सूङन-ड 


ड 2 वर्तिस्स्मदा ३ १ ज्र ३ त्‌ 
१७३४. अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद्‌ दस्त्रा हिरण्यवत्‌ । 
हरक र € ३ १२ २ 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ 

५६। : दस्त्रा-अश्विना-डे ६र्शनीय कयो[तेरव३प जने जानंधस्व३५ परभात्मन्‌ ! अस्मत्‌-वत्तिः- 
सभारो अध्यात्म भा. गोमत्‌-स्तुतिवाणो हिएण्यवत्‌-जभुतवाणो-जभुतानंधवाणे घने, रथम्‌-थे जध्यात्म 
भार्णमो तारा रभणीय २५३पने अर्वाक-जा त२३-जभारी १२३ समनसा-सभान भन $रीने नियच्छतम्‌- 
नियत 5२-स्थिर 5२. (२) 


कंठ. ठं १ हर्या र श्र रे ह दा ३ (aE 
१७३५. एह देवा मयोभुवा दस्त्रा हिरण्यवर्तनी । उषर्बुधो वहन्तु सोमपीतये॥ २॥ 
पदार्थ : मयोभुवा-छे सुणोने भवित २१।२। हिरण्यवर्तनी-€६५२१४ भाजवाण, दस्त्रा-€र्थनीय 
देवा-हिव्य शुशवाणा-परभात्मन्‌ ! इह-थे अध्यात्म भार्गभां याक्षनार, विधभान उषर्बुधः-तारी श्योतिने 


गाएना२ 6५२% सोमपतीये-6पासनारसनुं पान उराववा-स्वी॥२ 5राववा भाटे आवहन्तु-तने प्राप्त 
थाय छे. (२) 
५५ 


२ ३ र्‌ ३ २ दिय उ ३ १ ३१ २ 
१७३६. यावित्था शलोकमा दिवो ज्योतिज॑नाय चक्रथुः। 
२ ३ ऊर्ज ३ २ 
आ न ऊर्ज वहतमश्विना युवम्‌ ॥ ३॥ 
पद्दार्ध : यौ-के कयोतिसव३प भने जानं६२स३प परभात्मा इत्था-सत्य-जविनाशी श्रलोकं ज्योतिः- 
प्रशंसनीय जथवा शान श्योतिने दिवः-भोक्षषाभथी. युवम्‌ 'युवाम्‌' अश्विना-तु डे %यो[ते. २१३५ शे 


जानंदरस3३प परभात्मन्‌ ! जनाय-चक्र्थु:-6पास5%न भाटे प्रडाशित 5२ 8. नः-अभारे भाटे ऊर्जम्‌- 
आवहतमू-जध्यात्मरसने प्राप्त ५२१. (उ) 


७5-3३ 


५२८ 


सूर्उप-१ 
३२ ३ १ रर ३१२ 
१७३७. अग्नि त॑ मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः 


दे १३ १२ ह. हे 


अस्तमर्वन्त ३१ ३२उ 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतभ्य आ भर॥ ९॥ 
कुजो भंत्रार्थ डभाड संण्या ४२५ 
३ रउ ३ १ र्‌ ३ १ र ३ 5 
१७३८. अग्निर्हि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः 
२ ३ २ ३२३ २ वार्यमिषं El 
अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति र्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर॥ २॥ 


५६र्थ : विश्वचर्षणि:-अग्नि:-हि-सर्वद्रष्ट। _अछी परमात्मा % विशे-तेभां विष्ट-प्रविष्ट 6पास5 
;१४%नने भाटे वाजिनं ददाति-जात्मणणने प्रधान $२ छे. सः-अग्निः-ते अश्री परभात्मा प्रीतः- 
प्रस्त थर्छने राये स्वाभुवं याति-तेभ २१९ 5२४२ अर्थात्‌ रमणीय प्रिय 6पासऽने भाटे पोतानु 
सभ्य ५52३५-साक्षात्‌ स्व३पने प्राप्त ५२।१ 8 स्तोतृभ्यः-इषम्‌ आभर-स्तुति उर्ताजोने माटे जेषशीय 
सुणने रामरित-परिपूर्छ-5२. (२) 


२ ॐ १ वसुगण ड्र , २ ३१२ 
९७३९. सो अग्निर्यो वसुगृंणे सं यमायन्ति धेनव 
३२ ३ कै फर के हे फेक के ३२ ३ १ 


समर्व॑न्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ ३॥ 


प६।र्थ : सः-अग्निः यः-वसुः-गृणे-ते छी परमात्मा फे भोक्षपाभभां पसापनार। 8पासओ 
द्वारा स्तुत 3रवा्भां जावे छे. यं धैनवः सम्‌-आयन्ति-'े स्तुतिवाशीजो सारी रीत प्राप्त 5२ 8. रघुदुव:- 
अर्वन्तः-भू६ भति 5२नार। खे. प्रेरशावाणा पोताने अर्पित 5२१1२ सुजातासः-सूरयः सम्‌-शुद्ध संयत 
स्तुति5र्ता सभ्य प्रापत 5२ छे. स्तोतृभ्य;-इषम्‌-आभर-ते स्तुति4तजोने माटे जेषशीय सुणने जा(मरित- 
परिपूर्ण 5२. (उ) 
यू5प-२ 
३,१ २ ३ १ २३९१ २ २३२ ल अही... 
१७४०. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
१ रर३ ९ 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥ ९॥ 
हुरो भंत्रा्थ डभांड संप्या ४२१ 


१ ८ हे १ 


१७४१. या सुनीथे शौचद्रथे व्योच्छो दुहितर्दिवः । 


५२८ 
रर 


सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ २॥ 


पार्थ : या-% तुं परभात्मानी दीप्ति व कयोति ! सुनीथे-इे जध्यात्मभार्णभां शोलचपेत्री-सम्यई्‌ 
५७ %नारी शोचद्रथे-५5शभान रमणीय २व३पवाणी दिवः-दुहितः-भोक्षवामनी त्यां २डेवी जानं६२सनी, 
होडनारी व्यौच्छ:-तुं भु 8पास5नी २६२ प्रशशभान था. सा सहीमसि व्युच्छ-ते पु पापो जशानोने 
सत्यंत्‌ प्रसडंन $रचारी-६५।५नारी भारी २६२ प्रअशित था; तथा, सत्यश्रवसि-े २८५२१३५ परभात्मानु 
श्रव 5२।ब्‌चारी वाय्ये-१२छीय सुजाते-सुप्रसिद्ध अश्वसुनृते-व्याप5 परभात्मानी वाशी भमा छे, जेवी 
परभात्महीप्ति वा परभात्मकयोति भारी जंधर प्रडाशित थाय. (२) 
२ ३१ २३क रर्‌ 


१७४२. सा नो अद्याभरद्वसुर्व्युच्छा दुहितर्दिव 
यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते ते अश्वसूनृते ॥३॥ 


पद्दार्थ : सा-ते तु परभात्मानी दीप्ति वा. कयोति ! आभरद्वसुः-१य२।११।२। परभात्माने जा(मरित- 
परिपूर्ण 5२ती दिवः-दुहितः-Gे भोक्षपाभनी धोडनारी अद्य-जाके-वर्तमान कन्भभां भारी 6पासडची 
२६२ प्रश॥शित या-उ-% % तु व्युच्छः-५५।श॥. ५४ इती पूर्व ५७ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 
अश्वसुनृते-पापो जशानोने सडन 3२नारी-६णावनारी सत्यस्वरूप परभात्माचुं श्रवश्‌ उरावनारी वरणीय 
सुप्रसिद्ध व्याप5 परभात्माची वाशी कमा छे, जेवी तु भुक 8पास5नी २६२ प्रशशित था. (3) 


सूङन-3 
LE १ २ १२ 
१७४३. प्रति प्रियतमं रथं वृषणं णं वसुवाहनम्‌ । 


१२ 


स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ । ।१॥ 


कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४१८ 


३ १२ २ ३ १ रर ३९१ ने 
१७४४. अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहं सना । 
१२ ३ १ २ 
वस्त्रा हिरण्यवर्त्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुतं हवम्‌॥ २ ॥ 
पर्थ : अश्चिना-छे क्योतिस्व३प५ जने. जानंधरस३प परभात्मन्‌ ! अहं सना विश्वाः-तिरः-एं 
8पास5 सहा. समरत डआभनाजोनो-वासनाजों थित्तवृत्तिजोनो ति२२४२ 5२ छुँ, तेथी तु आयातम्‌ 
सभअ३पथी प्राप्त था. दस्रा-ढै ६श॑नीय हिरण्यवर्तनी-€६य २१९ भार्गवाण| सुषुम्णा-सुं६२ सुणवाणा- 
३६२ सुण५६ सिन्धुवाहसा-स्थंधनशीक्ष-बडेतां ७पासनार सोने प्राप्त 5२४२ माध्बी-७वनभां जध्यात्म 
मध क्षावनार२ परभात्मन्‌ ! मम हवं श्रुतम-भार। प्रार्थना वथतने साप. (२) 


५३० 
१ २ ३१ र २ ३२ 


१७४५. आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
के के १२ १ ३ ३ १२ 
रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुतं हवम्‌॥ ३ ॥ 
प६र्थ : अश्चिना-ढै र्योतिस्व३५ जने जानं६२स३५ परभात्मन्‌ ! युवम्‌-'युवाम्‌ '-तुं नः-जभार।- 
8पासश्रेने भाटे रत्नानि बिश्रतौ-२भणीय सुण साधनोने ५२७ 5२तां आगच्छतम्‌-२।१-५।५१ था. स्द्रा- 
जभने णोक्षावतां हिरण्यवर्तनी-डित २१४ भार्जवाणा जुषाणा-अभने-3पासओने प्रेभ $२त। वाजिनीवसु- 
सभत सन्तवाण मुज्तिभो वसवन॥२। माध्वी मम हवं श्रुतमू-९७वन जध्यात्म मध ब्षावनारा परमात्मन्‌! 


मारा प्रार्थना वयनने सां. (उ) 
जं5-४ 
यू5प-१ 


१७४६. अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
YR २ दे शके. NS हे २ 


यह्वाइव प्र वयामुज्िहाना प्र भानवः सस्त्रते नाकमच्छ ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ७3 
२ ३१ २ ३१२ 


हू २ के ते... हः, २ ३ २३ ३ 
१७४७. अबोधि होता यजथाय देवानूध्वों अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌। 
TR झे क न डे है ही. गो ३ १ रर ३ १२ 
समिद्धस्य रुशददशि पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ २॥ 
पदार्थ : होता-अग्निः-स्वीॐ२४त| शान ४ २१३५ ५२भ।तम। यजथाय देवान्‌-अबोधि- 
जध्यात्मयश 5२च भाटे भुभुक्षु 6पासश्रेने सावधान 5२ 8 सुमना:-शो(मन भनोलाव फेनो होय थेवो 
छै प्रातः-ऊर्ध्वः-अस्थात्‌-@११५ भयन 1४४९ उरता. वर्धमान जवस्थामा ७ळूष्ट उपभो जात्माभां 
साक्षात्‌ थाय छे, ४रावस्था-वृद्धावस्थाभा ची. समिद्धस्य स्शत्‌ पाज:-प्रसिद्ध थयेल प्रजशभान ५०२१३५ 
साक्षात्‌ थाय छे. महान्‌ देवः-भ। 84 १२भात्मा तमः-निरपोचि-मशान जं१५२-भुत्यु३५पी संघडरथी 
छोडावे 8. (२) 
जनीं ३१ २ ३ १ रर ३ १. २ ३ १ २ हे १ शक २ 
१७४८ यदीं गणस्य रशनामजीग शुचिरङ्के शचिभिर्गोभिरग्नि 
१ ३१ २ रे २ ३ 
आद्दक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूध्वो अधयज्जुहूभिः ॥ ३॥ 
५६।्थ : यद्‌-ईम्‌-अग्नि:-कयारे थे शान 951५. २१३५ १२भात्मा गणस्यरशनाम्‌-स्तुतिडताती २सथु5त 
स्तुतिने अजीगः-।५१ 5२ छे, त्यारे शुचिः-अङ्कते-५ॐश भान जने विग परभात्मा शुकिभिः-गोभिः- 
अङ्क्ते- ५5१४ १७ श्योतिजो-शानपाराजोथी युऊत ऊरी 8 छे, त्यारे दक्षिणा-8पस5नी डआभना 
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वाजयन्ती-अभृत जन्नएमोजने याठनारी आयुज्यते-पूरी 4७ %य छै. उत्तानाम्‌-त 6८४४ भनाने जुहूमि:- 
स्तुति वाशीजोथी ऊर्ध्वः-अधयत्‌-6५२ संरक्ष भनीने तेने पोताना जानंध्र्सनुं पान उरावे छे. (उ) 


सूऽङन-२ 
रेरे हे ३ २ हे २३९२ ३१ २३ ₹ २ ३ १ २ 
१७४९. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा। 
के हे १२ ३२ ३ २२३२३ ३२३ १ २ 
यथा प्रसूता सवितुः सवायैवा रात्र्युषसे योनिमारैक्‌ ॥ १॥ 
पदार्थ : इदं श्रेष्ठम्‌-थे श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिः-आगात्‌-कयोतिशोची श्योति भारी जं६र जावी. 
ज७-साक्षात्‌ थ २७ चित्रः विभ्वा प्रकेत:-यायनीय-६र्शनीय भारी जंधघर भडार व्याप्त शाशुत 5२४२ 
५१७५५ छे; यथा प्रसूता सवितुः-सवाय-Bेभ, सवित-७त्पा६5 परभात्मानों साक्षात्‌ ऽरावव। माटे सभाघि 


प्रशा होय छे, रात्रि-उषसे योनिम-आरैक-पापवासना ६२ थ6ने ५२भकयोतिनां माटे स्थान (२५त-णादी. 
अरी. ६ छे. (२) 
२ २ १२ १ रर 


१. २ २ १ २ ३ ३ 
१७५०. रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
३ १ २ हे १.२ ३ रउ ॥ वर्ण ३.२ 
समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥ २॥ 
५६।्थ : स्शद्वत्सा स्शती-श।१५ॐ२ वे६ना व5त छेनी जेवी प२भकयो[ति 3गभभती णनीने श्रेत्या- 
आगात्‌-निर्भथवाशी. शुल३५ भारामा-6पास5म साक्षात्‌ 46 96-थाय 8. अस्याः-सदनानि कृष्णा- 
आरैक-उ-तैन। स्थानो-भन, णुद्धि, यित, मडंडारने पापवासनाओे २५१ 5री हीधु समानबन्धू-२। भन्ने 
परमात्म कयो[ते. जने पापवासना समान जाश्रयवाणी-जात्मामा जनुभूत थनारी अमृते-संसारभां 
२६ रऐचारी अनूची-जे5 णीकानी, पाछण जनुजत थाय छे-याथे छे-पर्यायथी जनु'भूत थाय छे. 
आमिनाने द्यावा वर्ण चरत:-गे5 णीछनी तुक्षनाभां जावीने पोत-पोताना धन शानप्रडश जने घन- 
घोर पापलापने प्राप्त थाय छे. (२) 
हे रउ ३ 


समानो उ ३ क १ २ २१ २ 
१७५१. समानो अध्वा स्वस्त्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
ह के ३ १ २ ३२२३ र ३ २ ३ है ३ श्र 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥३॥ 
पर्थ : स्वस्त्रो:-परमभात्मा कयो[ते. जने. पापवासना भने भडेनो केवीचो समान:-अध्वा-सभान 
खने जनंत-पार वगरनो. भार्ज छे. परंपराथी प्रवाढ३५ तं देवशिष्टे-अन्या-अन्या चरतः-तैने भन 
द्वार प्रेरित वा क्षक्षित भत्ते कुटी. कुही आर्य 5रे छे-जपवर्ण-भोक्ष जने. भोग-संसारभां ५४ जावे छे. 
नक्तोषासा-न5त्त-न जऊत तक्मा उद्या हेणातु नथी, ते पापवासना जने. ७पामोध जापनारी 
परभात्मक्यो/ते. भन्ने विख्पे-६. कुहं ३पवाणी-बस्तुने कुटी कुटी. नि३पित 5२०र२ी समनसः-थेड 
भन ६२ मनु'भूत थनारी सुमेके न मेथेते न तस्थतु:-सभानडाक्ष संवत्सरभा. न तो परस्पर ३ 
छे जने न तो. जेड णीछ भाटे रोडाय छे-राढ दुजे. 8-6पासडभा प२भात्म-कयोति भोजी नास्तिअरभां 


५३२ 
पापवासना याक्षती २४ छे. (3) 


सूङन-3 
२३ २ ३२१ २२३ १ 


२ 
१७५२. आ भात्यग्निरुषसामनीकमुद्विप्राणां देवया वाचो अस्थु 


अर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमश्विना घर्ममच्छ ॥ १॥ 


पदार्थ : उषसाम्‌-&भनाजोनो अनीकम्‌-अग्निः-२॥६।२ शान 9212 २१4३५ परमात्मा आ भाति- 
8पास5 ात्माभां समअ्रउपथी प्रडाशित थाय 8-साक्षात्‌ थाय छे, $ेने विप्राणां देवयाः-वाचः-उदस्थुः- 
त्राह्मशो-श्रह्मशातीजो-6पासअ्ेती ६१ सुधी ४नारी-स्तुतिवाणीजो तिभां जाश्रित थाय छे. ते % अश्विना- 
कयोति २4३१ जने. जानंदरस३प परभात्मन्‌ ! तु रथ्या-२भशीय भोक्षपाभना स्वामि ! नूनम्‌-निश्चय 
अर्वाज्धा-ज (२६ प्रवृत्त 4४ ने इह-ज। ७१नभां पीपिवांसं घर्मम्‌-प्रवुद्ध जात्मशानने आयातम्‌-सारी 
रीते प्राप्त था, (१) 


१७५३. न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेह । 


दिवाभिपित्वेञ्वसागमिष्ठा प्रत्यवर्त्ति दाशुषे शम्भविष्ठा ॥ २॥ 


पदार्थ : उपस्तुता-अश्विना-नि52थी स्तुति ५२५ कयोति २१३५ जने जानं६२स३५ पर२भात्म। संस्कृतं 
न प्रमिमीतः-सपन्त अध्यात्मयशने (सित 5२तो नथी पश वधारे-२क्षित 5२ छे इह-मध्यात्म-यशभां 
अन्ति नूनं गमिष्ठा-सभीप-जान्तरे5 भावथी निश्चय प्राप्त थनार छे. दिवा-अभिपित्वे-धिवस नी5णता 
क्ष प्रापत-णन्ने प्राप्त प्रात: सने साथयंडाक्षमां अवसा-२क्षश साधनथी आगमिष्ठा-सभप्रउपथी प्राप्त 
थनार 8. अवति प्रति-वृते. २३त थित्तने लक्ष्य 5रीने दाशुषे-सभर्पित 5२०२ 8पासओने भाटे शम्‌- 
भविष्ठा-$८५७३।री थनार छे. (२) 
३ १ र २३२ ३१ रर ३ १२ २३ १ २ ३ सूर्यस्य 
९७५४. उता यातं संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सू 
२ ३ १ २ 


दिवा नक्त मवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥३॥ 


पार्थ्‌ : अश्विना-छे कयो[ति२4३प५ जने जानंदरस३५ परभात्मन्‌ ! उत-आयातम्‌-अभने जावो- 
प्राप्त थाजो, सङ्घवे-शैभ सूर्यनां ठरो. सूर्यमा भणी काय छे जथवा थायो वनभा. यरीने घरभा. प्राप्त 
थाय छै ते जेवा सकचा समयमा; तथा प्रात:-सवा२भा. अहृः-मध्यन्दिनं-धि्विस्ना भध्यभाणभां गभे 
त्यारे सूर्यस्य-उदिता-सूर्य 6जे 8 त्यांथी दिवानक्तम्‌-दिवसभा जने राते यारे ५७ शन्तमेन-अवसा- 
आयातम्‌-५६याए5री माथी जावो-प्राप्त थायो इदानीं पीतिः न-आततान-थे सभये विषय पान- 
भोगनुं 6पासङ सेवन उरतो. नथी, (उ) 
ण॑5-प 
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सूर्उप-१ 
३ २ ३ २ २३१२ ३१२ 
१७५५. एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते। 


१ 


निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽ रुषीर्यन्ति मातरः॥ १ ॥ 


पदार्थ : एताः -त्या:-उषसः-उ-थे ते ९ परभात्मळ्यो[ते रजसः -पूर्वे-अर्धे-२%च॥तमॐ भोज जपवर्य 
३५ $णन| श्रेष्ठ तथा सभुद्ध स्थान-भोक्षपामभा. भानुम्‌-अज्ञते-प्रशअश-जध्यात्मने युऊत 5२ छे, केतुम्‌- 
अक्रत-भुठतात्माने प्रशानभय भनवे छे, धृष्णव:-निष्कृण्वाना-आयुधानि-इव-%भ ५७।६२ योद्धाजो 
पोताना डथियारोने यमळवता च%२ ५३ छे, तेभ असी:-गाव:-मातर:-प्रतियन्ति-॥रोयन-प्रडाशभान 
शानरश्मि सर्वनुं निर्माण उरनारी परभात्मळ्योते भोगरप संसारनां निभाश माटे इरी प्राप्त थाय 
छे. (१) 
१२ ३ २ हेर. की, ह. २ ३२ २ १२ ३ १ २ 
१७५६. उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत। 
% २ ON WR “हे ह... ज्यु छेः इर 
अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः ॥ २॥ 
प५६र्थ : उषास:-वयुनानि-पूर्वथा-अक्रनू-परभात्मक्यो[ते. ७पास5न भन, णुद्धि, यित, ज्टंडारने 
पूर्ववत्‌ बुत्तिरषित 5री 8 छे. स्शन्तं भानुम्‌-अस्ग्री:-अशिश्रयुः-निर्भण प्रअशभान शानवान जात्माने 
रोयभान-प्रअशित प२भात्म कयोति जाश्रित मनी काय 8.-प्राप्त थ्छ काय छे. स्वायुज:-अस्घी:-गा:- 
वृथा-अयुक्षत-स्वयं युऽत. थारी प्रडशित शानरश्मि जाप भेणे स्वालाविऽ 6पासऽभां युऊत मची 
काय 8. भानवः-अस्णाः-उदपप्तन्‌-श।च॥थी ५511 ॐ भच 4४ ने-8पस5%४ननुं भोक्षपाभनी त२$ 


6त्थाच ऽरावे छे. (२) 
१ २२३ ९ २२३०९१२ 


अर्चन्ति १ ३ 
१७५७ न नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः। 


२ २३१२ 
इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते॥ ३॥ 
पार्थ : नारीः-विष्टिभिः-नेत्री देवीश निविष्ट स्वाववाणी-प्राप्त प्रवृत्तिणोथी %भ समानेन 
योजनेन-शे$ % धर्भ रीत परावताः-५२१-६२ ६शथी जावीने अपसः ' अपस्वन्तः'-5५4।॥ची सेवा 
$२ छै, तेभ सुकृते सुदानवे-सुडरता-स२ण अर्भ अर्ता तथा शोष्भनधानी-जात्म६नी सुन्वते-8पसनारस 
३४२ यजमानाय-6५२४ जात्माने भाटे इषं वहन्ती:-8भनानुं वन $२ छे-प्राप्त 5२ती. विश्वा- 
इत्‌-सर्व सुणोने प्राप्त रावे छे. (उ) 


यूऊन-२ 


936 
२ रेक रर 


१७५८. अबोध्यग्निर्ज्म उदेति सूरयो व्यू३षाश्चन्द्रा मह्यावो अर्चिषा। 
३१ २ २३२३ 
आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीहेवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ ॥ ९॥ 
पार्थ : अश्विना-छे कयोति २१३५ जने जानंदरस३प परभात्मन्‌ ! तु रथे-संस॥२२थभां यातवे- 
तेने यक्षाबवा भाटे आयुक्षाताम्‌- आयुक्षाथाम्‌ '-सभअ३पथी युऽत्त नचे छे-शेडाय छे, त्यारे ज्मः-अग्निः- 
अबोधि-पुथिवीनो अन्‌ -५।्थिव अग्नि १।गुत-9५52 थाय छे, सूर्य:-उदेति-सूर्य 8६५ पाभे छे, मही 
चन्द्रा-उषाः-अचिषा वि-आव-भछान २।७द।६ॐरी प्रसच्तनता जापनारी ठोषा प्रभात कयोति ते 
प्रशाशन साथै १५2 थाय छे, सविता देवः-१।य६१ पृथक्‌ जगत्‌-%ु६॥ भु %०तू-४)म-खास देनार 
जति डरचारा भ्राशीमाज 952 5२ 8. (१) 
२३ २३ १२२ ३ १९ १२ १२ ३१२ 
१७५९. यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌। 
क 5, XR 
अस्माक ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं धना शूरसाता भजेमहि॥ २॥ 
पार्थं : अश्विना-ऐे कयो[ते. २५३५ जने ६२२३५ परभात्मन्‌ ! यम्‌-वृषणं रथं युञ्जाथे- 
क्यारे संसाररथथी किन्न भनरथ रभए स्थानने-स्थानभां युडतत-कोडाय छे. नः-अभारे भाटे मधुना 
घृतेन क्षत्रम्‌-उक्षतम्‌-भ२ तेशथी जोळ-जात्मभणने. सिये 8 अस्माकम्‌-' अस्मासु’ पृतनासु ब्रह्म 
जिन्वतम्‌-जमे 6५।२५कचोभां जभुतने प्रेरित 5२ शूरशाता वयं धना भजेमहि-णणवान-प्रणण अम 
जाहिना संघर्षमा जध्यात्मधनो-शम, ६भ साहिने भश्छने-सेवन 5रीजे, (२) 


१७६०. अर्वाङ्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः । 
३ २ ३२३ २ के ९ २ ३ 2 ३ हे. “तती ३२२३ २२ 

त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभगः शं न आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे॥ ३ ॥ 

५६।्थ्‌ : अश्विनो;-क्योतिस्व३५ जने जानंघध्रस३प परभात्माना मधुवाहन:-जात्माने बढन 5रनार, 

त्रिचक्र:-२७। तृप्तियो वाणा-3र्भाच्रयो, शानेन्द्रियो जने भनने तृप्ति 5२१२, जीराश्च:-क्षी५-शी ६ व्यापन 

शख्तिवाणा, रथ:-२भणीय २१३५ सुष्टुतः-सभ्य$ प्रशंसनीय, अर्वाड्य्यातु-मभारी त२३ जति 3२े-जभने 

प्राप्त थाय. त्रिबन्थुर-)७. णंघनवाणा स्तुति, प्रार्थना जने 6पासना छे भांधनार। फेना जेवा मघवा- 

जेश्वर्यवान विश्वसौभग:-सभरत सोलाण्य केमा 8 केनाथी प्राप्त धाय छै जेवा नः-जभारे भाटे शम्‌ 

आवक्षतू-5६्याऐनु. कडन 5२-प्राप्त ३२१ द्विपदे चतुष्यदे-भे ५२ जने. योपजाने भाटे पछ [प्राप्त 
$२वे.] (3) 


सूङन-3 


93५ 
८ हे ह न्‌ ३ ह. . ३ १ र्र्‌ ३१ २ 
१७६१. प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः। 
२ ३ ९ २ बे. रै डे 
अच्छा वाज सहस्त्रिणम्‌ ॥ १॥ 
५६।र्थ : ते धाराः-असश्चतः-छै परभात्मन्‌ ! तारी. जानंध्घाराजो न जथडाती-न विशेष 5रती. 
सहस्त्रिणम्‌-अच्छ वाजं प्रयन्ति-७कारोमा 6न्नत सुंदर अभृत सन्तभोशने प्रधान 3२ छै. दिवः-न 
वृष्टय:-जाआशथी वरसाध्नी घारायो केम भोभवाक-साधारश सन्तते शापे 8. (१) 
क २ ३ २ २ २ २ २ ३ १ २ 
१७६२. अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति। 
२ २ ३ १ रर 
हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ २॥ 
५६।र्थ : हरिः-६:ण७र्ता विश्वा प्रियाणि काव्या-सभस्त प्रिय १६ वथनो.नो. चक्षाणः-अभि-अर्षति- 


6५६ 5२ता सर्वनथी. प्राप्त थाय छे फे आयुधानि-तुञ्जानः-२।य्‌-१-स्चुतिङरता भनुष्योने धारण 5२४२ 
साधनोनु पालन, रक्षण उरता सर्वथी प्राप्त थाय छे. 


९ ग ३२ ३२ ३२ ३ 2. ३२ 
१७६३. स मर्मृजान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः । 
३ १ रर 
श्येनो न वंसु षीदति ॥ ३॥ 
पदार्थ : सः-ते परमात्मा इभः-स्वय भयरहित तथा. ७पासओना. निर्भय ५२७. राजा-इव-रा क्षती 
सभान सुव्रतः-श्रेष्ठ 54५ आयुभि:-मर्मुजान:-8५२३%नो ६२ स्तुति 5रीने जबडत पूकित उरता. 
श्येनः न वंसु-सीदति-शंसनीय अतिवाणा [१४ ]पक्षी समान संलागी-सारी रीति मकन डरनारा 
6१२५ जात्मामा विशष्ठभान थाय छे. (उ) 
२ २३ १ २ लो है १ २ ३ छू रर रे टी. ती. र हो. क 
१७६४. स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि। पुनान इन्दवा भर ॥ ४॥ 
पार्थ : इन्दो-छे जाईरस पूर्ण परभात्मन्‌ ! सः-ते तु नः-जभारे भाटे दिवः उत-उ पृथिव्याः- 
अधि-भोक्षाभभां रत पए। जने. पुथिवीलोउभा २७७ ५७ विश्वावसु-संपूर्ण वसावनार| साधनो- 
श्रेष्ठ जेश्वर्या-जध्यात्म जेश्वर्योने पुना:-आभर-जभार। द्वार स्तुति 5रता. परिपूर्ण ३२. (४) 


इति एकोनविंशोऽध्यायः, अष्टम प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


५३५ 


अथ विंशोऽध्यायः 
नवम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः 
जं5-१ 
यूर्उप-१ 


२ ३ १ २ ३ १ २ रर रे १ २ 


१७६५. प्रास्य धारा अक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्यौजसः। देवा अनु प्रभूषतः॥ १ ॥ 
५६॥्थ : अस्य सुतस्य वृष्णः-धाराः-थे 6पसित सुणवर्ष5 शान्त २4३१ परभात्मानी जानं६पाराजो 
प्रभूषतः-देवान्‌-अनु-स्चुतिनो द्वारा २७६८ &२त। विद्वानो-भुभुक्षु ७५13. प्रे ओजसः-' ओजसा '- 
शोकथी-स्वते$थी प्र-अक्षरन्‌-प्रवाडित ५७ २४ी छे. (१) 
१ सप्ति हक रा क “२ कर सा. २ २ क न ३ २३क रर 
१७६६. सप्तिं मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा। ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम्‌॥ २॥ 
पदार्थ : वेधस:-भेधावी गृणन्तः- शुष२॥न 5२१ काखः-स्तुति$त १ सप्तिम्‌-थर्थनीय उक्थ्यम्‌- 


प्रशंसनीय, ज्योतिः-कयोति२१३५ जज्ञानम्‌-प्रसिद्ध-साक्षात्‌ थनार परभात्माने गिरा मृजन्ति-श्तुति ६२. 
प्राप्त 5२ छे. (२) 


३१ २ डे र कः "१ २% नां हे १ २ 
१७६७. सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो। वद्धा समुद्रमुवथ्य॥ ३॥ 
५६।्थ : प्रभूवसो-उक्थ्य सोम-े भरपूर धन अेश्वर्यवाणा। प्रसंशनीय शान्त स्व३५ प२भात्मत्‌ ! 
ते पुनानाय-% जधष्येषभाए-स्तुति द्वार प्रार्थित ऽ२वाभा, जावतां वा स्तुति द्वारा प्राप्त थनारनुं तानि 
सुषहा-सुशोभन सडन उरवा योग्य शान्त ते छे; तेनाथी समुद्रं वर्ध-सभ्य-6द्ास पूर्ण 8५२5 
पुरुषनी वृद्धि 5२-सभुद्ध 5२. (उ) 
यू5पा-२ 


३२ रे र्‌उ ३ रेडे. २ १ २ 


है रे ॐ. 
१७६८. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ॥ १॥ 
दुजा भताथ भा सण्या ४३८ 
1 ऱ्य २ २ ३ २३ २ ड्‌ श ९ 
१७६९. त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥ २॥ 


प६।र्थ : शवसः-पते-छे भणना स्वाभी परभात्मन्‌ ! संयतः-गिरः-न-क्॑यभी. 8पास5नी, स्तुतियो 
त्वाम्‌-इत्‌-यन्ति-तन ९ प्राप्त थाय छे, तेथी तु ४ स्तुति 5२4 योज्य-6पासनीय छे. (२) 


५३७ 
२ ३२३ ३ 6 ३१२ 


i 
१७७०. वि स्त्रुतयो यथा पथ इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः॥ ३॥ 
दुजा भनाथ 5भा5 सण्या ४५३ 
यू5पा-3 


२ २ २१ 


१७७१. आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 
तुविकूरमिमृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ १॥ 


कुजो भंत्रार्थ इभांड संण्या उपडे 
0 ३१ २ ३ १ २ ३ १ २ ह त्य ३ २ 

१७७२. तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । आ पप्राथ महित्वना॥ २॥ 

५६।र्थ्‌ : तुविशुष्म-े भइ नणवाण। तुविक्रतो-नइंक 3र्भ-जसंण्य भो शेना छै जेव शचीवः- 
प्रशावाणा मते-भेषावी परभात्मन्‌ विश्वया महित्वना-विश्वने प्राप्त ३५२-०५५२ भडिभा द्वारा आ 
पप्राथ-समग्र३पधी, प्रसारित थाय-व्याप्त थाय. (२) 

२ ३१ र्र 

१७७३. यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता वज्रं हिरण्ययम्‌॥ ३॥ 

५६।्थ्‌ : यस्य ते महः-% ३४ भछान परभात्माना महिना-भडिभा ६।२। ज्मायन्तं हिरण्ययं वज्रम्‌- 
दिवू-धुलोऽ-भोक्षवाभथी पृथिवी, सुधी पडोयीने-यभऽतां जथवा जभूत जो%ने हस्ता परि इयतु:-७।थ्‌ 
सभान-छसावनार भन्ने = भोग-संसार अने जपवर्ण-भोक्ष भनने प्राप्त डरे 8. (उ) 


सूङन-४ 


१७७४. आ यः पुरं नामिंणीमदीदेदत्यः कविर्नभन्यो३ नावां । 


१ २३ र 
सूरो न रुरुक्वाञ्छतात्ा ॥ १॥ 

५६।्थ : यः ९ अत्य:-निरंतर प्राप्त-व्यापनशीक्ष कविः-सर्वश नभन्यः-न-अर्वा-5शीय विधुत्‌नी 
समान तिशी सूरः-सरुख्क्वान्‌-यूर्यनी समान तेश्‍स्वी शतात्मा-असंण्य-जनंत ७वोना भात्भ। नामिणीं 
पुरम्‌-३ = गर-भुभुक्षुश्‍नना भन संथंधी, जधवा 'नृमन्‌'-णाजण वधनार 6पास5 संजंधी भोक्षपुरी 
भिन अदीदेत्‌-प्रआशित 5२ 8. (१) 

३_ २ ३२ ३ ३ क २.३ क ३ १ २ ३ २ 
१७७५. अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌। 
२ 


ह ॐ ह ३ दै. ३ ३९१ 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे॥ २॥ 


५३८ 


पर्थ : द्विजन्मा-णे = ९५ खने यर्थभावन जथवा स्वाध्याय जने योजना द्वारा जन्तरात्माभां 
प्रशाशित थनार ५२म।८॥। त्री 'त्रीणि' रोचनानि-पोतान। ६र्शनना जे लमिप्रीणन्‌ उरवा योग्य खात्मा, 
भूच सने ने+-जांणने विश्वा-रजांसि-समस्त २१ चीय-प्रीन $२१। तप्त 5२वा योज्य श्रोत, वाणी जाहि 
छन्द्रयो ५७ शुशुचान:-५51शित. 5२तां यजिष्ठ:-जध्यात्मणणना भडान विधाता-जापार होता-॥६ता- 
जपनावनार परमात्मा अपां सधस्थे-अस्थातू-णाप्त%चोना ७पास5 जात्माजोनी समान हृध्य ६शमा 
१२४ भान थाय छे. (२) 


१७७६. अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे लायाँणि श्रवस्या। 


मतों रे ३१२ 
नो यो अस्मै सुतुको ददाश॥ ३॥ 
५६।्थ : अयं सः-होता-थे ते ढोत-सपनावनार यः द्विजन्मा-Yे णे द्वारा "कप खते जर्थभावन- 
जधवा स्वाध्याय जने. योज द्वारा साक्षात्‌ थनार परभात्मा विश्वा वार्याणि-सभस्त १२शीय वस्तुजो 
तथ। श्रवस्या दधे-यश योग्य प्रशंसनीय 3र्भाने ६२३ 5२वे छे. अस्पै-थे परभात्माने भाटे यः-मर्त्तः- 
के मनुष्य ददाश-जापे छे-पोताने सभर्पित 5२ छे-पोतानी शातने सोंपी 8 छे, सुतुकः-त्यारे ते परभात्मानो 
सुपुत्र भने छे. (उ) 
सूङल-प 


२ ३ रड २ ३% २ र 


३ २ है ५ 
१७७७. अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु न भद्रं हृदिस्पृशम्‌। 


ऋध्यामा त ओहैः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४३४ 


२ रेक रर १ २ 
१७७८. अधा हाग्ने क्रतोर्भद्रस्थ दक्षस्य साधो 
९१ हे ही १ 
रथीऋतस्य बृहतो बभूथ ॥ २॥ 
पार्थ : अग्ने-ढे शान 9812. २५३५ परभात्मन्‌ ! तु अध हि-त्यार पछी १-झस जाके % भद्रस्य 
क्रतोः-४०य।४ सं$८पचो साधो:-दक्षस्य-स२-साया नणसभूद्विनो, बृहतः-कऋ्रस्य-भछान भुत 
भोक्षानंधनो रथीः-बभूथ-चायञन्नेता छे. (२) 


१७७९. एभिर्नो अकैर्भवा नो अर्वाक्‌ स्वाइण॑ ज्योतिः। 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकैः ॥ ३॥ 


५3६ 
५६।थ : अग्ने-छे परभात्मन्‌ ! तु न:-एमि:-अर्कै:-अव-जभार। ये श॑र्थनभंत्रो &।२। न:-अर्वाक्‌- 
भव-सभारी त२$ जाव. स्वः-न ज्योतिः-शूर्थ समान कयोति छे विश्वेभिः-अनीकैः सुमनाः-पोताना 
सभस्त प्रभुण तेळेना हारा सुमन जभारे भाटे उद्या भचवाणो-इद्याशड्ररी भनी १. (उ) 
ण5-२ 
यू5पा-१ 
२ ३ (१२ ३१२३६ श्र 
१७८०. अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य । 
२ ३ १२ ३ २३ २ इ ९ २३१२ 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवों उषर्बुधः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४० 
रु). र दे 2 रर ३ २३ १ २ हे १२ २१ २ 
१७८१. जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌। 
३ २३ १ ३ ३%. २ सुवी य॑मस्मे १. दे. री र्‌ क कै त के 
सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ॥ २॥ 
पह्दार्थ : अग्ने-छे परभात्मन्‌ ! तु जुष्ट:-हि-अमभे 8पासडी हार सेवन $२े७-७प।सित थये दूतः- 
प्रे२५-२१।२७ थ %नार हव्यवाहन:-स्तुति३प ६ातव्यने देनार जने जाहातव्य-सदू)0, सुण, शान्तिने 
क्षावनार अध्वराणां रथी:-जध्यात्मवशो-योगांगोना नेता-रथना स्वाभी समान-जाधार असि-तुं छे. 
अश्विभ्याम्‌-उषसा सजूः-श्रोत्रो-५ॐ५श। ६२ अस्मे-शभारी २६२ सुवीर्य-बृहत्‌- श्रवः-धेहि-श।(५००१०- 
खात्मनण जने. भडान श्रवश धारए॥ ५२१. (२) 


सूङन-२ 


१. २ केट श्र १ रे के र 


१७८२. विधुं दद्राण समने बहूणां युवानं सन्तं पलितो जगार । 


१ 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ३२५ 
१ २२ १ है फेक ३१ रर ३ १ 
१७८३. शाक्मना शाको अरुणः सुपर्ण आ यो महः शूरः सनादनीडः। 
३,१ २ 


यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ॥ २॥ 

पार्थ : यः-के ६च-परभेश्वर्थवान प२मात्म शाक्मना शाकः-ऽर्भ भाटे णत्‌ रथनाने भाटे 
श5त्त-सभर्थ अरुण: सुपर्ण:-अरोचन-शा५-9 5125 शोए्मन पाक्षन5र्ता मह:-भडान शूर:-पापदोषनाश5 
सनात्‌-शाश्वति4-सनातन अनीडः-गुठ२ ७ त-थेड ६५२ त-स4 व्यापी आ-२॥॥वे यत्‌ सत्यम्‌-इत्‌ चिकेत- 


७५४० 
कने. सत्य % शऐे-काऐे. छै ततू-न मोघम्‌-ते व्यर्थ नथी. स्पाई वसु जेता-उत-२५ढएीय-श्रेफ-सुं६२ 
जध्यात्म धनने पोताने जापीन राणे छे दाता-उत-ते ६१३४ पश छे. (२) 
१. शे र २ ३ १ २ ३ २ ३ १२ ३१ २ हे २ 
१७८४. ऐभिर्ददे वृष्ण्या पौंस्यानि येभिरौक्षद्‌ वृत्रहत्याय वज्री । 
१ ऋतेकर्ममुदजायन्त 
ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह्न न्त देवाः ॥ ३॥ 
५६।्थ : ये देवा:- भुभुक्षु 8५1४५ क्रियमाणस्य मह्नः-कर्मणः-5२वाभां जावतां भछत्वपूर्श अर्भुच। 
रज्ञे कर्मम्‌-$र्भ्‌न। जभुत$णने उदजायन्त-6६वित 5२ छ-सामे कावे 8. एभिः-येभिः-शे फेने डेतु 
णनावीने जथवा थे केन भाटे वज्री-लो१स्वी परभात्मा वृष्टया पौंस्यानि-क्ुणवर्षश, योग्य णणोने 
आददे-4७ $रे तेभने वृत्रहत्याय-पापनाशनने भाटे औक्षतू-वरसावी. ६ छे. 
यू5पा-3 


ह २ कुक दर र ३१ २ ड २१ २ २ 


१७८५. अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्वराजो अश्विना॥ ९॥ 


दुजा १-4 &5मा5 सल्या १७४ 
१ हर कह, के शर ३ ह है $ २ 


१७८६. पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना प॒तस्य वरुण: । त्रिषधस्थस्य जावतः॥ २॥ 


५६।र्थ : त्रिषधस्थस्य-जात्मा, भन, शरीर नए सड स्थाचवाणा 6पासना, प्रार्थना, स्तुति &२। 
पूतस्य-संपाधित, जावत:-6पस %च बाणा तना-पन ३५ सोभ-मध्यात्मरसने मित्रः-प्रेर& परमात्मा 
अर्यमा-जानं६६ता परभात्मा वसणः-१२७४य। परमात्मा पिबन्ति-पान 5३ छे-स्वी5२ 5२ छे. (२) 


२ ३ 2 ३ ` ई ररे ३२ 


१७८७. उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । प्रातहोतिव मत्सति॥ ३ ॥ 


पार्थ्‌ : उत-उ नु-जने ढा, भरेणर इन्द्र:-जेश्वर्थवान परभात्मा अस्य गोमतः-सुतस्य-े स्तुति 
वाएीयुङत निष्पन्न छौपासनारसने जोषं मत्सति-प्रेभथी य।४ छै प्रातः-होता-इव-॥॥त:5क्षमा केम होता 
७१२५ याएे छे, तेभ तने याडे छे. (उ) 


यूऊपा-४ 
रै केक. 4३ ३ २ ३ है के § 

१७८८. बण्महा असि सूर्य बडादित्य महा असि । 
कह र के? है केक, ३१३ ३ ३, २ 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्या देव महा असि ॥ १॥ 


गुरो. भजार्थ 5भां5 संण्या २७६ 


७५४१ 


१७८९. बटू सूर्य श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि। 
३ २ देवानामसुर्य १ २ रेक 
मह्वा [: पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ : सूर्यदेव-इे शान२शमिजोथी सरणशी& ५२१८५६१ ! बट्‌ श्रवसा महान्‌-असि-५२५२ 
तुं 94७4 शानना डरऐे भछान छे. ते तने भछान सिद्ध 3२ 8. सत्रा महान्‌-असि-तुं सर्व'मावथी 
भान छे. मह्ा-भ७थी देवानाम्‌-असुर्यः पुरोहितः-6५।२४ विदनोनो २।६-सु६२ ५४५६ 8. अदाभ्यं 
विभु ज्योतिः-२५६ुत व्याप5 कयोति छे. (२) 
जं5-3 
सूछल-१ 
इ% ३ २ बर ३२२ , शट. क ३२ 
१७९०. उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ १॥ 
गुरो भंनार्थ इभांड संण्या १५० 


रर ३ २ 


१७९१. द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ २॥ 


५६।्थ : यः-इन्द्रः-Yे परमात्मा द्विता विदे-थे 9212 १७) २३4 छे. वृत्रहन्तमः -थेॐ तो पापना 
सति. विनाश जने भीक सर्थापत्तिथी तेची विरुद्ध-पुएयो-पोताना ७पासळोना पोष तरी शतक्रतुः- 
सें5डी प्रशानोना 9६८ छे. हरिभिः सुतं “सुतः' न:-उप 'याहि'-पोताना हुःणनाश5 ]ुशोधी जमारी 
पासे 8पासित थहने प्राप्त थाय. (२) 


|: क वत्नहन्नेषां ३ १ शुर २३९ २ A ३ १ २ ३२ 
१७९२. त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ ३ ॥ 
पद्दार्थ : त्वं हि-े परभात्मन्‌ ! तु ४ एषां सोमानां पाता-असि-थे 8पासनारसोनो पानडरता- 


स्वी5२ ॐत 8. वृत्रहन्‌-९ ५५११४ ! सुतं ' सुतः -तुं 6५।सित, 4४ ने हरिभिः-नः-उप याहि-६: ५४२४४ 
शुशोथी भारी पासे जाव. (उ) 


सूङन-२ 


2. 3% २३२? र ९ 


१७९३. प्र वो महे महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌। 
विशः पूर्वीः प्र चर चर्षणिप्राः ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ३२८ 


५४२ 
३ ह. LR ३ (५ रर ३ ह. ग ३ १ ३ 
१७९४. उरुव्यचसे महिने सुवृक्ति मिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 
हू त ३ २३ ९ ग्र ३ La 
तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ २॥ 
पहार्थ : विप्राः-भेषावी 8५1२५ महिने-उस्व्यचसे-इन्द्राय-मछान तथा जत्यंत व्याप्त परमात्मा 
भाटे सुवृक्ति ब्रह्म जनयन्त-शो(भन स्तुतिने तथा प्रार्थना भंत्रोने १६शित 5२ छे, तस्य ब्रतानि-तेना 
$र्भा-नियभोने धीरा:-ध्यानीकूनो, न मिनन्ति-नाश-भंण 5रता नथी, [परंतु तेने भान जापीने यावे 
४.] (२) 
२ ३१२ 


१७९५. इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्यै । 
हर्यश्वाय बर्हया समापीन्‌ ॥ ३॥ 


५६।्थ : सत्रा राजानम्‌-सत्य २।% अनुत्तमन्युम-जणाधित ते%-।॥ प्रशआशभान इन्द्रम्‌-एव-थेव। 
५२भात्माने ९४ वाणीः समृध्यै दधिरे-स्तुति वाशीशो अभ जाहिने ६णाववाने भाटे नभने धारण 5२ 
छे. हर्यश्चाय-आपीन्‌ संबर्हय-६:५५।२४ सुत व्यापनशील धर्भवाण। तुळ परभात्माची प्राप्ति मारे 
प्राप्त संभधवाणा सभे ७पासळोने तु परभात्मच सारी रीति वधार-७न्नत 5२. (3) 


यू त-३ 

ह है के २३ ९२५१ 
१७९६. यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 

ह 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥ १॥ 
कुजो भंत्रार्थ इभांड सभ्य 3१० 
कै रेड आओ र्‌ हो हे क? ३ १ श्र ३ RR 

१७९७. शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्‌ विदे। 

३ १ २ i 


न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न॥२॥ 
पार्थ : मघवन्‌-छे थैश्चर्यवान परभात्मन्‌ ! कुहचित्‌-विदे-ऽयांय ५९ सर्वम विधभान, महयते- 
तारी पूळाने प्राप्त धता-पूळचीयने भाटे दिवे दिवे-हिन प्रतिदिन रायः 'रायं'-जापवा योय्य-समर्पश 
$२०। योग्य स्तुति वयन हृध्यना भावथी आशिक्षेयम्‌-छु 8५२५ सारी रीति जापुं छु-समर्पित 5२ 
छु. त्वत्‌-अन्यत्‌-तारथी कुधी शीशी 36 आप्यं न हि-।प्त 5२१ योग्य नथी, न वस्यः-पिता च 
न-अस्ति-जधि5& वसावनार भीक 98 नथी, साथै राषनार पिता पण मीके 36 नथी, 


५४३ 


सूकछन-४ 


विपिपानस्याद्रेबों उ ३ विप्रस्यार्चतो १ ३ 
१७९८ श्रुधी हवं नस्याट्रेबोंधा वि मनीषाम्‌ । 
३ रउ 95 कै गी. ठे. ण 


कृष्वा दुवास्यन्तमा सचेमा ॥ १॥ 
५६।र्थ : विपिपानस्य-विशेष जध्यात्मरस पान 5२चा२,-अद्रे-“वो55त. स्तुतिऽताच हवं श्रुधि- 
जाम॑त्रणने सांध्भण-स्वी॥२ 5२. अर्चतः-विप्रस्य-अर्थना 5२१ भेषावी विद्वानना भनोभावने सांधभण 
बोध-%७ इमा दुवांसि-अन्तमा सचा कृष्व-भारा थे नभर क्यनो जर्थातू जर्यनीय डथनो जथवा 
जभीष्टोनी सभीप-साथ जापनार 5२. (१) 


३२ ३ २१ सुष्टुतिम सु य॑स्य २३ेक 
१७९९. न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न र विद्वान्‌ । 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ २॥ 
पदार्थ : तुरस्य ते-छ परभात्मन्‌ ! संसारनां तार5-तु% तरावनारची. गिरः-स्चुतिशो विद्वान्‌ न- 
अपि मृष्ये-इुं १७।ने 0पेक्षित-८२ नाठे 5२. असुर्यस्य सुष्टुर्ति न-॥७ जापनाराभां श्रेष्ठ तुक 


वास्तवि5 प्राए9६ शोभन स्तुति ऽर्वाची प७ 6पेक्ष। चडि 5२. सदा ते स्वयशः-नाम-स६। तारे स्वाधीन 
यशो३५ 'ओउस्‌'-चाभने विवक्मि-वारंवार ५८य। 5९ छु-४पु छ-२2७ 5२ छुँ. (२) 


२ ३ २ २ ९२ डे १२. च 2-2 ३ १ २ हे £ 
९८००. भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌। 
रउ कह १ २ 
मारे अस्मन्मघवं ज्योक्कः ॥३॥ 
पार्थ : मघवन्‌-ढै जेश्वर्यवान परभात्मन्‌ ! ते मानुषेषु भूरि हि सवना-त२। माटे भननशील 
कषचोभा सत्यत श्रद्धास्थान छै मनीषी त्वाम्‌-इत्‌-भूरि हवते-स्तुति 5२नार ७१२४ तने १ ५१६० 
यार्भनित $२ छे. अस्मत्‌-आरे ज्योक-मा कः-सभाराथी ६२ ९४२ पए। 36 982२ २९ीश चडि-छ१ 
खभन १२। ५९ ६२ न 5२. (3) 
ण&-४ 
यू5प-१ 
१: ग ३ १ क्र ३१२ 
१८०१. प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत । 
३ ४२ ३२ ३२ २३१ २ ३ २ 
अभीके चिदु लोककृत्‌ सङ्गे समत्सु वृत्रहा । 
३ रउ रे १ 


अस्माक बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु॥ १॥ 


५४४ 


पहवर्थ : अस्मै 'अस्य' इन्द्राय 'इन्द्रस्य'-थे जेखर्यवान परमात्मा रभएस्थान-भोक्षधाभथी पूर्व 
कणतभां २३ शूषम्‌-अचंत-४०त २यना, धारण शाहि णण-पराडभने 8पास5९नो थर्थित ऽरो- 
प्रशसित 5२ अभीके चित्‌-लोककृत्‌-® नि52भां ४ छे-पृथिवी जाहि बोडनो, 5२नार-रथनार छे तथा 
% सङ्गे समत्सु वृत्रहा-७६॥ संगभां-शरीरभां तथा शरीरथी नहार संभोध्न स्थानोभां स्वास्थ्यव२५ रोगो 
खने पापोनो इनता छे. अस्माकम्‌ ' अस्मान्‌' बोधि-अभने शान थापे छे. चोदिता-प्रे२५ छे. 
अन्यकेषां ज्याकाः-अधि धन्वसु-अन्‍्य $ुत्सितकनीनी, जभने ढराववानी धणाववानी दुर्भावनाजो 
तेजोना हृध्यावक्षशोभां नभन्ताम्‌-नाश पामे जथवा दुर्भावना न थाय-न २४. (१) 
रउ ३२१ २ ३२ ३ २२ १ २ 
१८०२. त्वं सिन्धूरवासृजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 
३ १ २ ३ १. र्‌ ३ वार्यम्‌ 
अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वायम्‌ । 
२ ३ १२ ३ १२ ३.१ २ ३ रउ ३ १ २ 
तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु॥ २॥ 
पार्थ : इन्द्र-छे 'परभात्मन्‌ ! त्वम्‌-तुं सिन्धून्‌-अधराचः-असृजः-स्यं&चशीक्ष भेऽनीशानी पासे 
पदोयनारी वेधवाशीजोनी नीये-पोतानी जंधरथी ऋषिशोचा अन्तः5२शमा सर्च ३२ छे-छोडे छे. 
अहिम्‌-अहन्‌-२4 प्राप्त जशाननो नाश $२ 8 अशत्रु:-जज्ञिषे-तु शजुरठित प्रसिद्ध 8. विश्वं वार्य 
पुष्यसि-मभारे भाटे सर्व पस्तुथोने पुष्ट 3२ छे. तं त्वा परिष्वजामहे-ते तने शभे. २१9 भिटीओे 


ग 


छीये. जन्य बुत्सितळनोनी दुर्भावनाजों तेजोना हृष्यावक्षशभां १ नाश पामे जथवा न रडे. (२) 
श्र ३ र ३ 2... लि ३ ह 
१८०३. वि षु विश्वा अरातयो5यों नशन्त नो धियः । 
१ २ ३ १२ के श्र रे : 5 
अस्तासि शत्रवे वध यो न इन्द्र जिघांसति । 
ह. 3 रातिदंदिर्वसु २ ३२३ हः कु ३.१ २ ३ रड ३ १ २ 
याते रातिद॑दिर्वसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु॥ ३॥ 
पद्दार्ध : इन्द्र-परभाव्मन्‌ ! न:-जभारे भाटे विश्वाः-सभस्त अर्य:-जाऊभछरी-शतुओो अरातयः- 
घिय:-जापनारी चढि, परंतु छवनीय तत्त्वोने 8 वेचारी जन्य हुर्णुद्िशो सुविनशन्तु-सारी रीते 
नाश पामे. यः-न-जिघांसति-हे अभे पाप भापथी भ२१। ४२४ छे शत्रवे वधम्‌-अस्ता-असि-पु 


परभात्मन्‌ ! ते शनुने भाटे छिंसा साधनने ३5२ छे. ते या रातिः-वसुः-ददिः-% तारी. हान जिया 
छै तेना हारा ते वसावनार पनने जापळे-शेष पूर्ववत [6परच भंत्र जनुसा२.] 


यू5पा-२ 
३ रडु क क ह श्रः हे. स्ती ९ २ ३१ २ 

१८०४. रेवा इद्रेवत स्तोता स्यात्त्वावतो मघोनः। प्रेदु हरिवः सुतस्य॥ १॥ 

पार्थ : हरिव:-छे ६:णनाश5, सुण६त। परभात्मन्‌ ! देवतः स्तोता रेवान्‌-इत्‌ स्यातू-धनवाननो, 


ठप 


स्पोता-प्रशंस5 पए धनवान भनी शाय छे, तो पछी त्वावत:-सुतस्य मघोनः-तर। शेवा जेखर्यवान 
परभात्मानो साक्षात्‌ रेल स्तोता प्र-इत्‌-प्र4 पनवान-भोक्ष जेश्वर्थवान जवश्य ननी काय तेभां चवार्छ 
शी? (१) 
३ N.Y YY RY परत नी श्र १ क क २ 
१८०५. उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम्‌॥ २॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या २२५ 
Re ३२३ १ ज 3. 2 ५ ह. ३ £ २ 
९८०६. मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः। शिक्षा शचीवः शचीभिः॥ ३॥ 
पर्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! तु न:-अभने 8पसओने पीयलवे-छिं२५-दुष्टोना। ढाथभ मा परादाः- 
सोपतो चडि अने शर्धते मा-६णावनारना ढाथमा पए जमने जापी हेतो नि. शचीवः शचीभिः 
शिक्षा-ढै प्रशानवान परमात्मत ! तु प्रशानों हारा शिक्षा लाप-शिक्षारडित ढिसडना डाथभां च पड, 
पाप इरीने ६३नो भागी न भनी शई, तारी शिक्षामा रुं. [अर्थात्‌ जभने सुधारीने शान जाप.](उ) 


यू5प-3३ 
हैः के १ २ ३२ हे १ 0 ३ २ 
१८०७. एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
३ २ ३२ ३ FR ३ १२ ३९१ २ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या 3४८ 
२ ३ ९२ २३२ ३ ३१ 


२ ३ शु; आक की हे 
१८०८. अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृकः । 
३ २ ३२ ३ १. २ २ ह... रर क 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥२॥ 
पदार्थ : अत्र-थे मध्यात्मयशभा एषां नेमिः-परभात्मन्‌ ! जे उरियो-जशान पाप ढरनारी 
शऊततरंगोनी, नयन प्रवुत्तिणतिविधि उरा न-४भ छीनने माटे घेटांने वृकः-धूनुते-१२ धुशवी. 8 छे- 
निःसत्व णनावी ६ छे, तेभ, दिवावसो-छे 922 पनवाणा जथवा प्रडाशमा वसावनार परभात्मन्‌ ! 
अमुष्य दिवः शासतः-ते 95शमय सभुतलो& भोक्षपाभनु शासन यक्ावनार पोतानां दिवं यय- 
प्रडाशभय जभुतपाभभां भने-3पास5ने 86 का-प्राप्त 5२4. (२) 
२ ३ २ है १२ ३२ ३ १ र्र 
१८०९. आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु । 
३ २ ३२ ३ १ २ ३ ह 2. उ? २ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ३॥ 
पदार्थ : त्वा-ढै ६-६-परभात्मन-तने ग्रावा-अर्यना $२१२ विद्वान सोमी-6५।२४।२२१।५। इह- 


56% 
थे सध्यात्तयशमा घोषेण वदन्‌-२०३त-भ।॥सिऽ ९पथी णोबीने तारी स्तुति 5२ता आ-वक्षतु-सारी 
रीति प्राप्त $२. शेष पूर्ववत्‌, (3) 
यूऊपा-४ 
के २३ २ १ 


॥ 
१८१०. पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः॥ १ ॥ 


प५६थ : सोम-शान्त २१4३५ परभात्मन्‌ ! तु मधुमत्तमः-२त्यंत भपुररसवाणा इन्द्राय-6पास 5 
जात्माने भाटे मन्दयन्‌-जानं६ प्रधान &२१। भाटे पवस्व-प्राप्त धा. (१) 


आ क क हे ३ 2. ग ३ २ CE 
१८११. ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत॥ २॥ 
पर्थ : ते-ते सुतासः-6५।सित विपश्चित:-सर्वश शुक्रा:-शुअ, प्रअशभान, शान्त २१३५ परभात्मा 
वायुम्‌-असुक्षत-8पास5 जात्माने भोक्ष पाभवा योग्य संपन्न $२ छे-ननावे 8. (२) 


१ २ ३१ २ ३२ ३ १ ३ 
१८१२. असूग्रं देववीतये वाजयन्तो रथाइव॥ ३॥ 
५६।र्थ : वाजयन्तः-3पास5ना भाटे जभुत जन्नमोजने याठता. परभात्मा देववीतये-शेभां 
भुठ्तात्माजोनी तृप्ति 4७ काय छे, ते भुऊतने. माटे असृग्रनू-पारा३पभां प्राप्त थाय छे. रथाः-इव- 
रथोची सभाच-हेम रथ प्रवाढ३पधी, [ते उरे छे, तेभ तु पण गति 5२. (3) 
ण॑5-प 
यू5प-१ 


१. ने जे, छ रे 


१८१३. अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसो 


३१ ed श २ 
सूनु सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
२ ३ ३२३ २ 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा 
२ ३. १ २.२९२ २१% २ ३ १ २ ३ १२ 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥ १॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या ४६५ 
१२ यजिष्ठ के १२ ३ २३४ २ ज्येष्ठमद्विरसां 
१८१४. यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम 
३ १ हें के १२ डे र जे 
विप्र मन्मभिर्विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः । 


०४७ 
ग्र. ३ १ रर ३ २ 
परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ 
३ १२ ३ २ ६-३ १२ 


शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥ २॥ 


पार्थ : विप्र-छे विशेष अभनापूर5 परभात्मन्‌ ! त्वा यजिष्ठम्‌-प४ जत्यंत यष्ट-मध्यात्मयशना 
२६२ अङ्गिरसां ज्येष्ठम्‌-जंगोने रसवान षनावनाराजोभां अत्यंत प्रशस्तने विप्रेभिः-मन्मभिः विशेष 
आभनापू२5 स्तुति सभूछोथी यजमाना:-हुवेम-जमे जधष्यात्मथशना यशभानो-3पासडी जाभंत्रित डरीगे 
छीशे. शुक्र मन्मभि:-डे शु परभात्मन्‌ ! मननीय स्तुति सभूछो, चर्षणीनां होतारं द्याम्‌-इव परिज्मानम्‌- 
६३ भनुष्योना ध्यातम्‌ ढोत। अवङ्‌ ने भोक्षपाभनी १२३ प्रेरित 5२न॥२ शोचिष्केशम्‌-शानरश्मिवाणा 
वृषणम्‌-सुण१ष5 यम्‌-% तने ऊतये-रक्षाने भाटे इमा:-विश:-प्रावन्तु-जे 6५1२१५ प्रकाजो १45० ३पभां 
प्राप्ति थाय. (२) 
रड ३२ ३ १ २ ३१ २ ३ 
१८१५. स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता 
दै ५4 १ २३ १ र्र 
दीद्यानो भवति द्रुहन्तरः परशुर्न द्रुहन्तर 


हे र १ 


वीडु चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌ 


निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥३॥ 


५६्थ्‌ : सः हि-ते श्री प२भात्म ४ ओजसा-स्व जात्मणणथी विस्क्रमता-विशेष त स्विताथी 
पुरुचित्‌-दीद्यानः-भवति-सत्यंत प्रशअशभान 8. दुहन्तरः-प्रीशी-चास्तिऽचे तरने च्ताडन ३२४२ छे. 
परशुः-न दुहन्तरः-ऐेभ वृक्षीने ॥पनार दुढाडो मा$5-९155ने. ॥पन२-डोय छे, यस्य स्मृतौ-तेभ %नी. 
25$२-धाथी, वीडु चित्‌ स्थिरमू- ६७ स्थिर पाप-पापी ५९ श्रुवतू-शी ४. भनी शीय छे. वनाइव-केभ %ण 
तापथी जोजणी-वराण नची काय छे, तेभ निष्षहमाणः-पापोने नितान्त ७टावीने यमते-स्वाधीन $२ 
छे. न- अयते-6५।२४ जण थतो नथी. धन्वासहा न-अयते-€६या3श पर जासउन-जाश्रय-जासन 
पनावीने जक्षण थतो नथी. (3) 


इति नवम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


५४८ 


नवम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 
सूङन-२ 


१८१६. अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 
२% ३ ९१३१. ते १२३ २ ह न्‌ ३ १२ 
बृहद्भानो शवसा वाजमुकथ्यां३ दधासि दाशुषे कवे ॥ १॥ 
५६।र्थ : विभावसो बृहद्भानो-अग्ने-षे विशेष शानकयोतिभां वसावनार भडा दीप्तिमान्‌ भग्रशी 
परमात्मत ! तव श्रवः-वयः-महि-त।रो श्रवशीय यश-शान भछान 8. अर्चयः शवसा भ्राजन्ते-त।री 
शान २ श्मियो कृणत रथना विषयऽ कगतभां प्रणण३पभां प्रडाशित थर्छ २९ी छे. कवे-छे आान्तधशी ! 
दाशुषे-२॥८१६।ची. 6५।२४च १ तु उकथ्यम्‌-वाजं दधासि-प्रशंसनीय जभृतानन-भोक्षानंध्ने धारण 
5२ छे. (१) 
३ £ २ शुक्रवचां ह अनूनवर्चा हे हज ३१ २ 
१८१७. पावकवर्चाः शुक्रवचां अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना । 
३ २ केके ३२३ १ २ हे. २ के १२ ३ २ 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ 
५६।र्थ : पावकवर्चा:-डे जशी परभात्मन्‌ ! तु पविग5२४ तेळूवाणो, शुक्रवर्चाः-शु ते%वाणो, 
अनूनवर्चाः-पूर्श तेश्‍वाणो, ५नीने. भानुना-उदियर्षि-तार। शान प्रशशथी 8पास5नी अं६२ 8६य पामे 
8-२९ 8. थवा से खास्तिञ्ने संसारमा स६। प्रश्जशतो २४ छे. पुत्रः-मातरा विचरन्‌-उप-अवसि- 
केम पुत्र भाता-पितानी पासे ईरतो २९ीने तृप्त 5२ छे, तेम भने-3५स३ने ५0. तृप्त 5२. उभे रोदसी 
पूर्णक्षि-भन्ने धुल्लोड शने पृथिवी बोऊने-मपव स्थान भोक्षपाभने तथा भोजस्थान विस्तृत संसारने 
सथ्युध्यने जात्माना भन्ने जाश्रवने पृणक्षि-अभारा भाटे संपुठुत उरावे छे, संजंघ उरावे छे, तेना. 
भोग जने. जभुतनो (मो). 5२वे. छे. (२) 
ह ९ ३३ 


ऊजो ३ ३१ २ ३ 
१८१८. ऊजो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिम॑न्दस्व धीतिभिर्हितः । 
त्वे ३ १ ९३९२ हो देश. > 
त्वे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः ॥ ३॥ 
५६।्थ्‌ : ऊर्जः-नपात्‌-जातवेदः-षे 6५२४४ णणने न पडवा ४१२ परंतु वषारना२-२॥५, 6/५ 
थयेता प्राशी-प६ा्थ भावना शाता परभात्मन्‌ ! सुशस्तिभिः-धीतिभिः-6त्तभ प्रशंसाशो स्तुतिशो जने 
योगा्यास 3र्भा ६२ हित:-५1२७ ऽरेक्षां मन्दस्व 'मन्दयस्व'-२॥॥(ित 5२ भूरिवर्पस:-णहु% ३पभां 
8पासना 5रचार-णहुक प्रडरथी १२शीय चित्रोतयः-२५६ुत प्री[तेवाण। वामजाताः-श्रेष्ऽ शु शत- 
श्रेष्ठ ]ुणोथी संकात-6त्पच। प्रसिद्ध 8५२५ त्वे-तारी ५६२ इषः-डभनायो सन्द्धु:-संधा[नित 5री 8 
छे, तेभ जमे 8पासडये तने ९ पोतानो जाधार ५११८ छे. (उ) 


ssc 
३ है. “ह हे. “क क शे रर 
१८१९. इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य । 
दर्शतस्य दर्शतं 
स त वपुषो वि राजसि पृणक्षि र क्रतुम्‌ ॥ ४॥ 


पार्थ्‌ : अमर्त्य अग्ने-डे मरएधर्भ रित जञअणी परभात्मन्‌ ! दुं इरज्यन्‌-स्वाभीत्व 5२१ अस्य 
जन्तुभिः ' जन्तुभ्यः -जभार। भाटे-6पास5 भनुष्यो भाटे रायः प्रथयस्व-धनो-जेश्वर्या-शभ, ६भ जाहिने 
विस्तृत 5२-प्रसा[रित $२. सः-ते. तु दर्शतस्य वपुष:-६र्शनीय ३५-२१३५-भोक्षनो विराजसि-विशेष २% 
भनी रह्यो छे. दर्शतं क्रतुं पृणक्षि-६र्शनीय 35र्भ-४णत्‌ने संपुङत 5२ 8-नभाराथी कोडे छे. (४) 
Ri ३१ इ ५३ १२ ३ ₹ २ ३२ 
१८२०. इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः 


२ २ १ २ ३२उ 


२ 
रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिं रयिम्‌ ॥ ५॥ 
पार्थ्‌ : अध्वरस्य-इष्कर्तारम्‌-इे जयी परभात्मनू ! जध्यात्मथशना तु% निप्पा६5 प्रचेतसम्‌- 
शान जापीने सावधान 5२न॥२, महः-राधसः-क्षयन्तम्‌-+९।च पननुं स्वाभीत्व ४२१२१, वामस्य रातिम्‌- 
वननीय-सेवनीय जध्यात्म सुणकाभना हाताने स्तुत 3रीजे छीये-स्तुतिभां बावीये छीे. महीं सुभगाम्‌- 
इषम्‌-भ९।॥ सु'भाज्य 5२चारी अभाने; तथा. सानसिं रयिम्‌-सनातन-शाश्वति4-स्थिर भेश्वर्य भोक्षेश्वर्यने 
दधासि-तुं १२४. ५२१ छे. (५) 


३ १ २ ड ३ र्‌ ३ १ ३ विश्वदर्शतर्मागन ३ क न श्र 
१८२१. ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्निं सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
श २ ३१२ ३२उ उ १३ ३ २ 
श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥६॥ 
५६।र्थ : जनाः-6५।२४%चो त्रज्ञावानम्‌-यथार्थ शान अर्थात्‌ वेहवाणा, महिषम्‌ू-भछान, सचन्त, 
विश्वदर्शतम्‌-स4च॥ ६र्शनीय, त्वा-अग्निम्‌-तु% २५२७) परभात्माने पुर:-दधिरे-पूर्वथी-जारं(मधी-सृष्टिथी 
५1२७ 35२ 8. मानुषा युगा-भनुष्य संनंधी युशa-खी-पुरुष सर्वे श्रुतकर्णम्‌-केन। सांमिणी यूडेला मची 
जया छे-णन्य श्रवशची %३२त रडेती चथी-डाच श्रवशथी तृप्त भनी काय छे. सप्रथस्तमम्‌-सपथु-भत्यंत 
विस्तारवाणा सावधान दैव्यम्‌-ेवो-भुभुक्षुशोना ७ अग्रणी परभात्माने गिरा-स्तुति दारा धार 
$२ छे. (६) 
ण॑5-$5 
यू5न-१ 
१ त पद र? i डे १ २ 
१८२२. प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
२ २ २ २३ ९ शः 
यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ १॥ 
कुजो भंनार्थ इभांड संण्या १०८ 


su 
१२ ३ हे श्र ३ २ क २३ १ २ ३ १ २ 
९८२३. तव द्रप्सो नीलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे। 
१ २१३५ २ 


त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि ॥ २॥ 


पर्थ : सिष्णो-छे सर्वम प्राप्त जअणी परभात्मन्‌ ! तव द्रप्सः-तारो जणु-णणु परिभाशवाणो 
6पास$ सात्मा, तु तो विभु 8. नीलवान= श२ी२३५ घरमा रडेनार जे घेशी. छे, वाशः-तन थाइनार 
ऋत्विय:-पितरो-भाता पिता जादिथी संभ राणनार इन्धान:-6पासना हारा तने पोतानी २६२ प्रकाशित 
$२१५। भाटे आददे-अछए 5२ छ-अपनावे छे. त्वम्‌-तुं महीनाम्‌-उषसां प्रिय:-असि-51भना 5२नारी 
8५२३ प्रशजोनो प्रिय 8. क्षपः-वस्तुषु-राजसि-२।तभा वसनार जंधारामा रडेनारानी 6पर राकमान 
छै-प्रडाशमान छे. तेने प्राश जापे छे. (२) 
३१२ 


१ रर २ ९ ति २३ १ २ 
९८२४. तमोषधीर्दधिरे गर्भमत्विय तमापो अग्निं जनयन्त मातरः । 
१ रर ३२ ३ १२ 
तमित्समानं वनिनश्च वीरु धोऽ न्तरव॑तीश्च सुवते च विश्वहा॥ १॥ 


५६।्थ्‌ : तम्‌ त्रत्वियं गर्भम्‌-अग्निम्‌-ते 964४ अधतुभां-सर्व विधभान गर्भ समान २७ए। ३२१। 
योग्य अग्री परभात्माने ओषधीः-दधिरे- दैवी विशः? ९७वन भुऽत पाजो घ२७ 5२ छे. तम्‌-आपः- 
मातरः-जनयन्त-ते परभात्माने जाप्त मनुष्य निर्माण डरचार। पोताची २६२ गुडस्थमां प्राहु्भूत-6त्प 
ॐ२ छे. तम्‌ इत्‌ समानं वनिनः-च-ते % परमात्माने तेवी % रीति पोतानी जंधर वनीकन-वानप्रस्था 
श्रभीकन भ्राहुर्भूत 5२ 8. वीस्धः-अन्तवर्तीः-च विश्वाहा सुवते-९७१नम[| विशेष रोडए। 5२चारी-यडचारी 
२६२ शान पारए 5रती प्रह्मयारी व्यङ्तिरो सर्व भ्रह्मयर्यभां विधभान ते जयी परभात्माने संपन्न 
सम्य$ प्राप्त 3२ 8. (१) 


यू5पा-3 
३ ९ रर ३ २ ३ र्‌ ब्र 
१८२५. अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति । 
१ २ ३ i र्‌ 
महिषीव वि जायते ॥ १॥ 

पार्थ : अग्निः-नअशी परभात्मा इन्द्राय पवते-3पास5 जात्माने मारे प्राप्त धाय छे, शुक्रः- 
दिवि बि राजति-श ते शुख्र-प्रडाशभान थन भोक्षवाभभां विशेष ३५थी [वेर %भान 8. महिषी-इव 
वि जायते-भडिभावाणा विशेष उपथी जथवा विविध शुशयोभथी साक्षात्‌ थाय छे. (१) 

यूऊपा-४ 


२ है २३ १ २ ३२३ २ ३ 


१ 
१८२६. यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 


2 हे २३ २२३१ 


यो जागार तमय सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥ ९॥ 


५पव 


पद्दार्थ : य:-जागार-% स& ११ छे, तम्‌-त्रज्नः कामयन्ते-ते 8पस३ने स्तुतियो याएे छे. यः- 
जागार-४ २६। ११८ छे-सावधान छे, तम्‌ उ-तेन प्रत्ये ४ सामानियन्ति-8पसनाजों ५४ प्राप्त थाय 
8. य:-जागार-% १२) २ह्यो 8, तम्‌-तेनी. अयं सोमः-आह-थे सोभ्य धर्भयुऊत 5५२५ उडे छे ॐ 
अहं तव सख्ये-छ तारी भित्तामा न्योकाः-अस्मि-निश्चित स्थायी छु-प्राशवान 8. (१) 


सूछल-प 


अग्निर्जागार १ ३ १ ड्रः ३ हिला ३ २२३ १ २ 
१८२७. अग्निजांगार तमृचः कामयन्तेऽ तमु सामानि यन्ति। 
अग्निजाँगार १ है २३४९१ डू ३ २ ३१२ के. १ 2 
अग्निजांगार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥ १॥ 
पर्थ : अग्निः-जागार-अञ्रशी परभात्मा काजे. 8-२६ १४२५० छे, तम्‌ त्रह्लः कामयन्ते-तेने 
परभात्माची स्तुतिणों याहे छे. अग्निः-जागार-५२म-म %>त छे, तम्‌-उ सामानि यन्ति-तेने % 
8पासनायो प्राप्त थाय छे. अग्नि:-जागार-परभात्मा काजे. छे-सावधान 8, तम्‌-तेने अयं सोमः-आह- 


थे सोभ-सोभ्य स्वभाव 6पास5 ३४ 8 3, तव सख्ये-तारी मित्रतामा अहं न्योकाः-अस्मि-छुँ निश्चित 
स्थानवाणो जथवा स्थायी प्राएपान छुँ-सभर श्वनवाणी छु. (१) 


यूऊर-५ 


दै र्‌ हे. १ २ ३ २ ३ १ २ ३१ २ 
१८२८. नमः सखिभ्यः पूर्वसद्भयो नमः साकनिषेभ्यः। 
३ १ इ २९२ 
युञ्जे वाचं शतपदीम्‌॥ १॥ 
५६र्थ : पूर्वसद्भयः सखिभ्यः-नमः-प्रथभथी क वि२कमान भोक्षवाभमां विराकमान भग्रशी मिन 
परभात्माने भाटे स्वागत छे. साकन्निषेभ्यः-ा क॑न्भभां निषएए-साथ २९२ परभात्माने भाटे 
२५२ छे शतपदीं वाचं युञ्जे-तेने माटे जने5 पहो-णहुक प्राप्तव्य इणवाणी स्तुतिवाणीने हुं प्रयुऊत 
5२ छु. (१) 
३ हु र्र्‌ ३१२ र्‌ ह. है देश २ ३ रर ३ CR 
१८२९. युञ्जे वाचं शतपदीं गाये सहस्त्रवर्तनि। गायत्र त्रैष्टुभं जगत्‌॥ २॥ 
५६।थ्‌ : शतपदी वाचं युञ्जे-५९% प्राप्तव्य $णवाणी स्तुतिवाणीने इं ५॥यु$त 5२ छु. सहस्त्रवर्तनि 
गायत्रं त्रैष्टुभं जगतू-गाये-५७ु% शानभार्जवाणा गायत्री संणंधी, त्रिष्टुभ संघंधी जने कभती संबंधी 
स्तोत्र जथवा सामनुं परमात्माने भाटे जान डर छुँ. (२) 


हैं. ६. लाने २३१ कहे २ के १ ३ ३ १ र्र्‌ ३२ 
१८३०. गात्रं त्रेष्टभं जगद्विश्वा रूपाणि सम्भूता। देवा ओकांसि चक्रिरे॥ ३ ॥ 
५६।्थ्‌ : गायत्रं त्रैष्टुभं जगत-भायत्री सभंधी, निष्टुम संबंधी, जने. जती. संघंधी स्तोत्रो जथवा 
साभोनुं सम्भृता विश्वाख्याणि-परंतु सभ्य भर७, ५२७ उरेला समरत ३फ-सर्व प्रअरना छंडोबाणा 


9५२ 
स्तोनो जथवा साभोनुं परभात्माने माटे गान 5२ छुँ. देवाः-ओकांसि चक्रिरे- पास विद्वान पोतानो 
खाश्रय 5२ छ-५नावे छे. (उ) 
सू5८-७ 


२३ २उ 


१८३१ अस्निज्यो तिज्यों तिरग्निरिन्ठ्री ज्योत्तिज्यो तिरिन्‍्द्र । 
सूयाँ ज्योतिज्यो तिः सूर्य: ॥९॥ 


प६।र्थ : अग्निः-ज्योतिः-पुथिवी. स्थाननी, जजन कयो[ति 8, ज्योतिः-अग्निः-ते. श्योति २१३५ 
परमात्मा छे-जने ते ४ तेमां जाज्येय शक्ति शापे छे. इन्दः-ज्योतिः-मध्यस्थाननी विधुत कयोति 
छै, ज्योतिः-इन्द्रः-ते कयोति २१३५ परभात्मा छे जने ते ४ तेभां यम5 शापे छे. सूर्यः-ज्योतिः- 
धु स्थानी सूर्य कयो[ति छे, ज्योतिः-सूर्यः-ते कयोति परमात्मा २१३५ 8 तेती कयोतिथी १ सूर्य प्रअशित 
थाय छे. (१) 


१२३ |) 050 ३ ९१२ ३ १२ है हे १२ 
१८३२. पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा। पुनर्नः पाह्यहसः॥ २॥ 
पार्थ : अग्ने-जञ्रणी परभात्मन्‌ !  पुनः-ऊर्जा निवर्तस्व-जभने ईरी वारंवार जात्मणण 
जापवाना कक्ष्यथी सर्व वर्त-प्राप्त था. पुन:-इषा-आयुषा-वारचा२ 5भनापूर्ति-भोक्षप्राप्तिना क्षक्ष्यथी 
तथा त्यांनी जायु प्राप्तिचा बक्ष्यथी सट प्राप्त था. न:-अभने पुन:-$ री अंहसः पाहि-भषनउपी 5॥रएना 
पापथी भयव. (२) 


१ रर ३ २ २३ १ २ 


१८३३. सह रय्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि॥ ३ ॥ 


५६्थ : अग्ने-डे ५2७ १२भात्मन्‌ ! तु रय्या सह निर्वतस्व-२भष्षीय यति स६। ०५५ थ।. विश्वतः- 
परि-सर्वथी ५२-७८४ विश्वप्स्न्या धारया पिन्वस्व-सभस्त भोगप्र६ जानंध्घाराथी जभने सियित 5२- 
तृप्त 5२. (3) 


णं5-७ 
सूछल-१ 


२ २३२३ प. के. कछ रोड 


१८३४. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ १॥ 


गुरो भंत्रार्थ इभांड संण्या १२२ 


धर के ९२ २३ २१ इ दो. र २३१ रर हे २ 

१८३५. शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । यदहं गोपतिः स्याम्‌॥ २॥ 

५६।र्थ : शचीपते-े प्रशा. ,्रशान-१5७-शानना स्वाभिन्‌-प२भात्मन्‌ ! यद-अहं गोपतिः स्याम्‌- 
को छु जो-स्तुति वाशीजोनो स्वाभी नची वुं-डुशण स्तुति&र्ता लनी १दु, तो अस्मै मनीषिणे-थे भुद्विभान 
तारा स्तोताने भाटे के भारी पासे धन छे तेने दित्सेयम-जापवानी ७२७॥ $२; शने शिक्षेयम्‌-०॥पी. 
ध्वुं पए त्यारे परमात्मत ! तु ५३ फेटबुं सेश्वर्य तारी पासे छे, तेटकु भने-तारी स्तुतिउतानि जापी 
दे-जापी ६ ४. (२) 

FR दे. 05 75 

१८३६. धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते। गामश्वं पिप्युषी दुहे॥ ३ ॥ 

पथ्‌ : इन्द्र-छे जेश्वर्थवान परभात्मन्‌ ! ते-तारी सूनृता धेनु:-मध्यात्मयश ३पी. ०५ सुन्वते 
यजमानाय-६१पूळन डरनार। जध्यात्मयश उरता. 6पासञ्ने भाटे पिप्युषीं गाम्‌-अश्वं दुहे-प्रवुद्धभान 
5त्तम वाशीनुं तथा शीघ्रणाभी भननुं डन $२ 8. (उ) 

यू5प-२ 
१ २ ३ ३१ अर के ह 3 

१८३७. आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥ १॥ 

पार्थ्‌ : आप:-छे जाप्तव्य-प्राप्त 3२वा योग्य परभात्मन्‌ ! तु मयः-भुवः-हि स्थ-निश्चित सुण 5२५ 
छे. ताः-नः-ते तु जभने ऊर्जे-भोक्षानंध्ने भाटे महे रणाय चक्षसे-भछान जने रभशीय ता२। दर्शनने 
भाटे दधातन-६।२७४। 5२. (१) 

हैं २ ३१२९३२२ १ रे ३१ २ ३ र २१२ 

१८३८. यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः॥ २॥ 

पार्थ : वः-डे प्राप्तव्य परभाव्मन्‌ ! तारो यः शिवतमः-रसः-'े अत्यंत च्यारी रस-जानंदरस 
छे तस्य 'तम्‌' इह नः-भाजयत-ते" जभने मागी हार णनाव-सेवन 5२0१, उशतीः-इव मातरः- 
डितडभना उरती. भावाजोनी समाच, केम भातायो पुत्रची ढितडाभना 5२ छे तेभ. (२) 

३ हे १ २ हे _ ९ १ २ २३९१२ 


१८३९. तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥ ३॥ 


५६। : तस्मै वः 'त्वाम्‌' अरङ्गमाम्‌-तै तार जानंदरसने माटे तने शभे सारी रीते जथवा साभर्थ्यथी 
प्राप्त थछथे छीजे यस्य क्षयाय जिन्वथ-'ेने अभारी सदर निवास 5राववा-वसाववाने भारे प्राप्त 
थाय छे. च-जने आपः-नः-जनयथ-छे प्राप्त उरवा योग्य परभात्मन्‌ ! तु जभारे भाटे ते जानंधरसने 
6त्पन्न २. (3) 


यूञ्च-३ 
२३ १ २ कक ३ १२३१ २ ३२ २ ३ र 

१८४०. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हदे। प्र न आयूंषि तारिषत्‌॥ १ ॥ 

कुजो भंत्रार्थ &भाळ संण्या १८४ 


नप 


रउ ३ 
९८४९. उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 


स नो जीवातवे कृधि ॥ २॥ 


५६।्थ : वात-े विभु अतिभान परभात्मन्‌ ! तु न:-शभारो पिता-असि-पित। 8. उत-२ने भ्राता- 
(भा8-५ु 8. उत-जने नः-जभारों सखा-सभान नाम मिन छे. सः-ते पुं न:-अभने जीवातवे कृधि- 
शवनने भाटे योग्य 5२-णना4, (२) 


२३ १ २ ३२ २३ १२३ १२ १ २ ३१ २ 
१८४२. यददो वात ते गृहे ३मृतं निहितं गुहा। तस्य नो धेहि जीवसे॥ ३॥ 
पार्थ : वात-छे विक्षु गतिमान परभात्मन्‌ ! ते गृहे-तार। धरभां-भोक्षधाभभ। यत्‌-अदः-9े ते 


जभु5 अमृतम्‌-सथुतान६ गुहा निहितम्‌-सूक्ष्म जवस्थाभां छुपा स्थानभां २।णे् 8, तस्य नः-जीवसे 
धेहि-ते जभार। ७वन-हीर्घरछवन, अमर छवनने भाटे ६२९ ३२१. (3) 


सूकछन-४ 


र ३% २ 
९८४३. अभि वाजी विश्वरूपो जनित्रं हिरण्ययं बिभ्रदत्क सुपर्ण । 
३१२३ १ रर ३ १ २ ३ १ रर ३ १ 
सूर्यस्य भानुमृतुथा वसानः परि स्वयं मेधमृज्रो जजान॥ १॥ 
पर्थ : सुपर्ण:-सु६२ पाहन ]ुएवाणा परभात्मा वाजी-जभृत सत्तभोगना स्वाभी विश्वस्प:- 
विश्वने ३५ जापनार-विश्वना रथयित। हिरण्ययं जनित्रमू-सौवर्श-सोनेरी कॅनन साधन, अत्कम्‌-अभि 
बिश्रत्‌-२%१३-२॑३-५ उने सर्व रीते ५२९ 5२१ माटे; तथा त्रज्ञुथा सूर्यस्य भानुं वसान:-%6 अनुसार 
सूर्यच प्रडाशने वसाववा-डन्षाववाने माटे त्रज्ञः-तेकस्वी परमात्मा मेधं स्वयं परि जजान-संभभनीय 
संसारयशने स्वयं परिपूर्ण 5२ छे. (१) 


८ शे के आओ 


१८४४. अप्सु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्‌ सम्बभूव। 


अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः॥ २॥ 


पर्थ : अप्सु रेतः शिश्रिये-शान्श-२्ब३प्‌ परमात्मा, भ्रह्मांड जर्थात्‌ सृष्टिनी रथना भाटे 
छ्रु्ोडभां रेत-प्राएने शाश्रय शापे 8, पृथिव्याम्‌ -अधि विश्वख्पे तेजः-यत्‌ सम्बभूव-पृथिवीनां सर्व 
प्राशी, वनस्पातिने ३५ जापनार ते%ने के क्यारे ५52 5२तां अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः-२५नतरिक्षमा 
पोताना भडिभानु भडत्वने भापतां-३4।१तां वृष्णः -अश्वस्य रेत:-कनिक्रन्ति-सुणवर्ष5 व्याप5 परमात्मा 
७० प्रजाति = ५६ 5२ छे. (२) 
३२ २३२ ३ छू ३ १ रर२ 
१८४५. अयं सहस्त्रा परि युक्ता वसान सूर्यस्य भानुं यज्ञो दाधार। 


१ २३ १ 


सहस्त्रदाः शतदा भूरिदावा धर्ता दिवो भुवनस्य विश्पतिः॥ ३॥ 


&्पप 


पद्दार्ध : अयं यङ्चः-थे संशभनीय परभात्मा युक्त सहसा परिवसान:-जसंण्य 6पयुञ्त जथवा 
पोतानी साथै संयुङत ]ु0 भणनो सभावेश ३२त भानुं सूर्यस्य 'सूर्य' दाधार-॥७शभान सूर्यने ५२७, 
$रे छे. दिवः-धर्ता-भोक्षधाभन। ६२९५. भुवनस्य विश्वतिः:-४)तून प्रश्मपाक्ष+ परभात्म। शतदाः- 
सहस्रदाः भूरिदावा-सेंडडो, सुणोना ता, ढकारो सुणोना हाता णहुक-णनेड सुणोने जापनार छे. (उ) 
सूङल-प 
i ३रड ३ २ रर ३ १ डः ३ १२ 
१८४६. नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। 
२ उ: १२ हर हेते हे १ २ छ. ककः 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌॥ १ ॥ 
गुरो भंत्रार्थ इभांड सभ्य ३२० 
३ १ गन्धर्वा ३ र्‌उ ३ १२ हे २ ३ १ रर ३ शत 
१८४७. ऊध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यङ्‌ चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि। 
१ २ २ १. रे ३ 0५ ३ २ ५ १ रर २ % २ 
वसानो अत्क सुरभिं दूशे क स्वा३र्ण नाम जनत प्रियाणि॥ २॥ 
पार्थ : ऊर्ध्व:-थेतन जात्माजाभां 6दूष्ट जथवा तेना. ५२ २क्ष$ गन्धर्व:-[ते. 5२१२। बोडो 
पिडेना धारएऊता. परमात्मा नाके-अधि प्रत्यडू-अस्थातू-६:५. २४७ निरंतर सुणपूर्ण भोक्षपाभभां 
साक्षात्‌ २१३५ स्थित छे. चित्रा आयुधानि बिभ्रतू-कुष्टी, पुदी, जायु पारएछ 3२नार। शरीरोभां भ२९- 
जात्माजोने पूरित 5२१ (वेर%४मान छे. हशे-अत्कं सुरभि क॑ वसान:-जात्माजोने देणाउव भोगावबाने 
भाटे सर्वन प्राप्त सुं६२ सुणनुं जाय्छा६न 5२१६ स्वर्ण नाम प्रियाणि जनत-सोनेरी २४५5 नाभ- 
नभावनार प्रिय भोग वस्तुशोने १52 3२ छे. (२) 


३ १ २३२२३ ९ रर ३ २ रे १२ के १ २ ३ क, 
१८४८. द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्‌। 
३२ ३१ र २ ५ २ ३२ ३ १ २ ३ है २ २ १_ २ 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ३ ॥ 
पार्थ : द्रप्स:-सूक्ष्मातियूक्ष्म परभात्मा समुद्रम्‌-अभि-सगु६८ संसारने यद्‌-जिगाति-%य।२ 
प्राप्त थाय छै-२ति जापे छे विधर्मन्‌ गृध्रस्य-' गृध्रं’ चक्षसा पश्यन्‌-विविष्‌ ३पथी वर्तभान भोशोने 
७२७चारने शान इष्टि सर्वशताथी को.8ने-७ने शुक्रेण शोचिषा-शु& दीप्तिथी भानु:-चकान:-५५श 


२१३५ दीप्यभान परभात्म। तृतीये रजसि प्रियाणि चक्रे-ीॐ रं९४नात्म5 पाभ-भोक्षवाभभां 6पास5 
जात्माने भाटे प्रिय सुणोनु संपादन ५5२ छे. (उ) 


इति विंशोऽध्यायः, नवम प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ 


sus 
अथ एकविंशोऽध्यायः 
नवमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः 
ण॑5-१ 
यूउप-१ 


३ १ श्र ३ को डे २ ३१ श्र ३ २ 
१८४९. आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌। 
३ १ २ ३१ २ ३२ ३ i श्र ३१ श्रः 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः॥ १ ॥ 
५६।थ : इन्द्रः-अश्वर्यवान परभात्मा, आशुः शिशानः-व्या५ऽ सु५६।१, वृषभः-न भीमः-६ुष्टो- 
नास्तिओनी सामे सां& समान भयर चर्षणीनां घनाधन:-शानी, 6५।अअ्ेनो अत्यंत प्रे२३ 8. अनिमिषः 
संक्रन्दनः-निरंतर सम्यङ्‌ पोताची तर३ साभंत्रित 5२४२ एकवीरः-पोताना ५२४भभां थेडक्षो 
शतं सेनाः साकम्‌-अजयत्‌-6५२४ खात्माने णांधनारी सेड्डो अम शाहि वासनाजोने ७तनार-नष्ट 
३२२ छे. (१) 
३ ह. रे ३१ २ हे. है 78 क ३१२ के १२ 
१८५०. सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना। 
१ ह ३ १ २ k १. २ है ₹२ डे १ ग्र 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा॥ २॥ 
५६्थ : अनिमिषेण संक्रन्दनेन-6५२४१ निरंतर जभंत७॥ ५२१२ युत्कारेण जिष्णुना-5भ 
जाधिथी युद्ध 5२१।२-वि%५ 5२१1२ दुश्च्यवनेन धृष्णुना-%य-पी छे ७७ न ५२१२ इन्द्रेण-जेश्र्यवान 
परभात्मानी साथै इषुहस्तेन वृष्णा-५२७। डाथोवाणा केम सुणवर्षडनी, साथे ततू-जयत-ते. ॐभने ७तो. 
तत्सहध्वम्‌-तेने. लति06 5रो-६णावो-न"2 5२. (२) 
१ श्र २ १ र. शे. RR अ हि रर ३ रउ डे. डे २ ३१२ 
१८५१. स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी सं सृष्टा स युध इन्द्रो गणेन। 
३ १ २३१ २ ३ १२ ३ १ २ ३१ २ 
सं सृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशर्ध्यूइग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३ ॥ 
पहार्थ : सः-इन्द्रः-तै जेश्वर्थवान परभात्मा निषड्धिभि:-इषु-हस्तैः-गणै:-निरंतर संश 5२ना२ 
प्राप्तव्य भोक्ष फेना डाथोभां छे जेवा. ज्यास 3र्भशीवष 8पास5णणशोना हार वशी-वशभां जावनार, 
तेनो स्नेठी, सः-संस््रष्ट-ते तेना ६२ संशति प्राप्त5र्ता, युध:-5भ नाहि धोषोथी युद्ध 5२१1२,-६ुुशोथी 
सभशुति न 5२२, संसृष्टजित्‌-पोतानी साथे संग 5२२१ छताउनार-स$ण भनावनार, सोमपाः- 


हे 


8पासनारसनुं पान डरता२-स्वी$ २३, बाहुशर्धी-भांधवा-कैभां दोष निवारए, डरचा२ भण छे गेवो, 


sub 


उग्रधन्वा-५।५१ भारे तीक्ष् ध्वंस शञ्तिवाणो प्रतिहिताभि:-अस्ता-प्रेरणजो. ६२ 8पासओने ये 
भोक्षमो पडोयाउे छे. (उ) 


सूङण-२ 
Ro ३ १२ ३. १ २ ३ १ श्र ३ १२ 
९८५२. बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपबाधमानः। 
३ १ श्र कह ९ के २ रर ३ ह. ३ १ श्र 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌॥ १ ॥ 
पद्दार्थ : बृहस्पते-ऐे स्तुतिवाशीना २क्ष+-स्वी॥२३र्ता परभात्मन्‌ ! तु रक्षोहा-४नथी रक्षा, $२वी 
शो्छने थेपा होषोनो, उनन5ता अमित्रान्‌ बाधमान:-शतुओने ६२ ५२०२ रथेन परिदीय-पोताना 
रभणीय स्व३पथी परिप्राप्त था. सेना: प्रभज्जन्‌ू-भांपनारी वासनाजोने नष्ट $२तां युधा-प्रमृण:-संघर्ष 
डरचाराथोने सित 5रीने जयन्‌-७&तीने अस्माकम्‌-अभार। रथानाम्‌-२भऐीय (भोगोनो अविता एधि- 
२१ था. (१) 


रर ३ १ रर ३ २ 


१८५३. बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ बाजी सहमान उग्र 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ : इन्द्र-छे परभात्मन्‌ ! तु बलविज्ञायः-सभस्त हेवोने विशेष काऐनार छे भाटे स्थविरः- 
शाख्वाते5, प्रवीर:-१५७३५थी, प्रे२७।५६, सहस्वानू-णो%स्वी-णो%॥६, वाजी-अभुतान्नवाणा- 
सथुतान्तप६, सहमान:-सर्व सउ्न$ता-सर्वाधा२, उग्र:-प्रतापी, अभिवीरः-सर्वोपरि प्रशाशभान, 
अभिसत्त्वा- २१०4५४, सहोजा:-6पास भा. जात्मणणने ७त्पन्न 5२न२, गोवित्‌-स्तुति 3सनाराजोने 
प्राप्त थना२, जैत्रै रथम-आतिष्ठ-दितेद्धिय २१७ 5२नार। 5पासओभां जावीने विराळमान था. भेस. (२) 


र: के. हे के ह ३ २ रे १ २ 


१ 
१८५४. गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 


इमं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ : गोत्रभिदम्‌-स्तुति 5२१२ 6पासडोनु रक्षा स्थान भोक्षने णोक्षनार गोविदम्‌-6५सडोने 
प्राप्त थना२, वज्बाहुम्‌-शो% ३५ भुश्लोपाण। जयन्तम्‌-२१।भित१ 5३२. ओजसा-अज्म प्रमृणन्तम्‌- 
जोक द्वारा शीव्रडारी विशेधीने नष्ट ५२, इमम्‌-इन्द्रम-े जेश्वर्थवान प२भात्माचे अनु-जाश्रय णनावो, 
सजाताः सखाय:-समान प्रसिद्धिवाणा सभान नाम शानवाणा-6पासडी ! तभे वीरयध्वम्‌-पोतान। प्रे२ 
पापी अनुसंरभध्वम्‌-०च३५ 8पासित ऽरो. (3) 


sue 


सूङन-3 
२ ३२ ३१२ २१ २ 

१८५५. अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
२ ३ १२ ३ ३ २ ३ २ 


दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३५स्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥१॥ 


पर्थ : इन्द्र:-प२भात्मा गोत्राणि-स्तोतानां २क्ष। स्थानोने सहसा-पोतान। शो%थी. अभिगाहमानः- 
स[सिव्याप्त थर्छ अदयः-वीरः शतमन्युः-२१च्य्‌ची छ्या 6पेक्षित 5२१ स्वयं समर्थ वीर मुक प्रशशभान, 
दुश्च्यवनः-२१५।६५, पृतनाषाट्‌-विरोधी “वनाशन ६णावनार, अयुध्य:-ह6 थी ५३ युद्ध ३रवा- 
उराववा योग्य नि-पूर्छ शञ्तिभान, अस्माकं सेना:-भभारी. २६२४ प्रवत्तियजो-जभारी साथै संगं 
२६।ब्‌चा[शोने युत्सु-संधर्षाभां अवतु-ते सुरक्षित शाणे. (१) 
३ २उ ३ २ ३९१ ३ २ ३१ २३ ४ २ 


१८५६. इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोम 


देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥२॥ 


५६।4 : आसां देवसेनानाम्‌-थे जभारी भुभुक्षुजोनी २६२७ भरिभाो अभि भञ्जतीनां जयन्तीनाम्‌- 
अभाहि शत्रुशोती-नलिलंकन-वि&ा२श 5२नारी विशय 5२नारी छे, तेन नेता-न॥य5 इन्द्र:-जेश्वर्थवान 
बृहस्पति:-सर्वश दक्षिणा यज्ञः-6त्साढ5 प्रवृत्तिनी साथे संगभनीय सोमः-शान्त २१३५ ५२भ॥त्भ। पुरः- 
एतु-जागण थाव-जागण छे, मस्तः-अग्रे यन्तु-वासनाजीने भारी नाणनारी परभात्मानी स्तुतिजो 
हारा प्राप्त शोक याहि गुण सारण थाय.-काय. (२) 

१ २३ २ १२ ३ १ २ हः प्‌ 


१८५७. इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शधं उग्रम्‌। 
३ १ २ ३ १२ र १२ 


महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥ ३॥ 


पद्दार्थ : इन्द्रस्य-अेश्वर्यवाच, राज्ञ:-वृष्ण:-प्रशअशभान सुणवर्ष5 आदित्यानाम्‌-िति-णंड सुण 
संभति भुठितना स्वाभी, मस्ताम्‌-पासितायोने भारी नाणनार-परभात्मानुं उग्रः शदर्धः-तीन्र व्री 
५० छे. महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानाम्-भडाभना-भछाशानी-सर्वश क्षोडओने भति जापनार, 
न[सिभत ४२२, स्वाधीन राणनार, हेट्टीप्यभाच परभात्माना घोषः-उदस्थात्‌-२।शीय६ वयन 
७५२ छे. (उ) 


यूऊपा-४ 
हे १२ रे १ ष्ण ३२ रे 
१८५८. उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनांसि । 
ह हे ३ र्र के १ २ 


उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ १॥ 


५५८€ 
पहवार्थ : वृत्रहनू-मघवनू-छे पापनाश5 जेश्वर्थवान 'परभात्मन्‌ ! तु आयुधानि-उद्‌-हर्षय-जायु५ 
धारण डरचारा यरिनोने जभारी २६२ सित 5२. मामकानां सत्त्वानां मनांसि-उद्‌-भाराथी सण[घित 
कीचा भनोने पण. विडसित 5२, व्या, संडल्पवान नव, वाजिनां वाजिनानिउद्‌-शभे २१ 
जन्नामोजी 6पासडोना बारशेयो-शातोने श्रेष्ठ ३५ वि सित 5२-७१ 5२. जयतां रथानां घोषा:-उद्यन्तु- 
डाभाट्टि पर विशय उरनारा; परभात्माभां रभए 5रनाराजोना मानसिक कय जने. सं56प 6न्तत उरो. 


(१) 
३ २३ २ ३ दै र्‌ ३ २ ३ २३ ध्वजेष्वस्माकं १ रर ३ १ 
१८५९. अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
३ १२, ३१ रर्‌ ३ ५ २ ३ १२ 
अस्माक वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मा उ देवा अवता हवेषु ॥ २॥ 
पदार्थ : इन्द्रः-५२भ॥तभ अस्माकं समृतेषु ध्वजेषु-अभाई सारी रीत 6धत्‌ प्रशान, याः-इषवः- 
झै स६ ४२७२) छे, जयन्तु-ते सभर्थ भने. अस्माकं वीराः-२११।२। वी२-॥॥७ उत्तरे भवन्तु-6८६१९ 
भने. देवाः-हवेषु-अस्मान्‌-अवतः-वि्॥ जामनणशोमा जभारी रक्षा ऽरो. (२) 
३ > र्र ३ ॥ ३ १_२ रे १ २ ३ श्‌ 
१८६०. असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्ध॑माना । 
१ २ ३ २३ १२ _ ३ २३१ २३ २ ३ रगु ३ २ 
तां गूहत तमसापत्रतेन यथैतेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ : मस्त:-छे पापभा२5 ! लो१ बीर्य सास शुशो परेषां या-असौ सेना-6५।२-४ोथी भिन्न 
नास्तिऽ हुष्टकनोनी के ते सेना-तेने भांधचारी अभ शाहि प्रवृत्तिशो. न:-अभि-ओजसा स्पदर्धमाना 
एति-जभारी जं६२ पण. स्पर्धांना वेगधी, जावे छे, त्यारे ताम-तैने अपब्रतेन तमसा-[ने'्भ- 
निष्डण-निर्भुण उरी नाणनारी जाअंक्षाभाव संडव्पथी गूहत-क्षुप्त 5री धो-ढांडी हो, यथा-'ैभ एषाम्‌- 
जेभांथी, अन्यः-अन्यं न जानात्‌-थे& णीकाने शी न ९३, ५२२५२ १४ प्राप्त 3रीने न 6पशी शडे, 
तेभ 3२. (उ) 
यू5न-प 
दे क के ३९५ के... १३ ३ १ २ ३ १२ 
१८६९. अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि । 
३ २३ ३ च ३ १ जोउँनामोजाजितास्तपमा हे. २ र २ के हर 
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु न सचन्ताम्‌॥ १ ॥ 
पार्थ : अप्वे-डे भयप६ परभात्मश5त ! तु अमीषां चित्तम्‌-त आभ शि शनुणोन थित्तने- 
[यशतः प्रति लोभयन्ती परेहि-१अ२।१्‌ती %. अङ्गानि गृहाण-तैना जवयवो-पूर्व३पोने ५५३ अभिप्रेहि- 


सभे %. शोकेः-हत्सु निर्दह-संतापोथी हृष्योभां-ह६्योने भर्म 5२-णाणी नाण. अमित्राः:-भ सि 
श अन्धेन तमसा-२॥& संघारमा सचन्ताम्‌-२५३।४ काय. (१) 


sso 
ह रे 


१८६२. प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 
३ ॥“ प्‌ 
उग्रा बः सन्तु बाहवोऽ नाधृष्या यथासथ ॥ २॥ 
पदार्थ : नरः-मुमुक्कु४ नो ! प्रेत-५२त ऽशो जयत-शभ जाहिने शतो इन्दः-परभात्मा वः-तभारे 
भाटे शर्म यच्छतु-सुणने 9६५ 5२. वः-तभारु बाहवः-उग्राः-पापचु भाड भण्‌ प्रणण भने; तथा 
अनाधृष्या:-५५॥६4 यथा-असथ-शेथी तभे योग्य छबन भुठत भनी शो. (२) 
१ २ ३ १ २ ३ 
९८६३. अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
२ ३ ३ १ ३ १ २ 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां क च नोच्छिषः ॥ ३॥ 
५६।्थ : ब्रहासंशिते शरव्ये-इे भंज-वियारथी सिद्ध आम साटिने भारवाभां सभर्थ संड०५शङित ! 
पुं अवसृष्टा-छोडवबाभां जावेवी-पयुऊत 5२). परापत-६२-६२ सुधी १. अमित्रान्‌ गच्छ-ॐ २९ 
श्रुती पासे क. प्रपद्यस्व-तेने ६५।वी ६. अमीषां कञ्चन मा-उच्छिषः-ते. आभ, जाहिभांथी ओ6ने ५३ 
न २९4 ६-६२५ भारी नाण. (उ) 
सूङण-ऽ 


RR ३ की के हे. के ३ २ 


१८६४. कङ्काः सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्‌ गृध्राणामन्नमसावस्तु सेना । 
३ १ डे 
मैषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र वयांस्येनाननुसंयन्तु सवान्‌ ॥९॥ 


पद्दार्ध : एनान्‌-थे अभ जाहि शत्रुओने सुपर्णाः कङ्काः-सुं६२ पाहन 5२॥२। परभात्माना प्रत्ये 
सं56५ [५९५ अनु-यन्तु-प्राप्त थाय. असौ सेना-गृधाणाम्‌-अन्नम्‌-अस्तु-ते ॐभ ज।६ सेना $भ- 
प्रवृत्ति परमात्मानी जाओंक्षा राणनार। संडव्पोचुं (भोन-णातर ३५ भनी काय. अघहारः-च गने ५।५॥ 
पछ %नारा शिवसं८५ इन्द्र न-एषां मा मोचि-इे परभात्मनू ! जेभांथी जत्यारे ओर्छने छोड चरि 
एतान्‌ सर्वान्‌-थे सर्ने वयांसि-अनु संयन्तु-तेन 9७, सारी रीति प्राप्त थाय,-पढोंये, (१) 


र 


३ १ २ ३ १ ३ र 
१८६५. अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रुयतीमभि । 
३ १ रर ३ १ २ ३ १,२ 
उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति ॥ २॥ 


पार्थ्‌ : मघवन्‌-इन्द्र-अर्निः-च-अश्चर्यवान तथा शान श स्व३५ परभात्मन्‌ ! उभो-णन्ने 
उपोवाणो तु अस्मान्‌ू-अभि-अभार। प्रत्ये तां शत्रुयतीम्‌-अमित्रसेनाम्‌-ते शजु('वने प्राप्त थयेक्ष अभ्‌ 
शाि शत्रु सेनाने प्रति दहतम्‌-प्रति ६२६ 5२, सर्वथा भाणी नाण सते नष्ट 5२. (२) 


५५७१ 
i ३ २ ३ १ २ 


१८६६. यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखाइव । 
१२ ३ २ ३१ २ शर्म 
तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा आ शर्म यच्छतु॥ ३॥ 
पार्थं : यत्र-छै जवसर ५२ बाणा:-3भणाए-5भ जहि होषोना ५।३-५४।२४ 9९१ कुमारा:- 
वबिशिखा:-इव-$ुत्सित भार डरच। घुभाउ। रित कषाणाजोनी सभाच सम्पतन्ति-७॥२ 5री २७७ 
छे; तत्र-ते १२२ ५२ ब्रहाणः-पतिः-अदितिः-प्रह्वाउन। स्वाभी-जविनाशी-सर्व देवोनी भाता-निर्भाता 
परभात्मा नः-शर्म यच्छतु-अभारे भाटे सुण शरण शापे. (उ) 


यू5पा-७ 
रड ३ १ श्र ३ २ २२ २ १ २ 
१८६७. वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
३ १ २ 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥ १॥ 
पधर्थ : वृत्रहन्‌-इन्द्र-छे ५५५१४ परभात्मन्‌ ! तु रक्षः-वि-जहि-$ेनाथी जमारी रक्षा, 5२वी 
कोरे ते डाम जाहिने विशेष३पथी चष्ट 5२. मृधः-वि-थीक्ाशोना। प्रत्ये भारी ६२ थनारा संग्राम 
लावो छिंस& भावोने नष्ट ५२. वृत्रस्य-हनू विरुज-५।५च 5२११२ साधनो-लोए्म जने भोडने विचष्ट 
२. अभिदासतः-अमित्रस्य मन्युं वि-अभने जभिक्षीए उ२ता श३५ देषने [विचष्ट 5२. (१) 
के र्‌ दे र र ३ १ र ३२ 
१८६८. वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
२ ३ १ २ ३२३ १२ ३ १२ 
यो अस्मा अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥ २॥ 
पार्थ : इन्द्र-डे प२भात्मत्‌ ! तु नः-जभारी साभेनी किम्‌-ॐ ५९ मृधः-वि जहि-छिंस5 
भावनाजोनो नाश 5२. पृतन्यतः-नीचा-यच्छ-नभारी सामे संघर्ष 5२नारा विथारोने नीये पढोयारी 
8. यः-अस्मान्‌-अभिदासति-% दोष जभने वारंवार 5२ 8, तेने अधरं तमः-गमय-नीये गाढ सघडारभा 
पडोयारी ६. (२) 
वफ के १ २ हे र ? 
१८६९. इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावनाधृष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ । 
१ ३१ र्‌ कः. क र 
तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणां सहो महत्‌॥ ३॥ 
पहार्थ : इन्द्रस्य-परभात्माना बाहू-डाभ जाहिने भांधनारा शान जने जानं६'७ स्थविरौ-स्थिर 
युवानौ-१४० २डित-युवान नणवान अनाधृष्यौ-६भावी न श५य तेव। सुप्रतीके-सुस्पष्ट असह्यौ-सछन 
न्‌ 5री शे तेवा तौ प्रथमौ युझ्जीत-छे 8पासडी ! ते भुण्य ३पोथी युऊत भनो, आगते योगे-प्राप्त 


५५२ 


जवसर जथवा योज प्राप्त थवाने भाटे याभ्यामू-%॥ ६।२। असुराणां महत्‌ सहः-जितम्‌-जसत्यो- 
खनर्था पापोना मढान जणने छताय छे-छती. शाय छे. (उ) 


सू5ल-८ 
प्रति ३ वर्मणा ३ १ र है ३ ३२३ १२ 
१८७०. मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌। 
१२ के १२ १ 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ ९॥ 
पदार्थ : ते मर्माणि वर्मणा छादयामि-ढै 5॥भ जाहिना णाघ5 सत्य संडब्पीकन ! तार निर्णण 
प्रसंगोने ब२शीय प२भात्म्हर्शनथी सुरक्षित राणुं §. सोमः-राजा त्वा-अमृतेन-अनुवस्ताम्‌-५।१ 
शान्त प२भात्मा तने. जभूत शान प्रडाशथी सुरक्षित शाणे. वसा:-वरए5त. परभात्मा ते-तार भाटे 
उरोवरीय:-&६्यना भछान जभीष्टने 5३२. त्वा जयन्तं देवाः-अनु मदन्तु तने. ११4 उश्तानी साथे- 
होने परमात्मटेव उर्षित-जानंधित 5२. (१) 


३ ९ ५ भवताशीर्षाणो नह 
१८७१. अन्धा अमित्रा ऽहयइव । 
क, “क ३ ह. 3 ३ ९ र हे १२ 
तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ ॥ २॥ 
पार्थ : अमित्रा:-छे अभ सि शनुणी ! त्रभे अशीर्षाण:-अन्धा:-अहय:-इब भवत-5पाये५। 
माथावाणा जथवा ३0 रित जांधणा सापनी सभान थाशो. तेषां व:-अग्निनुन्नानामू-ते. तभारा। 
शानाजिनने पछाठे-६णावीने इन्दः-वरं बरं हन्तु-परभात्मा भोटा-भोटा दोषोनो नाश 5२-५२ छे. (२) 
२ ३ ह क. कर के क के ह 
१८७२. यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ठयो जिघांसति । 
१ रहे २३ शक १ 
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरं शर्म वर्म ममान्तरम्‌॥ ३ ॥ 
पर्थं : य:-% दोष स्वः-पोताती २६२ २४२ अरण:-संभंधी च-थने यः-शे निष्ट्यः-शुप्त- 
जशात-थनार नः-जिघांसति-शभने मारवा 8२8 छे सर्वे देवा:-सभस्त ६१-६पोन। 84 धूर्वन्तु-नष्ट 
$रे. ममान्तरम्‌-ब्रह्म वर्म-भारी सं६२ विराकमान श्रह्म-्भडान परमात्मा तथा रक्षक परमात्मा नष्ट 
3२, शर्म वर्म मम-अन्तरमू-सुण २१३५ रक्ष परमात्मा नष्ट उरी नाणे. (उ) 
यू5न-€ 
॥ १ रे 
१८७३ मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः। 
१ 


सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्म वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व॥ १॥ 


< 


५५३ 


पार्थ : इन्द्र-डे परभात्मन्‌ ! तु गिरिष्ठाः-मृगः-न कुचरः-पर्वतीय सिड्नी समान भयरी 
दुष्प्रवत्तिणोने भाटे छे, अयां तु वियरता [वि(मु-व्याप5 शतिभान छे, परावतः परस्या:-आजगन्थ-६२ 
हेश ६२ दिशामा डोवा छतां प्राप्त थाय छे. सूकं तिग्मं पवि संशाय-भ१२७ए।शी॥ तीक्ष्ण १६ ५% शान 
प्रवृत्तिने. ते% 5रीने शत्रून्‌ विताढि-&भ शनुखोने ताउन 5२-१ 5२. मृधः-विनुदस्व- २ प्रवृत्तिजोने 
विश्छिन्‍्न 5२. (१) 


डे १ १ 
+ 


ख्य ३ द्‌ ३१ २ 
१८७४. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरद्ैस्तुष्टुवांसस्तनूरि रक ३ १२ नाहि ३१.९२९ - दर्‌ 
स्तुष्टुवां देवहितं यदायुः ॥ २॥ 
पदार्थ : यजत्रा:-देवा:-संगभनीय सवव धर्मवाणा परभात्महैव कर्णेभिः-भद्रं श्रृणुयाम्‌-२भे 
अणी. हारा शुम-$व्याशडारी 44७ डरीथे, अक्षभिः-भद्रं-पश्येम-शांणो ६२ शु दर्शन ऽरीभे, 
स्थिरैः-अङ्कैः-तुष्टुवांसः-६३-स्थिर मन, वाणी शाहि साधनो ६1२ तारी स्तुति $२त। देवहितं यत्‌-आयुः- 
३१ ६९१ दवार निशित फे जायु सो वर्ष जथवा तेथी खारण-सघिञ्थी भषि$ छे, तेने तनूभिः -व्यशेमहि- 
शरीरना जंगोथी विशेष सेवन ऽरीभे-प्राप्त 5रीजे, (२) 
हैं. २ के १ २ ऐ १२ हे १ रे ३ २ ३ १२ 
१८७५. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यौँ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु । 
छ ३ २३ १२ 
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥३॥ 
पार्थं : वृद्धश्रवा:-इन्द्र:-न:-स्वस्ति-प्रवुद्ध-छनो भछान यश छे येवो परमात्मा जभारे भाटे 
5९4।९,३५ भे. विश्ववेदाः पूषा न: स्वस्ति-सर्वने श0नार-सर्वश पोषएउत, प्रढास्वामी जभारे भाटे 
5९५४ ३५ भत. अरिष्ट नेमिः-तार्क्ष्यः नः स्वस्ति-४नी. दुष्ट प्रवुत्तिजोनुं ताडन 5रवामा-जटिंसित- 
२१6ित १९६ ६३३प शडित छे जेवा. तुरत % उव्याए अर्य संपा६5 व्यापनशीक्ष परभात्मा जभारे भाटे 
३०4३३५ भने. बृहस्पतिः-नः स्वस्ति दधातु-भष्ठान प्रह्माडन स्वाभी परभात्मा जभारे भाटे उद्याने 
धार. ३रे-प्रधन 5२. (3) 


इति आध्यात्मिक मुनिभाष्य- 
एकविंशो5ध्याय:, नवमप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


इत्युत्तराचिकः ॥ 
॥ इति सामवेद भाष्म्‌ ॥ 


XXX 


